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भजेमहि सदाराम चिद्चिद्विग्रह विश्ु् । 
भाष्यभाषाचुवादरय निर्विध्नेन समाध्ये ॥१॥ 
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अश्वर शीराजी माकेताविपति यानी जलकोक्श नायक को नमस्कार कर जे 
राशि तथा अचित्‌ जड वा जिम्ह अर्थात्‌ शरीर हैं। यहाँ इस विशेषण ७ 
१ का जे सिद्धान्त है जीव का ज्ेव बह्म के साथ सत्रया तदात्म्य तथा 5 
£ पअपचध्च छुक्ति क्रा में रजत के समान मिथ्या है, उसका लण्डब किया 
वर और स्वश्ञ का तादाह्थ झवित है तथा श्रुति विरुद्ध भी है | एबं मिस्या : 


आध्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [आ०६ 
हें। आनन्दभाष्यम्‌ 
अनवद्यगुणागार जगदीज जगत्पतिम । केशेन्द्रादमरे वन्य भ्रियः श्रीपतिमाश्ये ॥१॥ 
श्रीराम॑जनकात्मजामनिलर्ज वेधोवसिष्ठाबूषी 
योगीशञ्च पराशर श्रुतिविदं वयार्स जितादां शुक्रम्‌ । 
श्रीमन्त॑ पुरुषोत्तम गुणनिधि गंगाधराधान्यतीन्‌- 
छीमद्राधवदेशिकडच वरदं स्वाचार्यव्य श्रये ॥॥२॥ 


प्रपअच सत्याग्मक परमात्मा का एक देश नहीं हो सकता। तथा भावान्‌ श्रीरामजी विम्ु व्यापक हैं 
अथवा (वि-विविध ब्रह्मादि स्थावरान्तानेकप्रकार भंबतीति विमुः) क्र्मा से लेकर स्थावरान्त 
अनेक प्रकार से जो हो उसे विभु कहते हैं । भमब्ान्‌ की सेवो क्‍यों करते है ? इस प्रश्न के 
उत्तर में कहते हैं भाष्येत्यादि । प्रारीप्सित जे आनन्द पाष्य का तलदीप नामक माफषानुवाद 
हैं उसकी समाप्ति निर्विव्न से हो ॥१॥ 

सर्वश्वर श्रीसीतानाथजी है आदि में और मध्य में प्रस्थानत्रयानन्द माष्यगार जगदूगुरु 
श्रीगमानन्दाचार्यजी तथा अन्त में जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामग्रपन्नाचार्य योगीरद्वजी है 
ऐसी गुरु परंपरा को सादर बन्दना अर्थात्‌ दण्डबत्‌ प्रणाम करता हूं ॥२॥ 








आरभ्यपाण गीता व्याख्यान रूप इस भाष्य की निर्विष्न पूर्वक समाप्ति हो तथा शिष्य 

छोग भी सत्काय के प्रारंभ से पूर्व में मंगछांचण करें इस अभिप्रायथ को मन में रखकर 

भगवान्‌... श्रीभाष्यकार नमस्कारात्मक मंगराचरण करते हैं “अनव्येत्यादि! अनवद्य अर्थात्‌ 

सकछ दोप रहित छोकोत्तरगुण के निधान तथा स्थावर जंगमात्मक संसार के बीज अर्थात्‌ 

कर्तारूप होने में स्वतन्त्र कारण और सम्पूर्ण जगत्‌ के उपादान कारण इन दो विशेषणों से 

भगवान्‌ श्रीरामजी को जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति आदि का नियामक बतछाया | तथा इस्द्रांदि देवों 

से जिनका पद कम वन्दित है ऐसे जो भगवान्‌ छक्ष्मी (श्रीजनकनन्दिनीजी) के अधिनायक 
है, उनको में आश्रयण यानी सादर दण्डबत प्रणाम करता हूं ॥१॥ 

परात्पर श्रीरामात्मक परम तत्व की नमस्कार करने के वाद भाष्यकार मीता सम्प्रदाय 

प्रबतेक स्वकीय आचार्य पर्यन्त को नमस्कार करते हैं-«“श्रीराम॑ जनकात्मजामित्यादि द्वितीय 

. इछोक से अखिल ब्रह्मण्ड नायक सकिताधिपति श्रीरामजी को तथा जनकात्मजा ॥/जनकनन्दिनी 

हु यद्यपि मूठ प्रकृति श्रेसीताजी अयोगिज हैं, वह किसी की आक्मज़ा नहीं हैं. तथापि 

. जनक के राज्यान्तगत प्रश्चिवी से हल चालत के सम्रथ में आभिभूत हुई थीं इत्यादि आगम 


पौराणिक गाथा का अनुस्मएण कंपने के छिये तथा महाराज जनक के निरूपमस्मेह को प्रदर्शित 
कततेके लिये भाधष्यकार ने जसनका-मजा ऐसा विजेषण दिया है। 


ल्मो०१] गीताया आनन्द माध्यम डे 


यदंप्रिपडकेरुहसंअ्रयाद इंसमस्तवेदान्तविमशेचातुरीम्‌ । 

समाप्नवं ते जगदातिनाशक॑ यतीझबर रावइमाश्रये"निश्षम् ॥३॥ 
न्रयीसारमयीपुण्यय सीताग्रोविन्दवछभा । 

अष्णवर्श्रतये सेये भाष्यरस्नेन भूष्यते ॥४॥ 


मूल प्रकृति श्रीसीताजी को एवं अनिल्ुज आयधुनन्दन परमभक्त झिरोमणि श्रीदनुमानजी को एव 
त्लह्माजी तथा श्रीवशिष्ठ ऋषिज्ञी को तथा यांगीशिरोमणि श्रीयराशर ऋषिज्ञी को एवं समस्त बढ 
ग़ास्त्र के ज्ञाता व्यास ऋषिजी को एवं ४ै/जिनेन्द्रिय श्रीशुकाचायजी को, गुणसमुदाय के चरुणालूय 
सह श्रीपुरुषोत्तमाचायेजी वोधायनजी को तथा श्रीगंगाचराचार्थ प्रभ्मति यहां आदि रब्द से 
श्रीसदानन्दाचाबयजी श्रीसमेश्वरानन्दाचायजी श्रीद्रार्सनन्दाचाय्जी श्रीदवानन्दाचायजी श्रीश्यामा- 
नन्दाचायजी श्रीचिदानन्दाचायजी श्रीपृणानन्दाचायजी श्रीक्रियरानन्दाचायेजी श्रीहर्यानन्दाचायजी 
का ग्रहण होता हे इन समस्त पूर्तचायों के साथ श्रीमान्‌ राखबरदेलिक अर्थात्‌ जगदूशुरु श्री 
गधबानन्दाचायजी को जाकि समीहित फछ देने वाछे हैं उन स्वकीय आचार्यदेता को अमी- 
प्मिति काय वो सिद्धि के लिये में आश्रयण अर्थात सादर दणडत्रत्‌ प्रणाम करता हैं ॥२॥ 


जिनके चरणकमछ की सेवा से मेने समत्त केदान्त प्रकरण के विचार करने की 
अलुरता ग्राप्त की है, संसार दुःख को विनाश करने वाले यतिग्रवर जगदगुरु श्रीराघवाचायेजी 
गुरुप्रवर को में हमेशा दण्डकत्‌ प्रणाम करता हूं | “यस्य देते परामक्ति यथा देवे तथा मुरो। 
तस्येते कथिताह्मर्था प्रकाशन्ते मद्ात्मनः [” माष्यकार महाराज इस आगम वाक्य का संस्मरण 
कराते हैं | जिसे स्त्रकीय इष्ट देव में जेसी भक्ति है उसी प्रकार गुरुजी में भक्ति हों उससे 
प्रतिपांदित जो अर्थ वह लोक में प्रकाशित होता है, अर्थात्‌ गुरु भें भक्ति रखने वाले व्यक्ति 
से कथित अर्थ ही सर्वजनोगकारकत्वेन सर्व छोक में प्रकाशित होता है किन्तु गुरु सेवा पराइमुख 
व्यक्ति से कथित अर्थ छोक में प्रकाशित नहीं होता है इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण इस तृतीय 
मंगछलछोक से किया गया है ॥३॥ 


त्रयी अर्थात्‌ बेद उसका साररूप तथा भगवान्‌ मुकुन्द गोविन्द को अतिश्य अति 
देनेवाढी इस मीता को अ्रीदीष्णव जनों के प्रीत्थर्थ भाष्य रूप रन से भूफिति अलकृत करता हू 
अर्थात्‌ गीता का व्याख्यानात्मक भाष्य में बनाता हू जिससे अन्यों के कदुषिति व्याख्यान 
_ पृ अद्यपि श्रोशुकाबान जी के अतिरिक्त भी डपशुक्त सभी आचार्य जितेन्द्रिय हैं. तब 
शऔशुकाचाये में ही जितेन्द्रियल विश्वेष। उचित नहीं जान पड़ता है तथापि गर्मत्रस्क से है 


सर्बथा नैसम्यशीठ्मा अभिव्यक्त करने के लिये और चौसांणिक असंस उपस्थित करने के छिट 
लिनेन्ट्रियत्व विद्ेषण साथक होता है । 


2 साध्यतस्वदीपयुतम्‌ [आ० 


कि अभी आज आफ आज ओम 
किनीननीती ही 


अथादिपुरुषः साकेवाधिषतिः कल्याणगुणोद्धिभंगवाज्छीराम: साधुपरित्राण 
दिस्‍्वावतारप्रयोजनान्यनुष्ठातुं वसुदेब गृद्दे श्रीकृष्णस्वरूपेणावतीय वस॒म्धराभारभूतान 
स्वाश्रितद्धिषो ब्सुरखभावान्‌._ कंसादीजिहत्य परमधर्म संरिरक्षयिषरुभरताख्यमहाहत्र 
व्याजेनस्वानन्यप्रपस्नमझुन॑ स्वमुखेनेव मीताशास्तस्थ हादमुपदिशित स्वावतार 
से मूर्छित दुःखित श्रतिविरुद्ध अर्थ का माजन होकर श्रतिस्प्रति इतिहास सिद्ध प्राज्जकू अथवा 
प्रकाशन होगा । ऐसा ही महांमहोपाध्याय जंगद्विनयी जगदूगुरु श्रीराभानन्दाचाय रघुतरा- 
चार्यडी केंदान्तक्रेसरी ने भी कहां है-“'मायावरादिकुतर्कताल्रचितव्याख्यानसंमूर्छितां यो व्याख्या 
सुधया त्रयीं भगवर्ती सञ्जीवयनराजते । तस्थाचार्यजिरोमणेवरिंगयिनों वादाहये श्रीमतों रामानन्द 
मनेवेचो 5खिलजगत्षेमाय संजायताम्‌ ॥” यह चतुर्थ मगछइछोक का भाव है ||९॥) 





आदि पुरुष साक्रेत के अधिपति(स्वामी) कल्याण गुणके समुद्र समान स्मेधर श्रीरामचन्द्र 
मे साधु पुरुषों कापरितराग(रक्षण) रूप स्वकीय अवतार 'चारण का जो प्रयोजन हैं उसका संपादन 


हक 


करने के लिये माधुरेय बसुदेव के घर मे श्रीकृष्ण रूपसे अवतार लेकर प्रथिवी के भारमूत स्वकीय 
थआापध्रिित व्यक्ति के साथ दुश्मनी रखनेवाले, असुर स्वभाव वाहे कंस प्रश्ति साधु द्वेषियां को 
मारिकरके सर्वोत्तष्ट श्रीगौष्णवर्धर्म की रक्षा करने के लिये महाभारत रूप संग्राम के व्याज़ से अनन्य 
भक्त शर्प्सगत श्रीअजुन को अपने मुख से ही गीताशास्त्र के अभिग्राय का वर्णन (उपदेश) करते 
हुए स्वकीय अवतार ढीलाका विस्तार किया । ५ 
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| किसी ने गीताशास्त्र के अश्निप्राय को इस प्रका! स निरूपित किया डे तथाहि गीता 
शास्त्र वेदका सारभूत है फ्रयोंकि “ सर्वोपनिषदों गायो दोग्था गोपालनन्दन: । पार्थाबत्सः सुधीर्भो 
क्ता दुग्ध गीताम्ृतं महृदित्ति इन बचनों से सिद्ध होता है और वेद के तीन काण्ड हैं-कर्म, उपा- 
सना और ज्ञान । जस वेद कम उपासना ज्ञान का प्रतिपादक है उसी प्रकार गीत शारत्र के भरी 
धीन बिभाग हैं प्रथम अध्याय से छट्ठे अध्याय तक का प्रथम पदक कर्म का प्रतिपादक है । प्रथम 
पटक से कम का प्रतिपादन करके “'तत्त्वमसि” एतद्वाक्य घटक त्वं पदांथे का शॉधन करके और 
द्वितीय पदक से उपासनासरूप का ग्तिपादन करके तत्पदार्थ का शोधन करके तथा तृतीय पदक 
से आत्मेक्रत्व ज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन करके तत्पदार्थ ईश्वर एबं त्व॑ं पदार्थ जीव का एकत्व प्रति" 
पादित होता है ! एवं बह्म का त्रिवर्त जो जगत्‌ वह मिथ्या है और उसका अधिए्ठान रूप चैतन्य 
एक ही फ्ालत्रयाबाधित होने से पस्माथें सत्य है एबं जोब ईश्वर विभाग भी अज्ञान का कोर्य 
होते से अपास्मार्थिक है केवछ नित्य झुद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन वस्तुभूत अह्य मात्र परमार्थ तल है, 
ऐसा कहा भी दे “निर्विशोप॑ परे बक्म साक्षातऊतुमनीश्रा:। ये भन्दास्तेनुकम्प्यन्ते सबिशेषनिरूपणे- 
॥१॥ बज्ञीकृते मनस्येषां सशुण जहा 'शीछनात्‌ । तदेवाविभेवेत्तस्मादपेतोपाधिकल्पनम ॥२॥” जो 
अन्द अधिकारी निर्विशोष पर ब्रक्ष का साक्षात्कार करने में असमर्थ हैं उनके ऊपर अनुकंपा 
काने के छिये सबिशेष का निरूपण किया गधा है । जब सशुण ब्रह्म की उपासना कप्ने से मन 
बकीशूूत हो जायगा वब सर्वोपाधि विवजित अझ आबविभूंतव होता है ! रसा हुआ तब कर्म तथा 


ठ्स्ो ् ९ आत्तन्द्भाष्यम छू 


लीडामतेने । इयह्च गोतारूए अगवड्भाद भगवान देगायनो८डविभारतं इलोकरूपेण 
जग्रन्थ । तत्र कर्मपोगगप्रतिषादनपर प्रथमषट्के उपोद्घातक्रमेणादिमोडध्यायः समार- 
अयते । तत्र स्वपुत्रस्नेहवांगुराबद्भहृदयों धृवराष्ट्रस्तदिजय श्रोतुकामों भगवद्वब्यासप्रसाद- 
लब्धदिव्यदर्टि तदानीमेवशुड़स्थानाद कुरुक्षेत्राद॒पाग् सब्जयं प्ृ्छति पर्मक्षेत्र हति | 
है संजय ! धर्माचरणयोंग्ये पुण्यग्रदेश कुरुक्षेते बुयुत्सवों योद्घुमिच्छयः समवेताः 
सम्मिलिता मामका भत्पुणआ दर्योधनादयः पराण्डवाः पराणइपुआ युधिप्ठटिरादयः 
क्िमकुर्वत कि कृतवन्तः । अआायस्प्रष्ट्राशवः कुसक्षेत्र झो देवयजनघ! इत्यादि- 


आज आज अभी अफीम 


इस गीता शास्त्र रूप भ्गावान्‌ श्रीकृष्ण के अभिप्राय को भगवान्‌ द्वपायन वेदव्यासजी 
महाराज ने मद्ममारत रूप इतिहास ग्रन्थ में ब्लोक रूप से ग्रधित किया | उस गीता में करमेयोंग 
के गतिपादन करने वाले प्रथम पद्रक (आंदि से छ अध्याय) में उपोद्धात रूप से प्रथम 
अव्याय का आरंभ करते हैं | 'नत्र स्वर पुत्रेत्यादि!! उसमे स्वक्रीय दुर्योधन दुःझासन प्रध्ृति- 
पुत्र के ऊपर जो छौकिक स्नेह है तद्गरप वागुरा (आगुरा म्ृगवन्धनी) इस कोश से यह सिद्ध 
होता है कि घृगादि के बन्दन कारणरख|्जु विशेष से बद्ध पुत्रादि के मोह रूप माया जोछ 
में आवष्द हदयवाले धृतराप्ट्र अपने पुत्र की विजय को सुनने को इच्छा से भगवान्‌ वदव्यास 
की कृपा से जिसे दिंव्यदृष्टि प्राप्त है ऐसे तथा उसी समय युद्ध स्थान (छड़ाई के मेंदान) 
कुरुक्षेत्र से आये हुए संजय से पूछते हैं. “घर्मक्षेत्र” इत्यादि | है. सेजय ? धर्माचरणके योग्य 
पुण्य प्रदेश कुरुक्षेत्र मे युद्ध करने को इच्छावाले समग्रेत अर्थात्‌ एकत्र विज्विप्र स्थल में एकत्रिल 
भरे पुत्र दुर्योधन प्रद्धति तथा पाण्डब पाण्डु के पुत्र युविष्ठिर प्रद्धति ने क्या किया ४ 
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उपासना करने से मन में निर्मछता होने के बाद केवल अट्ठत ज्ञान से निर्विदाप अक्मावाप्ति तथा 
शोक निवृत्ति लक्षण मोक्ष की प्राप्ति होती हे यही गीता का तात्पय है । किन्तु यह कथन युक्तितियुक्त 
नही हैं क्‍्योंकिं गुरुमित्रादि की द्विंसा के भग्र से निष्कर्मता की प्राप्त किये हुए अजजुन को पुनरषि 
क्षत्रियोचित संग्राम में भ्रवृत्त कपने की इच्छा से अंतिमसिद्धान्त युक्त गीठा का उपदेश दिया है। 
इस स्थिति में गीता शास्त्र का तात्ये नेष्कर्म्य में कैसे हो सकता है? और ब्रह्म जगन का बित् 
माधिष्ठान है यह भी गीता संभत नहीं है क्योंकि जगत्‌ मिथ्या है और ब्रक्ष उस जमन का 
विवर्ताधिष्ठान है, ऐसा गीता में कहीं नहीं आया है परन्तु ब्रह्म जगदाकार से परिणत होता है 
इसशिए ब्रह्म सत्य जगन्‌ का अधिएान हो सकता है । अत एच्र छाये और कारण सत्य होने से एक 
विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञ भी संगत होती है और श्रुत्ति प्रतिपादित सझ॒दादि दृष्टान्त भी 
समर्थित होता है। जीवेश्वरादि विभाग अज्ञान कल्पित है यह कथन सी ठींक नहीं है “द्वा सुपर्णा 
समुज्ञा सखाया” 'ममेवाशे जीवलोके” इत्यादि अनेक श्रुति स्ूति से विशेध होता हैं । अतः चिद- 
विद ईश्वर ये सब अनादि अनन्त हैँ ओर ईश्का सरेबर श्रीसम प्रकृति जीव के नियासक तथा 


सनथा स्व॒तम्त्र हैं। 


माध्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [आ० 
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दृष्टवा तु पाण्थवानीकं व्यू दुयाधनस्तदा | 

आचार्गमपमंगम्य सजा वचनमत्रवीत ॥रशा 
श्रत्युदगीतमहिमझिनि घर्मानुष्ठानोषयोगिनि कुरुक्षेओ युयुत्सयेब सम्मिलिताः परन्तु 
क्षेशमाहास्म्पादुपचितपुण्यविशेषेण निरस्तदपदोषा निर्मेलस्थान्ता मत्पुणा धर्मराजा- 
याधेराज्यप्रदानादिना हिन्साद्धर्मोदुद्धिग्रमानसाः पराण्डवा वा राज्यमनिच्छस्तः 
सोहांदन सन्धि कृतवन्त उताहों युद्धमेवेल्येतद्थावद्त्र॒हीति ॥१॥ 

एवं ग्राधान्येन स्वतनयोन्नति शुश्रपोधेतराष्टस्य ग्रह्ननमाकृण्य तदुत्तर लब्ध- 
द्पायनप्रयाद दिव्यदश्स्सिब्जय उवाचेति जनमेजयस्प्रति डौक्षडपायनस्थोक्ति! । स्ज- 
यरय ग्रतिवचन॑ निर्दिशति इक्षत्विति । पाण्डवानीक॑ पोण्डुतनयानां सेस्ये ब्यू् 
व्यूहाका रेणोवस्थित ह्थ॒वा राजा दुर्योधनस्तदा सव्ग्रामारश्भकाले सामय्िकक्रत्य 
विभशितुं धनुविद्यानिधेद्रोगाचायस्य समी्य॑ तढादरातिशर्य ख्यापयिष्यन्‌ स्वयमेतर 
गत्वा वक्ष्यममाणवाक्यमुंबाच ॥२॥ 

यहाँ पूछनेवाले धृतराष्ट्र का यह अभिग्राय है कि (“यदनुकुरुक्षेत्र देवानां देवयजनम!” 
इति जावाछा “कुरुक्षेत्र गै देवयजनम्‌?” इति शतपथ श्रुति: )) यह कुरुक्षेत्र देबवाओं का यजन 
स्थान है, कुरुक्षेत्र देवयजनस्थान है इत्यादिश्रुति से प्रकाशित है माहात्मम जिसका ऐसे घर्मारा- 
बने करने के उपयुक्त स्थान कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से ही सम्मिल्तित हुए पर क्षेत्र के 
गहान्य से प्राप्त किए हुए पुष्य के बल से निर्गत हो गया हैं समस्त ईर्ष्याद्रप आदि जिनका, 
निर्मछ हो गया है अन्त: करण जिनका णेसे जो मेरे पुत्र दुर्योधन प्रद्धत्ति घर्मराज युचिष्ठिर को 
आधा राज्य दे करके एवं पाण्डब छोग हिंसादि रूप अथर्म को देखकर उठ्िंग्न मन हो करके 
राज्य की इच्छा नहीं ऋर के सौहाई पूवेक सुछह सम्विकरछी अथवा दोनों पत्षोंने युद्ध करने 
का ही निश्चय क्रिया? यह सब ययाश्थरूप से मुझे कहें | इस प्रकार ध्ृतराष्ट्र ने सेजय 
से पूछा ॥१॥ 





इस प्रकार अपने पुत्र दुर्योधन ग्रभ्ृति की उन्नति सुनने की इच्छा वाले राजा 
डराष्ट्र को प्रव्युत्तर देते हुए संजय ने कहा संजय उकचेति इस प्रकार श्रघोन रूप से 
स्वकीय पुत्र दुर्योधन की उन्नति सुमने की इच्छा वाले राजा घृतराष्ट्र के ग्रइन को सुनकर 
व्यास की सेवा से प्राप्त दिव्य इष्टिवाले सेजञय बोलते हैं । यह कथन जनभेजय के प्रति हौशे- 
पायन का है, | मूछ में दा तू इत्यादि से संजय के प्रतिबदन का निर्देश करते है पाण्डतरों 


छो० ३-४] मौताया आनन्दआध्यम के 
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शैर्ता पाण्डपुत्राणामाचाय ? महतीं चमूम । 
च्यूटां पक ग्रेण तब शिष्येण घीमता ॥१॥ 
अत्र शथ सा भीमाजुनसमा युधि। 


युयधानों विसस्थ डृपदरश महारथः ॥शो 

तहचनमाह सड्जयः पश्वैतामिति | भो आचाये ! समरझाखनिष्णातपिषणेन 
तत्मेव शिथ्येण द्रपदतनयेन व्यूढांव्यूहाकारेणीपस्थोपितांं पाण्डपुश्नाणा महतीं विस्तृ- 
तामनेकाओ हिणीसमन्वितसमेता सेना पहय वेश शौयबलोत्साइसन्नाहदीन ज्ञातुं चक्षु- 
विंषयीकृतरिति प्रार्थना ॥३॥ 
की अनीक अर्थात पाण्डुपृन्न युधिष्टि' की सेना जो कि ऋ्रौंच व्यूद्ाकार से व्यवस्थित थीं उन्हे 
देखकरके उस समध राजा दुर्योचन ने संग्राम लडाई के आरंभकाल में समयोचित विचार 
विमगी करने के छिए घनुर्तिवा में पारंगत आचाये द्रोण के समीय में आचाये की महत्ता 
का विख्यात करने की इच्छा से स्व॒यभेत्र जाकर आगे प्रतिषाधमान वचन कहा ॥२॥ 

राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण खे जो कहा वही बचन संजय राजा घृतसष्ठ से कहते 
है “पस्येतामित्यादि!” हे आचाये ! समर संग्राम शास्त्र में निष्णात है बुद्धि जिसकी ऐसा जो 
आप का ही हिप्य द्वपदनामक राजाके पुत्र से व्यूह अरैकार में उपस्थापित जो पाएडु पुत्र 
युविष्टिर की बहुत बडी अनेक अक्षौहिणी से युक्त इस सेना को आप देखें अर्थात्‌ उनका 
(युधिष्टिर प्रद्तति को) भूरता बल मानसिक्र उत्साहादि को जानने के लिए चाक्षुषज्ञान का 
विषय करें ऐसी मेरी प्राथैना हैं | यहाँ मेरे चचेरे माई की सेना को देखें यह नहीं कहकर 
पाण्डु पुत्रों की बडी सेना को देखें, इस कषन का अमिप्राय ऐसो है कि युधिष्ठिर के प्रति 
दुर्पोधन का अत्यधिक 3५ है और चाप्युषज्ञान विषय कहने से यह अमिप्राय च्यक्त होता 
है कि आँख से सन्निद्ठित बतेमान पदार्थ ही जावा जाता है तो आप इसे देल शत्रुओं की 
अत्यासन्‍्न समुन्नति अत्यन्त असहनीय होती है तो आप इस कात का कंथमधि सहत नहीं 
करेंगे । पर सम्पत्ति की उत्कपता सभी को प्राय: अस्छा होती है | और पृष्टबम्न यह नहीं 
कह कर द्रपद तनव कहकर दुपदराजा के साथ प्राचीन काढिक शत्रुता का स्मरण कराता है | 
आपका ही शिष्य ह्ुुपदतनय से यह अभिप्राय व्यक्त द्ोता है कि जब आब से दी सभी 
विदयाको प्राप्त किया दे तब ओप से अधिक समर विधि को जानने वार्ल नहीं हैं अत: आचाये 
की महत्ता तथा आदरातिश्नय सूचित करके अर्त्रै क्श्श्न के ढिये आचाये को प्रोत्साहित करता 


है |॥३॥ 
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धष्टकेतुश्रेकितानः काशिरजश्व वीगेवान्‌ । 
पुरुजिकुन्तिमोजश्व शब्यश्र सस्पुड़्वः ॥|॥ 


यद्चयन्तमेत विशिष्टरूपेण शरानू परिचाययन्नाह अन्रेति | अनब्र शत्रसेन्ये महे- 
दवाया म्रहाक्रामना युधि संग्रामे भीमाजुनसमण शुराः शौयंशालिन: सम्ति | के 
, च्‌ तयित्याह' युयुधानः सात्यक्रिविराटाधिपतिद्रुपदश्वेते श्रयोडपि महार्था एवं ॥४। 

प्रष्टकेतु: चेकितानः काशिराज हत्येते ्रयोत्रीयंबन्‍्तः । वीयंबानिति विशेषण्ण 
व्रष्टकेडरादिन्रयाणामपीतियावत्‌ | एवं पृरुजितकुन्तिभोजशोब्यादित्रयार्णा नरपुड्ठय इति 
विशेषणम ॥५॥ 

सेना का निरीक्ष) करते हुए आचावे का विशिष्ट रूप मे नतू तत आरीरों का परि- 
चग्म करते हुए दुर्योधतराजा आचाये से कहते हैं 'अन्नेत्यादि” अत्र यहां अथात इन झत्र की 
सना मे बहुत बड़े घनुप,को घारण करने वाले तथा सेम्राम करने में अ्रर्यात मीम और अजुन के 
समान अनेक झूर अर्थात्‌ जीयद्ञाढी व्यक्ति दे | ते औन कौत हैं ? इसके उत्तर में कइते 
हैं “युयुवान”' इत्यादि । युयुवान विलक्षण झूय से युद्ध करने वाछे सात्यकी एवं विराट इस नाम 
का एक राजा, तथा द्ुपद दहीएदीके पिता ये तीनों ही महारथी हैं| जो अकेछा ही दशहजार 
व्यक्ति के साथ मुंका बला करे उसे महारथ कहा जाता है| 

यहाँ कोई कोई टीका कार महारथ इस विशेषण को समीप में उपस्थित उपद के साथ 
ही जोडते है न कि युयुधान तथा विराट के साथ | किन्तु इनका यह कथन युक्त नहीं हैं क्योकि 
विशिष्ट व्यांक्तियों की पत्मिणना के समय सामाम्थ का कथन अनुभव विरुद्ध होता है | 
में केक मध्यकार के अनुत्राद में प्रदृत्त हूं अतः इस विशेषण भाव का विचार अग्रकृत 
प्राय: है । विद्वान छोग स्वयं इसका विचार कर ले ॥४॥| 


इन सेना में अन्यन्त वल्पराक्रमवाले घृष्टकेतु है. चेकितान है और काशिराल हैं. और 
मनुष्यों में श्र्ठ पुरुजित्‌ कुन्तिमोन और शैव्य हैं | यहाँ इछोक के पूर्वाई में आया हुआ वीर 
वान्‌ यढ दिशेषण ध्रृष्टकेतु वेकितान और काशिराज का है | और नरपुन्नत यह विशेषण पुरुमित्‌ 
कुन्तिमोंज और रोब्य का है। अर्थात्‌ पृष्केतु चेक्लान क्ाशिराज ये तीन महाबल पराक्रमशाली 
दें और पुरुजितू कुम्तिमोज और शब्य ये तीनों नरपुद्भत हैं अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है| यहा किसी 
टीकाकार ने चेक्रितान को चिकितान नामक राजा का युत्र कहा है किन्तु यह कप्न उनका 


पाणिनी व्याकरण के विहद्ध हैं क्योंकि अपस्यार्धक इज प्रत्यय होने से औकितानि: चह 
पयांग ही. होगा औजायनि हयादि के समांस | और कियी शीकाकार मे कब्लिन्नोज के 


फ्ो४ ६-७] शीताथों आनन्दभाष्यम है 


'हहकनननन 2 पल + पल मतनस५#/ ५५. प्ििनत पर तीज टनिलरीजती पैक, 


युवाणन्युश्र विक्रान्त उत्तमीजाश्र वीयेवान । 

सेमी दोपदेयाश्व से एवं महारथाः ॥६)॥। 
अस्माकन्तु विशिष्ा ये तान्तियोध द्विजोत्तम !) 
नायका मम सेन्यस्य सेज्ञाथ तार अवीमि ते ॥»॥ 


विक्रमश्ञाली घृधामन्युः पाज्चालो वीरोचितकर्मशाल्युत्नमोीआश परु्चालदे- 
शीयः भुभवाया अपल्यमभिसन्थुद्रोपद्या अपव्यानि प्रतिविस्ष्यादयः पहच । चंकाराद 
घरदोत्कायप्रभूवयों शाद्या: ) एते सर्वे महारथा एवं। सहारथलक्षुणम्तु आत्मान रथिन- 
डचाश्वान रक्षन्नक्षतमायुर्थं! ! यो युध्यत्यसुरवेबीर: स महारथ उयते ॥॥ इस्पा- 
दिकमत्र ब्रीक्यम ॥६ | 

एवं स्वाचाये परवले तन्लेतुँश प्रदश्य खबरे तदविपतींश निर्दिशति अस्मा- 
विशेष रूप से बुरुजितू विशेष को जोड़ा है बह मेँ प्रकरण पर्याकोचन मे विरुद्ध प्रतीत 
होता है | अतः माष्यकार ने जिस विशेषण को जहाँ जोड़ है नहीं सतथा समुचित है | 
इतरव्यारुयान संप्रदाय विछुईं ही है ॥७|। 

पॉयाल्देश में समुत्पनन विक्रमशाढी प्रदामम्यु और बीरोचित कर्मबुकत पाचालदेशीय 
उत्तमीजा सौमढ सुभद्रा का अपत्य पुत्र अभिमन्यु और ब्रेपदेय द्वेपदी का पुत्र अनिकित्य 
प्रधृति एवं होपदेयाश्य इस पद में स्थित थे ऋब्द से प्राह्मय घटोल्क्च प्रगति ये सभी 
भहांस्थी हैं झत्रु सेना में हैं | पाचाकदेशोक्त युवामन्यु उत्तमोजा ये दोनों वचवीर्य में अत्यन्त 
प्रसिद्र उस समय मे गिने जाते थे। महाभारत में कहा है कि “चकरक्षेतु पाझु्याली थुधा- 
मन्यूतमै।जसा/।/ (चक्र की रक्षा करने वाछे ये युवामम्यु और उत्तमोजा है | ये मपह बीर 
बक्से भोमाजुन की समानता को आरण बहते हुए भी महारव ही हैं ।) अन एवं शोमाजुना- 
दिक को अतिरयी होने से महारती में परिमणना नहीं किया स्रा हैं | जे. अकेले ही 
दडा हजार घलुर्धारी के साथ जड़े शीर क्षस्त्र जिद्या म॑ निपुण हो वहां मंदारथ ऋछाता हैं |, 
और जो अमित धलुप्रारी के साथ संग्राम करें वह अतिरष कहलाता है और जो एक सथी के. 
साथ लड़ता है बढ़ रबी कहलाता है | मद्ारत् व्शिेषा से बह वंतछाया कि हे आचार्य ? आप 
जतिरय हैं| आप के साथ ये महारप ढड्ाई नंहीं कर सकते है । बढ़ आचाये के महत्त को 
झखूचित करता है ॥६॥ ह 

पूर्वक प्रकार से एरक्‍क (युर्विश्टा की नेना। को प्रदर्शित बह के और . सेना पतियों 


१० आष्यतरवदीपयुतम्‌ है [अ२ 
भवान्‌ मीष्मश्व कणेश्व कप समितिश्ञयः | 
अश्वत्थामा विकणेश सोमदत्तिस्तवेव्न च ॥८॥ 
अन्ये च वहवः श्र मदथे त्यक्तजीविताः । 

: नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युवविशारदाः ॥९॥ 
कन्तिति तु शब्दः परबलब्यावर्तकः । अस्मार्क सेन्‍्ये ये पराक्रमशख्रविद्यारिषु विशिष्टा 
उनन्‍्नता मम सैन्‍्यस्य नेतारस्ताँस्ते समबधानाथे अवीमि, नत्वज्ञातज्ञापनाथें त्व॑ निबोध 
विजानीहि । हिजोचमेत्यामन्त्रणं युद्धविद्याचायस्थापि ते मंत्रवित्तमक्षतमिति स्वंधा 
तब कार्यक्षमतास्तीति स्चयितुम्र॥७॥ 

नामतस्तानाह #गनिति । खाचायेस्वेन ब्राह्मप्स्येन साक्षादुपस्थितस्वेन 
भवान्‌ द्रोण इति प्राक्परिगणन भीद्मों देवबतः कर्ण: क्रपाचार्योंड्थत्थामा, इमौ 
समरविजयिनी समितिज्जय इत्यनयोरेव विशेषणमुभयोम॑ध्यपातित्वात्‌ । विकर्णोंड्नु जः- 
सीमदत्तिभूरिश्रवास्तथैव चेत्यनेन सिन्धुपतेरपि सैग्रहः ।।८।॥| 

का नाम आचार्य को बतछ्ा कर के अब परबकत तथा परकीय बछाथिपति की अपेक्षया स्वत्नीय 

सेना तथा सेनापतियों में अधिकता बतकने के लिये अपना बढ तथा बछाधिपतियों का निर्देश 

करने के लिये राजा दुर्योचन कहते हैं “अस्मार्क तु विशिष्टा ये ” इत्यादि | एततू इलोक 
घटक जो तु शब्द है वह परबक का व्यात्रतक है अर्थात्‌ परवक्त की न्यूनता का सूचक है। 
मेरी सेत्रा म जो जो पराक्रम (जारीरिंक बछ में) शस्त्र विद्यादिक में विशिष्ट अतिशयेन 
उन्‍्वत हैं और मेरी सेना के नेता है “अग्रसर हैं) उन नेताओं के नाम आपके जानने के 
लिये कहता हूं न कि आप उनसे अपरिचित हैं इसछिये कहता हूं, आप इस बात को जानें । 

“ह्िंजोत्तम?' इस सम्बोधन से यह बतछाया गया कि आप युद्ध विद्या के आचार्य (पारंगत 

होते हुए भी) मन्त्र बिद्या में मी पारंगत हैं इसलिये आप सर्वथा कार्यदक्ष है ॥७॥ 

उन विशिष्ट सेनापतियों के नाम को निर्देश पूवंक कथन करते हुए दुर्योधन राजा 
कहते हैं “मवानित्थादि” आप अर्थात्‌ द्वोणाचार्य | यहाँ दुर्योधन के विद्यामुरु होने से तथा 
ब्राह्मण जातीयक होने से वढ्वान्‌ होने से और बहाँ उपस्थित होने के कारण सेनापतियों की 
गणना - में प्रथम स्थान दिया है | हे गुरुमह्ाराज £ मेरी सेना के सेनानी में आप(दोण) है और 
भीष्म हैं अर्थात्‌ देककत मेरे प्ितामह भ्राता जिन्होंन वाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्यत्रत लेकर भेरे 
पितामह विचित्रवीर्य को राजा बनाया है | और कर्ण और कृपाचार्य एवं अद्त्यामा आपका पुत्र 
ये दोनो आदमी संग्राम में विजय प्राप्त करने वारे हैं * “समितिब्नय-" वह क्शिषण कृपाचार्य 





नानी न नी जल जी जी जी जज २+ जी -न+आ नस. 


अपयाप्त तदस्मार्क बल भीष्मामिरक्षितम । 
पर्याप्त खिदमेलेषां बले भीमामिरक्षितम ॥१ ०) 
एवं विश्वेश्नायकनामान्युकत्वा नायकान्तराण्यपि सन्तीत्याह अन्येचेति । प्रोक्ते- 
उभ्योडन्ये शल्यादयों बहवोयोद्धारः सन्ति ये च मम्निमिच जीवितमपि त्यवतुमुत्स- 
हन्ते । नन्नु षड़च्ठसोहादानामकिज्चित्कराणां जीवितत्याग एवं सुकरस्तव तु किम्फले 
तेनेत्याह नानाशख्रप्रहरणा नानाविधानि शख्राणि शक्तितोमरपरिघादीनि प्रहरणसाध- 
नानि येषां ते तथाविधा युद्धविद्यायां परमनिषुणा इति नाहमल्‍्पसहाय इति भावः ॥९॥ 
इदानीं स्वबलाधिक़्य दशयति अपर्याप्तमिति । तत्पूवमुपवर्णितं अस्मार्क बलमप- 
याँप्तमपरिमितमनल्पसंख्याक तदूब्॒ योद्धुमसम्थमिति वा यतोउस्मदूवर्ल सर्वातिश्ञा- 
पिवलवतों भीष्मेणामिरक्षितमस्ति । इदमेतेषां बलन्तु परिमितमस्पसंख्याक्रमस्मद्चले 
और अश्वत्योमा का ही है क्योंकि यहा विशेषण इन दोनो के दही बीच में पड़ा है। और विकणे 
मेरा छोटा भाई एवं मामदत्ति भूरिश्रवा | 'तथैंव चा इससे सिन्धुदेश के राजा जय्रद्रथ का भी 
मग्रह् होता है विशिष्ट सेनापतियों में ॥॥८॥ 
पूवेइ्छोक से विशिष्ट विशशेष्ठ सेनानायकों करा नाम कह कर के इनके अतिस्ित भी अनेक 
सेनाबायक हैं इस करत को वतलाने के लिये नवम इछोक का उच्यान होता है “अन्ये च वहंव:” 
इत्या दि | कथित सेनानायकों से भिन्‍न अनेक शल्य वोन्हिक भगढत प्रभ्ृति बहुत से योद्धा 
छोग हैं जो भेरे छिये समय प्राप्त होने पर अपने अपने प्राण को भी छोडने के छिये कृत संकल्प 
हैं| यदि ये छोग आपके ऊपर अन्यन्तस्नेढ्र वद्ध हैं तथापि काये करने में असमर्थ हैं, इनका 
जीवन त्याग सरल है तो इससे आपको क्या फछ हुआ ! इस डोका के निराकरण करने के ख्यि 
कहते हैं कि “नाना अस्त्रप्रहरणा:” इ्यादि | अनेक प्रकार के अस्त्र शक्ति तोमर, परिष, 
ब्रिशुल, सत्वार, पाशचत्र प्रम्रति शस्त्र प्रहरण का साधन है इन छोमों के पास में तथा ये व्येग 
युद्ध ज्िद्या में परम निपुण हैं इसलिये में अल्यमद्यायक्र नहीं हे । परकीय सेना मे तो केबल 
घनुपचारी छोग ही हैं। ए्ताह्श विशिष्ट अनेक अस्त्रचारी नहीं हैं और मेरे पक्ष में अनिरिथ 
योद्ा भी अनेक हैं परमेना में तो परिमित योद्धा हैं वे भी केबछ महारथ ही हैं अतः पाण्डव 
के साथ युद्ध करने में मुझे अत्य भी भय की झका नहीं होनी है॥०॥। 
इसके वाद राजा हुर्योधन अपने इछ की आविकता वात हुए कहते हैं “अपर्बाप्त- 
मित्यादि” तत्‌ आर्थात पूर्वश्छोक दब में यथावत कहाँ गया जो मेश बछ सेना का अदझ्धन वह 
मेरा बल अपर्याप्त है अर्थात्‌ अपरिमित तथा अनब्य संख्या वास्य है इसलिये छड़ने में सर्वेथा 
समय है अप भेगी यह सेना सर्वाधिक वल्वान मीप्मसेनापति से अधिरक्षित है अथीत्‌ भीष्म 


स्को० १० | गीताया आनन्दमाष्यम्‌ ११ 





१२ भाष्यतत्वदीफ्युत्मू [अ० 


अयनेषु च सर्वेषु यथामागमवस्थिताः । 

भीष्ममेवामिस््षन्तु भवन्तः सबे एवं हि॥? १॥| 

तस्य सझनयन्‌ हमे कुरुछधः पितामहः । 

सिहनाद विनयोच्चेः शंख दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
योदू्धु समथ वास्ति यतस्तवूबल भीमेन युद्धे मीष्मसामथ्यंत्री5तिहीनसामथ्यें नाल्‍्पब 
यस्केन चाभिरणध््त तरसादस्माकमेव विजय इति भावः ॥१०॥ 

एवज्च भीष्मकतृंकब्यूदाभद्भाय भवड्धिबलाध्यक्षस्ष भीष्मस्थेद रक्षण विधेय- 
मिति प्रार्थयते अयनेषिति | अयनेषु व्यूहवयवस्थानेषु सर्दोषु सेनान्‍्या यथा विभकता 
व्यूहरचनायां ये यत्रनियोजितास्ते तत्रावस्थितास्मन्तोी भवन्तः सर्दोडपि स्वकीय॑ सेवा 
पति भीष्ममेव सर्वतो5भिरक्षत्तु स्वस्थानमपरित्यज्य भीष्माचार्य यथा प्रहारो न 
भवेत्तथा तद़क्षा विधेया । तदक्षिते सबे ब्ं रक्षितं स्थादिति भाव! ॥११॥॥ 
पितामदह की देख रेख में निर्यत्रित है| और इन युधिप्टिर पाए्डु पुत्रा बी जो सेना है 
बह तो पर्याप्त है परिमित अत्य सख्यावाढ्ी केवछ सान अक्षौड़िणी है अतः मेरे बढ के साथ 
एडने मे समथ नहीं है क्योकि पाण्डत्र की सेना स्वभाव जड बुद्धिक युद्ध में भीण्प से सामथ्य 
मे अतिहीत और अत्यवयस्क भीम से अभिरक्षित है अयोत्‌ भीम के संरक्षण में संरक्षित पाण्डत्र 
झेना हमारी सेनो के साथ कथमपि नहीं कूड सकती है | इसलिये इस संग्राम में मेरी विजय 
अवइये भावी है | अन्य टीकाकार अपर्याप्तम्‌ तथा पर्याप्म पद का कुछ दूसरा ही अथ करते 
है, वह प्रकरण विरोध से असमंजश है ॥॥१०॥ 
इसके वाद राजा दुर्योचन प्रार्थना के व्याज से सभी की आदेश देते हुए कहते हैं कि 

आप सभी लॉग इस संग्राम के प्रधान सेना नायक जो भीष्म हैं उनसे बनाय गये व्यूहका कोई 
मेंग ने करें इसकिये आप सभी , सेतोमाव से भीष्म की ही रक्षा कर | यही मेरी प्रार्थना है | 
इस प्रकार आदेश के व्याज से प्रार्थना करते हुए दुर्योधन यजा कट्ते हैं “अयनेषु च॑ स्मेपु” 
हत्पादि । अयन में अर्थात्‌ व्यूह के अवयब स्थानों में सेनाध्यश्न भीष्म से व्यह्ाकार के निर्माण 
स्रय में सेनाव्यक्ष द्वारा जो व्यक्ति जिस व्यूदावग्त्र स्थान में नियोजित किये जाय ने सभी 
व्यक्ति उसी उसी स्थान में व्यवस्थित रहते हुए सेनापति भीष्मपितामह की रक्षा करें क्योंकि 
सेनापति यदि सुरक्षित रहेंगे तभी अन्य सैन्य भी सुरक्षित रह सकेंगे | ऐसा होने से अपनी 
सनाओ मत सुरक्षा तथा विजय प्राप्त होगी । इसलिये आपकोमों से मेरा अनुगेव हैं कि आप 
त्केग करस्पर के देंप ई'यॉदिक को छोड़ कर सेनाएति भीष्म के आदेश का पाछत करं॥।१ १॥ 
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ततः शवाश् भेयरश परणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाम्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुठो 5मवत ॥ १ शा 
स्वपरसैन्यवृत्तमावेदयितुमाश्रितस्थापि द्ोणाचार्यस्य समीपे 'भ्रीष्पमेवामिरश्षस्तु' 
इति भीष्मरक्षण एवं विजयनिर्भर इस्येतद्राजहादमवर्भस्य स्वस्मिन्‌ शेमातिशयश्थ जानानः 
स्वपराक्र्म दिदशेयिपुस्त हर्षयतीत्याह सज्भयः 
सम्यर्जनयन्लुत्पादयन्‌ प्रतापवान्‌ कुरुवृद्ध: पितामहों भ्रीष्पमः सिंहनाद बिनथोच्चेः 
शंख दघ्मी वादितवार |१२॥ 
भीष्मसंखध्वनिमुपथ्त्य सर्वेर्विश्विष्टयोद्‌इ मिथुयुत्सासचकानि शैखादीनि वादिता- 
नीत्ययह तत हति । ततः सेननायकरव भीष्ररव शेखध्मानानन्तरं भीष्मपक्षेयस्सेनिके 
आंखभेरीपजवानकमणमो मुखाः वाधाविशेषः सहमेवातित्वस्यवाभ्यहन्यन्त श्रवादितास्तज्ज 
नितः छब्दों ध्वनिस्तुमुलो महानासीत ॥१३॥ 


दुर्योधन राजा द्वारा अनुरोधरर्ममिंत आदेश दिये जाने के वाद क्या हुआ इस बात का स्पष्टी 
ऋरण करने के लिए भाष्यकार कहते हैं “स्वपरसेन्य/” इत्यादि | स्वसैन्य तथा पाण्डव सेन्‍्य का 
समाचार सुनाने के लिए आचाये ड्ोण के समीप रहने हुए भी राजा दुर्योधन ने कहा आप छोग 
कुठसेना के अध्यक्ष भीष्मपितामह की ही सब्ेतोभाव से रक्षा कर, उनकी रक्षा करने पर ही 
विजय प्राप्त होगी 4 इस प्रकार के सजा के अभिव्राय को जान कर के और अपने में राजा 
का निरुपस तथा निरतिशव स्नेद् विशेष को जानते हुए भीष्म अपने पराक्रम रणकौशछ का 
अदर्रीन करते हुए राजा दुर्योचन को इर्षित खुश करते हुए क्‍या करते हैं यह वात घृतसह्ट 
से सजघ कहते हैं “तस्थ सम्जनयन्‌” इत्यादि । परझुरामांदि प्रसिद्र अस्तादि प्रवीण व्यक्ति 
के साथ युद्ध फरके प्राप्त विजब होने से 





से अतिशव प्रतापवान्‌ भीष्म तथा कुरुवेश में सब से 
चुद्ध अवस्था गुण से प्रतिष्यित पितामह दुर्योधन के पिता बूतराष्टु उनके पिता विचिन्रवीर्य 
उनके बढ़ें भाई औप्मनें सजा हर्योचन के हर्प आनन्दातिरेक को बढ़ाते हुए सिंद्र सहश जोरों 
से शब्द करके स्रकीय शंख को बजाया अर्थात्‌ सिंह नादोत्तर काक में झंग्य बजाकर के 
सेनिकों को सावधान कर दिया ॥१२॥| 

गत इ्छोक में कहा कि य्जा के आन॑नद को बढ़ाने के ढिये भीष्म ने शेख को बजाया 
सब भीष्म की शेखच्वनि के वाद क्या हुआ इस बात को समझात हुए आष्यकार कहते हैं 
कि भीष्म के शंख वी घनि को सुनकर सभी विश्विष्ट योद्याओं ने सैप्राम स्चचक हल प्रसृति वाद्य 
को बजाया. ईस आशय को “ततः झदखाध्यभेयास्वेत्यादि? इस्रेक प्रकट कर्ता है | तत: इसके 
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ततः अतहयेयक्त महति स्पन्दने स्थिती। 
माधवः पाण्डवस्वेव दिव्यौ शंखी प्रदष्मतुः (था 

वाण्डव्ैन्धीत्याहमपि दक्षयति तत इति। ततो भीष्मादिशंखसमुत्थिर्त तुमु- 
हथ्यनिमाकण्य शुक्लवर्गरधियुक्ते धनश्रयस्पाहमीयरथेज्वस्थितो श्रीकृष्णाजनी दिउ 
ईखीवादितवन्ती । अब हयरथादीनां विशिष्टयोपाणनेनाजुनस्पेचविजयो: व्यज्यत इति 
भावः ॥१४॥ 
बाद अर्थात्‌ सेना के प्रधाननायक भीष्मपिताभह के शेख बजाने के बाद करे पक्ष के सभी 
सेनिकों ने शखमेरीपणवानक गोमुख प्रमृति वाबक्शिष को अतिशीघ्रता से बजाया, अर्थात्‌ जिसके 
पास जो वाथक्शिय था उसे बजाया उन वा्ों के बजाने से बहुत बह शब्द हुआ जो कि 
संग्राम में व्याकुख्ता का सेपादन करने ऋछा दुआ | इंखादि के शब्द से समरांगग गूंज- 
उठा ॥१२१॥ 

कौखपक्ष की सेना के शंखनाद से पाण्डवपक्ष में भय नहीं हुआ अपितु हर्ष तथा उत्साह 
ही हुआ | इस चीज को समझाने के लियेमाष्यकार अक्तरण करते हुए कहसे हैं “पाण्डब्रसेन्य"” 
झतादि । अत्र पक्षीय सैनिक के झखनाद से पाण्डत्र पक्षीय सेना के उत्साह को बतलाते हैं 
“ततः गतैस्यादि” तत- भीष्म प्रदृति सेशनाथक तथा सैनिकों के इंखादि से होने कछे शब्द 
को सुन अवस्थित कर झुकलगुण विशिष्ट घोड़ों से शुक्त अति प्रशस्त रब पर (चढ़े हुए) भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने मनोरम होख को बजाया | चार घोडों से शुण विशिष्ट 
से संयुक्त ग्थ विजेयकारकल्व का सूचक हैं, इसी बात को भाध्यकार बतकान हैं “अञत्र हयरथा- 
दीनामित्यादि/ यहाँ रथ घोड़ाओं>में वैशिष्टय का प्रदशन करने से अजुन को दी विजय--छक्ष्मी 
की ग्राप्ति होगी, यह॑ अभिव्यक्‍्त होता है । सत्य ने आगे चछकर कहा है कि #यत्र योगेश्वर: 
कृष्णी यत्र पा्योवनुदर/ | तत्र ओविजय इत्यादि” यहाँ इल्ोक में माधव शब्द से यह अमिव्य, 
कल होता है कि राज्य रक्ष्मी 'कीं प्राप्ति अजुन को ही होगी क्योंकि “मा? शब्द का अर्थ 
होता है--छक्षकी और “बर् दाब्द का अर्थ है पति | तब लक्ष्मी पति श्रीकृण जिसके पक्ष में हैं 
उसी को राज्यलक्ष्मी विज्ञय लेद्मी मिलेगी, अन्य को नहीं | एवं पाण्डव रब्द से ऐसा' अभिव्यक्त 
होता है कि पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, इसब्यि पाण्डुयाजा का जा राज्य है 
वह न्यायतः पुत्र को ही मिलना चाहिए । लोक में भी पिता का चनाधिकारी पुत्र ही होता 
है इतर नहीं | वेद में भी कहा है-“तस्थ दाये पुत्रा उपरान्त” (पिला का दायमाग बना 
दिक को प्राप्त होता ह [) “बरीबैजोथनमागिति” (आद्ावैनलैगणेशाक्पड) पुत्र अभेक प्रकार के 
होते हैं उन में से औरस पुत्र ही धनाविकारी है| यथ्पि अज्भुव रा जापाण्ड के औरस पुत्र नहीं 
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पाञ्यजन्य हपीकेशो देवद्न घरनञ्जयः। 

यंण्डूद्मी महाशंत मीपकर्मा इंकोदरः॥१५) 

अनन्तविजयं ग्रजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिः ॥ 

नकुलः सहदेवश सुधोपमणिपुष्पको ॥१६॥ 

इंदानी विशिष्रूपेण तत्तन्छखनामान्युपादते पाञ्चजन्यमिति द्वाम्याभ्‌ | हषी- 
काणामिन्द्रियाणमीशः स्रामी जीवान्तयामितशेन्द्रियप्रेरक: परमात्मा श्रीकृष्ण! 
स्वकीय पञ्चजनादुत्यच् पाश्जन्व धरण्जयोउजुनों देवद्े भीमकर्मा दृकोदरों भीमसेनः 
पोणड्नामर् महाशेख च॑ दघ्मी ॥२७॥ 
है, क्षेत्रज है, तथापिं अजुन पक्षी अन्य तो औरस हैं हो | अल्मति प्रप#चनेनेति ॥६१४॥ 
अव्यवहित पूर्व चोदहजे इलोक में तुमुझ झख का नांद कहा गया है अब उनकी विशेषता 

का प्रतिपादन करने के लिये भाष्यकार कद्ते हैं “इदानीमित्यादि | अब इस काल में विशेष 
रूप से ततू तत्‌ रूप से शल्रों का नाव वतरांते हैं “पाम्चज़न्बमित्यादि” दो रुछोकों के 
द्वारा | हषीक भगवान्‌ श्रीक्षण्ण, हृषीक नाम है चल्षुरादिक बाह्य आस्यन्तर इन्द्रियों का उसका 
इश अर्थात्‌ नियामक होने से भगवान्‌ हृषीक्रेश कहलाते हैं ॥ भगकन्‌ जीव के अन्‍्त-्याी होने 
से इन्दियों के प्रेरक हैं (श्रति भी कहती है “योविज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञानमन्तरोधनयति ये विज्ञान न 
चेंद यस्थ विज्ञान शरीर्म" जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान को नियन्त्रित करता है जिसे विज्ञा- 
नमय जीव नहीं जनता है जिसका विज्ञानमय जीव्तरीर अर्थात्‌ अंग शेष है एताइश प्र- 
सात्मावताररूप श्रीकृष्ण ने पञ्चजन से समुत्यन्न पाज्चजन्यदोख को बजाया | जैसे भतवालू 
सर्व ग्रचान हैं उसी प्रकार भगवान्‌ का झोख भी झंखों में प्रधान है इसीलिये प्रथमतः पाह्च- 
जन्य शंख का हैं वर्णेन किया गया | यह झेख समुद्र में रहनेवाले पंचजन से समुस्पस्न होने 
के कारण परम उत्कृष्ट कहठाता हैं | तदनन्तर चन जीतकर झने का स्वभाव है जिनका ऐसा 
घमुधर में श्रेष्ठ अर्जुन ने देवताओं से दिया गया अत्युत्कृट्ट देवदत नामक शझ्षे्व को बंजाया | 
सदनम्तर पौण्डू नामक महाशेख को भीम भयानक कर्म हिंडिंतर कच वर्धादिक है निनका ऐसे 
बृुकोदर अर्थात्‌ दृक नामक अग्नि है जिनके उदर में अथवा बुक (मेड़िया) के समान उदर है 
जिनका ऐसे महावलूबान्‌ भीम ने बजाया । मीमसेन के शंख में महाविशेषण है जे मद्या विशेषण 
इचर खेख में नहीं दिया गया है वह महत्त आकार प्रकार से ही समझना चाहिये | जबे भीम 
स्व झरीर के आकार प्रकार में मद्ान्‌ हैं तब उनके शंख में भी तदमुरूपही आकार प्रकार 


् 


का होना आवश्यक है समाने शोभते प्रीति” ऐसी लौकिक उक्ति है ।१णा- 
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काश्यश्य परमेष्यासः शिखण्डी च महास्थः | 
पृष्युम्नो विगन्‍्श सात्यकिशापराजितः १ 
दपदों द्रीपदेयाश्र संवेशः प्रकीपते ? 

सौमद्रश्न महाबाहुः शंखान्‌ द्मुः पृथक ए्थकू ॥१ ८ 
ते धोषों पातेसध्दाणां हृदयानि व्यदास्यत्‌ | 
नमश्र प्रथिवीस्चेव तुमुो व्यनुनादयन्‌ ॥९९॥ 


कुम्तीपृत्र: एृथाया; पुत्रों युधिष्ठिरों राजा राजहययागकारिस्वाद्राजा अन॑न्त- 
विजयाखूय शेख दघ्मी । एवं नकुलसहदेवी क्रमेण शुधोषमणिपृष्षकनामानो खो 
दध्मतुवादितवन्ती ॥१६॥ 

प्रधानपोण्डवध्मातशंखध्वनिमुपश्चत्या 5न्येडपि पराणडब्रपक्षीया! दखान दध्छु- 
रिव्याह-कास्यत्रेति द्राभ्याम । परमेश्वासः काइयः काशिराजों महार्थः शिशवण्डी 
पाशालराजत॑नपों पृष्छुम्तः परबलधपेकयलशाली द्रपदवनयों विशटोडपराजितः सास्य- 
किशन हुपदों द्रोपदीपिता द्रोपदेया द्रौपधास्तनयाः सौभद्रो सुभद्रातनयी महाबाहरमि 
मम्युश्रत्ते से डपि है पृथिवीफ्ते ! प्रथकू पृथक स्वस्वशंखान दर्श्युः ७-१ ८॥ 

पाण्डवर्सन्यशंसध्यनिधीर्तराष्ट्राएँ हृदयविदाश्कोनिष्पन्न इत्पाह-स जोष इति | 
से पाण्डवतत्पक्षीययोद्ध्रशंखधोषस्तुमुली रणठ्याकुलतामावहल्भोगगर्न दिशा घरिवरीश्ञ 

'कुन्ती देवी का पुत्र अर्थात्‌ प्रंथापुत्र युधिष्टिर (संग्राम में स्थिर होने के करण इसका नाम 
युधिष्टिर हैं) राजा राजद्यय यज्ञ करने से राजा कहे जाते हैं | पैसे राजा युविफ्तिर ने जनंतविधय 
नामक शंख को वजाया | (जिसके द्वारा अनत विभ्रय हो उसका नाम है अनंत विजय) इसी 
अ्रकार नकुछ और सहदेव ने क्रसश' सुथोपं और मगिपपक्त झग्द को बचाया ॥?६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा पाण्डव अधथानों के इंल्तनाद को सुनकर दुसरे भी पाण्डव पक्ष न: 
योद्धा गण ने अपने अपने होंख को वाया इस चात को “काथ्यव्वेत्थादिए दी इहोकों से बतहाने 
हैं. बहत बड़ा | है घनुप जिसका ऐसे काईय-कांगी के सजा, महारथ शिखण्डी तथा पांच 
देश के शजपुत्र, प्रकीय वेछ को विनेष्ट करने तले घृषबस्त तथा किराटराज़ा ए्ं सात्यक्ति तथा 
द्रीपर्टी के पिता स्वय॑ राजा दपद और द्रौपदी के पूत्र श्रतिकिव्य प्रश्ति, सौंभ” सुभद्रा के 
पुत्र मद्राबादु अभिमन्यु इन स्वोने हे पुथिवीपलि सजन्‌ श्रतराप्ट्र / अपने अपने कब को प्रशणा। 
परथऱ रूप से बजाया ||१७।।१ ८ 
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अथ व्यवश्थितार्‌ दृष्ट्रवा घातगष्टाजू कृपिचज 
प्रवृत्ते शब्रसम्पाते धजुरुगम्य पाण्डवः ॥२०॥ 


प्रतिध्वानेनापूरयन घतराष्ट्रपुद्राणं तत्पक्षीयानाश्व हृदयानि दुस्तहव्यथायुक्तानि 
ऊतवानू |॥॥१०।। ' 
अश्ेदानीं गीताशास्त्रश्नतिपाथप्रयोजनसिद्धये उज़े नस्था वा येत्रपदनफ हे का कथासव- 
तारयितुमा रो कौन्तेय प्रवृ त्तिज्ञापयति अग्रेति । अथ तुमुलध्वनिश्रवणोषजञातभर्यानन्‍्तरमपि 
भार्तराष्ट्रान युयुत्सयाव्वस्थितान रणा हणे युद्धोद्योगप्रायणान्‌ द्ल्‍ा चप्तु्गोंचरीकृत्य 
कीरब पाक्ष के सिहनाद तथा शेखनाद से पाण्डब पक्ष को व्याथा नहीं हुई किन्तु पाण्डत 
पश्च के शेखनाद से घृतराष्रपुत्रों के हृतय में अत्यन्तक्षोभ हुआ, इस वस्तु को बतछाते हैं “स घोषों 
प्ातैराष्टाए इत्यादि | पाण्डव पक्ष में भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन प्रम्मति प्रचानयोद्धाओं ने तथा 
अन्यवीर समुदाय ने जो शंख नांद किया, उसने संग्राम में पर पक्ष भें ब्याकुछता को उत्पन्य कर 
जे हुए आकाश दिशा तथा प्रृथिदी को प्रतिध्वनित (गुजायमान) करते हुए धृवराष्ट्र के पुत्रा 
के तथा उनके पक्ष के सभी के हृदय में दुःसहच्यथा को उत्पन्न कर दिया । अर्थात्‌ वह झेख 
नाद कौर पश्षीय सेना के बीच में असद्य दुःख जनक हआ । संग्राम में बीरों के कबविशेष से 
शौर्य तथा रण में उत्साह जनक हे उत्पन्य होता हैं यह स्वाभाव है | परन्तु कौरव पक्ष में ती 
इसके विपरीत हृदय विदारक परिताप रूप दुःख का जनक हुआ | इससे यह अभि, व्यक्त 
होता है कि कौरव पक्ष भें पराजय अवश्य भावी है और बह उच्चित भी है क्योंकि कौरत पत्ष 
झम्यायमाग का अवलंबन करके अवस्थित था और प्राण्डत्र पश्च न्यायोचित मार्ग पर था अंत 
छत्र पइव पक्ष में साक्षात्‌ साकेत के सरकार श्रीकृष्ण रूप से अवतार लेकर सहायक बने थे । 
साकेत के सरकार की प्रतिज्ञा है कि में साथु की रक्षा अधर्मियों का विनाश करने के लियें तंया 
धममाने को व्यवस्थित करने के छिये प्रत्येक युग में नसिह, वामन, बराह्मदि रूप में अवे 
7 छेला हूँ | प्रसेगगण शीष्मपितामहने भी कहा था कि यदि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण प्राण्डव के सहा 
अक नहीं हो ता में अक्रेश ही पाण्डब पश्षच का विनाश कर सकता हू । इससे यह' सिद्ध होता हे 
कि भगवान्‌ भा न्याय भागे पर चलनेवार्लों की ही संदायता करते हैं, अन्यायी के सहायक नहीं 
होते है। इससे सिद्र होता है कि महाभारत में कोरत्रों को पराजय अवश्यंभावी है ॥१०॥ 


यहा गीला शास्त्र भक्त प्रधानक है | इसमें सासोपांशभक्ति स्वरूप के ग्रतिपादन करने 


की इच्छा में प्रभमत: अधिकार्िविकत का अन्ेषण आझकयक होता है | इसमें अथ अध्द 
पा 
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हपीकेश तंदा वाक्यमिदमाह महीपते ? । 
सेनयोरुमयोमे ध्ये रथ॑ स्थापयमे च्युत ! ॥२१॥ 


पाण्डवः पाणइपुत्रः कपिहेलुमान्‌ घ्वजे यस्य सोज्जुनः शस्त्रसम्पाते शस्तप्रद्मारे प्रवृत्त 
प्रवतेनसमयस्‍्य प्राक्श्णे स्वकीय ग्राण्डीवनामर्क धलुरुग्मम्य ॥२०॥ 

 ' 'तदा तस्मिन काले हपीकेश करणकलेवरादीनां प्रेरकमन्तर्यामिर्ण श्रीकृष्णमि्द 
वरक्षयमाण वाक्यमाह ग्रोक्‍्ततरात हे महीपते ! इति सम्बोधनेन न्‍्याव्य एवं त्वया 
घे उपक्रान्त अर्जुन का तिर्मेदरूप अवान्तर प्रकरण का आरंमकरने के छिये भगवान्‌ भाष्यकार 
कहते है “अथेदानीमित्यादि” अब गीता शात््र॒ से व्रतिपाद्य जो प्रयोजन व्शिष है उसकी सिद्धि 
के लिये अजुन का आचार्य के समीप प्रपदन (गमन) फछ की जो कथा उम्त कथाकों अव- 
तरित करने के लिये प्रथमत: कौन्‍्तेय (अजुन रूप शिष्य) की जो प्रवृत्ति उसे ज्ञापित करते हुए 
कहते हैं कि “अथ व्यवस्थितानित्यादि” | अथ इसके बाद अर्थात्‌ झंखादिंवाथ के तुमुछ शब्द 
श्रवण से ज़ायमान जो भय उसके अनन्तर भी रणांगण में में 





में युद्ध के उद्योग में तत्पर तथा 
महाभय_ से अत्यन्त मय भीत होने पर भी (यथा भागमवस्थिता)) आप छोग सेनानायक भीष्म 
वितामह की रक्षा के लिये अपने अपने स्थान में व्यवस्थित रहें, दुर्योधन की एताइश आज्ञा 
का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर अवस्थित घृतराष्ट्र पुत्रो को तथा तदनुयाय्ियों को देख 
करके अर्थात्‌ दोष रहित ऑग्व से सम्यक्‌ रूप से जान करके पाण्डव अर्थात्‌ पाण्डु राजा के पुत्र 
वास्तविक राज्याघिकारी तथा कर्पिध्वज अर्थात्‌ कपि-श्रीहनुमानजी जिनकीश्जा में हैं एप्ते अजुन 
ने शस्त्र पात की प्रवृत्ति के अव्यवहित पृवेक्षण में अपने गाण्डीक नामक घनुष को उद्यत करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से इस वातकों कहा । उत्तर इछोकसे “आह”क्रिया का यहाँ अध्याह्मर होता 
है ॥२०॥ 

- ,अजुन ने भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण से क्यां कहा? उसका प्रदशन इस इछोक से होता है | उस 
का में. अथांद शस्त्र संपात के अव्यवहित पूत्रंकाह में करण चक्षुरादिक बालह्याम्यन्तर तथा कलेवर 
शरीर प्र्नति के प्रेरक समी के अन्तयामी हपीक्रेश्भगवान्‌ श्रीक्षष्ण से वक्ष्य्माण वचन कहां । 
है महीपते १ इस महीपते सम्बोधन से आप न्यायोचित हि. विचार करें, इसलिये आप ही 
एक अभी सर्वाध्यक्षरूप से व्यवस्थित - हैं, यह सूचित होता है | अर्थात्‌ जिसके अन्त; करण में 
स्मदेष रहता है वह रागद्वप के ब से पाक्षिक विचार करता है, आप तो राजा के समान सववे 

" साक्षितघा अवस्थित है, अत, आप से पाक्षिक न्याय नहीं होगा, इस बात का सूचन महीपते 
सम्बोधन से प्वनित होक़ है | हे अच्युत ? स्वकीय तथा परकीय सेना को देखने के लिये 


इलछो०२२ | गोताया आनम्दभाध्यम श्षु 


न परीव्नीडन अनाज फनी फनी कं >मना नरम न-म जनभन. 


यावदेतान्निगैक्षे-द॑ योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
केमया सह योद्धव्यमस्मिद रणसमुद्यमे ॥२श। 

विचोर! कार्यों यतस्लवमेतीकः सर्वाध्यक्षतयेदानी स्थित इति खच्यते । हे' आच्युत ! 
उभयोः सेनयोमैघ्ये स्वपसेनिकानवोकयितु कामस्य में रथे स्थापय । अच्युतेति 
सम्बेधनेन त्वत्स्थापितरथस्थापि ल्वमिवाचलत्व॑ भविष्यतीस्यजुनस्पाशये|गम्यते ॥२१॥ 

सेनयोमंध्ये रथस्थापनफलमाह यावदेतानिति। योध्छुकामानवस्थितान्‌ युद्धें- 
उछया व्यूहाकारेण सन्‍्नह्य स्थितानेतानतिसमीपवर्तिनो #भटान्‌ बावत्‌ यदवधिकदेशे 
आप मेरे रथ को कु पाण्डव उभय सेना के बीच में खड़ा कीजिये | अच्युत इस विशेषण से 
जैसे आप स्वये अच्युत हैं, त्रिकाक में भी आप में विचढन क्रिया नहीं होती है, सदा एक रूप 
से अवस्थित रहते हैं, इसी प्रकार आप मुझे तथा मेरे रथ को अविचलित रूप से रखें जिससे 
मुझे छोक में यज्ञ और अत्र कदर्थित राज्य की ग्राहि हो, इस प्रकार का अजुन का आशय 
अभिव्यक्त होता है | साथारण सारथी के समान अजुन ने श्रीकृष्ण से कहा है तथा भगवान्‌: ने 
भी उसके कथनानुसार सकछ साधारण सारबी के समान ही कार्य किया, इससे यह सिद्ध 
होता है कि जब ईश्वर ही जिसकी आज्ञा का पाछुन करते हैं तब उसे विजय की ग्राप्ति होगी, 
यह कोई आइचय कारक नहीं है अथवा भगवान्‌ ने स्वकीय वत्सछता का ग्रदशन किया है।२ है। 

ढोनों सेना के त्रीच में रथ स्थापन करने का क्‍या प्रयोजन है ! इसका स्वयमेत्र स्पष्टी 
करण करते हैं “यावदेतानित्यादि" | युद्ध करने की इच्छा से व्यूह के आकार से सनन्‍्नद्ध होकर 
के अवस्थित अत्यन्त समीप में स्थित योद्धा (सुमट) को यात्रतू अर्थात्‌ यदवधिक देश में 
स्थिर हो करके मैं देख सके | इस रण समारंभ में मुझे किस सुभट के साथ छड़ना है और 
शत्र॒ पक्ष का कौन सुभट है जे। मेरे साथ छड़ना चाहता है | कौन हमसे छडने के योग्य 
और कौन हमसे छडने के योग्य नहीं है ऐवी मेरी जिज्ञासा हे ! है मगवन्‌ ! में केवल युद्ध तथा 





0! एलान, यहाँ ऐसतू शब्द का जो प्रयोग किया है. इससे यहसिद्ध होता हे कि अत्यन्त 
समीपस्थ, क्योंकि इदमेतदोः प्रत्यक्ष चिकये ठायित:? इदम ठाव्द तथा' ए्तत्‌ ऋष्द के अवित श्र* 
त्यक्ष विषय में है । जहाँ तक पदाथ चल्ठु तदिक सम्बद्ध हें उतनी दृश्तक दी प्रत्यर् विषय है अत 
एव दुस्वती कुडयादिव्यवद्धित मे इदम बा एनल अब्द का प्रयोग नहीं होता है तब प्रकृत में एतत 
शच्द का प्रयोग करके चक्षु सम्बद्धता का प्रदशन किया गठ्म है यद्यपि संग्राम स्थित वीर सेना तथा 
लायक समीप सें ही थे तथापि उनके साथ चक्ठुः संयोग दोने पर ही यर्थावत् झ्ान हो सकेगा 
इसलिये भगवाद श्रीकृष्ण से अजुन प्रार्थना करते हैं कि भगवन ? ऐसे ख्थछ में रथ को' खड़ा की 
जिये जिससे मैं आंख से सरब्वों को देग्व सह इन्द्रिय सम्बद्ध तथा वतेमान पदार्थ ही इन्द्रिय बेर 
होगा है अन एव कुडयादि उयवहित ऋात्यल्तर देशान्तर बर्ती चश्षु: आाह्य नहीं होता है । ! 


२७ आध्यतत्त्वदीपयुतम [अ०१ 


योत्यमानानवेक्षे:ह ये एते5त्र सम्रागताः । 
धातराष्टम्य दुबे प्रियचिकी पेवः ॥२६ 


एयमुक्तो हषीकेशो न भाख ? | 
सेनयोरुमयोभेध्ये स्थापयित्वा सथोत्तमम ॥२०७॥ 


स्थित्वा5हं पहयामि । यदस्मिन रणसमारंभे मया के शुरस्सह योीद्धवर्य मया सह 
वाध्घु के हत्रसमर्था इति जिज्ञासा मेउस्तीति भावः ॥२२॥। 
,... उक्तमर्थ सष्टयति योस्‍्स्यमानानिति । दुबुड्रेदृश्बुद्धेधातराष्ट्रस्थ दुर्योधनस्थ 
युड्डे संग्रामे प्रियमिर्ट कतुमिच्छवे। य एतेडत्र समरभूमी सम्यकक्रतयुद्धनिश्रया आग 
तास्तान योत्स्यमानान्‌ मया सह समर करिब्यमाणानहमवेक्षेज्वकेकियामि ॥२३॥ 
वीरों के निरीक्षण के छिये ही आया हूं ऐसा नहीं क्िन्तु लड़ने व इच्छा से आया हूं परन्तु 
यह युद्रोथोग घर बी रूडाई है अत: मैं किस के साथ लड़ अथवा किसे मेरे साथ छडाई का 
अधिकार है यद्वा सभी अनुकंपा के योग्य हैं एतादश विचार करना तो अति आकश्यक है 
इसलियि आप हृपा करके उस स्थान पर रथ को खडा कीजिये जिससे में वराबर स्वों को 
देखकर अग्रिम कार्यवाही कर सके ॥२२॥ 
हु इसवें इछोक में कथित जो अर्थ है उसी को पुनः स्पष्ट रूप से कहने के छिये 
अग्रिमशछोक को उपस्थित करते हैं “योत्स्यमानानित्यादि!? दुर्बुद्धि-दु है बुद्धि जिनकी ऐपे जे। 
धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योबनादिक हैं उनके इस संप्राम में प्रिय अर्थात्‌ विजयब्प इष्ट सेपॉदन 
करने की इच्छा से जे। छोग यहाँ समरभूमि में सम्यक्‌ रूप से युद्ध करमे का विश्चय करके 
आये हुए हैं जा भेरे साथ संग्राम करनेवाले हैं उन्हें में देख सक | अर्थात्‌ नाम कुछ संपत्ति 
बढ आदि का विशिष्ट रूप से परिचय कर सके । प्रकृत श्लोक में "दर्योधनस्व दर्वृद्धे? यह 
नहीं कह कर “बातेराष्ट्रस्ज दुलुद्गे”” इस कथन से यह अभिप्राय अभिव्यक्त होता है कि 
बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे एतांब्श विनय एवं बन्धुपरिवार के साथ सौहाद 
रखे, इस प्रकार विनय सौहाद रूप गुण की शिक्षा अपने पुत्र को नहीं दिया ग्रत्युत अत्यन्त 
दुर्विनीत स्वपुत्रों के प्रति पक्षपात करने बाले राजा घृतराष्ट्रे का भी दुर्विनीतत्वादि दोपबत 
सूचित होता है । इसलिये “दुर्योधनस्थ दुुँद्व:० नहीं कह कर “चघातराष्टस्य दुर्खद्वेट कहना 
उचित ही है ।२३। 

पूलकथित प्रकारेण 3 छ्ुत द्वारा प्रेरित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्चुन के अदेश का पाठ 
किया अथवा नहीं इस प्रकार फे सम्देह से युक्त घृत्तराष्ट से पूछे गय सैजय न धृतराष्ट 


सछो०२५)] गीताया आनन्दभाष्यम २३ 


गीष्मद्रेणप्रमुखतः स्वेषाञ महीत्षिताम । 
उवाच पाथे ? पश्येवान्समवेतांद कुरनिति ॥२७॥ 


एयमजुनप्रेरितों भगवाव श्रीकृष्णस्तदादेशमचुष्ठितन्नवेति सन्दिहानेन धृतराष्ट्रेन 
घुष्ट: सत्नयस्तमभिदधाजित्याह वेशस्पायनः संजय उवाचेति । सज्जबबचनमभनुवदति- 
एवमिति | हे भारत ! पृत्तराष्ट्र ! गुडाकाया निनद्राया ईशेन वश्लीऊंतनिद्रेणाजुनेनोक्स- 
अका रेणोक्तो हषीकेशों भगवाद्‌ श्रीकृष्ण: समाश्रितवात्सल्थात्‌ सारथ्य परिषालयन्‌ 
धनंजयादेशमनुसरन्लुभयोस्नीकयोमेध्ये भीष्मद्रोणयोंः प्रमुखतोडग्रें सदोधा महीक्षितां 
राज्ञाखाग्रे रथोत्तमं सप्ताचिया ग्रेम्ण समर्पितवाद्भगवम्नियन्तकत्वाच सर्वरथेपूत्तमं 
यार्थरथ स्थापयित्दा संस्थाप्य हे पार्थ ! समदेतानेतान्‌ कुरून पहयेत्युवाच 
॥२७।॥|२५॥ ह 





से कहा ऐसा जैश्मम्पायन कहते हैं | सेजय ने घृतराष्ट्‌ से क्या कहा उसी वचन का अचु- 
वाद करते हैं “एबमुक्त” इत्यादि श्लोक से | हे भारत ? अर्थात्‌ हेराजन्‌ छतराष्टू ? गुडकेश 
से गुडा नाम है निद्रा का; उसके ईप्न स्व्रामी अर्थात्‌ जिसने निद्भो को जीत लिया हैं उसे 
गुडाकेश कहते हैं | अजजुन का नाम है गुडाकेश। ताइश गुझकेश अज्जेन से ययोक्‍त प्रकार से 
पूछे गये हषीके सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कत्सलता के कारण अजुन के सारथी काम 
को स्वीकार करके अज़ुन के आदेश का अनुसरण करते हुए पाण्डब तथा कौरव इन दोनों सेला 
के मध्य में मीष्म द्रोण के आगे में लथा समी राजाओं के सम्मुख (आमे में) रथोत्तम को स्था- 
पित करके अर्थात्‌ सभी रथों में उत्तर पाथरथ को समीराजाओं के आगे में स्थिर करके 
अज्ुन से कहा | 


झक्रा-अजुन का रथ सर्तेस्थ में उत्तम है इसका क्या कारण है ? ! 


समाधान-वायु हैं सला सहायक जिसके एसे जो अग्निदेव उन्होंने अज्जुन को प्रेम 
पूवेक यह रथ दिया है। खाण्डववन को बहाने में अजुन ने अग्नि ठेव की सहायता की. थी 
इससे प्रसन्‍त होकर अग्नि देवने यह रथ अजुत को दिया | इसलिये अजय का यह रय अतिदिन्ध 
है और वायु के समान अतिश्रीक्रामी होने से सभी रथों में उत्तम कहकाता है | तथा, वायु 
पुत्र भक्तों में अग्रणी श्रीदनुमान्जी से अजुन का रच अधिप्ठित है | एवं मन से भी अधिक 
वराशीरू जगदाघार से नियामक सर्मश्वर श्रीरामजी ही “रामो माद्र पदस्थाथ कृष्णाहम्यांतियाविद | 
श्रीयुतक्ृष्णरूप: सत्‌ कंसादिक॑ जधान हि ॥" (श्रीबोचायन मतादश ५१०) इसस्मृति के सिष्दा 


शूर माधष्यतत्त्वदी पयुतम्‌ - [आ6 


बनना जलन फल ० ००० 


तत्रापशयत्यितान्पारथः पितृूनथ पितामहान्‌ | 
* आचार्यान्मात॒ठार आातृम्पुत्रान्यीजान्सखींस्तथा ॥२७॥ 
श्वशुरान्सुहृदअव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥२७ 


एवं भज॑वदाज्ञासपश्व॒त्याजुनः कि क्रृतवानित्यपेक्षायामाह तत्रेति | परार्थोंडज़ुनस्त- 
आइवस्थितयेरुभयेरपि सेनयेः स्थितान्‌ युद्ध्योपस्थितान्‌ पिंठ॒न्‌ भूरिश्रेव आदीन , 
ततः पितामहान भीष्मादीद आचार्यान्‌ कृपाचार्यादीद मातुलान शल्यादीन्‌ आतन्‌ 
बुधिष्टिरदृयोंधनादीन्‌ पृत्रानभिभन्युलक्ष्मणादीन्‌ पौत्रानू लक्ष्मणादिपुत्रात सखीन्‌ 
सात्यक्यश्रत्थामादीन तथा श्वशुरान्‌ द्वपदादीन्‌ सुहृदोविराठादीनेव सर्वानपहयदू 
इृश्वान्‌) कॉस्तेयोडतिदयाशीलायो! प्ृथायाः शनुः | कौन्तेय इति कथनेन तदुरसि 
दयोद्रेकः बच्यते । सोड्जुनस्तान्‌ पूर्वोक्तानवस्थितान्‌ सर्वोनशेपान्वन्धून्स्वजनान्स- 
न्तानुसार श्रीकृष्णणझप से जिस रथ में सारी हैं, इन सभी करणों से अज्जुन का रच रथोत्तम 
कहलाता है |. 

#सप्ताचिषा प्रेग्णा समर्पितवातू भगवन्नियन्त॒तस्वात्‌”” इस स्वकीयाक्षर से भाप्यकारजी 
ने खाण्डव बन सम्बन्धी इल्िंदास को सूचित करते हुए अजजुन के ऊपर भगवान्‌ की वत्सलछता 
को कतहाया है ) भगवान्‌ ने क्या कहा उस बात को बतलते हैं हे पार्थ/ संग्राम करने के लिए 
एकत्र अवस्थित सभी कीौरबरों को देखो, ऐसा कहां ॥२०॥२७॥ 
है अज्जुन ? छडने के लिए आये हुए. कौरव पाण्डव के पक्ष पाती राजाओं को देखो, 
भगवान कृष्ण की इस आज्ञा को सुनकर अजुन ने क्‍या किया ? ऐसी जिज्ञासा के उत्तर में 
कहते हैं. ०तत्रापत्यटिस्थादि” यार्थ प्रथा के पत्र अजुन से उमय सेना के बीच में भगवान्‌ श्री 
कृष्ण से अवस्थापित रथ में, व्यवस्थित हो कर दोनों सेना में स्थितः अर्थात्‌ छडने की इच्छा रा 
व्यवस्थित पिता अर्थात्‌ पिता के समान पूजनीय मूस्श्रिवादिक को अथ तथा पितामह भीष्मग्रमति 
को एवम्‌ आऑँचाय विद्या के अध्यापक द्रोणाचार्थ एवं मातुठ मामा डाब्य प्रमुति को एवं श्राता 
डुयाचन दुआसन प्रभतिक्रो तथां युविष्ठिर भीमादिक को एंड पुत्र अभिमन्यु छइमण प्रमति 
'को एवं पौत छड़मण का जो पुत्र उस एवं सखा संहाव्यासी अथवा समक्‍्यस्क मित्र सात्यकी 
गुरुपुत्र अ्त्थामा प्रदति को एवं ख़बर दुपद प्रभति को एज सुदत्‌ विराद प्रश्ृतिक सवो को 
देखा | कान्तेथ अतिदयोतती प्रथा का पुत्र अजुन यहाँ कौन्तेय इस कथन से अज्जैन के हृदय में 
अलिश्नयेंस दया का सदुभाव मचित होता है। 


5लछों० २८-२९ | गीताया आनन्दक्षाष्यम्‌ र् 


कृपया परयाविशे विषीदन्निदमजवीत्‌ । 
दृष्टवेम स्वजन कृष्ण! युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
 अजुन उवाच ४ 
सीदन्ति मम मात्राणि मुख च परिशुष्यति । 
वेपथुश्र शरीरे में रोमहपैश्व जायते ॥२९ 
सीक्ष्य सम्यगू दृष्टा परया स्वजनासुरामसमुत्थयाउत एवं पराक्षार््ठा गतया कृपया- 
5डविश्टो व्याप्तहदयो विषीदन्‌ परिताप कुर्व॑नल्निद वक््यमाणं बचनमत्रवीत्‌ । अजुन 
उबाचेति वेश्वम्पायनस्थोक्तिः । किमाह तत्कथयति--्प्ट्वेति ! हे कृष्ण १ श्रृयुत्सु 
योदधुमिच्छुं समुपस्थितं सम्बकू समीपेड्ग्रभागे स्थितमिर्म बन्धुजन हृष्डा सम 
गात्राण्यड्ञानि सीदन्ति दुबेलानि भवन्ति मुखे वदनआ परिस्लाने जायते । झरीरे 


यहाँ पार्यपद से अथवा कौन्तेय पद से प्रथा का पुत्ररूष बतछाया । इससे स्त्री का जो 
स्वाभाविक गुण है करुणा, ताइश करुणात्रान्‌ अजुन हैं । प्राय: स्त्री जाति कारुण्ब मुण ते 
विशिष्ट होने के कारण छड़ाई झगडारूप कांये से भयभीत हो जाती हैं। इससे यह बतढाया 
कि माता का जो कारुण्य उससे अज्जुन भी ओतग्रात थे | नेबायिक का कथन हैं कि “कारण, 
गुणा: कार्यगुणानारभन्ते” कारण में रहनेवात्य गुण काय में स्वसमान जातीयक गुणान्तर 
उत्पांदक होता है | अत" मांतृगत करुणा से तज्जात पुत्र मे भी ताइश गुण का प्राघान्य हुआ । 
यद्यपि “कारण गुणा:” यह नियम दण्डबठ में व्यभिचरित है क्योंकि दण्छात पुण घटंगत गुण 
का उत्पादक नहीं होता है तथापि नियमान्तर्गेत कारणपद उपादान झमवायि कारण परक है 
अतएब उक्त नियम में कोई क्षति नहीं है | नहीं कहें कि माता तो पुत्रका समवायि कारण नहीं 
है किन्तु निमित्त करण है जिस तरह घटकाये में दण्डनिमित कारण है उपादान कारण अर्थात्‌ 
समवायिकारण तो रजबी्य द्ोता है तब केसे कहते हैं कि मातृगत कारुण्य अजुन में आया है | 


समाधान-मातृगुण पुत्र में संक्रान्त होता है यह छोक में बहुशः उपछ्ण्य होता हैं जैसे 
महाभारत में ही एक ग्रसेग में अभिमन्यु में चर्मतज से कहा है कि ज़ब मैं माता के गे में 
था तब पिताजी ग्रसंगवश हमारी माताजी को चक्रमेदन का प्रकार छुना रहे थे तब मैंने भी 
स्रों को सुन लिया और बह मुझे स्मरण भी है किन्तु छ ब्यूह भेदन तक सुनते सुनते * मैं 
माताजी निद्धिता हो गई इसलिये सातवें द्वार की भेदव प्रक्रिया को मैं नहीं जान सका| इससे 
यह सिद्ध होता हैं कि माता का गुण पुत्र में आये त्ती कोई आइचर्य नहीं है । 


श्छ साष्यतच्वदापयुनतम [झ० ॥। 
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गाण्दीवं खंसते हस्ताव ल्वक्वेव परिदद्यते । 
न च शक्तोम्यव्थातु अमतीव थे में मनः ॥३०)॥ 
निमित्तानि थे पश्यामि विपरीतानि केशव ? | 
न्‌ च श्रेयो <लुपश्यामि हवा खजनमाहवे ॥३१॥ 

में वेषधुंः कम्पश्न जायते तथा रोमहषों रोमाशश्रोत्पथते । हस्ताद्गाण्डीव॑ घनुः 
संसतेडघस्तात्‌ पति । अनेन ्वतेत्रिनाशः सचितः । त्वकू चर्म व परिदद्यते सन्त- 
प्रस्भवति ) अवस्था शरीर धारयितुं ने शक्‍कनोमि किम्बहुनों मनोन्‍्तरिन्द्रियव्च 
में अंमर्तीवानंवस्थितिकमिव भवतीत्यथेंः २६॥२७॥२८॥२९॥३ 

है केशव १ अज्यादिदेवषालक ? अहमिदानी सर्वाण्यपि निमित्तानि चक्षुस्पन्द 

कारण गत शुण काये में आता है इस बात का स्वीकार कर के आचार्य श्रीरामानन्दां 
चार्यज्ी महाराज ने अह्य से उत्पन्न हुआ भी जगत्‌ मिथ्या है इस मत का खण्डन किया है 
क्योंकि सद्रप - बह्म' से जब जगत्‌ कार्म होता है तब कारण में रहने काढी सन्‍्यता जगतु में 
आती है अंत एवं सदात्म कार्य जगत्‌ का सदात्मक कारण में तादान्म्य सिद्ध होता है | इस 
बात को जगत' के आचाये भाष्यकारजी ने “तदनन्यत्वमारंमणशब्दादिम्य;” इस अह्यम्नूत्र के 
आध्य तथा /इ्द सबे यदयमात्मा” इस उपनिषद्‌ वाक्य में अभिव्यक्त किया है । इसका 
विज्येप' विचार प्रसवश उन उन बाॉक्‍्यों के व्याख्यान में हो चुका हैं अत विश्ेषार्थियों को 
'वहीं . से अनुसन्धान करना चाहिये विस्तार भय से यहां क्शिफ्चर्चा नहीं कर रहे हैं 
।._. प्रतरेक्त आयार्यादिक सभी व्यक्ति युद्ध के लिए सम्पक रूप से व्यवस्थित, से अर्थात 
"अप ' स्वन्न को" देखकर, स्वमन के अमुराग से जायमान अत एव परम काष्ठा (चरम सीमा) 
'को ब्राप्त हुई जो कण उससे व्याप्त हृहयवोले अजजुन ने विधांद अर्थात्‌ परिताप करते हुए 
वज्धभाग 'वचनः श्रीकृष्ण में कहा । “अर्जुन ने कहा” यह दीशम्पायन का कक्‍्वन है | ऋावान 
श्रीक्रण 'से अर्जुन ने क्या कहा ३ दस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं-हइक्मा” इत्यादि । 
है मगवंन श्रीकृष्ण ? युद्ध करने की इच्छा से अत्यन्त समीप में स्थित इन पूर्वॉक्ल वन्‍्धुवास्घव 
को देख करके मेरा आग द्वाथ पैर प्रद्धति सीदित अर्थात्‌ अत्यत दुर्वेछ दो रहा है मुखपर 
। दासीनता छा.गई है ॥ औरीर में स्वाहा में कप हो गे रहा हैं एज शरगेर में रोमाज्च हो रहा 
है। और द्वाय से यह गाणडईीव बनुप नीचे गिर रहा है | इससे घारण शक्ति का विनाश सूचित 
होता है| शरीर का चर्म (चमडा) जल रहा है, शरीर का घारण ही नहीं कर सकता हूं | भगर 
वनू ” आपसे अविक क्या कहूँ ? मेरा मन मी अत्यन्त श्रमित हो रहा है ॥२६ से ३०॥| 


इलो० २२) गौताया आनन्दभाध्यम्‌ श्षु 

न कांक्षे जिजये कृष्ण ? न च्‌ राज्य सुखानि च। 

किनो सज्येन गोविन्द के भोगे्जीवितेन वा॥३श॥ 

नप्रशृतीनि विपरीतान्येत्र पश्यामि | आहदे संग्रामे स्वजनसमूई इत्वा विनाइय श्रेय॑ 
शेहिकामुष्मिक सुर नेवानुपश्यामि ॥३१॥ 

ननु विजयलाभे तवेहिकमामुष्मिकज्चेत्थुभयं सिध्यति कुतोडत्र कर्मेणि श्रेयों 
डदशैनमित्युच्यते तब्ाह-- नेति । है कृष्ण ! बन्धून्‌ विनाइय विजयमई नेच्छांमि 
तथाविधविजय! धीन॑ राज्यमपि नेच्छामि साइश्चराज्यायत्तानि सुखानि च नेच्छामि । 
ननु सरोंडषि सुखलिप्सबः सुखठच राज्यायत्तमिति कुतरस्तत्र सुखोपाये प्रदृक््यमाव॑ 

है केशव ? अथत्ति ब्रह्म शिवादि देओे के रक्षक £ के नाम है ब्रह्मा का तथा ईशा नाम है 
भहादेव का, इन दोनों को उपदेश प्रदान करके, नियमित करे, उसे केशव ऋटते हैं । सगे के 
आदि में ब्रह्म को उपदेश करते हैं | श्रति कहती है--'"यो ब्रह्मर्ण विंदबाति” जो ब्रह्मा को बनाते 
हैं तथा उन्हें वेद का उपदेश देते हैं, एनाइश भगवान्‌ जगत्‌ के गुरु हैं । “स पूर्वेष्मपि 
शुरु” इस्यादि पंतअ्जछि सूत्र से भी सिद्ध होता है-जो भगवान्‌ जगतू के परम शुरू हैं । 

में इस समय सभी निम्मित्त को विपरीत ही देखरहा हूं अर्थात्‌ चक्षु चाहु प्रश्नति का जो 
स्पन्दन रूप निमित्त है। जैसे पुरुषकि लिये दक्षिण नेत्र का स्पन्दन, दक्षिण वाहु का स्पन्‍दन 
शुभ बतछाने वाक्ल निमित्त हैं और स्त्रियों क लिये वासाक्षि प्रभति वाम आग का स्फुरणादि 
झुभप्रद निर्मिस हैं इससे विपरीत अर्थात्‌ पुरुष का वार्मात स्फुरण स्त्रियों का दक्षिणनेत्र दक्षिण 
जाहु का स्पन्दन अशुभ है | है भंगवन्‌ ? शुभ्ाशुभ ग्ूचक जो निमित्त हैं यह सब विपरीत 
ही हो रहा है ऐसा में देख रहा हूं। हे सगवन्‌ ! इस संग्राम में स्वजन समुदाय को मार 
करके इह लोक सम्बन्धी अथवा पारलीकिक सुख को प्राप्ति होगी ऐसा मै नहीं देख रहा हूं | 
यद्यपि स्वज्ननम! यहाँ एकत्व ब्रोधक एक वचन का प्रयोग फिया गया हे बह प्रत्यक्ष वाघित 
हैं तथापि 'संपन्‍्तों श्रीहिः! के समान स्वजननिक्ठ जो असाधारण चर्म हैं उसी में एकल्व का 
अन्य होता हैं । निमिस्त विषयक अधिक विचार निमित्त ऋ्रथ में देखे ॥३१॥ 

इका-शग्राम करने से क्षत्रियोचित युद्वात्यक कर्म करने से उस में विजय प्राप्त होगी, 
उससे बहुत बड़ी कीति की प्राप्ति होगी और वहुत बड़े साम्राम्य का भी झाम होगा | सब 
आप कैसे कहते है कि युद्ध करनेसे ऐडिक अथवा पारछौकिक फक नहीं देखता हूं, अर्थात 
खत्रिय धर्मानुसार बुद्ध करने से एटिक फक दे छोक व्यापिनी वीति राज्य प्राहि और पारछोकिंक 


कल होगा स्तन प्राप्ति | 
भर 


येषामर्थ कांतितं नो राज्य भोगाः सुखानि च। 
त इमे बखिता युद्धे प्राणास्यक्ला घनानि व ॥३३॥ 


इत्यत आह हे गोडिन्द | मम करणकलेवरोदिनियामक ! अनेन सम्बोधनेन मंदीयहाद 
खमपहये जानासीति सचितम्‌ बन्‍्धुनिधनजनितराज्येन नोडस्मार्क किम्फर् राज्या- 
यत्तभोगेरपि कि फर् तास्थभोगान श्ुस्त्वा जीवितपालनेनापि वा किम्फलप्‌ !।३२॥ 

ननु॒गुरुपुत्रमृत्यपोषणस्थावद्यकतया5कार्यमप्यादरणीयमिति. धार्मिकमेवेदं 
कृत्यमत आह वेणमिति ! अवदयमर्तुयानां येषां पिश्रादीनामर्थे नो5ठर्माकमपेक्षित॑ 

इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं “न कक्षि त्रिजसमित्यादि!” है भगवन्‌ श्रीकृष्ण ? 
पिता पुत्रादि बन्चु बांघनों का विनाश करके में विजय प्राप्ति नहीं चाहता हू तथा एताइश 
विजय से होमेवाले राज्य को भी में नहीं चाहता हू एवं ईदश राज्य से प्राप्त होंनेवाले जो 
सावधिक क्षणिक सुख छौकिक हैं उन्हें भी में नहीं चाहता हूं। 

झंक्रा-माई ? संसार में ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग पर्यन्त प्रत्येक प्राणी बरी सुख को 
प्राप्त करना चाहता है अर्थात्‌ सभी प्राणी अनुकूल चेदनीय सुख को चाहता है और प्रतिकूछ 
वेंदनीय दुःख से पैेष करता है | और रंजनात्मक सुख का कारण हैं. राज्यप्राप्ति तब सुख 
का कारण जो राज्यप्राप्ति उस में आपकी प्रवृत्ति क्यों नहीं हो रही है! 

इस शका के समाधान में अजन भगवान्‌ से कहते हैं-हे गोविन्द ? समस्त शरीरेन्द्रिय 
के नियामक ? “गोक्दि” इस संबोधन से यह सिद्ध होता हे कि आप मेरे हृदय के अभिप्राय 
को जानते हैं | यद्यपि पर पुरुषवर्ती ज्ञान सुखादि का प्रत्यक्ष अन्य को नहीं होता है 
तैंथापि भगवान्‌ प्रत्येक पुरुष के दृदय में निवास करते हैं | आगे चढूकर कहेगे “ईश्वरः 
सबभूताना हृददेशेडजन तिष्ठति!? ईश्वर परमात्मा सर्वनियामक प्रत्येक प्राणी के अन्ठ: करण में 
रहते हैं अत: आप मेरे हृदय की सभी वातों को अछ्य जानते हैं, यह वात गोबिन्द इस 
विशेका से अभि व्यक्त हो रही है | बन्धुबान्धव गुरुषिता पुत्रादिका जो विनाश उससे जायमान 
जो राज़्य उससे हमें क्‍या प्रयोजन है अर्थात्‌ दिसादि दोषाप्रात राज्य से कोई भी प्रयोजन 
हम को नहीं है| एताइश्च राज्य के अधीन जो भोग है उससे भी हमको कोई प्रयोजन नहीं 
है एवं ताइश भोग को प्राप्त करके जीवन के पाछत करने से भी क्या प्रयोजन है. अर्थात 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है । जिसका मूछ अशुद्ध है उससे जायमान फछ कभी भी झुभप्रद 
नहीं हो सकता | विषसंपृुक्त मोजन किसी को शुभप्रद होता है क्या ! नहीं [३२॥ 

शैका- हे अजुन ! तुम्हें तोइमझान वैराग्ज के सहश वैराग्य होने के कारण भल्ते विजय 
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आचार्याः पितरः पुत्रास्तवत च पितामहाः | 
मातुलाः खशुराः पौन्राः स्यालाः सम्बन्धिनसतथा ॥३०॥ 
एताज् हन्तुमिच्छामि प्रतोष्पि मधुसूदन !। 
अपि जैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते ॥३७॥ 

राह्य भोगाभोगसाधनीभूताः पदार्थाः कांक्षिताः सुखानि च कांक्षितानि ते एव 
शुरचः पृत्रादयशेमे प्रागालसखब्‌ घनानि गोमूमिहिरण्यादीनि च त्यकावा समरे 
कृतरद्वनिश्या। स्वकीयग्राणादिक्रमपि त्यकतु कतनिश्रयासितिष्ठस्तीत्यर्थः ॥३३॥। 

तानेव गुरुवन्धुस्वजनानिनर्दिशति-आचार्या इति । आचार्याः क्ृपाचार्यत्रभृतयः 
स्पष्ठटमम्यत्‌ ॥३४॥॥ 

नमन्‍्वेब॑ तवोदासीन्यमवगम्य राज्यलोमेनेत एवं सवा सबन्धुं हनिष्यन्त्यतों 
चरमेतान्‌ हत्वा राज्यकरणमित्यत आह-एतानिति । हे मधुसदन ! बेदिकास्नाय- 
राज्य तन्मूछक सुख की प्राप्ति आवश्यकता प्रयोजन न हो किन्तु माता पिता गुरु पुत्रादि लक्षण 
जो परिवार हे उतका पालन पोषण करना तो प्रत्येक यृहस्थ का शास्त्र सिद्ध अधिकार 
है | अतः यद्यपि ईसा दोष दुष्ट सेग्राम हैं तथापि इस स्व्राश्नित परिकर को तो राज्य 
सुखादि का प्रयोजन है ते उसके लिए यह संग्राम तुम्हारे लिए आवश्यक कतेब्व हे, इसके 
हत्त में कहते हैं कि “येपामर्थ” इत्यादि! | येन केन प्रकार से अवश्य परिपालनीय जे: 
पिता पुत्रादिक उनके छिये हमें राज्य अपेक्षिन है तथा भोग, भेश के साघनरूप पंदार्थ अमि- 
रूषित हैं एवं सुख समुदाय अपेक्षित हे वही भुरु पुत्र प्रद्ृति तान्वत्त समुदाय स्वकीय प्राण 
तथा सुखसाधन जो गे पश्ञु भूमि प्रथित्री सेना चांदी अम्रति को तथा तद्रिषयक मोह को 
छोड कर के, इस छडाई के मैदान में जिन्‍्हों ने युद्ध का निश्चय करश्िया हे ते सभी के सभी 
अपने अपने प्राण शरीर को भी छोड़ देने का निश्चय करके स्थित हैं |३३॥ 





अपने अपने प्राण शगीर का परित्याग ऋरके मेरे बान्जव छोग इस सेमप्राम में उपस्थित हैं, 
आखचाये उनका प्रातिस्तिक रूप से निर्देश करने हैं-द्रोणाचा्य ध्था कृपाचाये पिता सहझ 
पूजनीय ओर पुत्र अभिमन्यु छक्ष्मण प्रशृति और इसी प्रकार से भीष्मपितामह सासा शकुति 
प्रश्ति इवहुर हुपद पौत्र रश्ष्मण के पुत्र श्याकृक घृश्युस्न तथा इससे मिन्‍न अनेक सम्क्बी- 
जन अपने प्रामकी बाजी छमाकर यहाँ उपस्थित हैं ॥३४॥ 

इस प्रकार भापकी उदासीयता को जानकर ये दुश्मन राज्य के लोम से बन्घुबान्धध सहित 
आपको भार देगे इससे तो अच्छा है कि इन दृश्मनों को मार करके राज्य की बागछोर अपरे 
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निहत्य घातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्थाज्जनादन ?। 
पापमेवाश्रयेदस्मार हलेतानाततायिनः ॥१६॥ 


रक्षक ? प्रतोष्प्यस्मान जेठोक्यराज्यस्थापिहेतोरेतान हन्तुं नेज्छामि महीमात्रस्प कृते 
क्िम्रुत । महीमात्रलब्धये ने योत्स्यामीत्येव नापि तु सतरौषिपत्योपलब्धिनिश्रयेडपि 
नेव योत्स्यामीत्यथ: ॥१५॥ 

यदेव॑ तह द्ोणभीष्मकृपादिगुरुवन्धूनू परिह्याय घृवतराष्ट्रपुत्ननेव जहि ते तु 
तवापकारिण इत्याह-निहत्येति | हे जनादन ! धार्तराष्ट्रान निहस्याप्यस्माक का प्रीति: 
कि सुर्ख स्थान्न किमपीत्यर्थ: । अथ विधारिनदाहाद्रपकारकत कत्वेनेते सर्वथा55तता- 
यित्वमापत्ना! | आठतायिनां बंधे थे दोषामावः शास्ख्रेष्षभिहितः । आवतायिनमा- 
थास्ते हम्योदेवाविचारयन्‌ | नाततायिवधे दोषों हन्तुभेवति कश्नना इति। तस्मा 
देते इन्तब्या एवेत्थाइ-पापमेवेति । आततायिनो5प्येतान्‌ बन्घुजनान्‌ हत्वाउस्मान्‌ 
पापमवहयभाश्रयेत्‌ । बन्धुवधस्यथ पातककारित्वादिति भाव! ॥३६॥ 
हाथ में ले लेना चाहिये ? इस प्रश्न के उत्तर में कहने है--“एता- ल्नित्यादि!” हे मधुम्लदन ! 
(अर्थात्‌ वेदिक सम्प्रदाय के रक्षक श्र के द्वारा मुझेमारने वाले जो स्वजन बांध हैं 
उन्हें जौललोक्य राज्य की प्राप्ति की इच्छा से भी में मारने की इच्छो नहीं रखता मात्र इतनी 
सी छोटी प्रथिवी मात्र की प्राप्ति के छिए में इनके साथ संग्राम नहीं करूंगा तथा सर्वाधिपत्य 
“इन्द्रादिपद” की प्राप्ति के निश्चय होने पर भी इनके साथ नहीं लडंगा । प्रकृत प्रकरण का 
यह, अर्थ है ॥३०॥| 

यदि ऐसा है तब पूजनीय जो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह ग्रश्नति को छोड़ कर तुम्हारा 
अपकार करनेवाले धृतराष्ट्र पुत्र है, उन सर्रों को मारो क्‍योंकि ये छोग तुम्हारे अनुपकार 
करने में सतत प्रयलशीर हैं इस झंका के उत्तर में कहते हैं “निहत्येति |? हे. जनादेन ? 
घर्ममर्यादा से बढिमुख हुए जन को पीड़ा देनेवाले श्रीकृष्ण १ इन घृतराष्ट्र के पृत्र जो दुरई्यों 
घन ग्रश्नति को मार करके हम क्या प्रीति अर्थात्‌ क्सि सुख विशेष को हम ग्राप्त करेंगे ! 
3 अन्न ल पिस वल नल कम 





० 2 “सधुसूदन हम इसका बेदिक आम्नायरक्षक्र ९ यंह्‌ पर्याय देकर भाष्यकार एक पीगणिक 
प्रसेव का खारण करते हैँ-किसी समय' में एक मधु नामक राक्षस हुआ | वह जह्याजी जो कमल- 
योनि कहलाते हैं, मारने के लिये उद्धतं होकर उसके स्थान पर आया । इस बातकी जानकर सग- 
बान्‌ ने सूजन ब्रह्मजी को बचाने के लिये मधु को मारा अजुन कहते हैं हे भगवन्‌ ? आपने-तो 
अपने स्कननु को बचाया दे तब मुझ खजन की इविस्रा में क्‍यों प्रयोजित करते हैं यह सघुरोपा- 
ऊुप ऋसूचन कोता हे 


इलो० ३७ | शोताया ज्ञानन्क साप्यम्‌ | 
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तस्मान्नाहो व हन्तुवातराप्पतत्‌ स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजन हि कर्थ हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ? ([३७॥ 
हे माधव ? तस्माद कारणात्‌ स्ववोन्धवान धार्तराष्ट्रान्‌ दुर्यो धनादीन्‌ इन्तुं व्ये 
अर्थात्‌ कुछ भी छुव नहीं मिलेगा | अथ कहें कि विषदान अग्नि दहनादिक अपकार करने के 
कारण थे छोग सबेथा आततायी हैं और आतकायी को गरने में दोष बहीं होता है ऐश 
सन्‍्त्रादि स्मृति में कहा है- 
“आततायिनमाबान्ते हन्यादेवाविचारबन्‌ १. 
नातताग्िबचेदोषो हन्तुमेकती कश्चन ||” इसि | (बिना विचारे ही आते हुए आततायी को 
मार देना, आततायी को मारने से हन्ता पुरुष को कोई मी दोष नहीं होता है । ) 
आततायी कोन हैं | इसके छिए कहा है कि आग से जलादेने वाह्म विष देनेदाल, हैं।गे 
में शस्त्र रखनेवारम, दूसरे का घन अपहरण करनेत्राठा, किसी वी जमीन जबरदस्ती ले लेने 
चाह, परस्त्री को छूटनेवाल इन छ को गिनती आततायी में होती है । इस छिये है अजुन ? 
ये छोग अवश्य भारने के योरव हैं अतः तुम इन्हें अबश्य मारो | 


इसक्रे उत्तर में कहते हैं-“पापमेत्रेत्यादि”हे भगवत्‌ ? यचपि ये घातेरा्टट आतताबी के 
रूक्षण से लक्षित्त हैं तथापि इन स्वजनों को मारने से हमें अवश्य पाप होगा क्योंकि बन्धु कल 
चध पातक कारण है| है जनादन १ आपने जो अनेक दुश्जनों का स्वजनरक्षा के लिए विनाश 
किया इससे आपको कुछ भी दोष नहीं हुआ वहा आप सर्वेथा स्वतन्त्र हैं और कम पराधीन 
नहीं है में तो कम बन्धन से बद्ध हू । “यपस्य ब्रह्न च क्षत्र च उम्रे भगत ओदनः | पृत्युव- 
स्पोपसेचनम्‌ क इल्ा बेद यत्र स-” “शेतेइनन्ताशने समात्मसात्कृत्म चाखिल्म!” ब्राह्मण 
क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त पदार्थ जिसका ओदन स्थानापन्न है मृत्यु जिसका उपसेचन झाक॑ 
सूप स्थानीय हैं ऐसा जो महांपुरुष है उसे कोन जान सकता है | सभी पदाये को आत्मसात्‌ 
करके अनंतासन पर सो जाते हैं इत्यादि श्रुति स्वृति से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ अकछव- 
काल में सब का विनाश कहते हैं तथापि भगवान्‌ को कोई पाप नहीं होता है “समरव को 
नद्ठि दोष युसाई” इत्यादि [| इसलिये दिसा जन्य दोष तो जीव को अनिवाये है यह सिद्ध 
छता है ॥३६॥ 

है माधव ? मा शब्द का अर्थ होता है रक््मी और धर शब्द का अथे हैं पति स्वामी 
इसलिये श्ाधव अर्थात्‌ लब्मीपति है माथत्र अर्थात्‌ हे मगबन्‌ ! जैसे आप छक्ष्मीपति हैं उसी 
प्रकार हमें भी छक्ष्मीवान्‌ बनाइये | दरिद्रता के श्रयोजकीभूत कुत्सित कार्य में प्रवृत्ति मते कराइये । 
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यद्र॒प्येते न पश्यन्ति लोमोपहतचेतसः । 
कुलक्षयड्र्त दोष मिऋ्रोहे व पातकम हइढा॥। 


. पाषडंवा नोहाँ ने योग्याः | हि यतः सन स्वकीयमास्मीर्य जर्न निहत्य सुखिनः 
फर्थ स्पांम । दुष्कमेणों दुःखभेव फलम्भवति ने सुखमिति भावः ॥३७ | 

कर्य तहिं ते युष्मद्वधे प्रश्नत्ता इत्याह-वथपीति । यद्यपि छोभोपहतचेतसो 
राज्यलोमेनोपहर्त चेतो येषां ते राज्यलोभाकृष्टदृष्वासनया विनष्टधमर्सस्कारचेतसका- 
अते दुर्याधनादयः कुरक्षयक्र्त दी मित्राणां द्रोहे चा प्रात ने परहयन्ति नेव 
जानन्ति ॥श८॥ 
कुत्सित हिसाकर्म से पाप का उदय अवर््य भावी है इसलिये अपने बान्चव जो चातैराष् 
दुर्योधन प्रश्ृतिक हैं. उन्हें हम पाण्डव छोग मारने में योग्य नहीं हैं. अर्थीत्‌ ये छोग हमसे 
मारने के छायक नहीं हैं क्योंकि स्वजन अर्थात्‌ स्वकीय आतीय जन को मारके हमलोम छुखी 
किस प्रकार बने सकते हैं. अर्थात्‌ खुख कभी भी नहीं मिल सकता हैं क्योंकि दुष्ट कम का फल 
दुःख हीं होता है सुख नहीं होता है | सुख रूप कार्य के प्रति वर्म कारण है और दु:खात्मक 
कार्य के ग्रति पाप कम को. काये कारण भाव व्यवस्थित है | इसलिए जहाँ घने होगा वहीं 
छुख होगा तथा जहाँ पाप होगा वहाँ तो दु.ख ही होगा | पाप से सुख नहीं होगा और 
धर्म से दु ख नहीं होगा तब यदि में वान्धंव हिसा करूंगा तब तो हमें दुःख ही होगा सुख 
गेहीं किसी ने कहा भी है “रोपे पेड बबूल के आम कहाँ से खाय ॥” अतः वान्कवकी हत्याकर 
के दू:खजनक पाप को हम नहीं बढोरे गे ॥३ज॥। 

।ह7 यदि बास्वत्र के वध करने से पाप होता है इस बात को समझ करके तुम तो ईं 
संसे निवूत्त दोते हो तो ये छोग तुमछोगों को मारने के लिये सर्वेदा समुधतक्यों हो रहे हैं ? जैसे 
ये कौर तुम्दारे स्वजन हैं ठीसे तुम भी तो स्वजञन हो तो इनके स्त्रजन का हिंसनः तो दोनों 
के लिये समान है | स्वजञन बंध में तुम्हें पाप छगेगा तो क्‍या इन्हें पाप नहीं छरोंगा £ इस 
अमिग्राय से माध्य' कार इका करते हैं--य बातराष्ट क्रिस तरह तुम पाण्डवों के लिये ग्रवृत हो 
रहें हैं क्‍या इनंसोगों , को पाप नहीं का | इसके उत्तर में कहते हैं कि--“भ्यवप्येते” इत्यादि' 
यवापि छोमोपहत चित्त हैं | छोम से अर्थात्‌ राज्यछोम से उपहत त्रिनष है चित्त जिनका 
ऐसे लोमोपहलबित्त ये लोग युक्त अयुकत परिज्ञान से रहित अन्त: करण तले अर्थात्‌ राज्य 
लोभाक्ृष्ट "दुष्ट वासना से विनष्ट है धर्म संस्कार जिसमें एताइश अन्तः करण॑युक्त ये दुर्योधन 
ग्रंडति घानराष्ट क्षाग कुछ के क्षय से होनेवाले दोप को तथा मिंत्र के दौह करने में पातक 
अर्गा्त पाप को नहीं देंवि हैं. विचार रहित होंने से युक्तत्व अयुक्तत्व परिह्चान हरय होने 





इलछो० ३९-४० ] गोताया आनन्दरमाष्यम ३१ 


के न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्ििवतितुम । 2 
कुलक्षयक्ृते दोष मपश्यद्धिजनादन ? ॥३९॥ ४ ,३.. 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा: सनातनाः। आस 


धर्म नष्टे कुल कृत्नमधर्मोप्मिमवत्युत ४०) ४ «.. - 
तथापि कुलप्तादिरूपदोष॑ ग्रपश्यद्धिरस्मामिरस्पात थापाम्निवर्तितु कर्मे्द 
ज्ञेगम्‌ । सत्कुलसम्पूतेधम विचारयज्धिरस्माभिरवद्यमेतास्शपापान्निषतेनीयमित्यथेः 
दे जनादन १ इति च सम्बोधरन जगन्मर्यादास्थापकत्वेनात्र सेगछछते ॥३९॥ 
यूवेक्तान कुलक्षयक्ृतान्दोपानभिधातुमाह-कुलक्षय इत्यादि पश्चप्रि! । कुलाचार- 
अवतकपुरुषक्षये सति सनातना अविज्छिन्नपरम्परया समागताः कुरूथर्माः कुलेडनु- 
से इन्हें कुछ नहीं जान पडता है। ये स्वार्थान्ध हैं इसलिये इन्हें कुछ नहीं दीखता हैं- 
४दिवा पश्यति नोछकः काको रात्री न पश्यति | 
अपूर्वे: कोपि स्वाधोन्चो दिंव्रा नक्ते न पश्यति ॥”! 
उद्धक पक्षी दिन में नहीं देखता है अ्गैर कौआ रात में नहीं देखता है किन्तु स्वराथोन्चे 
बडे विलक्षण हैं जो कि दिन रात दोनों में नहीं देखते हैं | यही स्थिति दुर्योधन प्रद्धति की 
है। आखिर जात्यन्य के पुत्र तो स्वार्था-व हैं इसमें ऑस्चर्य की क्‍या बात है | इसलिये ये 
छोग हमारे बचे में दोष को नहीं जानते हैं ॥३१८॥ 
जो कि ये चातैराष्ट्र स्वार्थान्च होने से कतेन्याकतेब्य को नहीं जानते है तथापि हे 
जनादेन £ कुंछडनाशकत्व दोष को जानते हुये हम छोग युद्धरूप महापापजनक कर्म से निदृत्त 
होना इस बात को किस तरह न जानें। सत्कुछ में अद्भत जो हमछींग हैं, घमे का हमेशा 
विचार करनेवाले हैं तो पापजनक हिसोत्पादक युद्ध कमें से अकशयनिवृत्त होंगे ! 
हे जनादन £ यह विशेषण (सम्बोवन, जगत्‌ मर्यादा के सेस्थापक होने से यहाँ संगत होता है। 
अर्थात्‌ प्रल्य काल में समस्त प्राणी को सेहत करके भी आप पद्म पत्र जैसे जरू से संस्पृष्ट नहीं 
होता है उसी प्रकार आप अशद्युमकर्म से छिप्त नहीं होते हैं क्योंकि अविदया कर्म वासनादि से 
आप रहित हैं “कलेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुष: विशेष इश्वर:” अविधादिरूप दोष से 
रहित पुरुष विशेष का नाम ही तो ईश्वर है, अतः आप ईख्र हैं जीव तो कर्मपराधीन है इसलिये 
शुभाशुभ कम करने से झुमाशुभ फल सम्बन्धी इन्हें अवश्य बनता पंडेगा । अतः पापकर्म से में 
विनिवृत्त होता हूं, इयादि अमिप्राय जनादन संबोधन से अभिष्यक्त होता है लुश्णा 
कुछ के नाश होने से जो पूर्वोश्त ढोष है उसे कहने के लिए वश्ष्यमाण पांच इछोक को 
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अपर्मामिभवात्‌ कृष्ण ? प्रदृष्यन्ति कुलखिय 
स्त्रीएु दृष्टासु वाष्णेय  जायतें वर्णेसिकः ॥४१॥ 
प्वीयमाना धर्माः प्रणशयनित विनाशमपयान्त्यनुष्ठातुरभवात्‌) धर्म नष्टे सति कुछ- 
मवशिष्ट कुलधर्मों डमिभवति व्याप्नोति तथा चापमप्रधानमेवानशिएट इृर्त्स्न कर्क 
मेम्पदत इत्यर्थः ॥9०॥॥ 
है कृष्ण ! अधर्माभिभवादनाचाराधिशितित्वातू कुले तत्कुस्थिताः प्लियः 
प्रकेषण दृष्पन्ति कुमार्ससेचारवारकपुरुषाभावाद । है वा्ष्णेय ! बृद्िणब॑शप्रभव ! 


अवतारित कैरते हैं अर्थात्‌ कुछुष्नता में अनेक प्रकार का दोप उत्पन्न होता है, उनदोषों का 
प्रथमत: उत्पत्ति प्रकार बेतलाते हैं। कुछ के क्षय होने से अर्थात्‌ कुछ सम्बन्धी जो आचार 
व्यवहार हैं उसका प्रकाक जो किशप उसके विनाश हो जाने पर सनातन कर्थात्‌ मंदी श्रोत 
वतूं अविच्छिन्न परम्परा से आता हुआ जो कुछ धर्म है, कुछ जाति व्यवहार की आगे लेकर 
चेलनेवाल् भो धर्म है, कुछ में अमुष्टीयमान वह सव विनष्ट हो जाता है क्योंकि धर्म अनुश्ाता 
पुरुष के अधीन है और उसका असुष्टान करने वाढा नहीं रहा जैसे स्तम (खंभा) के ऊपर में 
मकान खड़ी रहता है तो स्त॑म के अभाव में स्तंमाथिष्ठित जो मकान' बह गिरकर नष्ट हो. जाता 
है उसी तरह से अनुष्ठाता पुरुष से अधिष्ठित जो कुछुवर्म है वह भी असुष्ठाता पुरुष के विनष्ट 
होने से विन हो जाता हैं | और जब अनुष्ाता के अभाव से धर्म नए हो जाता है तब 
अवशिष्ट जो कुंछ हैं उसे अधर्ग अभिभूत व्याप्त कर देता है जैसे द्ूर्यादि प्रकाश के अभाव 
होने से रात में अंधकार जगत को व्याप्त कर लेता है उसी तरह' धर्म के अभाव होने से 
अंब्म कुंड को अभिमूत कर लेता है, तब अधर ग्रधानक्र अवशिष्ठ संपूर्ण कुछ हो जाता हे 
अंतः जिस किंसी प्रकार से घन का संरक्षण करना मनुष्यमात्र का कर्ंय है ||9 ०]! 

है ओरीक्रण / भक्त जने का जो पाप उसे नाश करने बाले अह्म बैक पुराण में 
आया है कि परशुरामने जब २१ वार क्षत्रियों को वाल्वृद्ध माँ की गोंद में रहनेबालों का भी 
विनाश किया तंब मंहद्रेंव के दशीन करने के लिए गये वहाँ श्रीकोश के साथ विवाद हो गया, 
तेब्र गणेज ने परझुराम को सकछ संसार में घुपा करके गोलोक पर्यन्त ले जा करके श्रीक्षणण 
का दर्शन करवाया, उस दर्शन में परशुराम का बहुत पाप नष्ट हो गया । 6स्करपञ्च 
बुमुजेरामोगतीान्यक्रप्णदशीनात्‌"' स्वत्पयातनों का ही, परहुरामजी ने मोम किया खीर सब पाप 
आवान्‌ के द्शश से ही नष्ट हो गया) इसरो यह सिद्ध होता है कि मत के पाप को झावान 
दूर करने के हैं. जप से अमिमत होने से अर्थात्‌ अनाचार के कहने से कुल की स्त्रियां 
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सकरो नरकायेव कुझन्नोनां कुलस्य च्‌। 
पतन्ति पितरे होपां लुप्गपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 


अनेन कुलमर्यादारक्षकस्व॑ भगदति ध्यनितम्‌ । स्रीषु दुष्ठासु सतीषु वर्णसंकरोंउलु- 
लोमग्रतिलोमप्रजोत्पादमेन चवर्णानां साइये जायते ॥४१॥ 


पूर्वोक्ततः संकरः कुछन्तानां कुलस्य चू नरकायेव जायते । न केवर्छ कुलघां- 
तकानामेव मरको डपिस्वेषां कुल॒घ्नानां पितरोडपि छुप्ता पिणष्डोदकादिक्रिया येषां ते 
स्ववंशधरविशुद्ध 7 ताउमभावात्‌ पिण्डोदकादिकमंणामभावान्नरके पतन्ति ॥४२॥ 


भी दूषित हो जायेगी क्‍योंकि अनाचार से बचाने बाले पुरुषों का अभाव होगा। यथ्पि 
सत्कुछ में समुस्पन्न स्त्रियों में अनाचार ध्यभिचारादिक दोष असंमवित है तथापि स्वरतत्रता तथा 
स्त्री स्वभाव के कारण निवारक पुरुष के अश्ात्र में उपरोक्त दोप संभवित हो सकता है | 
नीति में कहा है “पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने | पुत्रश्चस्थाविरेभावे न स्त्रीस्वा- 
तनन्‍्त्यमहति |।” कुमारावस्था में पिता के नियंत्रण में रहे, युवावस्था में पति के सेरक्षण में 
भ्रृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में, स्त्री कभी भी स्कृतन्त्र + हो | एवम्‌ “कामंकुछकलूकाय 
कुछजातापि कामिनी । श्र्‌इखलछास्वर्णजातापि बन्‍्चनाय न संशयः ||” सत्कुछ प्रसूत भी कामिनी 
कुछ के कछंक के लिये हो जाती है, कडी चाद्दे सोना की हो अथवा छोहे की हे बन्धन के 
लिये समान ही हैं | इसढिये भाष्यकार ने जे! कहा है “कुमा्गसेचारवारकपुरुषाभावात्‌” वह 
स्वर्ण वाक्य युक्ति तथा अलुभव सिद्ध है । हे वार्ष्णय ! दृष्णिवंशप्रमव, इस सम्वेधन से भगवान्‌ 
भें कुछमर्यादारक्षकत्वव्यज्जनावृत्ति से प्राप्त हैाता है। जेसे आप बृश्गि के धारक हैं उसी प्रकार 
इमलेग भो कुछ के धारक पेषक रक्षक बनें, नकि कुछांगार बनें। और स्त्री के कुमागे गामिनी 
स्वैरिणी हाने पर वर्ण संकर अर्थात्‌ अनुक्लाम प्रतित्यम प्रजा के उत्पादन द्वारा वर्णों का सांकये 
हा जाता है | कुछमर्यादा का परित्याग कर के साकुछ समज्जात कुछ स्त्रियाँ भी कुछठा के 
समान वर्णसाकर्य कर देती है इसलिये कुछमर्यादा के सुरक्षित करने के किये संग्राम उचित 
नहीं है ॥४ १॥ 

जायमान ग्रजा में बर्गसांकर्य होजायेगा तो इससे क्‍या क्षति हीगी ! पू्ं कथित जे 
खेकर हैं वह कुछ के विनाशक व्यक्तियों के और कुछ इन दोनों के वर्क के लियें होता हैं। 
अर्थात्‌ इन दोनों को नस्क की प्राप्ति होती हैं, बही क्षति होंगी अ्रजा के सांकर्ष होने से 
केंवक कुछ घातक को दी नरक मिछता है इतना ही नहीं किन्तु कुल्नाशक के जो पितर हैं 

जज 


१४ साधष्यतत्त्वदीपयुतम (आ० 
दोषेरेतें: कुलप्नानां वर्णेतकरकारकेः । 
. उत्सायन्ते जातिषर्माः कुलपर्माश् शाश्वताः ॥१श॥ 
उत्सग्नकुलुपर्माणां मनुष्याणां जनादेन ?। 
नरके नियत वासों भवतीलनुशश्रम ॥१०॥ 


उक्तमथ फलछामिधानेन स्पष्टयति दोषेरिति। कुलभानामेतेर्बणेसंकरकारकेदोंपै- 
जातिधर्माः ध्ृत्रियादिवर्णयर्मा! कुठाप्रयुक्ताअ धर्मा अविच्छिन्नपरम्परया सम्प्राप्ताः 
सर्व उत्सायन्ते विनाइयन्ते ।॥४३॥ 


हे जनादन ! उत्सन्नकुलधर्माणां विनष्टकुलधर्माणों विनासितः कुलधर्मोये- 
स्तेषाश् मनुष्याणां नरके नियतोीं नियमेन वासो भवतीति प्राचीनमहर्षिमुखादय- 


पिता, पितामह, मातामहः प्रमातामद प्रद्तति भी नरक में जाते हैं | छुष्त है पिए्ड तथा उदक 
क्रिया जिनके ऐसे जे पिंतर वे नरक में जाते हैं क्योकि अपने वंश में योग्य तथा विज्वुद्ध 
प्रजा के अभाव हेने से। पिण्डदान तथा तपेंणादि क्रिया के अभाव होने से वे पितर 
नरक में गिरते हैं | अर्थात्‌ पितर के स्वगे में अव॑स्थान का कारण है पिएडदानादि कर्म और 
पिण्डदानादि क्रिया का कारण है विशुद्ध वेशचर तो विशुद्ध बंशघर की विशुद्धता का विरोधी 
है संकर॑ ते सांकय से विशुद्ध बंशधर का अभाव हुआ तथाविंध अभाव से पिण्डादि क्रिया 
का अभाव तठयुक्त पितर का नरक्रपात अवश्यभावी है यही क्षति वर्णतकर से होगी ॥9२॥ 
पूर्व प्रकरण कंग्रित विषय के पूर्वाचाय की संभति पूर्वक फछ ग्रतिपादन द्वारा स्पष्ठी- 
रण करते हुए कहते हैं “देषेरित्यादि” वर्णसंकरकारक इन दोषों से कुछुष्नों का अर्थात्‌ 
जिसने अपने कुछ के नष्ट कर दिया है ऐसे व्यक्ति विशेष का जे जाति थर्म है अथ 
क्षत्रियादि वण घने है तथा कुछ प्रयुक्त जे धर्म है वह सभी धर्म जे कि अविच्छिन्न 
परम्परा अर्थात्‌ अनादि काढसे आ रहा है वे समी धर्म उत्सादित अर्थात्‌ विनष्ठ है। 
जाते हैं ॥४३॥ 
हे जनादन ! जिस व्यक्ति का कुछुधर्म विनष्ट हो गया है जिसने अपने कुछधर्म को 
नष्ट कर दिंया है ऐसे व्यक्ति विशेष का नियमतः नरक में कुंभी पाक काझुसूत्र असिपन्रवन' 
प्रभतिक अन्यतम नरक में निवास होती है ऐसा मैं ने आ्राचीन महंर्षों छोगों से सुना है | 
प्राचींव शास्त्रहदय को जाननेवाले महर्षियों के द्वारा सुने हुए कथन से स्वक्यित अथे में इृढता 
का प्रतिपादन किया । अर्थात्‌ में ने जो कहा है वह स्वकप्रोश्कल्पित नहीं है किन्तु शास्त्र 
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अहो बत महत्याप॑ कते व्यवसिता वयम। 
यद्राज्यसुखलोमेन हन्तुं स्वजनमुथ्ताः ॥४७॥ 
यदि भामप्रतीकारमशर्त्र शख्रपाणयः । 
धातेगष्टा। रणे हन्युस्तस्मे क्षेमतरम्भवेत्‌ ॥४६)॥ 
सनुशभ्म । अनेन स्तोक्तार्थे दादये दर्शितम्‌ ॥४४॥ 
स्वजनहननोद्यमोडपि पापीयानिति पंश्चात्तापं करोति अहो इति। बर्य महत्पार्प 
फतुं ब्यवसिता निश्रयवन्तीयद्‌ राज्यसुखलोमेन राज़्यसुखलोलुपतया स्वजनं हस्तु- 
मुधता अहो वत सखेदमिदमाशरबम ॥४५॥ 
शुद्धम्प रित्यज्य स्थित स्व॒रक्षणव्यापाहीनश्व श्ञात्वों तव शत्रवों त्वां हनिष्य- 
स्तीत्याहई-यदीति । शंस्तपाणयों ध्तराष्ट्रसम्बन्धिनों5प्रतीकारें स्वसक्षणोषायमकुर्वस्त- 
मश्स्त निरागुर्ध मां यदि रणशे हन्युस्तद्धन मम क्षेमतरं परमनिःश्रेयसकरें भवेत । 
झ्ागापगमेन स्वजनहननोद्योगजनितकल्मपाब्रिप्रेक्तः स्यामिति भावः ॥४६॥ 
तथा शास्त्र हंदय को जाननेवाले व्यक्तियों से सेपादित विषय को कहा है, ऐसा अभिव्यक्त 
होता है। जनादन इस स्षम्बोधभ से कुलमर्यादा स्थापकाब का प्रतिपादन होता है। 
इससे यह सिद्ध हाता है कि कुलमर्यादा के पालन करने में सहायक बनना चाहिये न कि 
कुछमर्यादा के विनाशंक इस महायुद्ध के करने में भेरी प्रवृत्ति में सहायक बनें ॥४४॥ 
स्‍्वकीय परिवार का ओ विनाश उस विनाश के छिये जो यह युद्ध छक्षण कारण तदथ 
उद्यम करना भी महापाप का प्रयोजक है इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए कहते हैं--““अहोवत” 
इलि । हमलछोग महापाप को करने में निश्चित ज्यापारक बने हैं जे कि क्षणिक इस राज्य 
के छुल लाभ से स्वकीय बन्धु बान्धवादि को इस महासंग्राम में मारने के लिये समुब्त 
हुए हैं| अहेवत इस दब्द से खेद सश्ित आइ्चय्य का सूचन हेता है । ज्ञत्रिय हेने के 
भाते सर्वप्रजा का रक्षण करना यह जे हमारा व्यापार है उसे छोड कर कुत्सित पुरुषों 
से आचरित ने हिसा मांगे है उस में प्रवृत्त हुए हैं, यह महान्‌ आश्चय है | अतः इस 
युद्ध में हमारी प्रवृत्ति समुंचित नहीं हैं ॥४०॥ 
शस्त्र को छोड करके तुम व्यवस्थित हा तथा स्वकीय रक्षण व्यापार से भी रहित 
है| इस वात को जान करके तुम्हारे शत्र ये घातेराष्ट्र तथा तत्पक्ष में अवस्थित राजोलः 
नुम्हें मार डालेंगे, इस प्रसन के उत्तर में कहते हैं कि-#यदि मामित्यांदि! जिनक्रे हाथ ४ 
अआस्त्र हैं ऐसे जे। ये घातराप्, तथा ईनके पक्ष पाती छोग अग्रहीकार अर्थात्‌ स्कक्षणोपार 
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जे नाता बचे उन दी. ० 
एयमुक्लाउजुनः मंख्ये स्वोग्थ उपाविशत्‌। 


विसज्य सशर चाप शोकसक्मिमानसः ॥४७)॥ 


इतिश्रीमद्भगवद्‌गीतासूपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां यागशास्त्रे श्रीक्षष्णाजु नर्सवादे 5जुनविषादयेगोा 
नाम ग्रथमा5्ध्यायः । 


एवमजुनविषादानन्तरं किख्ातमिति घृतराष्ट्रजिज्ञासायां सज्ञय उवाच एवगिति। 
शोकसेविग्नमानसो5जुनः संख्ये संग्राम एवम्पूरवॉक्तप्रका रेणोकल्वा सशर चाप सप्रपत्क 
गण्डीव॑ धनुविशज्य रथोपस्थे रथोदर उपवेशनस्थाने उपाविश्वत्स्थितवः ॥४७॥| 
इति श्रीमद्रामानन्दाचार्यमगवत्पादविरचिते श्रीमद्‌भगवद्गीताया. औसदानन्दसाष्येडजुनवि- 
षादयेगो नाम प्रथमाडध्याय । 
को नहीं करनेवाढ्ा तथा शास्त्र रहित सुझे इस महायुद्ध में मार दें तो उनका मारना ही 
क्षेमतर है अर्थात्‌ परम नि: श्रेयस कर होगा | अपने प्राण की आइति दे करके भी बन्धु 
विनाश करने का जो उद्योग उससे जायमान जो महापाप उस महापाप से छुटकारा पा 
जाऊंगा | भर्थात्‌ बन्धु के मारनें से जो पाप होगा तथा उस महापाप से होने वाह 
जो नरक में पतन रूप दुःख होगा तदयेक्षया इन छोगों के हाथ से मर जाने में ही अधिक 
कश्याण है अर्थात्‌ बास्वव के विनाश से हाने वाली चिन्ता से विमुक्त हो जाऊंगा ॥9६॥| 
इस पूर्वोक्त अजुन के विषाद के वाद क्‍या हुआ है इस प्रकार की जो धृतराष्ट्‌ 
की जिज्ञासा उसके उत्तर रूप में सजय घृतराष्ट्र के प्रति बेले | शेक्र तथा माह से दुःखी 
है मन जिनका ऐसे जे अज्जुन वह संग्राम में इस प्रकार से भर्थात्‌ “न यात्स्ये” इस प्रक्षार 
से बा करके शर सहित गोण्डीब घनुफ के छोड करके रथ में ही बैठने की जगह में 
बैठ गये | उभय पक्ष की जे सेना है उसे देखने के लिए रथ में खड़े होकर सेना को देखा 
'थू | अब उसी रथ में बौठने की जे जगह है उसमें बैठ गये | नकि रथ से उतर 
करके नीचे बैठे ॥४७॥ 
भक्त प्रचानगीयाथा अजुनम्हानसंज्ञकः | भाष्यतत्तप्रदीपाख्य: प्रवाह: प्रथमों गतः || १॥ 
: कर्मसुहुकत ज्ञान से जब भक्ति होती निरचढा । भक्ति से तब मुक्ति मिछ्ती दुरलेभा छोकोत्तरा॥ 
उस भक्ति के ग्रस्ताव में गीता सुनाया पार्थ को | श्रीरामरूपी क्ृष्णने रण में प्रथम अध्यायको॥ 
_ इत्मानन्द भाष्यकार जगदूशुरु श्रीरामानन्‍्दाचाये प्रधानपीठाचाय जनदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
शमप्रपन्ताचाय योगीन्द्र पं्रशिष्प पश्चिमाम्ताय श्रीरामानन्‍्दाचार्यपीठाचार्य स्वामीरामैश्वरा- 
नन्दाचार्य प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यतत्वदीपे प्रथमोष्घ्यायः । 
फू श्रीसम शरण मम फृ 


समो महामुनोन्द्राय भगवते श्रीरामानन्दायायाद 
छः. अब द्विदीयोउ््यायः फ्र 
कह सुदडजय उवाज हे 
ले तश कृपयाविष्मम अपूर्णाकुलेब्णम 


विषीदन्तमभिद वाक्यमुवाच अधुसूदनः ॥१॥े 
क श्रीभमगवालुवाच 
कुतस्वा कश्मलमिद विषमे_ समुपखितम्‌ | 
अनायेजुष्टमखग्येमकी तिकरजुन ?॥ शो] 
श्रीशभचन्द्रच्श्णो झाएणं प्रपत्र 
शोकोडिग्नमजुर्द श्रीकृष्ण किममिदधावित्वपेक्षायों सकझ्लक उवाच-तमिति | 
सथा श्वजनस्नेहजनितयां कृपया इययाउडुविष्य व्याप्रमंश्रप्रिः पूर्ण अत एवाकुके 
अस्वास्थ्यभाप्छुवाने इंश्षणे नेत्रे बस्प ते विषीदन्त विषादककुवन्त वमजुनमि्द वध्ष्य- 
साणे वाक्य मधुछ॒दनों मधुदैत्यनिहन्ता श्रीकृष्ण उदाच ॥१॥ 
भगवषद्ठाक्यमत्तारयति--श्रीभगवाजुवाच--कुत इति दाभ्याम । श्रीभगवान्‌ 
समसतमभृतानामुत्तत्तिविनाशागविग तिविद्यादिद्यादिकान्‌ सम्यप्जानानः समरतज्ञानश्वक्ति 
चीमेतेजोबलेश्वर्यशाली श्रीवासुदेव एबमुवाच-हे अजुन ! विषमे अत्रुभिराकीणें युद्ध 
बन्धु के स्नेह से आई अन्तः करणबाले, दया से स्वकीय क्षात्र चरम युद्ध संग्राम को 
अधसे समझनेवाले एवं शोक मोह से उद्विग्ससनबाले अजुन से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कया कहा 
इस भपेक्षा में संजय ने घ्ूरराष्ट्र से कहा "से तथेति” स्वजन के ऊपर जो स्नेह उससे 
जायमान जे! दया उससे आविष्ट अर्थात ध्याप्त एवं अश्र से परिपृण अत एवं आकुंक अर्थात्‌ 
अस्वस्थता को प्राप्त किया दुआ है नेत्र जिनके ऐसे तथा विषाद करने वाले अर्जुन को यह 
चक्ष्यमाण वाक्य मधु नामक शक्षस के हनन्‍्ता मधुंसूदन बगवांन श्री कृष्ण ने कहा । दुराकार 
में संकून जे दुष्ट सघु नामक राक्षस उसे सारनेकले श्रीकृष्ण दुष्ट को अवश्य सारेंगे इस 
अमिप्राय को बतछाने के छिये मघुसूदन इस शब्द का ग्रेयोग किया गया है ॥१॥ 
भगवहचन को कहते हैं श्री कंग्वाडुक्‍ाच “कुत” हृयादि दो स्कोकों से । प्राणी्मानर 
के उत्पत्ति स्थिति विनाश (प्रत्य) आमति गति (आवागमन) विदा अंबिदा प्रमूंति को समी्चीन 
रूप से जानने बग्ाले समस्त ज्ञान शक्ति बी तेज बढ ऐश्वय से युक्त श्रीवासुदेव ने इस प्रकार 


इै८ भष्यतत्त्वदीपयुतप्‌ [आ५ 


कलेन्य मास्म गमः पाये ! नेतल्वख्युपपथते | 
धषुद् हृदयदोबल्ये व्यक्वोत्तिष्ठ पर्तय ?॥हा। 


कालेडनायंजुष्टभविदवत्सेवितमस्वस्यस्वगेसुखाग्रदमकीर्तिकरमयज्मोविस्ता रकमिर्द_कद्मर्ट 
शोकड्यामीहजन्यमनोी उवसादरूष मालिन्य त्वां कुतो हेतो: समुपतस्थिर्त सम्प्राप्तम । 
विक्षिए्श्‌रस्य तेडनहमिदमित्यथं: ॥२॥। 

हे पार्थ ! असन्‍्नामरपरिवृदायाः प्रथाया अपत्यत्वान्नखमे्व स्थांतुमई इति 
परर्थेति सम्बोधनेन द्योत्यते । क्लेब्य कातये मागास्वयि विश्वविरूयातशरेडजुने 
नंतदघेयमुपप्चते । “न च शकनोम्यवस्थातुमि त्यादिक यक्षयोक्‍्ते तत छुद्रमतिथ्ों 
दीयो हृदयदोबलूय त्यकत्वा कृतानेकपराक्रमान्‌ संस्टृत्य मनोबठमासाथोत्तिहठ है पर- 
न्तप ! एतदामन्त्रणेनापि शत्रनवद्य जेष्यतीति बोध्यते |॥३।॥ 
अर्जुन से कहा “ऐश्वयस्य समग्रस्य वीरयस्थ यशस: श्रियः | श्ञानवैराग्यथोश्यैर बाण भग 
इतीरणा ||” समग्र जो एंड्वर्य तथा समग्र जो वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य इन छ का नाम 
है भग्र एताइश भग नियत रूप से रहे जिनमें कह भगवतु शब्द का वाच्य है तो एपाइल ऋआवत 
शब्द का बाच्य है तो ताइश भगवत्‌ शब्द का प्रयोग संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति विनाश 
का जो नियामक “हो वह भगवान्‌ मुझूय हैं इसलिये लय श्रीराम में प्रधान रूप. से होता है ॥ 
इससे अतिरिक्त में यदि भगबत्‌ शब्द का प्रयोग है तो कह गौण प्रयोग है “अम्निर्माणावकः इसके 
सत्य अकृत विषय का स्पष्ट ग्रतिपादन जगदूगुरु श्रीमदृगावराचायेजी ने अपने ग्रबन्ध “श्रीगक्त 
भगक्‍्त्वमू? में निम्म॑रूएस किया है-- 
“ज्ञानशक्तिवल्खय बीयैतेजांसि पद्ूगुणा:। मगल्ेनेरिता: सम्ति श्रीराम मंगवान्‌ से तत [२॥४ 
श्रीरामे मगवच्छद्दों मुख्यबृत्त्या प्रवतते | गौण एक से चान्यत्र पदविवैस्र्यलेशतः ॥|5॥[7 इति ॥ 
किष्णु युराण में मी कहा गया है कि--- 
“झुद्ध महाविभूयास्ये परे बह्मणि दब्यते | मैत्रेथ मगवच्छब्द. सर्वकारणकारण ॥7१॥ 
तज् पूज्य पदा्योक्ति परिभाषा समन्वित: । शब्दों नोपचारेण हात्यत्रवौषचाहिक इंति 

है मेत्रेय '! सर्व कारण का जो कारण और चुद्ध अर्वाद प्राकृतिक गुण मणसे रहित 
महाविभूतियोगयुक्त अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थिति प्रत्याद गनयागति विद्या अक्यांदि कह आधार हैं 
दस पर अहम शब्द से झब्दित कथित ऑरामकृष्णादिक में ही मुख्यरूप में ऋवत शब्द का 
मुह्ये अंदोग “होता है इससे अतिरिक्त स्थक में जो मगवत्‌ शब्द का अ्रपोग होता है वह 
'औवचारिकग! प्रकोग होता है | जेसे लोक- में रंगा शब्द का मुख्य उ्यहार ड्वोता है 
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हम 


प्रवाह में और तीर में गौण व्यवह्वार होता है अथांद्‌ गंगपद वाच्य है प्रत्नह् अर्थात्‌ छक्ष्या्थ 
है तीर बथा क बेद में +आदित्यों यूप:” यहाँ आदित्य शब्द का मुख्य अभे है सूचे और 
गौण अर्ज होता है यूप । इसी प्रकार प्रकृद में भी भगवत्‌ शब्द का मुख्य प्रयोग तो अखिल 
हेय शुण प्रत्यनीक अनंतकल्याण झुण्गण का आधार श्रीसम क्रष्णादिक में ही हैं तदितर में 
जो ज़ो है बह प्रयोग औपचारिक समझना चाहिये । एताइश भगवान्‌ ने अजजुन से क्या कहा 
जवाब में ऋष्यकार कहते हैं “विषमे सत्रमिराक्ोर्णे?! इत्यादि । विषम अर्थात्‌ अन्न समुदाय से 
आक्ीण व्याप्त इस भ्रुद्ध के समय में ब्स्तुत: शूरबीर क्षत्रिय के लिये अतिशयेन आनन्द प्रद 
युद्ध की लेयारी के समय में अनाये जुष्ट अर्थात्‌ अधर्वाचरण से विरत होकर दूर चली गई है बुद्धि 
ईजेनकी उनका लाभ है आम उनसे जो अन्य ज्यक्ति हैं उसका नाथ है अनाये उस अनाये से 
अविद्वान्‌ से सम्यकू खेवित तथा अस्वाय अर्थात्‌ स्रग॑ शब्द का अब होता है- 


“थन्‍्न दु.खेन सेमिन्से न चे अस्तमनन्तरम । अभिदाषोपनीते जे तत्सुल स्वः पदास्पदम |? 


जो खुख दुःख से मिलित स हो तथा जिसका विनांस न होता हो तथा अमिरापा से 
भ्रष्त हो उस सुलावशेष का नाम है स्व्रमे, एताइश सुखविश्विष्ट देश विशेष का नाम है स्वर्ग, 
एताइश स्वर्ग का खाबक नहीं एवं अकीर्ति कर अर्थात्‌ लेक में अपबश् का विस्तार करने 
चाला ऐसा जो बह कश्मछ अर्यात्‌ झोक मोह से ज्ययमान मन के अवसाद रूप मठिनता | 
शोक भोहादि जनित सूर्खा के तुल्य उदासीनता भरह्व॑ तुम्ह॑ किस कारण से असमय में उपस्थित 
अर्थात्‌ सेप्राप्त हो मया है। बह उदासीनत्म विशिष्ट छोक में सभी शूर दीरों के अग्रसर तुम्हे 
प्राप्त होना उचित नहीँ है ॥|२॥ 


पूर्वोक्त इक्ोक से शोक भोहादि से जयमान अधेय का सेपीदक है ऐसा प्रंतिपाद 
ज कर उसे छोडने के लिये भगवान्‌ क्री कृष्ण पावेको प्रहेसाहित करने के लिए कहते हैं “कले- 
अ्यमित्वादि?' हे फाथे ! है अज्ञन ? प्रकृत में पार्व इस संबोधन से बह अभिव्यकत करने हैं 
कि हे अरजुन ! देदसज इन्द्र को प्रसन्नता से बर प्राप्त करनेबादी प्ृथ्षा के पुत्र तुम हो इसकढिते 
इस प्रकार तुम उदासीनता के गोग्य नहीं हो ॥ बह अभिप्राय है कि किसी समय में कारण 
चश्न देवसज इन्द्र ने कुल्ती की सेदा से अत्यन्त असन्‍न हो करके बरदान दिया था जिससे 
साल्निक युण विशिष्ट अजुनादि पुत्र के! प्राप्त किया ॥ भबयान्‌ इसी पुराण प्रकरण का स्मरण 
दिकते हैं कि तुम बडी विशिष्ट क्षत्रियाणी के पुत्र हे! साधारण स्नी के पुत्र नहीं । बर्दि 
साधारष् स्त्री के पुत्र होते तो कदाचित्‌ एतांइस अचुस्साह हो भी सकता का परन्तु तुम तो बडी 
विशिष्ट क्षत्रियाणी के पुत्र हो | तुम में ऐसे काबरता की संभावना भी नहीं हो सकती । 


य्र्ढः भोष्यतेर्वदी पयुतम आठ : 
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हा! अजुन उबाच हैं 
कथे मौष्मम् संख्ये द्रोणज मधुसूदन ?। 
दृषभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहविरिषदन ? ॥शा 

पड संग्रह्मरे<्ह मौध्म दोगज्चेषुसिर्वाणि: कर्थ केन प्कोरेण प्रतियात्स्यामि 
यतरती पुजाहीं । याविमों धर्मणिया घुष्पादिभिस्समचनीयों तावेवेदानीमिएुप्रषतेन 
कर्थ वाइनीयो । ए्वमम्येष्वडपि कपशल्यप्रभूतिष कर्थ शस्घाघातः कर्तव्य 
इत्यूझघ ॥8॥! 

भगवान ने क्या कहा उसी का. जाप्याथ करते हुए स्पष्टीकरण करते हैं-“कलेव्य 
भारममम”” इस पद से। इस क्छीकता अर्थात्‌ कायरता को तुम मत ग्राप्त करो | विश्व में 
विख्यात शूरवीर इस अजुन में एताइश अचेय युक्त नहीं है | “न च शकतोम्यबस्थातुम!” इत्यादि 
प्रकरण से जो धुम ने कहा वह उस अत्यन्त क्षुद्र हृदय दुर्वहता को छोड़कर किया हुआ जो! 
अनेक प्रकार का पराक्रम कार्य (जैसे विराट के साथ युद्ध महादेव को युद्ध करके असन्‍्न 
करना मह्त्य वेघनादिक कार्य विशेष) उन सब पराक्रम का स्मरण करके और मानसिक चल विशेष 
को ग्राप्त कस्के तथा युद्ध करुंगा यह॒निश्चित करके उठ करके खडे हो जाओ । और हें 
परंतप १ इस सम्बोचन से भी शझत्रओं को तुम अवश्य जीतोंगे यह अभिव्यकक्‍्त होता है। 
अर्थात्‌ “परानू अहितान्‌ शत्रन्‌ तापयति' पीडयतीति परंतप:” शत्रुओं की जीतने शल्ा जो 
दो उल्ले परतप केहते हैं । तो 'तुम फॉतप हो इसलिये ऐसे निरुत्साहित हो! करके झन्नर्थो 
की सोत्साहित करना ठीक नहीं है ॥ कहा भी है. 


निकाह निरानन्द निर्वायिमस्निन्दनम | मास्म सीमन्तिनी काचित्‌ जनयेत्पुत्रमीहशन ॥ 
उत्साह रहिंत, आनन्द रहित, पराक्रम कलंदि रहित, शत्रका जाननद दनेवाले पुत्र को 
कोई भी स्त्री उपरत मे करे $ अतः तुम अपने में बछ पराक्रः उत्साह सम्पन्न बनकर लड़ाई 
'के छिये संनंद्र हो जाओ । कायर पुरुष सछाष्य अप का सेत्रन मतः करों ॥३॥) 
ढ श्लत्रिय के साथ क्षत्रिय का युद्ध करना कदाचित्‌ चर्म मी कहा जा सकता हैं परल्तु 
पूज़्यजन' तथा ऑक्षण गुण के साथ युद्ध करना कथमिं वे नहीं कहा जा सकता हैं. प्रत्युत 
उनके साथ छड॑नः महापाप है क्योंकि श्रुति स्पृतिं में कहा है-“यों आाह्मणायावगुरवेंत्‌ ते इतेना 
यातयेत्‌” जो व्यक्ति विशेष आक्षण 'को आँख दिखाने उसे एक सौ स्पया दण्ड करना | जया 
अवशुरण करने में यह दण्ड है तब उनके साथ युद्ध करके उन्हें मारने में कितना दोप होंगा । 
अत: मैं मुरुजनों के साथ युद्ध ' करने से उपरत ही रहा ढू: न तु व्यामोदादि कारण से | 
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गुरूनहल्वा हि. महानुभावान्‌ श्रेयों मोक्तुं भेक््यमपीह छोके । 
धाम 4 हि भौः 
हलायेकाममांस्तु गुहनिहेय अुज्जञीय भोगान्‌ रुधिस्प्रदिग्धान्‌ ॥५७॥ 


नन्वेब स्वधमत्यागेडपि न जीवननिर्वाहः स्यादित्यपेक्षायामाह-गुरूनिति । 
महालुभादान्‌ विद्याशोरयादिषु महाप्रभावान्‌ गुरून्‌ हवा हि परछेकविधातकशुरुवधम- 
कृत्वेहलोके भेद्ष्य मिक्षया प्राप्तमन्नमपि भावतु ओेयः । परलाके दुःखानापादकत्वा- 
दित्याशयः । महालुभावांस्तान्‌ गुरून्‌ हत्वा तु रुधिरप्रदिग्धान्‌ तदुधिरेरुपचितानर्थ- 


कामात्मकान भोगानिहैव छोके श्ुज्जीय । एवकारेो निश्चयार्थकस्तथा च॑ सम्मा- 


प्ताइश अजुन के आशय का संजय वर्णन करते हैं अज्ुन उवाच | क्या वोले इस जिज्ञासा के 
उत्तर में कहते हैं-“कथमित्यादि/' हे मधुछूंदन ? हे अरिसिदन मघुनामक राक्षस के निहवंता 
तथा गात्रओं को विनष्ट करने वाले अथवा भक्त के हृदय में रहनेवाले आम्यन्तर शत्रुकामक्रोघा- 
दिंक तथा बाह्य भरि जो छोक ग्रसिद्र हैं उन्हें मारनेताले तब तक भक्त के हृदय भें भक्ति 
देवी नहीं आ सकती है जब तक कामक्रोधादिक हृदय में विद्यमान हैं और जब भगवान्‌ की 
कृपा से वाह्य आमभ्यन्तर शत्र उपमर्दित होता है तव स्वच्छ अन्त: करण में ग्रादुभत द्वोती 
है इसीलिये श्रति में कहा है (“यमेवैष बृणुते!? इत्यादि) दे! सम्बोधन एक साथ देकर भगवान्‌ 
में प्रेमातिशय का पग्रदशेन कराया है । संख्य में अर्थात्‌ इस महासंग्राम में मैं भीष्म एवं सुरु 
द्रोणाचाय को किस प्रकार बाण ग्रहार करुंगा क्योंकि ये दोनों व्यक्षित पूजनीय हैं । ये दोनो 
भीष्म और द्वोण धर्म बुद्धि से आस्तिकता बुद्धि से पुष्पचन्दन अक्षतादि के द्वारा पूर्जा 
करने के योग्य हैं, इन दोनों को अभी इस संग्राम में बाण द्वारा किस प्रकार मासुंगा 
एवं इनसे अन्य जो कृपाचार्य अश्वत्यामा शब्य प्रश्नतिक पूजनीय हैं उन सबों को भी वाण 
द्वारा में कैसे मारुंगा सामान्यतः: जीव हिंसा अबर्म जनक है ते विशेष व्यक्तियों का जे 
बिनाझ बह केसे क्षेमकर होगा अतः: अबर्म जनक हाने से संग्राम त्याज्य ही है ॥9॥ 


शंका-द्षत्रिय के लिये अनादि काछ से पग्रत्ृत्त जो युद्वरूपीधर्म है उस के छोडने पर 
आपकी ज़ीवन यात्रा केसे चलेगी ? नहीं कह कि अनशन करके प्राणत्याग कर देना अच्छा है 
परन्तु अनेक प्रकार से दोय से युक्त क्षणिक इस देह के छिये कौन महापाप में प्रवत्त हो इस 
अभिप्राय से आप यदि श्षत्रियोचित संग्राम धर्म के त्याग करने पर भी आप का जीवन निर्वाह 
किस ग्रकार चढेगा, इस शोका के उत्तर में कहते हैं-+मुरूनित्यादि!' विद्या तपस्या सत्यवादिता 
प्रमृति छक्षण अनुभाव अर्थात्‌ अत्यन्त तेजस्वी महासामध्य विद्या झौर्यादे सुण विड्लिष्ठ पूज्य गुरु- 


प्र 


का 


२ भाष्यत्त्वदीपयुतम [अ० ; 


नचैतद्िद्यः कतरननो गगीयो यद्धा जयेप यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हला न जिजीविया सस्ते धवस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ठ 7:॥8॥ 


वितस्प चाकीर्तिमुरणादविग्चियिल! इति गुरुषधजन्यापरकीर्तिमरणते<थिकदु:खावहा- 
स्मिल्छेक एवं स्थात्‌ परलोके तु नरकपात एवेल्युसयथा5नर्थावप्तिरिति भावः ।॥५॥ 

नन्‍्वेव॑ युद्धस्य श्षत्रियधर्मत्वा्छेयरत्व॑गुरुजनहिन्सापेक्षयाइअहिंसाया अपि 
श्रेयस्वमतः कि विधेयमित्याह-नचैतदिति । युद्धफरणाकरणयोर्म ध्ये कतरन्नोड्स्माकं 
ग्रीयः ग्रे्ठ क्षात्रधममाओित्य. मुद्धकरणमुत तम्परिहाय सैक्ष्यवृत्तिमाश्रित्य वर्तने 
जन को मार करके अर्थात्‌ परछोक के विनाशक शुरुजन का बच नहीं करके इस छोक में भिक्षा 
द्वारा प्राप्त अन्न का भोजन करना अच्छा है क्योंकि परलछोक में दुःख तो नहीं होगा | यह 
अभिप्राय है कि गुर प्रद्ृतिं को मारनेकी अपेक्षाभिक्षादृत्ति से जीवन निर्वाह करना अच्छा है क्‍यों 
कि थुरु हत्या करने से परकछोक् में असहनीय यातना भोगनी पड़ेगी तदपेक्षया भिक्षात्रत्ति से जीवन 
यात्रा का निर्वाह करना श्रेय स्‍्कर है | मह्दानुभाव महासामर्थ्यशाह्ली उन गुरु जनों को मार 
करके रुघिर प्रदिग्ध अर्थात्‌ उन गुरुज़नों का जो रुघिर शोणित उससे थुक्त अर्थकामात्मक 
भोग का इसी छोक में भोग करुगा अर्थात्‌ अनुभव करुंगा। इहैव में जो एबं कार है वह नि- 
श्चयाथक है ततश्च संभावित अर्थात्‌ विशिष्ट जन की जो अपकीति होती है बह मरण से भी 
अधिक होती है अर्थात्‌ शुरु जनों का जो वध है उससे जायमान छोक में जे। अपकीर्ति वह 
मरण से भी अधिक दुःख देने वाढी होती है | वह अपकीर्ति इस छोक में ही होगी और परकछोक 
में तो नरकहोक में यातना का अनुभव होगा ही तो दोनों ग्रकार से भर्थात्‌ इस लेक में 
तथा परलोक में अनर्थ की प्राप्ति होगी अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति को मार करके यदि भोग भोगें तो इस 
छोक में चिरकाकू तक अपयश्ञ होगा और परछाक में भी नरक यातना का अनुभव करना पड़ेगा 
अंत; गुरुवंध अ्रयाजक इस महासंत्राम से प्रदत्त हेना सवेधा अनुचित है, यह अभिप्राय है 
भाष्यानुसारेण पंचम इछोक का |७॥। 

पूर्तोक्त प्रकार से यद्द सिद्ध हुआ कि संग्राम यह स्वभाव सिद्ध क्षत्रियों का कार्य है इसलिये 
युद्ध मी घमे जनक होने से धर्म है एवं गुरुजनों की जो हिंसा है तदपेक्षया अद्िसा »ी धर्म 
ही है अर्थात्‌ श्रेयस को देनेवाढी है अब इस द्वेविध्य में मै क्या करूं, अर्थात्‌ युद्ध करने में 
शुरुजनों के वध होने से हिसा होगी और हिसा जन्य नरकपात स्वरूप पारछौकिक दुःख होगा 
और अपकीर्तिकक्षण इस छोक में दु.ख होगा तो ये दो प्रकार के दुःख होते है युद्ध करने में, 
और युद्ध नहीं करते हैं तो क्षत्रिय चम के पाछन नहीं करने से पारदौकिक दुःख होगा और 
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युद्धाकरणमित्येतदय न विद्यः । यद्वा कथश्विद्‌ बुद्धकरणंडपि वयमेव जयेम यदि वा 
नोउस्मांस्ते जयेयुरस्मा्क विजयः स्थात्तेपां जेत्यपि वय ने विद्यः । सत्यपि विजये 
मरणमेवेत्याह-यानिति । यान्‌ शुरुजनान्‌ हत्वा ने जिजीविषामी जीवितुमपि नेच्छा- 
मस्ते धातंराषट्रा प्वृतराष्ट्रसम्वन्धिनः प्रमुख एवावस्थिताः । अतो विजयोडप्यन- 
सिमत इति भाव: ॥६॥ 
अजुन युद्ध से भाग गये इत्याहि छोक्रापवाद जनित ऐिक दुःख होगा तो इस पक्ष में भी 
उभय प्रकारक दु.ख होता है तो युद्व करने में और युद्ध नहीं करने में समफछक होने से इस 
विषय में मैं क्या करूं इस शंका के उत्तर भें कहते है “न चतद्िओ्न” इत्यादि | युद्ध करना 
कि युद्ध नहीं करना इन दोनों पश्षों में से मेरे छिये कौन सा पक्ष अधिक हित जनक है £ क्या 
क्षत्रिय धर्म को पुरस्कृत करके युद्ध करने में मैं प्रदत्त होऊ अथवा युद्ध हिंसा जनक होने से 
युद्ध का परित्याग करके भिक्षाबृत्ति का सहारा लेकर जुयुप्सित युद्ध कम का त्याग करू इन दोनों 
वस्तुओं को मैं बराबर नहीं समझ रहा हूं । अर्थात्‌ युद्ध करने में अथवा युद्ध के त्याग पूर्वक 
भिक्षाचरण इन दोनों के बीच में मेरे लिये क्या श्रेष्ठ है ? क्या क्षत्रिय धर्म होने से युद्ध श्रेष्ठ है 
अथवा हिंसा रहित होने से मिक्षाचरण श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठ है इसल्यि अमुक ही करुं एता- 
हृश निश्चय करने में मैं समर्थ नहीं हूं। फछ विपयक इच्छा प्रवृत्ति में कारण होती है और 
प्रकृत में युद्ध तथा भिश्ञाचरण समानफछक होने से एकतर पक्ष का निश्चयजनक एक किसी के 
अभाव होने से किसी में भी प्रवृत्ति नहीं हों सकती है । 

शेका-यदि आप स्वये निश्चय करने में समय नहीं हैं तो मेरे वचन से युद्ध में प्रवृत्त 
दो जाये इसके उत्तर में कहते हैं कि “यदू वा जयेम” इत्यादि | यद्वा कर्थचितू युद्ध करने 
पर भी क्या मैं घाततराष्ट्र को जीत कर, विजयी होउंगा अथवा मुझे जीत करके उन छोगों को 
विजय प्राप्त होगी | इस बात को भी मैं नहीं निश्चत कर सकता हूं | अर्थात्‌ “अव्यवस्थौ 
हि इस्येते युद्ध जब पराजयी” युद्ध में जय पराजय की कोई व्यवस्था नहीं रहती है इस नियम 
के होने से मेरी विजय होगी अथवा घात्तराष्ट्रक्री विजय होगी ऐसा निश्चय भी नहीं किया जा 
सकता है | विजय प्राप्त होने पर भी मरण तो निश्चित है अर्थात्‌ “यतो घमस्ततो जयः” जिस 
पक्ष में धर्म रहता है उस पक्ष में ही विजय प्राप्त होती है इस नियम से आप चर्म पक्ष के अब- 
ढम्बन करनेवाले हैं तव तों आपको दी विजव प्राप्त होमी । इस छिये कहते हैं “यानेव- 
हल्वेति!ः जिन शुरु जनोंको अर्थात्‌ घृतराष्ट्रपक्षीय गुरु पितामह बन्धुवान्धव को मार करके 
में जीना नहीं चाहता हूं, वे ही श्रृतराष्ट्र सम्बस्धी बन्धुवान्धव अ्मुख में अवस्थित हैं अर्थात 
विजय प्राप्त करने के वाद राज्यभोग के समये में जिन छोगों की उपस्थिति आकयक है हे 


छ्छु आध्यनेक्बंदीपयुतम्‌ [आ> 


कार्पण्यदोषोपहतसमावः पच्छामि ला घम संमृठचेताः । 
पच्छेयः स्थान्निश्रित अहि तन्मे शिष्यस्ते5ह शावि मां तवां प्पन्नमा' 


एवं प्रसड्रतः खवहारदिकवेदनाम्प्रकटय्येदानी गुरूपसत्ति कुर्बन्‌ साक्षानिनिःश्रेय- 
साथ स्वकण्ठरवेग स्पष्टमेव आथयते-कार्पण्वेति । घमंवस्त्याज्यस्य मोहबशादपरित्याग 
एवं कार्पण्यं तम्निमिचक्रोवेण ममैते बन्धव एतेषां बधेन मम सर्वनाशमेष्यति 
तस्माज्ते वध्या” इति व्यामोहदोपेणोपहत आइतो निष्फलीकृतः स्व॒भावों धर्माडपर्म- 
विवेकी यस्य तथाभूतोठत एवं धर्में धर्मेविषयें सम्धू सम्यग्‌ मोहबश्शीभूत॑ चेते 
थरस्य युद्भत्यागा धर्मोज्यर्मों वा मेंध्यनिवाहि।डपि मम श्वृत्रियस्य धर्मोंड्थोंविस्यादि 
सन्देहाध्यासितचेतस्के 5दमिदानी त्वां सर्वेद्वरं सवेलाकगुरुम्‌ प्रच्छामि । किमित्यत 
आह-यहिष्यकः सन्देहों मन्‍्मामस ड्याकुलयतिं तद्विषयें यच्छेयोीं भवता, निश्ितं 








ही प्रियतम बांधव गुरु प्रद्ृति सभी छोग प्रथम से ही रास्त्रास्त्र से सज्जित हो करके तथा अपने 
अपने प्राण की बाजी छगाकरके आगे में खडे हैं | अतः विजय प्राप्त करना भी स्वेथा निरथक 
ही है |।६॥ 

एतावत्‌ पूर्व कथित प्रसंग से अपने हृदयगत वेदना का कथन करके गुरूपसदन करते 
हुए साक्षात्‌ निःअ्यस प्राप्ति के लिये स्वकीय कण्ठ शब्द से स्पष्ट रूपसे जगदुशुरु से प्रार्थना 
करते हैं “कार्पण्येत्यादि” यहाँ यह अभिप्राय है कि अधिकारी को चाहिये कि क्षणिक सुख 
देनवाले शोकमोहादिय्रद ऐेदिक आमुष्मिक विषय जाल से विस्‍क्‍त होकरके विधिपूक श्रोत्रिय 
ब्रह्म भगवद्‌ भक्ति समस्वित धनुर्बाणादि मुद्रान्वित सतगुरु के पास जा करके उन शुरु द्वारा 
उपदिष्ट मार्ग से संसार रूप महासागर को पार करे । यद्द जो श्रुति स्मृति असिद्ध नियम है उस 
को मन में करके शोक मोह रूपी समुद्र में निम्न है जिसका मन तथा धर्माथम विवेक से 
रहित अजुन॒ स्वसमीपस्थित सर्वान्तर्यामी जगदूगुरु भाबान्‌ की शरण में प्राप्त हुए। घर्मतः 
त्याज़्य वस्तु को मोह से नहीं त्याग करने का नाम होता है कार्पण्य छोक में तो विच्तशठता 
करनेबाल़े को कृपण कहते हैं | प्रकृत वेदान्त में तो कहा है कि हे गार्गी ? जो व्यक्ति विशेष 
अक्षूर रूप परमात्मा को नहीं जान करके इस छोक से चला जाता है वह क्ृपण है। यहाँ 
दोनों प्रकार से यह सिद्ध होता है कि हेय ज्ञान विषय जो पुत्र॒कह्त्र धनधान्यादिक में 
अकुविक, बुद्धि से मेरे ये हैं मै इनका हूं एताइश जो अभिनित्रेश उसी का नाम है. कारपण्य 
तल्निमित्तक दोष से उपहत है आवृत्त अर्थात्‌ निष्फढीक्षत है स्वभाव धर्माघर्म विवेक जिनका 
ऐसे जो अजुन अत एवं धर्म में अर्थत्‌ धर्म विषय में सम्मूठ भर्थात्‌ सम्यगू रूप से मोह व्शीभूत 


डुलो० ८ | गौताया आननन्‍द्रमाप्यम क्र ज्‌ 


न हि प्रप्यामि मम्रापनुवाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्दियाणाम | 
अवापष्य धूगावसपत्नछुद्धं राज्यं सुरणाम्पि चाधिपत्यम ॥<८)) 
स्पासन्मे ब्रहि । बठु सख्युस्तवोपदेशपोउ्यल्वाभावात्‌ कथमुपदिशेयममत आह-शिष्य 
इति । शिध्यः श्ासितुं योग्यस्ते तवाहमस्मि न केवर्स शिंड्य छवापि तु प्रपन्नो- 
व््यहमास्मि । अतस्त्वां प्रपन्नन शरणायते मां श्ाधि। धर्मसन्देह्न्धतमसे निम्न 
मां निश्चितश्रेयोमार्मोपदेश करुणया विषेदीत्यर्थः ॥७॥| 

नम्ु खद्ते शोकापनोदनोपायभृतसन्यन्न पह्यामित्यतस्वमेवोपायसुप्रवाध- 
येत्याइ-नेति । इन्द्रियाणामुच्छेषण परितापकर मम झो्े यद सामान्ये नपूँसक- 
चित्त अन्त; करण जिनका अर्थात्‌ युद्ध का स्थाद करना धर्म है कि अधर्म है और खभिक्षा वृत्ति 
से जीवन निर्वाह करना मुन्न सहश क्षत्रिय के लिये घमे है कि अधम है इत्यादि सन्‍्देढ से युक्त 
चित्त वाह में इस क्तेमान काल में सर्वेश्वर सर्वेनियन्ता सर्वहोक के गुरु आप से पूछ रहा 
हैं | कि पृच्छसि ! क्‍या पूछते हो इसके उत्तर में भाष्यकर कहते हैं “यद्िषयकरा! इत्यादि | 
जिस विषय का संदेह मेरे मन को व्याकुछित कर रहा है उस विषय में आपने मेरे छिये जो 
निश्चित किया है वह मुझे कहिये | 

शैका में तो आंपका मित्र सखा हू तो में किस प्रकार आपको उपदेश दूं | अर्थात्‌ गुरु 
से उपदेश आह हो नतु मित्र से क्‍योंकि तादश उपदेश करने की योग्यता नहीं होन से । 

इस प्रइन के उत्तर रूप में कहते हैं “(शिष्यस्तेहमित्यादि/ झासन करने के ढिये में 
आपका योग्य शिष्य ६ में केवछ शिष्य ही हूं ऐसा नहीं किन्तु में प्रपनन भी हु अतः आपके 
शरणागत हू इसलिये कृपा करके आत्मा तथा परमात्मा का उपदेश करें | क्‍या घममे है क्या अधम 
है इस सन्देह रूप गाढान्वकार में डवेहुए मुझे निश्चित ओयो मागे का कृपया उपदेश दीजिए | 
(य्पि पूल में कारण रहे तदनन्तर काये द्वोत्ा है ऐस्स नियम है तथापि भक्ति देवी का यह 
विल्क्षण महिमा है कि उपदेश होने के पहले ही परम ध्येय जेब परमात्मा का दर्शन रूप 
काये होने के बाद में ही साक्षात्कार का जनक जो श्रवण सनत उसके कछिए अजुन प्रार्थना 
कर रहे हैं ॥७॥ 

आप से अन्य शोक मोह के अपनोदन के उपाय बतताने वाक्य कोई नहीं है इसलिये 
आप ही कृपा करके उस उपाय को समझाने इस अमिप्राब से कहते हैं- 

“नहि ग्रपस्यामीत्यादि” इन्द्रिय तथा शरीर को उच्छोफा अर्थात्‌ परिताप देनेवाला 
मेरा जो शोक है “यत्‌ यहाँ जो नपुंसक् लिंग का अयोग किया गया है वह सामान्य में मपुंसक 


प्र आष्यतत्त्वदी पयुतम्‌ [आ० २ 


एवमुक्ता ह॒पीकेशं गुटाकेशः परन्‍्तपः । ' 
नथीत्स्य इति गोविन्दमक्लातृष्णी बभूव ह ॥९%। 


मपनुधात्‌ तदू भूमावसपत्न शत्रुरहित सर्व््धिसमन्वितं राज्यमवाप्य न केवर्ल मृत्यु- 
लाकराज्यमपि तु सुराणामाधिपत्यममरेश्वरत्वमवाष्यापि हि निश्रयेन नेंव अपद्यामि 
ब्रेले।क्येठपि मम व्यामेहविनाशकस्व्वद्तिरिक्तः केापि नास्तीत्यजुनेकक्तिरमिप्रायः ॥८।॥॥ 

ततोष्जुन! किमकरोदिति ४तराष्ट्राकांक्षायां सज्लयय उद्ाच-एवमिति । शुडा- 
काया निद्राया ईशों जितनिद्रः पराज्छत्रून्‌ तापयतीति परन्तपोउ्जुनः । हपीकेश 
दोता है इस नियम से है” उसका अपनोदन अर्थात्‌ निराकरण करें | वह भूमि में अर्थात्‌ 
वसुंधरा में असपत्न अर्थात्‌ सर्व शत्र रहित सभी प्रकार की सम्रद्धि से युक्त राज्य को श्राह 
करके केवछ एताइश यृत्यु छोक का राज्य मात्र ही नहीं अपितु सुरों का आधिपत्य अर्थात्‌ जो 
अमर देकता हैं उनका जो आधिपत्य उसे प्रात करके भी इहोक स्थ हि शब्द निशचयार्थक है मेरे 
इस खेद को दूरकरदे ऐसा मैं नहीं देखता हुं | आपको छोडकर सम्पूर्ण विश्व में कोई भी क्स्तु 
इस प्रकार की नहीं है जो मेरे व्यामोह्द का विनाश कर सक्रे, अजुन के कथन का यह अभि- 
प्राय है| अर्थात्‌ मेरे एताहश शोक के निराकरण करने में आप से अतिरिक्त और कोई भी 
प्रकारान्तर नहीं है जो कि मेरे इस शोक का निराकरण कर सके, इस बात को कहतेहुए अर्जुन 
ने कहा “सोह भगवः ओचामि ते मां मगवन्‌ झोकस्य पार तारयतु?” हे मगवन्‌ ? में शोक करे 
रहा हू , उस शोक से आप कृपा करके मुझे पार कर दें, इसके द्वारा नारद प्रतिपादित श्रप्पर्थ 
का स्मरण कराते हैं। इससे भे सत्रेधा अधिकारी हूं अत; आप मुझे उपदेश करे यह 
अभिव्यकत होता है ॥८॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से स्वकीय अभिप्राय को कहने के वाद अर्जुन ने क्‍या किया घृतराप्ट् 
की इस जिज्ञासा के उत्तर में संजय कहते हैं, संजय बोले | संजय ने ध्ृतराष्ट्र से क्‍या कहा 
चह बताते हैं “एब्मुक्‍्ला” इत्यादि । मुडाकेश गुडाका नाम है निद्रा का उसका ईश मालिक 
अर्थात्‌ निद्रा को जीतनेवाले अर्जुन तथा परंनप, पर अथॉत्‌ घत्र को ताप दुःख देनेवाले 
अजुन | इृषीकेश हषीक का नाम्त है. इन्द्रिय उसका ईशा स्कमी अर्थात्‌ ब्द्याण्डोंदर में 
रहनेशले सकक जीबर का जो कण कलेब्र उसके अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीकृणः को कह करके 
में नहीं छड़ेगा | अजुन गोविम्द को गो नाम है वेदवार्णी का जो प्रतिपादन करनेवाले हो उसका 
नाम होता है मोबिन्द “अस्थ महतो सूतयोने निश्चसित ऋषरतेद :? इस महान्‌ भूत के कारण 
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ियाल्ता के निआसरझूप ऋगाद़ि बेद हैं, अथवा जो वेदेंक समकिम्य हो उसे गोविन्द कहते हैं| 





इलो०१०॥ गीनाथा आनन्दभाष्यम्‌ छा 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत ?। 
सेनयोरुमयोमैध्ये विषीद॒न्तमिद वचः ॥१०॥। 

सर्वोन्द्रियाणामधिष्ठातारं श्रीकृष्णमेवमुक्तप्रका रेणोक्‍स्वा पुनने योत्स्थ इति गोविन्दम- 
मिधाय तृष्णीं बभूव मौनमुपसेवितवान्‌ । हेति स्पष्टाथेक्स्‌ ॥९॥ 

तृष्णीभावमास्थितमजु ने भगवान्‌ प्रवोधयतित्याह संजयः-तमिति | है भारत 
हपीकेशः सर्वान्तर्वासी भगवानुभयोः सेनयोमेध्ये सामस्रिककतेड्य परित्यक्य विरुद्ध 
अथवा जो गौ का रक्षण करनेवात्न हो उसका नाम होता है मोकिद तो गोब्रिन्द अर्थात्‌ भगवानू 
ओीकृष्ण परमात्मा को इस ग्रकार कह करके चुप हो गये | अभांत्‌ मैं नहीं छडंगा, इसप्रकाह मौन 
आवका अवरूंंवन कर छिया | इलोकस्थ जो हि यह अव्यय पद है वह स्पशथेक है | यहाँ अजुन 
के जो दो विशेष शुडाकेश तथा परेंतप एवं श्रीकृष्ण के विशेषण हपीक्रेश तथा मोकिन्द हैं 
इससे सेजय का छुछ विशेष अभिम्नराय ज्ञात होता है-वह यह है-अज्जुन गुडाकेश हैं अर्थात्‌ 
भन मात्र इन्द्रिय का तामसवृत्ति विशेष निद्रामात्र के अचीश हैं | भ्गऋान्‌ हृषीकेश हैं अर्थात्‌ 
विश्वव्यवस्थित प्राणीमात्र के करण ककेवर के ईश हैं तो अजुन का तया भीष्म प्रभति सकछ 
जीव समुदाय के करण बाह्य आध्यन्तर सभी को स्वकीय संकरप मात्र से युद्ध के बिना भी 
अज़ुन को विजयी बना सकते हैं, यह ज्ञापित होता है | तथा यब्रपि अजुन शात्रुमात्र वापक 
हैं भगवान्‌ तो गोविन्द हैं सककछ जगत के आधार हैं, सर्वेश्वर हैं, सब कुछ करने में 
समर्थ हैं तो अनन्य प्रपन्न स्वमक्त अजुन के सकल अभिरुषित पदार्थ को सिद्ध कर सकते 
हैं क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन है कि “योगक्षेम वहाम्यहम” अपने भक्तों के ऊपर 
आई हुई आपत्ति को हटा करके मैं उसका योगक्षेम चछाता हू तथा “न में भक्‍तः 
ग्रणश्यति! मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता हैं | इस भगवदुक्ति से सेजब का विशिष्ट 
अभिप्राय परिपुष्ट होता है | इस विषय पर विशेष विवेचन अन्यत्र किया जायगा यहाँ 
तो मै केवछ भाष्याक्षरों के अनुवाद करने में प्रदत्त हु अतः विशेष विवेचन प्रकृतानुपयोगी 
प्राय: होगा ॥९॥ 

तृष्णी भावावस्थित अजुन को अथात्‌ “बिसृज्य सशरें चापम्‌” इससे यह सिद्ध हुआ है 
कि कायिक व्यापार से उपराम तथा तृष्णी ब॒भूत ६ इससे वाचिक व्यापार से उपरत अजुन 
को देखकर के >छुत के मोहरूप तमोराशि को स्वकीय ज्ञानंडप आछोक से उस गांढ़ान्ध- 
कार को दूर करते हुए समझाते हुये कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र से यह वात सेजय कहते 
हैं-“तमुवांच!; इत्यादि | है भारत ? पक्षपात रहित हो करके धर्म में सदा संख्रन भरतवंश्ञ 


में प्रादुभेत राजन बृतराष्ट्र ! 


शर्ट आष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [आ०२ 
॥ श्रीमगवानुवाच ४! 
अशोच्याननशोचस्खं प्रज्ञावादांश माषसे | 
गतासूनगतासंश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 

भावनया विषीदन्त तमजुर्न प्रहसन्निव मदाभ्रयत्वाच्द न कापि भीरिति प्रहसनेन 
ज्ञापयन्निवेद वक्ष्यमाण वचनमृवाच ॥१०॥ 

आत्मयाथात्म्यक्ञानाभाव एवं शोकबीजमित्यतो देहादे! परिणामिवस्तुनस्तदधि- 
प्रातुरात्मनस्तदन्तर्यामिपरमात्मनथ्व विविक्ततया स्वरूपमस्मे प्रदर्शनी्य॑तदवगमे 
चासय झेकस्य मूल्मुच्छेदाउवद्यम्भविष्यतीति सनसि निधाय श्रीभगवानुवाचेत्याह 
सम्जवः । किमाह तब्रिदिशति--अशोच्यानिति | अशाच्यान्‌ शेकानहाँन श्रसम्भा 

मारत इस सवोधन से सजय का यह “सदाघर्म परायण निष्पक्ष सभी के ऊपर समान 
आवब से सद्‌ व्यवहार करने वाऊे आपके पूत्रंज हुए हैं इसछिये आपको भी चाहिये कि 
उसी प्रकार सभी के ऊपर सत्‌भात्र रखे, अतः स्वरपुत्र का पक्षपात और पाण्डब पर असदूभाव 
करना, आपके वंश के विपरीत है, यह आशय सूचित होता है। 


श्रीकृष्ण ने मोहापनयन के डिये अर्जुन से क्या कहा, वह बतढाते हैं, हपीकेश सर्व के 
अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उमय पक्ष की सेनाओं के मध्य में सामयिक कर्तव्य तत्काल में 
संपादनीय जो युद्ध रूप कर्तव्य वस्तु है उसे छोड करके विरुद्ध भावना से विपीदित होते 
हुए विपाद दुःख विशेष से दुःखी उस अजुन के प्रति हंसते हुए के समान अर्थात्‌ असन्‍्नता 
बोतक मुखमुद्रा से अर्थात्‌ मेरी शरण में आने से तुम मेरे आश्रित हो इसलिये तुम्हें किसी से 
भय नहीं हैं. इस वात को इषद्भास्य से ज्ञापित करते हुए वक्ष्ममाण जे! “अशेाच्यानन्वशाचस्वम” 
यहाँ से लेकरक “अहंत्वा स्वेपापेम्यों मोक्षम्रिष्यामि माशुचः? तुम अश्योच्य वस्तु विपयक 
शोक करते हो यहाँ से लेकर सभी पापों से मे तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम चिन्ता मत करे 
एतस्प्यन्त वचन समुद्राय कहा ॥१०॥॥ 


विदचिद्‌ विशिष्ट. परमात्म ज्ञान होने से ही शोक निवृत्ति तथा सर्वेश्वर श्रीसीतारामजी 
का कैंकर्य स्वरूप फामानन्दवापिरिप सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति जीव को होती है, इस बात 
का पुश्चिकरण श्रति द्वारा होदा आवश्यक है “अद्मद्िद्‌ ब्रहेत भवति!! “समेव विदित्वाउतिमृव्युमेति 
सन्य: पत्था वियते अवताय? “तं'त्वोपनिषद पुरुष प्रृच्छामिं? “सोह मावोमन्त्रविदेवास्मि- 
नात्मकितू शुत बेवमेत्र भवाइशेम्यस्रतिशोकमात्मविदिति सोह भगव शोचारमिं ते मा भगवान्‌ 
इकिस्व पार तारयतु” इत्यादि श्रति तथा “ततोमा तस्तों आात्वा बिताने तदनन्तम”” “ज्ञानेनात्मनि 
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न्यान्‌ स्वधर्मानुष्ठानेन पृण्यलाकानिष्सन्‌ भीष्मादीन्‌ देहात्मविशिष्टानेव दष्ट्वेम 
स्जरन कृष्ण !! इत्यादिना णते मद्गुरवों भरिष्यण्ति, एतेविना राज्यसुखादिकं 
में ब्यथमित्येत्र प्रकारेणानुशोचलि ग्रज्ञावादांश भापसे स्वमनीषोपकल्पितानेवोर्थान्‌ 
नतु शास्त्रबवृद्धसब्मतांसानू वदसि | पणिडिता आत्मानात्मविषेकिनः ग्राज्ञाः देहमदेर- 
नित्यत्वमात्मनथ नित्यलमितिनिश्रयवन्तोी मनीषिण इति यावत्‌ । गतासन्‌ गतग्राणा- 
न्देहादिकान तथाउगतासनात्मनश्र स्वरूपविवेकिनः कर्थ भीष्ममहं संख्ये! इत्यादि 
ग्रकारेण यथा ते शोचसि तथा न शोचन्तीत्यथः ॥११॥ 





पश्यम्ति!” इति स्मृति; “स्वर्गापवर्गयोर्मागितामनन्ति मनीपिण: | यदुपास्तिमित्यादिन्याय से शोक 

सन्‍तरण का उपाय श्रुति स्प्रति न्याय से आत्मस्वरूप ज्ञान को ही है, यह निश्चित है | शरीरे- 
न्ियादिक सतत विकाररूप है और छरीरादिका जो अधिड्डाता जीव है वह तो परतन्त्र है परन्तु 
इन स्वों को अन्तर्यामी परमात्मा सर्वफल देनेवाले सर्वेतियामक स्थावर जगमात्मक सकछू जगत 
के उपादान अथ च निमत्त कर्त्ताकोरण हैं उप परमात्माका आड्झप्राहित रूप से ज्ञान परमाकयक 
है । इसके बिना शोक सन्तरण होना अज्जुन को अर्थात्‌ जीवमात्र को असम्भवित है, इसी वात 
श्री बतछाने के छिए भाध्यकार श्रीने “आत्मयाथात्म्यक्षानेत्यादि अन्ध का उद्यान किया | 


आत्मा का जो यथाथे ज्ञान उसका जो अभाव वही मोह में बीज अर्थात्‌ निमित्त कारण 
है (ययपि बीजपद आदि कारण का वोधक है तथापि द्ब्य ही समवायि कारण होता है इस 
छिये अभात्र को निमित्त कारण समझना चाहिये | एवं अभाव में जो जनकता है बह प्रयोजकता 
रूप ही है न कि दण्डादिवत्‌ उत्पादकता रूप है) इसलिये शरीरोदिक जो परिणामी बस्तु है 
तथा उसका अधिष्ठाता जो जीवात्मा तथा सभी जड चेतन के जो अन्तर्यामी परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीसाकेताचिपति हैं, इत सभी पदार्थों के विविक्त अति भिन्न भिन्‍न स्वरूप को अर्जुन को 
बनहछाना चाहिये जिसके ज्ञानसे अज्ञुन का जो शोक समूह है वह उच्छिन्न अवश्य होगा, इस 
जात को भन में रखकर के भगवान्‌ ने कद्दा, यह बात संजय घृतराष्ट्र से कहते हैं। क्या 
कहते हैं ! इसके उत्तर में कदते हैं-“अशोच्यानित्यादि” अश्योच्य अर्थात्‌ शोक करने के अयोग्य 
एवं शूर जन सम्मानित तथा स्र॒थर्म का अनुष्ठान करके पुण्य छोऋ इन्द्र से लेकर सत्यकोक 
की इच्छा रखनेवाले देहात्म विशिष्ट ऐसे जो भीष्म द्रोण प्रमृति पूजनीय व्यक्ति को! दृष्टू 
वेमंस्वजनंकृष्ण” इत्यादि से ये मेरे गुरुकगं पूजनीय मेरे हाथ से मर जायेंगे, इन छोमगों के 
बिना राज्य प्राप्ति तज्जनित झुखभोग व्यर्थ है, इस प्रकार से तुम जो असामयिक शोक के. 


रहे हो और भ्रज्ञावाद को बोलते हो स्व्रकीय वुद्धिमात्र से परिकशल्पित जो तर्क उसका. अव्वल 
ज् ्ि दि 


न 
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. नथ्वेतद जातु नाप नं नेपे जवावियाः 
न चेव ने भविष्यामः सवे वयमतः परम ॥१ ५॥ 


मोक्षामिधायकेडस्मिन्‌ गीताशास्त्रे परमपुरुषाथतयेपेयस्वरूप॑ तदुपायभूते- 
पासनादिकारिणामात्मनाश्व स्वरूपमादाबुपदिशति-नेति । अहं सर्वनियन्ता “अन्तः 
ग्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा/ क्षरं ग्रधानमसताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते! इत्यादि 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ सर्वे इबरः साधूनां परित्राणायेदानीमनेन दिव्यरूपेणावतीये सकलज- 
ननयनगोचरो5प्य्मिति यावत्‌ । जात्वस्माद्‌ काछात्‌ ग्राक सृष्टेः पूर्वश्मिन्‌ काले- 
करके जो वाद होता है उसे प्रज्ञावाद कहत हैं एताचता यह सिद्ध होता है कि तुम्दारे बचन में 
जो प्रक्ापमात्र है उसमें विशिष्ट व्यकि की सैमति नहीं है, अर्थात्‌ स्वबुद्धि परिकदपित पदार्थ को 
ही बोछते दो न कि शास्त्र सहमत अथवा बृद्ध सहमत अर्थ को बोलते हो | पण्डित छोग अर्थात्‌ 
यह आत्मा है यह अनात्मा है यह आत्मभिन्‍्न है एतांइश विवेकशीछ विद्वान छोग अर्थात्‌ सत्‌ 
असत्‌ का विवेक करनेवाली बुद्धि का नाम है पण्डा, ताइश पण्डा है जिसे वे सत्र पण्डित कहलाते 
हैं एताइश ग्राज्ञ लोग देहादिक सकल अचित्‌ पदार्थ को परिगामी अनित्यत्वादि घम विशिष्ट मानते 
हैं और आत्मा को चित्मदार्थ को नित्य मानते हैं और ताइश घर्म विशिष्ट चिदचित्‌ के नियामक 
तथा उन दोनों से भिन्‍न स्वरूपवाले परमात्मा को जो नित्येख़र सर्बाचारत्व तथा सभी के 
आदिकारण हैं, इस प्रकार समीचीन रूप से जानते हैं, कौन जानते हैं तो मनीषी छोग न कि 
तुम सदृश प्रज्ञाबाद को लेकर बोढते हैं | वे पण्डित छोग गतासु अर्थात्‌ गतग्राण जड़ देहा- 
दिकको तथा अगताप्ठु अर्थात्‌ जीवात्मा के स्वरूप के विवेकवाले “कर्थ मीष्ममर् संख्ये!” इत्यादि 
रूप से जैसे तुम शोक करते हो उस तरहसे बे छोग शोक नहीं करते हैं ॥११॥ 

. झोक निवृत्ति तथा भगवद्धाम संकेत प्राहि रूप जो मोक्ष उसका प्रतिपादक इस 
गीताशाञ्ञ में परमपुरुषाथ रूप से उपेय जो वस्तु अर्थात्‌ प्राप्तव्यपदार्थ का जो स्वरूप तथा 
-टपेय का ग्राप्य पदार्थ का जो उपाय प्रापक तदात्मक जो उपासना स्वरूप तथा मोक्ष का 
अधिकारी जो जीव उसके स्परूप का तथा आत्मा परमात्मा जो गन्तब्य है अर्थात्‌ जीव से 
प्राप्त होने के योग्य हैं उनका जो स्वरूप है इन सब पदार्थों का जो स्वरूप है इन सबका प्रथमतः 
उपदेश करते हैं अर्थात्‌ इस लोकके पूर्व इछोक में कहा है कि तुम अशोच्य पदार्थ का शोक 
करते हो तो यहाँ शोक विषयता किसे है यदि देहेन्द्रिय विशिष्ट आत्मा को झोच्य कहे तो 
वह ठीक नहीं है क्योंकि देह विशिष्ट जो आत्मा है उसके विशेषण जो सम्बन्ध अग्रामापायी 
होने से उसके विनाझ्ष का निश्चय होने से तद्रिषयक झोच निरपक है नवा शरीर को शो- 
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व्यीत्यथें: । नासम्‌ । नाभूवम। इति न । अपित्वासमेत्र जगतोडभिन्ननिमित्तों- 
पादानकारणत्वात्‌ । 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर- 
यन्त्य भिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्त्र तदूत्रह्म/ इति श्रुते! । स्वमजुनः । जातु यूष्टे। 
प्रागपि नासिरिति न। अविल्वापीरेव । इसें पुरो बतेमाना जनाधिपा राजानोडपि 
जातु सूष्टेः प्रागपि नासन्‌ | इति न । अपित्वासन्नेव । 'सदेव सोम्पेदमग्र 
आसीदेकमेत्रादितीयम' इतिश्रुती सत्पदवाच्यस्थ बक्षण एकत्वावधारणेन शरीरतया 
सेंषां ब्ह्मविशेषणतामापम्नानां चिदचित्पदाथॉनां नाम रूपविभा गानहंतापन्नत्व- 
मेब्रोक्तमिति न तया विरोध! । सर्वे वयमहज्च त्वज्चेमे राजानश्व | अहमीझवर- 
स्त्वत्प्रभृतयसर्व इशितव्या जीवाश्रेत्यर्थः । अतः पर बत्तेमावात्‌ कालातू परस्मिनकाले 
जातु | न चेव भविष्याम इति नापि तु भविष्याम एवं ! प्रठयकतु रेव मम सर्वे दधरस्प 
जमतो5भिन्ननिमित्तोपादन त्वेन मुक्तेपसूप्पत्वेत च वयपदेशात्‌ । तथा च॒ श्रुतिः 
मदेव सोम्येदमग्रमासीदेकमेवाद्धितीयम! पर ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणामिनि- 
च्यचते' इत्यादि | देहनाशानन्तरं प्रढये लोकान्तरगतो चेतेषाममुक्तानां जीवानां 
नासड्भावसम्भावना संसारिताप्रयोजकानां कमेगामनप्गमात्‌ कृतविश्रणाशाकृताभ्याग- 
मप्रसड्रदोषाच | मुक्तावपि च पर ज़्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्पयते! से 


च्यत्व हो सक्रता है क्योंकि ““अन्तक्‍न्त इसे देह्वा:” नित्य आत्मा का जो यह देह है वह अन्तवानू 
है | इसी गीता वाक्य से देहादि के अन्तबान्‌ होने से उसमें शोच्यत्व का अभाव कहने 
का ही हे । अब परिदेषात्‌ आत्मा में शोच्यल्व वक्‍तब्य है ऐसा कहना होगा अतः आत्मा- 
दिक पदार्थ के स्ररूप का निश्चय करने के छिये मगवान्‌ कहते हैं- “नत्वेबाहम” इत्यादि | 
अहं मैं सबनियन्ता परमात्मा “अन्तः ग्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा” “क्षर अ्रघानमम्ताक्षरं 
हर: क्षरात्मानावीशते” प्रत्येक पदाथे के अन्तर में ग्रविष्ट होकरके सभी के शासन करनेवाले 
सर्वात्मस्वरूप मैं परमात्मा, प्रधानादिक जडवर्ग और जीव अक्षर है इन दोनों को जो परमात्मा 
के शेषभूत हैं उन्हें नियंत्रित करते हैं | वे परमात्मा शक्त्त वस्तु को सृष्ठिक आदि में बनाकरके 
उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं ,इत्यादि अनेक श्रुति प्रमाण से सिद्ध होता है कि सर्वेज्वर अन्तर्यामी 
परमात्मा सज्जन पुरुष के परित्राण करने के लिये तथा मगवदाज्ञांवहिर्भूत महापापी व्यक्तियों 
के विनाश करने के लिए इस काढछ में दिव्य रूप अर्थात्‌ अप्राकृत सक्कः छोकोत्तर अनन्त- 
गुणक लीला विग्रह रूप से अवतार लेकर सकक व्यक्ति का जो नेत्र उसका विषय ढ्ोनेवारां 
मैं श्रीक्षण जातु इस कार से पदले अर्थात्‌ सृष्टि होने के पूर्वकाछ में मी | नासम न था 
रेसा नहीं किन्तु थाही सश्किक से पूवं काछ में भी में था ही | दो नव का प्रयोग 
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एकथा भवति त्रिधा अत्रति! इृत्यादिश्रुत्या 'इंदं ज्ञानसुपाधित्य मम साधम्गम 
गता। । सर्गेंडवि लोवजायन्ते प्रछये ने डयथन्ति च!! इति झ्मृत्या चू न जीव 
विनाशपुपथान्त्थपि तु तड़िब्योंः परम पहन! दियानां पुर्योध्या' इत्पादिश्रतिग्रमाणि 
नित्यघामिन मगबतः श्रीरापस्थ निरतिशयानन्दस्तरुपकिड्र्‌रतामावहन्तोउविद्यया मृत 
तीत्वाँ विधयाउमृतमश्लुतः इति औतवचर्न चरितार्थयन्ती >वतिष्ठन्ते 

एक्सज्ञानमो हितस्याज्ञानमपसा रखितु तात्विकात्मनित्यत्वीपदेशावसरे स्वस्याह 
मिति प्रत्यक्तया 5जुनग्रभुतीनाशत्वमिति स्वाभिमुखचेतनान्तरतयेम इंति स्वपराष्मु 
खानेकचेतनतया सर्व इत्येकोपाविसंगृहीतानेकब्पक्तितया वयमिति स्वेन साधेमात्म- 
रुपेणेकर्गीकृतानन्तव्यक्तितया डमिधानाज्जीवानां स्वस्मात्‌_ परस्परञ्च “नित्यो 
नित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहूनां यो विदधाति कामान! इत्यादिश्रुतिसम्भत 
स्वामाविकमेव भेदमानन्त्यव्चामिद्दितवाननन्तकारुणिकों भगवान्‌ वासुदेवः । 
जहाँ रहता है उस स्थछ में प्रकृत अर्थ का ही बोध होता है। में इंस जागत्‌ का अमित 
निमित्तोपोदन कारण हूं, तो कारण कार्य के पूजऋिकृति होता है ऐसा नियम है | थर्दि 
कारणयृत्तिका उपादान कर्ता कुछाहू घटपूर्वकाक में न हों तो घट रूप कार्य किस अधिकरण 
में उत्न्‍नन होगा ? कारण के बिना भी कार्योत्पलि जो मानेगा उसे कार्य कारण भाव की 
व्यवस्था नहीं होगी और अभाव के सर्वत्र सुहढम होने से सभी जगह में सब काये की 
उत्पत्ति प्रसेश दोप होगा इसलिए कारण का कार्यबृत्ति होना इस नियम को अवश्य मानना 
पडेगा | कारण कार्य पूर्ववृति होता है तब भगवान्‌ कहते हैं-सभी जगत्‌ के अभिन्न 
निमित कारण दोनेसे मैं सृष्टि के पूत्रकाछ में भी था ही । 

“यतो वा इमानि भूतानि जावस्ते येन जातानि जीवन्ति यं्रयन्य्यमिसंविशन्ति तढ़िं- 
जिज्ञासख तद्‌ अह्म” जिस अचिन्य शक्तिमत्‌ सर्वज्ञ सबनियन्ता अन्तर्यामी अनन्त कब्याण 
'गुणक हेय सर्वप्रत्यनीक सर्वाकार सर्वच्ेतना प्रवर्तक परम ग्रकाश स्वरूप परमात्मा अयोध्यानायक 
से वह दृश्यमान भूत स्थावर जंगमात्मक सकछ जगत्‌ जो परमात्मासे भिन्‍न अस्मदादि छोक- 
पाल्ान्त व्यक्तियों खे मन से भी अचिन्त्य रचनात्मक जगत्‌ समुत्पाबमान होता है तथा उसी 
परमात्मा में स्थिति काह में व्यवस्थित रहता है और प्रहयकाल में उसी परमात्मा में जाकर 
के विीन हो करके रता है नाशावस्था में मृत्तिका में घटादिकार्थ की तरह उस बअ्ह्यकी तुम 
जिज्ञास्त करो: वही अश्ष है सर्वेनियन्ता आत्मा राम हैं”? इस श्रुति से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ 
जगत के अति उपादानकारण तथा निमित्तकारण भी हैं | “तदैक्षत” उस बह्म ने इच्छा की, 
'इस श्रुद्दि के सिद्ध होता है कि ब्रह्म कर्ता है और 'यपती का इस श्रुति से सिद्ध होता है उपा 


महत्वमादिज्यपदेश इति चेन्न, य सर्वक्ष॒ सववित्‌ परास्यश्नक्तिर्विविधेव श्रूयते 
स्ाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च' इतिश्रुतिश्रतसवंज्ञताश्ालिनो भगवतोंडविद्याप्रयुक्त मेद 
इृ्ट रसम्भवात्‌ । 

किज्च सप्तविधानां दुरुद्धराणामाश्रयतिरोधानन्वरूपानियच दीयत्वप्रमाणनिवत्ते- 
कनिवृत्यनुपपत्तीनां सम्भवाददेतवादिभिर ड्रीकृताउविद्योपपादयितुमशक्या | तथाहि-- 
अमजनयिचत्या अविधाया आशभ्रयः कः ? ने तावज्जीवो स्था आश्रयोडन्योन्या- 
श्रेयात्‌ । ब्रह्म तु ज्ञानवाध्याविद्याविरोधि स्वयम्प्रकाशज्ञानरूपतादिति न तदाश्षयः | 
ज्ञानस्तररूपमपि ब्रक्माविद्याश्यश्रेन्न सा ज्ञानबाध्या । स्वरूपादतिरिक्तत स्वरूपविषयर्क 
ज्ञानमेवाविद्याविरोधि न स्वरूपभूतं ज्ञानमिति वक्‍्तुमशक्यस , जडलप्रसद्भादनुभूति- 
दानकारणता । यद्यपि उत्पादकता निमित्तादिकारण में भी है तथापि काये की स्थिति तथा 
पग्रहय ये दोनों तो उपादान कारण में ही होते है | लोक मेंभी यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि मृत्तिकासे 
उत्पन्न घट म्ृतिका में ही रहता है तथा विनाशान्तर मृत्तिका में ही प्रविद़्ीन हो जाता है न तु 
दण्डरूप निमित्त कारण में घट बैठता है तथा विढीयमान होता है | अत एवं नेंयायिक के 
सिद्धान्त में भी कहा है कि समवायिकारण कार्य के पूर्वश्गत्ति मी है तथा कार्य के अवस्थित 
काल में भी रहता है और निमित्तक्ारण तो मात्र पूर्मकाछ में ही रहता है एवं काये का 
विनाश भी स्वसमकऋयिकारण देश में ही होता है| इससे यह सिद्ध होता है कि सर्बमत से 
ब्रह्म में जगत्‌ का उपादानल है और श्रुति से यह भी सिद्ध होता है कि ब्रह्म दी जगतू के कर्ता 
रूप निमित्तकारण भी हैं अतः अभिन्‍न निमित्तोपादानत्व ब्रह्म में है इसलिये भाष्यकार ने 
“अभिन्‍ननिमित्तोपादानकारणत्वात्‌” ऐसा कहा है| इसका विशेष रूप से विचार “तदनन्यलमारं- 
भणराब्दादिभ्य:” इस बह्मसूत्र के भाष्य में किया हें | प्रसंगवश अन्यन्न भी किया हे तथा मै 
भी वही करूंगा | खमजुन इति तुम अर्थात्‌ अज्ञुन भी सृष्टि के पूवेकार में नहीं थे ऐंसा 
नहीं किन्तु विद्यमान ही थे तथा यह आगे खडे हुए जिनको तुम चाश्लुष प्रत्यक्ष से जान 
रहे हो ऐशे ये राजा छोग सृष्टि से पूर्वकाक में नहीं थे ऐसा नहीं किन्तु ये सभी सृष्टि के 
पूवे काल में भी थे ही, क्योंकि “सदेव सोम्येदमग्रेंआसीदेकमेवाद्वितीयम!” हे सोम्य प्रियद्शन 
खेतकेतु ! यह परिदिश्यमान चाक्षुष विषयतापनन्‍्न सकछ जड़चिदात्मक जगत्‌ एक अद्वितीय 
सत्‌ रूप से था, इस छान्दोग्य श्रुति में सतू पद बोध्य ब्रह्म में एकल का निश्चय होने से, 
ब्रह्म के शरीर रूप से ब्रह्म के व्शिषणता प्राप्त सभी चिदचित्यदार्थकों नाम रूप द्वारेण विमाग 
रहितत्व को ही कहा गया है| अर्थात्‌ चित अचितू जो कोई भी पदार्थ हैं वे ब्रह्म के व्शिषण 
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स्वरूपस्थ अह्ृणोड्द्व तिनां मतेडनुभूत्यन्तरविषयत्वानद्वीकारातू । प्रपश्वमिथ्यात्वज्ञान- 
न्त्वतद्विषयकत्वेन ब्रह्मयाथात्म्याज्ञानस्थापि न विरोधि किन्तु ग्रपण्चसत्यत्वज्ञानस्पैव 
ज्ञानाज्ञानयो रेकविपयतयेव विरोधस्यथ सर्वसभ्मतत्वात्‌ 


किज्च ब्ह्मस्वरूपतिगेधायिका5उद्व त्यभिमताडविद्या कि प्रकाशविरोधिनी न वा! 
नाथस्तदा तयादधिष्ठानाप्रकाशेड्ध्यासानुपत्ते! स्वरुूपनाशप्रसद्राच्च | न द्वितीयः प्रका- 
शाविरोधे तस्यास्तिरोधायकल्वाभावेन तत्कल्पनावेस्यर्थ्यात्‌ । 


है तो जब बह्म सृश्टिकाह में थे तो इसके विशेषण सभी पदार्थ सृष्टि के पूनकारू में विद्यमान 
रहते हैं | जब ब्रह्म का स्वभाव है चिदचिद्वेशिष्टय तो बिना विशेषण से विशिष्ट का अवस्थान 
केसे होगा अतः अन्यथानुपपत्ति रुक्षण प्रमाण से चिदचियदार्थ का भी अन्‍्स्पात्त अविरुद्ध 
है, इसलिये जड़वग तथा चेचन राशि सभी का अवस्थान होने में कोई क्षति नहीं है। 


सर्वेवयमिति हम समी छोग अर्थात्‌ मैं तुम और ये सभी राजाछोग उसमें मैं अर्थात्‌ 

ई#बर सर्वान्तर्यामी परमात्मा ल्वव्नर्शातक ईशितव्य पदार्थ तथा जीव समुदाय ये सभी । अतः 
यरमिति ये सभी वर्तमानकाल से परकाढ में रहने वाले हैं अर्थात्‌ इन तीनों की सत्ता जैसे पूर्व 
काह में थी जैसे व्तेमानकाऊ में है ऐसे ही भविष्यक्राक में भी सत्ता रहेगी | न चैवेत्यादि-- 
दमछोग नहीं होंगे ऐसा नहीं अपितु सर्वदा रहेगे ही क्योक्कि प्रकय करनेवाले तथा सर्वेज्वरपर- 
भात्मा को ही जगतु के अभिन्‍ननिमित्तोपादानत्व तथा- मुक्तपुरुष से उपसृप्पत्व अर्थात्‌ मुक्त- 
पुरुषप्राप्यल का शास्त्र में कथन किया गया है | इस ब्रकार से श्रति कहती है “सदेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌” “परंज्योतिरुपसंपथ्रस्वेन रूपेणामिनिग्पयते!! हे सोम्प *केतकेतु 
यह पारदर्यमान जमतू सूस्टि के पूवेकाछ में एक अद्वितीय सत्‌ श्रीराम रूप में ही व्यवस्थित 
था। यह जीव मोक्षकाल में परज्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वरूप से अभिनिष्पन्त हो 
ज़ाता है एवं “कर्ता सर्वस्य जगतोभर्तासब्रेस्थ सर्वग: | संहर्ता कार्यज़ातस्य श्रीराम: शरण मस” 
सपूण्ण स्थावर जंग़म जगतू को बनानेवाले तथा स्थितिकाछ में सबों का पाढन, पोषण करनेवाले 
एव प्रढ्यकाक में सभी कार्यजात को संहार करनेवाले सर्वेश्वर श्रीराम भेरी शरण हो इत्यादि 
अनेक श्रुति, स्मृति धुराणेतिहास से सिद्ध होता है कि भगवान्‌ अयोध्याथिकति श्रीरामजी सकल 
जगत्‌ के अभिन्‍ननिमित्तोपादान हैं-। देहनाशानन्तरमित्यादि भाष्यम--देहनाश के बाद प्रहृय में 
और ,छोकान्तर के ,गमन के समय में इन अभुकक्‍्त जीबों के असदूभाव की संभावना नहीं 
ती है क्योंकि संसांसता का प्रयोजक जो अभुक्त कम हैं उसका सद्भावहोने से और कृत 
ग्रणाझ अकृतान्यग़मुदोषर, की संमावना होने से मुक्तिकांल में , भी “परंज्योतिरुपसंप् स्वेन- 
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क्िज्च साह्विद्या परमार्थभता न वा ? नाश्योड्द्वैतहाने:ः । नानन्‍्त्यों विक- 
ल्पासहत्वात्‌ ! तथाहि-अपरमार्थरूपा साउव्रिद्या दक्षिझुष् द्रष्ट्री दश्यरूपा वा १ आधे- 
इनवचक्छिनना सावच्छिन्ना वा १ ग्रथमपक्ष आश्रयद्द्यपेक्षया सिन्‍्ताउशिन्ना था! 
नादिमो दक्षिद्यापत्त?। नावि चरम आश्रयदशेः परमाथत्वेन तदमिन्नाया अस्था 
इशेरपारमाथ्यानापत्तेः । आश्रयह्शेरप्यपरमार्थत्वे तु शुम्ववादप्रसड्ात्‌ । द्वितीय- 
पक्षोडपि न सावच्छिन्नाया अस्था दशों कल्पितत्वेद मृलदोषापेक्षयाउनवस्थाएसेः | 
हितीये ढतीये त्वस्थाः कल्पितत्वेनानवस्थादोपग्रसड्र: ! 


रूपेणामिनिष्पथते!” “स्त एक्रया भत्रति जिया भवति! परम ज्योतिप्रकाश स्वरूप पंरमात्मा को 
प्राप्त कर के स्वस्वरूप से अमिनिष्पन्न होता है | झयादि श्रुति से तथा “इदं ज्ञानमुपाश्रित्य 
मस साधम्थमागता: | सर्गेप्रि नोफ्जायन्ते प्रछये न व्यथन्ति च!? मदुकक्‍त ज्ञान के ग्राप्यन्तर भेरे 
साधर्म्य को प्राप्त किये हुए महापुरुष समे सृष्टि में उत्पन्न नहीं होते हैं तथा प्रल्य में दुःख 
को मी प्राप्त नहीं अरते हैं इत्यादि स्पृति से यह सिद्ध होता है क्रि जीव विनाशभाव को प्राप्त 
नहीं करते हैं अपितु “तद्विष्णो: परम पदम"” “देकनता पूरयोध्या” इत्यादि श्रुति स्मृति से प्रमा- 
णित जो भगवान श्रीरामचन्द्रजी का नित्य घाम श्रीसाकेत है उस में निरतिशय आनन्दस्वरूप 
किकरता को प्राप्त करके अबिदया से मृन्यु को जिनष्ट करके विद्या से अमृतमाब को प्राप्त करते 
हैं यह जो श्रति को बचन है उसे चरिताये करते हुए निवास करते हैं | अर्थात्‌ प्रत्यकाछ 
तथा मोक्षकाल में जीज्रों का उत्पाद विनाश नहीं होता है अपितु मोक्षकारू में मुक्तजीब 
भगवान्‌ का जो परमघाम साकेत है उसमें जा करके साकेताधिपति की सेबा करते हुए सर्वदा 
सवे प्रकार से निरतिशयानन्द का अनुभव करते हैं। एवम्‌ अज्ञान से विमोहित - जो 
जीबराशि उसके अज्नानान्वकार के अपसारण के लिए इछोक में जो अहम त्वमू इसे 
सर्ने ये जो चार पद हैं उसकी सार्थकता बतछाते हैं ““एवमन्नानविमोहितस्थ”” 
इस प्रकारसे तात्विक आत्मा की नित्यता के उपदेश के अबसर में अनन्त 
कॉरुणिक भगवान्‌ श्री बासुदेव ने कहा-क्या कहः भाष्यकार उसका स्पष्टीकरण करते 
हैं--अपने को अहम इस पद से सब ग्त्यक्व रूप से अर्थात्‌ 'अन्तर्यामिता रूप से और 
स्व॑ पद से स्व के अभिमुख चेतनान्तररूप से एवम्‌ इमे पद से स्व से पराइूमुख अनेक चेतनरूप 
से सबवें इस पद से- एकोपाधि संगृहीत अनेक ब्यक्तिरूप से और “वयम्‌”” इस पद से स्व॑ 
के साथ आत्मरूप से एकवर्गक्तित अनन्तब्यक्तिरूप से कथन करने के कारण जीव का 
भेद परमात्मा से तथा जीव में भी परस्पर भेद “नित्योनिः्याना चेतनश्वेतनानामेकों बहु्ना योबिंद- 
घानि कामान्‌” (जो नित्यरूप से अमिमत जीजों से नित्य हैं चेंतन के भी चेवन हैं, एक 
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किज्चास्या अविद्यायाः सदसहिलक्षणलात्मकमनिवंचनीयत्वमहतिभिरड्रीकृत 
न युक्‍ते कस्यचिदषि परदार्थस्य सदसड्धिग्नत्वेन प्रतीतेरणावात्‌ । सलवासत्वान्यतर- 
रूपेणैव सदोगा[ पदार्थानां प्रतीयमानत्वादितिमावः । सबस्मिन्नपि वस्तुनि काल- 
भेदेन देशभेदेन प्रकाग्मेदेन चास्तिनास्तीति ग्रतीत्योर्मियोविरोधे मानाभावादितिया- 
वत्‌ । सद्विलक्षण किन्तु नामदेवमसद्विलक्षणं किन्तु न सदितिकथने व्याघात एवेस्थ- 
नुप्पसनमेत्राविद्याया अनिवेचनीयत्म्‌ । 


ही अनेक की कामना को पूर्णकरने वाले हैं 3) इत्यादि श्रति संगत स्व्रभाविक भेद का 
तथा आनन्त्य क। कथन किया गया है। अर्थात्‌ परमात्मा से जीव भिन्न है और अनन्त 
हैं तथा जड़ कग आकाशादि प्रपञ"|ुच भी परमात्मा से मिन है | एवं फ्मात्मा तो एक 
हैं जड़ और जीव ये दोनों परमात्मा के जेप हैं परमात्मा शेषी हैं। एक जीव से दूसरा 
जीव भिन्‍न है यद्द गीता शास्त्र संमत भगवान्‌ का अभिप्रेत मत है | यंदि कदा चितू जीत 
को एक ही मान छे तो बन्‍्च सोक्ष व्यवस्था सुखित्व दुःखित्व व्यवस्था का उपपादन नहीं हो 
सकेगा इसलिये जीव नानात्व तथा परमात्मा से जीव का तथा जड़बगे का भेद एवं परमा- 
ता के ये दोनों जड चेतन(जीवादि) शेष हैं परमात्मा शेषी स्व॒तन्त्र नियामक हैं इस विषय 
का “अहम , लम्‌ , इमे, सर्वे!” इत्यादि पदराशि से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने निवेदन किया है| 


शंका--बह्मस्वरूप को आच्छादन करनेत्रांठी तथा ब्रह्मज्ान से निबत्य अनिवेचनीय 
अवरिद्या तत्कृत जो भेद ताइशभेद इश्ठि का अवक्ंबन करके अर्थात्‌ आविधिक भेद को मान 
करके अहम, त्वमू, इमे, सर्वे इत्यादि व्यवद्वार का उपपादन हो संकता है तब जो आप 
पारमार्थिक जीवेशादिभेद व्यवहार को मांनते हैं उस में क्या कारण है अर्थात्‌ व्यवहार जो परस्पर 
में मद विषयक है वह तो आविश्वक भेद से भी छोकू सिद्द व्यवहार सेपन्‍्स हो सकता है। 


समाधान:-“यः सर्चेज्ञ, स सर्ववित्‌” जो परमात्मा सामान्य रूप से सर्वविषयक ज्ञानवाले 
हैं वे विशेषरूप से सर्वविषयक ज्ञान वाले है “परास्य शक्तित्रिंविबेव श्रूयते स्वाभाविकि ज्ञानब 
लक्रियांच!! इस परमात्मों में अनेक प्रकार की शक्ति है तथा स्वाभाविकज्ञान है स्वाभाविक क्रिया 
भी है इत्यादि श्रुति श्रुव सबज्ञतागुणविशिष्ट मगवान्‌ परमेश्वर में अविधा से जायमान भेद 
ज्ञान है, यह कहना ठीक नहीं है, जो अव्यप्रज्ञ है उसमें कदाचित्‌ करणापाटवादिं दोष से भेद 
ज्ञान को संभावना हो भी सकती है परतु परमात्मा तो सर्वज्ञता भुणविशिष्ट हैं उसमें अविया 
प्रयुक्त मेदइृष्टि तो सबंधा असभवित है। यदि कदाचित्‌ परमात्मा में भी आविध्क मेददडि छो 
तब तो जीव जो खत्यन्न है उसमें तबा परमामा में क्‍या मेद होगा ४ 
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अविदायां प्रमाणानुपप्ततिस्तु “यदि चाड्भानमनादिभावरूप परदार्थान्तरमा- 
गमग्रत्यक्षानुमानवलेन प्रमाध्य तच्छबवलितस्थ ब्रह्मणो जगदुपादानत्थमिति कथन तद॒पि 
हाम्भसि निमज्ञतः कुशकाशावलम्बनमछुकरोति! इत्पादिवा 'अथातो अह्मजिज्ञामा 
( अहामसत्र १।१।१।) इति प्थमसत्रस्थानन्दभावये विस्तरेणास्मामिः प्रपजञिचिता तशेवा- 
वलोकनीया । 
किश्वास्पा अविद्याया निवर्तक किम्‌ ! ज्ञानमितिचेच्त्‌ स्वरूपभू्त 5झ्लेतन्यदू 
वा ? नाथस्तस्थ सा्वेदिकत्वेनाविद्याया एवासम्भवस्थ श्रवणादिवैयथ्येस्थ च असन्ञात। 
डितीये बद्मात्मेक्यविषयक्रमेवान्यविषयर्क वा तज्ज्ञानम्‌ ? अन्त्ये अक्लेक्यज्ञानशुन्यानां 
घटादिमात्रज्ञानवतां मुक्तिग्नसड्ध! । आधे तत्सत्यमृत मिथ्या ? सत्यत्वेड्रतहानिः । 
परमात्मा में आविद्यक भेद दृष्टि है यह आपका कथन उसी प्रकार का है जैसा कि कोई 
कहे सूर्य में अथकोर है इसके समांन | “न यत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतों: भाम्ति 
कुतोयमगम्नि: तमेंबमान्तमनुमाति सब तस्य भांसा स्बमिद विभाति” उस परमात्मा को सूर्य प्रकॉ- 
शित नहीं कर सकता है, चन्द्रमा तारा ग्रभ्नतिक नहीं प्रकाशित कर सकते हैं तो यह अग्नि तो 
कहा से प्रकाशित कर सकती है, उस ब्ह्मतत्त के प्रकाशित होने पर ही च्लूर्यादिं प्रकाशित होते 
हैं और ये परिद्श्यमान सभी पदार्थ परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं इत्यादि श्रति से 
सिद्ध द्ोता है कि परेश ब्रह्मतत्व श्रीराम विकक्षण ज्ञानाव्मक स्वाभाविक ग्रकाश से ओत्तप्रोत 
हैं तब एलाइश परमात्मा में अन्यकार रूप आविद्यक मेदहष्टि केसे रह सकती है ? किसी भी 
प्रकार से नहीं रह सकती है यह अभि प्राय भगवान्‌ भाष्यकार का है, ऐसा प्रतीत होता है । 
किज्च और भी देखिये सात प्रकार की अनुपपत्ति के जागरुक होने से अद्ठत वादियों से 
अभिमत जो अविद्या उसका उपपादन नहीं हो सकता है यह अनुद्धर सात प्रकार की निम्न- 
किखित अनु पपत्तियाँ हैं--प्रथम तो आश्रयानुपपत्ति अर्थात्‌ अविद्या का आंभ्रय कौन है १ जीव 
है अथवा ईश्वर है, अथवा जड़ वर्ग है इत्यादि | अविद्या का तिरोथानानुपपत्ति यद्द द्वितीय 
अनुपपत्ति है। स्वमूपानुपपत्ति अर्थात्‌ अक्यि का स्वरूप क्‍या है इस विषय की अनुपपत्ति 
यह तृतीय अनुपपत्ति है| अनिर्वेचनीयानुपपत्ति अथांत्‌ अविधा को अद्वुतवाथी जेकरानुयायी छीम 
अनिर्वेचनीय कहते हैं । नदनुपपत्ति यह चतुर्थ अनुपपत्ति है | और पंचम अनुपपत्ति है 
प्रमाणानुपपत्ति अर्थात्‌ अविद्या में प्रमाण क्‍या है इत्यादि विषयक | 
निवर्नकल्वानुपपत्ति अविद्या का निवर्तक्र अर्थात्‌ विनाशक कौन है, एतद्रिययक अनुपपत्ति 
यह छट्ठी अनुपर्पत्ति है| तथा निवृत्यनुपपत्ति अविद्या की निवृत्ति का क्या स्वरूप है तंद्विंषमक 
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मिथ्यात्वे निवत्तकान्तरापेक्षणादनवस्था । नम्वबिद्यां नाशयत्‌ तत्‌ स्वयसेव विनदयति 
जलमलनाशककतकर जांसीवेतिचेन्न, ताहशानां कंतकरजसां जलाधः स्थोन एवावस्था- 
नादू दृश्टान्तासड्रते! । किज्चायमविद्यानिवर्तकज्ञानविनाशः खत्योडुसत्यों वा १ सत्य- 
स्वे्ट्रेतदानिं! । असत्यस्वे तदुपादानाविद्याउस्थानप्रसडूः । 
एयमविद्यानिध्ृृत्तिरप्युपपादयितुमशक्या विकल्पासहत्वातू । तथाहि-अविधा- 
निमृत्ति: सत्या किया मिंथ्या ? आध्ये अह्मरूपा तदन्या वा न प्रथमो5नादेल्रेह्मस्थरूपस्य 
साध्यलासस्थवात्‌। नापि चरमी मिन्‍नसत्ताऊत्वेन विरोधाभावादनिर्मोक्षप्रसड्भादडई़त- 
हानेश्व । अविदयानिहतेमिंथ्यात्वपक्षे निशृक्ष्युपादानभूताया अविधाया निदृत्त्या सहा- 
वरिथितेरावश्यकतया 5निर्मो क्ष्रस जात । 
समाकोचन, यह सप्तम अनुपपति है | यह उपयुक्त सात ग्रकार की जो अलुपपत्ति है 
यह दुरुदूधर है अर्थात्‌ इसका समाधान किसी प्रकार से नहीं हो सकता है । इसकिये अइ- 
तवादी से अगीक्ृत जो अविद्या उसका उपपादन करना असभव ही हैं। इस अनुपपत्ति 
सप्तक विशिष्ट अविधा का उपपादन क्यों नहीं हो सकता है इस बात की भाष्यकार तथाहि 
इस भ्रन्थ से कहते हैं उसमें भी प्रथम आश्रय का विचार करते हैं तथाहि श्रम को उत्पन्न करने- 
वाढी जो अविद्या उसका आश्रय अधिष्ठान कौन है ? अर्थात्‌ किप्त अधिकरण में बैठकर यह 
अविया प्रपञच विश्रम को उत्पन्न करती है! इन दो विकद्पों में से प्रथम विकेल्य अर्थात 
अवियाका आश्रय जीवात्मा नहीं हो सकता है क्योंकि इस पक्ष में तो अन्योन्याश्रय दोष 
होता है । क्योकि “मायाख्याया: कामघेनो ॑त्सौ जीवेश्वरावुभौ” “पूर्वेसिद्वतमसो हिं पश्चिमो 
नाश्रयो भवति नापि गोचर:” मायाहूप कामचेनु का जीव तथ ईश्वर वत्स है। जीवपेक्षया पूजे- 
सिद्ध जो अज्ञान उसका आश्रय वा विष्य अविद्याजन्य जीव नहीं है? इस संक्षेप शारीरक 
के वचन से जब अबिया की सत्ता स्थिर होगी तब तमज्जनित जीव की सिद्धि होंगी और 
जब आश्रयरूप जीव सिद्ध होगा तब तदाशभ्रित अविद्या की सिद्धि होगी तो इस प्रकार से 
अन्योन्याश्रय दोष होता है जीव को अविदया का आश्रय मानने में | अतः अविद्या का 
आश्रय जीव है यह पक्ष ठीक नहीं है? “आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेत् 
केबल” विभागरहित झुद्ध ब्रह्म परमत्रह्म अविधा का आश्रय तथा विषय है यह संक्षेप शारीरक 
के अनुसार ब्रह्म अविद्या का आश्रय है जो द्वितीय पक्ष है, वह भी ठीक नहीं है क्योकि 
ज्ञान से बाधित होने बाढी जो अविद्या उसका विरोधी एवं प्रकाशात्मक ज्ञान रूप ब्रह्म है 
तो ताह्श विरोधी ब्रह्म में अविया किस प्रकार से रद्द सकती है अर्थात्‌ जब ब्रह्म प्रकाश 
रूप हैं तो उसमें अन्धकारात्मक अविद्या किस प्रकार से बौठेगी ? अर्थतः सिद्ध होता है कि 


छो०१२] गीताया आननभाध्यम्‌ ण्एु 


तती न जीवेशवरयोरभेदः । ननु जीवस्थेश्वरत्व॑ कुतो नाज्जीक्रियत इति चेत्‌ 
प्रमाणाभावादिते ब्रम) | तथाह न तावज़्जीवस्येशवरत्वसाधने प्रत्यक्ष करू स्वच्छा- 
विधातदुखादिदशनात्‌ स्वात्मनो5नीइवरो 5हमित्यनी इवर त्वेनेवोपलच्घे: । श्रत्यादिभि: 
प्रमितेश्वराणांमीदवर प्रतियोगिकभेदी पल त्धिन नु प पन्ना । यदीइवरः स्वात्मा प्रत्यक्षमेत 
तथोपलभ्येत । इच्छादेविधाताद दुःखादेश दशनात्तथोलच्ध्यभावादप्रतीतेश्वराणामपि 
सोपपन्‍्नव सा । नाप्यनुमोन जीवस्पेश्वरत्वे मानमव्यभिचरितलिज्ञाभावात्‌ । ग्रत्युता- 
नुमाने जीवेद्यरयोर्मेदसेवसाधयति | तथाहि-अह्य सत्यात्मभिन्न पदाथेलाइटडवतू | 
जीव ईइवरप्रतियोगिकानौपाधिकमेदवान सत्रज्ञताशुम्यत्वाद्टवत्‌ । ईइवराहस्भावो5- 
विचिछन्ना नायहम्भावान्तरभिन्नो 5 भावस्वात्‌ सम्प्रतिपन्‍नजीवाहस्भाववत्‌ | 
ब्रह्म अविद्या के विरोधी होने से अविद्या का आश्रय नहीं हो सकता है | यदि कहें कि ब्रह्म 
ज्ञानस्यरूप हैं भी तथापि अब्िया का आश्रय होगा क्योंकि ब्रह्म सभी पदाथ के अधिष्ठान हैं 
ओऔर अध्यस्त पदार्थ अधिष्ठान के बिना नहीं रह सकते हैं । आपका यह कहना ठीक नहीं है 
क्योकि यदि अविदा ज्ञान स्वरूप में रहेगी तबतो ज्ञान से वाध्य नहीं होगी क्योक्ति जो 
जिसका आंशभ्रय होता हैँ वह उसका नाश नहीं होता है | ब्रह्म स्वरूप से भिन्न और 
ब्रह्म विषयक जो बूत्ति ज्ञान वह अविदधया का विनाशक होता है न कि स्वरूपात्मक ज्ञान 
धिरोधी हे, यह भी कहना ठीक नहीं हे क्योंकि ऐसा आप माने तब तो ज्ञानात्मक ब्रह्म 
झानात्तर के विषय होने से जड़ होगा अनुभूति स्वरूप ब्रह्म को शैकरानुयायि छोग अनुभूत्य- 
न्तर का विषय नहीं मानते हैं अर्थात्‌ जो ज्ञानान्तर का विषय नहीं होकर अपरोक्ष व्यवहार 
का विषय होता हे उसका नाम हैं स्वप्रकाश छक्षणत्रह्मय, यदि कदाचित्‌ ज्ञांनान्तर विषय 
मानें तब तो अनवस्था होगी यतः ज्ञानान्तर मी ज्ञानात्तर का विपय होगा इस ग्रकार 
में अनवस्था और सिद्धान्त भंगरूप दोष केवलाद्देतवादी को होगा | इसलिये ज्ञानान्तर 
त्रेद्य ब्रक्ष को मानते से ब्रह्म में जडत्वापत्ति होगी। जिस तरह से घटादिक पदार्थ ज्लानविषय 
होने से जड़ कहलाता है उसी प्रकार से ब्रह्म में भी जदत्वापत्ति दोष अनिवार्य हो जायगा [ 

प्रपम्च विषयक जो मिथ्यात्व ज्ञान हैं बह तो प्रपूभ्व विषयक है इसलिये ब्रह्म 
यायात्म्य ज्ञान का विरोधी नहीं हो सकेगा क्योंकि प्रपन्‍ध्यव्िषियक मिथ्याल्र ज्ञान ब्रह्म 
विषयक याथान्म्यज्ञान का विरोधी केसे होगा विभिन्‍न विषयक होने से किन्तु जगत 
मिथ्यात्व ज्ञान प्रपञुच विषयक सत्यत्व क्लान का ही विरोधी होगा क्योंकि ज्ञान और अज्ञान 
को समान विषयकरत्व कूप से ही प्रतिबध्य प्रतिबन्क्‍कमात होता हैं जैसे मूतक धर्मिक चटवत्त 
ज्ञान का प्रतिब्धक भूतल चर्मिक घटाभावता निश्चय ही प्रतिबन्दक होता है न छि 


६० भाष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [आ० 


नापि शास तथा शास्त्र लनेकशो जीवेशबरमेदमेव प्रतिपादयति | तच्च “जु्ध 
यदा पद्यत्यन्यमीशम! 'प्रथगात्मान प्रेरितारं च मत्वा' द्वा सुपर्णा सबुज्ा सखाया 
समान बट परिषखजाते | तयोरन्यः पिप्पर्ल साहृक्यनइनजन्योभिचकाशीति! तस्माद्दा 
एतस्मादिजञानमयात्‌ | अन्योडन्तर आत्मानन्दसयः ।! उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमा- 
स्मेत्युदाहवः ।” इत्यादि । 

यदीखवर एवं जीवस्तहिं कर्थ स्थामिन्नजीवभोगा्थ दुःखात्मक जगत सृजति ! 
कथज्च सुखात्मऊ तन्‍न सुजति। जीवेश्वरभेदवादिनामस्मार्क मते तु सर्वेज्ञः परमका- 
रूुणिक: संर्वेशक्तिमानपि परमेश्वरो जीवानां आरक्तनशुभकमोलुसारेण देवमनुष्या- 
मूसछ घर्मिंक घंटाभाववत्त। निश्चय जहू[ घार्मिक घटवत्ता ज्ञान का विरोधी होता है, क्या 
“आत्मा नित्य; अथ अनित्या बुद्धि” इस ज्ञान हृुय में कदाचिदपि प्रतिबध्य प्रतिबन्धक्ृमाव 
किसी ने माना है ? नहीं एगे। “घटवढू भूतरूम!! इस बुद्धि का ग्रतिबन्बक घटाभाववद 
भूतलूम्‌ यहीं निश्चय विरोधी होता है नतु पठाभाववद्‌ भूतरूम्‌ यह निश्चय जिरोधी होता 
है, क्योंकि असमान विषयक होने से । 





इसी प्रकार ग्रक्ृत में जगन्निष्ट मिथ्यालज्ञान जगन्निष्ठ सत्यता ज्ञानका ही विरोधी 
होगा नतु ब्रह्मनिष्ठ याधात्म्य ज्ञान बिरोबी होगा इसलिये माष्यकार ने कहा है जो ज्ञान 
तथा क्षज्ञान को एक बत्रिपयता रूप से ही विरोध सर्वंसंमत है नतु विभिन्‍न विषयतारूप 
से अतः केवलाद्रतवाद का कंगन युक्ति युक्त नहीं है, यह सिद्ध होता है ४! । 


६ यहाँ अद्वेतवादी इस कथन से भाप्यकार का शाकर मतानुयायी का अभिप्राय है क्योंकि 
भाष्यकार भरी तो खर्य विशिष्ट अद्वेत का ही मानते हैं | तथाहि दशन शास्त्र में प्रथम तो दो 
प्रत है द्वेत तथा अद्वत । इस में प्रथम जो द्वत मत है उसके अलुयायी साध्य है | अद्भूप के 
तीन भेद हैं शब्दद्वेत, ज्ञानादुत शाम्याद्वुत । उसमें शब्दाद्वेतवादी हैं. जेयाकरण । शुन्याद्वतवादी 
हैं माध्यमिक बौद्ध । ज्ञानाह्त के दो भेद हैं क्षणिक ज्ञानादैत, नित्यज्ञानाद्वेत, क्षणिक ज्ञानादुत 
को पानते हैं योगाचार बौद्ध इनके मत में विषय निः सत्राह होने पर भी क्षान में कल्पित है 
द्विचन्द्रांदि के समान ज्ञाता का आकार विषय है । नित्यज्ञानद्रेतकेतीन भे विशिष्टाद्वेत, 
शुद्धाहेत, केवछ हूत । उसमें विशिष्टाह्रतणादी भगवान बोधायन श्रीपुरुषोत्तमाचारयजी के अनुयायी 
जमदूगुरू श्रीगमानन्दाचार्यजी तथा श्रोरामानुजाचायंजी हैं ये छोगविद्चिद्विशिष्ट परमेश्वर में अद्वत- 
मानते हैँ । इसमें भी श्रीशमानुजाचायंजी के मत में ध्येय श्रीकक्ष्मीनागयण हैं ज्लेय वाल्मिकी 
रामायन है। जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायेजी के मत में ध्येय सकछ छोकोत्तर गुण व्रिशिष्ट अयोध्या- 
घिपति परख्रह्म श्रीसीतारामजी हैं और ज्ञेय श्री गमायण। शुद्धाद्वतवादी श्रीविष्णुर्वांमी श्रीवल्लमां 
चायेजी हैं, ओर केवलाहितवादी श्रीशंकरचार्यजी हैं. मौयाबाद के प्रवर्तक। इनके मत में जीवेशादि 
विभ्राथ सब आविद्यक हैं जुद्ध ब्रह्म मात्र परम्सथिक हैं, उसी केवल ब्रह्म में शुक्तिर्जु सपे के 
सम्मम जड़ को समस्त पदाथ कल्पित हैं. और एक पक्ष है द्वेताद्वेत श्रीनिम्वार्साचायोमिमत 
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द्वियरमां सूर्टि तत्मंहरञ्च कोतीति नो स्तदोपावसरः । श्रुतिरति प्राइतनशुभाशुभ- 
कर्मानुसारिणीमेद शुमाशभसृष्टि दशयति । पुण्य: पुण्येन कमेजा भव॒ति पाप: पापेन” 
(ब,७४।५) इति । उक्तज्च तथैब वेदान्तदशनेडपि-वेष्म्पनेध्रण्ये न सापेछत्वात्रथाहि 
दर्शयति' (बद्मम्त्न२|१।३४, उचुच्चेवमेवाचायसाब भौमाः श्रीक्षतानन्दाचार्बाः औत- 
सिद्धान्तबिन्दुनामके अबन्ध “त्रिधापि श्रतोी स्वंबिद सर्वशक्तिजगत्कारणं जानकी- 
नाथ एवं । ततः कापि गोतमीयज्च श्षेत्र च शाक्त ततान्यन्मत नानत्रद्मम ॥७ 
किहच और भी देखिये अन्ञान में दो प्रकार की झक्ति है, एक आवरण शक्ति द्वितीय 
विक्षेप शक्ति | इसमें आवरण झक्ति से युक्त अविद्ा ब्रह्म का जो वास्तबिक स्वरूप है उसे 
आबृत करके विश्षेप शक्ति से ब्रह्म में आकाणादि ग्रपज्च तथा जीवेश्वसदि जिश्वम्त को अविद्या 
उत्पन्न करती है। इसमे विक्षेष शक्ति विशिष्ट अविदा का स्थलान्त्र में खण्डन करेंगे । अभी 
यहाँ आवरण शक्दि युत अविया का खण्डन करने के छिये भाष्यकार प्रक्रम करते हैं (द्वितीय 
किज्च इस ग्रन्थ से) | अह्म स्वरूप को आवरण करनेवाढ्ी केबलाद्वेती के अभिमत जो अविया 
है क्या बह प्रकाश अंशका क्‍्रोधी है अथवा नहीं £ अर्थात्‌ ब्रह्म सतू चित्‌ आनन्दात्मक है 
उसमें से जो यह प्रकाश स्वरूप ज्ञानाश है उसका अवियया से तिरेधान द्वोता है अथवा नहीं १ 
इसमें से प्रथमपक्ष जो आवरणांश है त्तन्मूछक अविद्या का निराकरण करने के हछिये कहते हैं 
किज्च ब्रह्म स्वरूप इत्यादि | ब्रह्म स्ररूप को आच्छादन करनेव्राही केवलादेतवादी के मत 
प्रसिद्र जो अविद्या है वह ब्रह्म प्रकाश की विरोदिवी है अथवा नहीं अर्थात्‌ अविया 
प्रकाशाश का आच्छादन करती है अथवा नहीं ! इन दोनों पक्षों में से प्रथम क्किब्प 
आच्छादन करती है वह ठीक नहीं क्योंकि अविद्या से अधिष्टठान रूप आच्छादित हो गया तब 
अध्यास केसे होगा क्योंकि अध्यास होने में अधिष्ठान का प्रकाशित होना आकयक है | यदि 
अधिष्टान का प्रकाश नहीं हुआ तब केसे अध्यास द्वोगा क्या अग्रकाशमान पुरोवस्थ्त 
शुक्ति का में कभी भी किसी को रजत का 'इदम्‌ रजतम? एसा झ्ञान होता है ? नहीं होता 
है | और ब्रह्म का स्वरूप सदा प्रकाश रूप है तो आच्छादन पक्ष में उस स्ररूप का विनाञ्म 
भी हो जायगा इसहिये प्रथम पक्ष ठीक नहीं है | और जो द्वितीयपक्ष है वह ग्रकाश का 
विरोधी नहीं है, यह पक्ष भी ठीक नहीं हे क्योकि यदि अविया प्रकाश का विरोर्ची नहीं 
इनमें से आचार्य भाष्यकारजी का अद्वेतवादी आब्द से श्रीशेकासनुयायी की त्तरफ संकेत है 
जिस समय में प्रत्येक व्यक्ति झ्ानवाद का आश्रय करके कर्म उपासना भक्ति से विमुक्ष होक 
अधोग्ति की तश्फ जा रहे थे, उस समय मांघकझृष्ण संप्रसी १३०६ विक्रम सम्बत में प्रादुर्मूत हे 


करके आचाय श्रीरमानन्दाचार्यजी ने सक्ति को प्रधान करके कर्म उपासना का उद्धार करते हुए 
सकछ प्रजा में अक्तित का ईंख नोद करके अधोगति से सभी को बचाया | 
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विकास्अ्च रामो दयाजिविस्तथात्वे दयाशुल्यतां पश्षपातञच नेति । अकारे विकारस्तथ 
चित्रसृष्टी च हेतुर्गतः प्राणिनां ग्राच्यकर्म ।८।/ नन्तु कमेणामेव विषमसृश्िहेतुस्वे किमर 
मीछरोउझ्लीक्रियत इति चेत, न बीजसत्वेष्यड्कुरोत्पादनाय पजन्यस्पेत्र सृष्टिदेत्न। 
प्राकतनकमगां सत्वेडपि विपमसृष्टययेमीदयरस्थावइयकत्वादू । 


नम्वस्ति 'मुक्तजीवस्वरूप ब्रह्माभिन्न चेतनत्वादू, ब्रह्नवदित्यसुमान सुकतजीव- 
ब्रद्मामेदसाधकमितिचेत्‌ , न विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-अत्र पश्चदष्टान्तयोर्भदों5भेदों 
वां ? नाधो बाघ । नाप्यन्त्यों दृशन्तासिद्धेंः । 


है तब तो ब्रम्म को आच्छादन करने बाछी नहीं हुई तब ताइश अविया की कल्पना 
निरषक हे क्योंकि प्रयोजन के छिय ही पदार्थ की कल्पना की जाती है | इस 
अतिया का प्रयोजन तथा आच्छादकल तो हे नहीं तब अविधा का स्वीकार क्‍यों किया 
जाय ३ “त कु्यांत्‌ निः्फक्े कर्मी! इस न्याय से | 


किज्च-और भी देखिये यह जो आपकी अविश्वा है वह पारमार्थिक है अथवा अपा- 
स्मार्थिक है! (त्रिकाल में भी जो बाधित न हो उसका नाम होता है पारमार्थिक और 
इससे जो भिन्‍न है उसका नाम होता है अपास्मार्थिक) उसमें से प्रथम पक्ष ठीक नहीं है 
क्योंकि यदि अविद्या को पारमार्थिक मानेंगे तब तो दतापत्ति होगी क्योंकि एक पारमार्थिक ब्म 
हुआ तथा दूसरा पारमार्थिक अविद्या रूप पदार्थ हुआ ऐसा होने से ब्रह्माद्देत नहीं होता है | 
द्वितीय पक्ष जो अपारमार्थिक है कह भी ठीक नहीं है क्योंकि अपारमार्थिक जो अविया वह ज्ञान 
(दि) स्वरूप है अथवा इृड्ठि अर्थात्‌ ज्ञानाश्रय स्वरूप है अथवा दृश्य स्वरूप है अधोत स्वरूप 
है अथवा ज्ञानाश्रय स्वरूप है अथवा ज्ञान विषय स्वरूप है इस प्रकार तीन विकब्प होते हैं 
इसमें प्रथम पक्ष जो है ज्ञान स्वरूपात्मक वह पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि इसमें भी दो विकरुप 
होते हैं क्या ज्ञान (हद) स्वरूप अविद्या अनवच्छिन्न (किसी भी प्रकार से अनवच्छिन्न) है अथवा 
सावच्छिम्न है प्रकार से युक्त है। इसमें लो प्रधमपश्ष है निरवच्छिन्नत्व उस पक्ष में आश्रय जो 
इशि (ज्ञान) तदपेक्षया मिन्‍नत है अथज्ा अभिन्‍न हैं ? इसमें यदि प्रथम पक्ष का स्वीकार करें 
तब तो दो ग्रकार के ज्ञान का स्वीकोरापत्ति रूप दोष हो जायगा अर्थात्‌ एक ज्ञान तो आधारखूप 
तथा द्वितीय ज्ञान आवेबरूप सिद्ध हो जायगा | यदि दितीय पक्ष का स्वीकार करें अर्थात्‌ 
आश्रयद्य्‌ अपेक्षया आधियरूप दग ज्ञानात्गक अविधया अर्धिन्‍्न है तब तो आश्रय स्वरूप जो ज्ञान 
वह तो पारमार्थिक हैं उससे अभिन्‍न जो यह अविद्या उसमें मी पाससार्थिकल हो जायगा अर्थात्‌ 
सिद्धान्त हानि दोष दोगा आपकोम “अतोज््यदातमा अक्षय से जो मिन्‍न है सभी पदार्क मिथ्या 


उल्हे ० १२] गीताय आनन्दभाष्यमत धर 





निगृहीतानुग॒हीतस्य जनस्थ निवृत्तेडपि निग्राह्मत्वे यथा निग्नहानुग्रहकारिणा 
भूपतिना नेक्य॑ तथा कर्मबन्धनिमुक्तानां मुक्तात्मनामपि न परमात्मनेक्थम्‌ । 
अत एव स्त्रितं वेदान्तदशनेउ्स्मन्सस्पिदायाचारयेभेगवद्धादरायणें “जेगदथापा- 
रवजे प्रकरणादसन्निहितवाच्च” (४।४।१७) इति । वयाख्यातज्च तत्‌ तत्मप्निष्ये- 
चॉधायनबृत्तिकोरे: श्रीपुरुषोत्तमाचार्यापरनामधेयैभगगवद्बोधायनमदर्षिमि:- जगदू- 
हैं ऐसा मानते हैं परन्तु आपने तो अभी इस आधेय रूप अविद्यात्मक बज्वान को आश्रय से अमिन्‍्न 
मानकर पारमार्थिक मान लिया | इस प्रकार अपारमायिकलर की अनापत्ति अर्थात्‌ पारमार्यिक- 
स्वापत्ति हो जाती है [ यदि ऋदाचित्‌ इस दोष को हटाने के छिये आश्रयात्मक इत (ब्ञान) 
को भी अपारमार्थिक मान छें तब तो जून्यवाद रूप दो प्रसंग होता है । यदि द्वितीय पक्ष 
का स्वीकर करें अर्थात्‌ इक (ज्ञान) स्वरूपा अविया सावच्छिन्ना हें इस पक्ष को मान हें तव 
तो सावच्छिन्न जो यह अविदया उसके हक में कल्पित होने से मूल दोष का अपेक्षा अनवस्था 
दोप होता है| द्वितीय तृतीय जो पक्ष हैं उप्ते मानें अर्थात्‌ यह अविया इश्छिपा हे. अथवा 
इश्यरूपा हैं इस पक्ष को मानें तब तो इष्टि अथवा दृश्यरूप अविया के कश्पित होने 


् 


से अनवस्था दोष की आपत्ति आती है | 


७ किल्च-और भी देखिये आपकोग इस अज्यिा को सदसदू विलक्ष॑गत्वरूप अनि- 
अचनीय मानते हैं अर्थात्‌ न सत्‌ रूप है न वा असत्‌ रूप हे किन्तु सत्‌ असत्‌ से विछक्षण 
है. ऐसी मॉन्यता केवलाद्वेतबादी की है परन्तु यह उपयुक्त मान्यता ठीक नहीं हे क्योक्रि कोई 
भी पदोय सद्‌ भिन्‍नल तथा असदू मिन्तत्वरूप से प्रतीत नहीं होता हे | (परस्परतिरोधों हि न 
प्रकारान्तरस्थिति:) परस्पर विरुद्ध में प्रकारान्तर नहीं होता है | जैसे घट तथा घढामाव 
परस्पर विरोधी हे | तो यहाँ घट हो अथवा घटठाभाव रहे न तु इंस कोटि दवय से अतिरिक्त 
कोई भी तृर्तीय प्रकार होता है इसी प्रकार ग्रकृत में चाहे सत्‌ होगा अथवा असत्‌ होगा इससे 
कोई तृतीय प्रकार की संभावना नहीं हों सकती है इससे सिद्ध होता हैं कि सूतीय प्रकार 





(्‌।अविदा सद्रूप नहीं हे क्योंकि सत मानेंगे तो इसका वोध नहीं दोगा। जैसे जद् सत्‌ है 
अर्थात्‌ त्रिकालछावाध्य है तो उसका बाघ नहीं होगा परन्तु बाघ तो द्ोता है शुक्ति रजतघत्‌ । यहाँ 
भी “नेह नानास्ति किझ्चन” “अतोडन्यदातम्‌” इस ब्रह्म में नानाकोई बस्तु नहीं है । ब्रह्म से मिन्‍न 
सभी पदार्थ प्रिथ्या है इत्यादि श्रुति युक्ति से त्राध्यल्ल अवगत होता है इसलिये अविया सदूपा 
नहीं है नवा असत्‌ रूप अधिदया को कद्द सकते हैं क्योंकि असत्‌ पदार्थ का अपरोधक्ष अवभास नहीं 
होता है. कर्म रोम शझ्न विषाणवत्त्‌ । परन्तु यहाँ तो अपरोक्षतया अविद्या प्रतीयमान होती है. तथा इसका 
बाघ भी हो जात है इसलिये अन्यथाजुपप्रत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कि अविया सत्‌ असत 
से विलक्षण अनिर्वचनीय है | 


्ध् माष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [०२ 





व्यापारवर्ज समानो उ्योतिषा ।” (बोधायनदृत्ति; ७।४७।१७)३ति तस्मान्न मुक्तावपि 
परे झवरत्यमात्मगः | जीवेइबर्मेद इस सर्वे पाम्तान्मनों परस्परज्चापि भेद एवास्ति | 

नसु प्रमाणप्रतिपन्नमेवार्थमद्ीकुर्वन्ति प्रामाणिकाः ग्रतिशरीरमात्मभेदस्वीकत्तुम- 
शकयः ग्माणाभावात्‌ । तथाहि न तावदू वाह प्रत्यक्षमात्मभेद्साघक तस्यात्मप्रकाश- 
नसामथ्यामीवात्‌ । नाप्यान्तरं स्वात्यप्रकाशनसमथेस्थापि तस्थ परात्मप्रकाशनसाम- 
ध्मोभावाद्‌ ! 
नहीं है' | सभी पदार्व सत्र अथत्रा असत्व अन्यतर रूप से हीं प्रवीयमान होता हैं यह 
अभिप्राय है । सभी पदार्थों में काछ भेद से देशमेद से प्रकार (विशेष) के भेद से अस्ति 
नास्ति इन दोनों प्रकार की पग्रतीति में परस्पर क्रोध होने में कोई प्रमाण नहीं है ५! ।॥ 
एवं सद्विलक्षण है किन्तु असत्‌ नहीं हे एवम्‌ असह्विल्क्षण ढ़ किन्तु सत्‌ नहीं है. इस कथन 
में ब्याघात दोष होता है अर्थात्‌ जब जो वस्तु सद्‌ विल्क्षण हे तब अंत, सिद्ध द्वोता है 
कि असत्‌ हे एवं जब जो असदू विछक्षण है तब अर्थतः सिद्ध द्ोता है कि संत है इस 
स्थिति में आप जो कहते हैं कि सद्विरुक्षण है और असत्‌ नहीं है एवम्‌ असद्विक्षण है और 
सत्‌ नहीं है यह कथन तो माता वन्यया के समान केबछ उपद्वासास्पद हो रहा है। इसलिये 
अविद्या में सदसह्रिलक्षणत्वरूप अनिरवेचनीयत्व है यह कथन युक्ति युक्त नहीं है किन्तु ज्ञान 
ग्रागमाव ज्ञान प्रध्वंस में ही अविद्या शब्द व्यवहार युक्त है, इसलिये अविद्या अपारमाधिक है 
यद्द कथन ठोक नहीं है क्योंकि अमात् भी एक पदार्थ है अढीक नहीं है | 

अविद्या में प्रमाण की अनुपपत्ति तो “अज्ञान अनादिभावरूप पदार्थान्तर है! इस वात 
का आगम प्रत्यक्ष अनुमानादि के बल से सिद्ध करके ताइश अज्ञान झवकित ब्रह्म में जगत के 
प्रति उपादानकारणता है यह जो कथन है वह महा समुद्र में इबते हुए को कुशकाश का 
अव्ूंबन न्याय का अनुकरण कराता है, इत्यादि अंथ से “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा” इस प्रथम 
सूत्र के आनन्दभाष्य में विस्तार पूवरेक में ने निरूपण किया हे इसलिये उसी प्रकरण में इस 
विषय को देखे ॥ 


न लि 8 न 
एै।यहाँ यह अभिप्राय है कि एक ही कोई पदार्थ हे जिसमें ऋछमेद से विरोधीधर्म रहता है 
जैसे एक ही देवदत्त में यार्त्य वृद्धत्व रहता है। कुमारकोछ में बालत्व तथा वृद्धाचस्था में बुद्धत्व 
एबं देशभेद से भी गुजरीयल्व उत्तरप्रदेशीयत्थ विरुद्धधर्म रहता है, यथा वा प्रकार से भी विरुद्ध 
धर्म रहता है। एक ही देखदत्त पिता की अपेक्षा से पुत्र कहरछाता है । किसी अपेक्षा से इयालके 
कहलाता है | इसी ग्रकार से सत्यत्वथ मिथ्यात्थ एक में समाविष्ठ हो सकता है । इसमें आपको क्‍या 
क्षति है ? यथा वा जन मत में एक ही घट रवदेश स्वकाल स्वभावापेक्षया मित्य भी है अनित्य 
भी माना जाता है घट घरत्थोपेक्षया अनित्य है द्रव्यापेक्षया सित्य कहछाता है इत्पादिक उदाहरण 
बेंखना अआऋष्ठिये 


लो०१२ | गीतांया आनन्दभाष्यम झ्नि 


नाप्यनुसान प्रतिशरीरमात्मनेद साध्नोति, लिड्लाभावात्‌ | सुखदूःखग्नतिसन्धा- 
मसाप्रतिसन्वनिलास्ममेदेष्प्युपाधिमेदाटुपप्चेते | 


और भी ठेखिये यह जो भवत्‌ कपोल कल्पित अद्िया है इस अविया का. निबरतेक 
प्रमाण क्‍या हे अर्थात्‌ किस ग्रमाण के द्वारा अब्चि की निवूृत्ति होती है ? यदि कहें कि अजिया 
का निवतक ज्ञान हे तो क्या ब्रह्म स्वरूप जो कह्वान वह नित्रतक है अविबद्या का अभ्वा तदति- 
रिक्‍्तज्ञान अविद्या का निव्तक हैं ? इसमें तो प्रथम पक्ष टोक नहीं है क्योंकि स्वरूपान्मक अहम 
ज्ञानतों सबंदा रहने बाला है, उस ज्ञन से अविद्या का विनाश मानेंगे तब ता अव्िध्या का भास 
असमभव ही हो जायगा और यदि स्वरूप ज्ञान से अविया बाधित हो तो अविद्या को हटाने के 
लियेजो श्रवागा मनन निदिध्यासन का गाज्न में उपदेश किया हे वह निरथयक हो ज़ायगा अर्थात्‌ 
अ्वण मनन निदिब्यांसन के बाद ऋचा साक्षात्कार होता हें तव उस साक्षात्कारासक ज्ञान से 
अविया की निष्वत्ति को मानते हैं एताइश अविया की निवृत्ति तो ज्ञानरूप ब्रह्म से ही हों जायगी 
तव अविगा का निवर्तेक जो साक्षात्कार तदुपयोगी श्रवणादिक में प्रश्॒ति की क्या आवश्यकता 
है इस प्रकार श्रवणादि का विधान निरथेक हो जाता है ५! यदि आप ब्रह्म स्वरूप से भिन्‍ने 
ज्ञानक्तो अविद्यां का निवर्तक मानें तो वह ज्ञान किमाकारक है क्या जीव ब्रह्म की एकता 
विपयक ज्ञान आविया का निवर्तक है अथवा तदन्य विपयक ज्ञान अविद्या का निवर्तक हे इसमें 
से जो द्वितीय अन्य बिषयक ज्ञान को अविद्या का निक्‍तेक साने तो ठीक नहीं हे क्योंकि 
नव तो ब्रह्म जीव का जो एकता विषन्न ज्ञान झूत्य व्यक्ति को घटादि विषयक ज्ञानमात्र से 
मोक्ष प्राप्ति हो जायगी क्योंकि आप अविशा विनाश को ही मोक्ष कहते हैं। आपके वार्ति- 
ककार ने कहा है-अविद्यास्तमयों भोक्ष: सा च बन्ध उदाह्त:” अविद्या का जो विनाश उसका 
नाम हैं मोक्ष और अविद्या बन्धरूपा एतांइश अविद्याध्यंस रूप जो मोक्ष हे वह धठादि ज्ञानसात्र 
से ही सिद्ध हो जायगा। इष्टापत्ति नहीं कह सकते हैं क्योंकि अनुमव विरोध है. और “तमेत्रवि- 
दिल्वाइति मृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्वतेडयनाया" मतरनि झोकमात्मवित्‌” ०“ज्ञाल्ादेवंमुच्यते 





॥। जेस सूये का प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित सर्व पदार्थ का अकाझ्क होता है किन्तु तीढ्ष्ण रष्णता 
शील होने पर भी किसी भी पदार्थ का दाहक नहीं होता है इसी प्रकार से ज्ञानात्मक सी बश्य 
अविदा का विनादाक नहीं होता है क्‍योंकि वह स्वरूपतः ब्रह्म अबि झादिसकल जगत का 
अधिएन होने से) किन्तु जब वही अक्ष परयेक्ष व्यावत्त वृत्ति में प्रतिर्विषित होता है तब बहू 
अवियादि सकल जगत का विनाशक दोता है जसे सूथ का अकाश चन्द्रिका के ऊपर आरूढ होता 
है तुल पिण्डादि दाह्म वस्तु का दाहक होता है इस अभिप्राव को सन में रख काके क्गवान्‌ आष्य- 


कार पूर्वोक्त दृशनर मात्र सिद्ध युक्तित का ख्ण्डन करने के लिये कहते हैं “ट्वितौँये ब्रह्मा” इत्यादि 
एँ 
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नागमोप्यात्ममेदसाधको '5हमेवेद सर्बम! आत्मैवेद सेश!/ 'निह नानाहिः 
किज्चन मृत्यो। स सृत्युमाध्नीति य इह सानेव पर्यति!' तस्थात्मपरदेदेषु सतोउप्ये- 
सर्वपातै: | भिथयते हृदयग्रन्यिर्छिंबन्ते सबेसतशया: | क्षीयन्ते चास्प कर्माणि तस्मिनू इष्ठे परा- 
बरे |" परमात्मा को जानकर के ही जीब मोक्ष को प्रा करता है तदन्य दूसरा कोई मोक्ष 
का मर्म नहीं है | आत्मज्ञानी शोकपदवाच्य सकारण संसार को पार कर जाता हैे। 
परमग्रकाशस्वरूप परमात्मा को जान करके सर्ववन्धन से छुटकारा पाता हैं| परमात्मा के 
दरशन हो जाने के बाद हृदयग्रन्थि का विनाश हो जाता है और सभी अकार का संशय 
बिनष्ट हो जाता हैं. तथा इस जीव का जितना कर्म है वह सब तिनष्ट हो जाता हैं, इत्यादि 
श्रुति विरोध होने से घटादि ज्ञानका मोक्ष जनकाबव नहीं मान सकते है | यदि आप 
प्रथम पक्ष अर्थात्‌ अज्मान्मैक्य विषयक ज्ञान अबिद्या का निवर्तक है, इस प्रथम पक्ष का स्वीकार 
करें तब में पूछता हूं कि जो यह ब्रह्मास्मैक्य विषयक ज्ञान अब्रिय्या का निवर्तक है. वह क्‍या 
स्व साय ज्ञानहै अथवा मिथ्या है ? यदि आप इन दो विकर्पों में से प्रथः विकर्प सत्यत 
पक्ष का स्वीकार करें तो वह ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम पश्च के मानने से अद्वतह्वानि होती 
है, एक सत्य अहम हुआ और दूसरा अविया निवर्तक बद्यात्मेक्य विपयक ज्ञान भी सत्य हुआ 
इस प्रका( से देत हो जाता है इस प्रकार से अद्वेत की क्षति होती है | यदि कहें कि अबियया 
निवर्तक रूप से अभिमत जो ब्रह्मस्मेक्य ज्ञान ब्रह्म से मिन्‍न नहीं हे किन्तु अहा स्वरूप ही 
है इसलिय अद्वंतहानिदोष नहीं होता हे ऐसा मानेंगे तो वह नो ठीक नहीं है क्योंकि ऐंसा 
मानने से तो ब्रह्म के सावेदिक होने से स्देव निवर्तक को सर्वदेव अविद्या की निशृत्ति दो 
जायेगी और अविधा की निवृत्ति के छिये जो श्रवण मनन निदिध्यासन का विधान किया गया है 
वह निरबेक हो जायगा | यदि कदाचित्‌ उपरोक्त दोष को हठाने के छिये द्विंतीयपक्ष का 
अर्थात्‌ भविद्या का निवतक ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान मिथ्या हे इस द्वितीय पक्ष का स्वीकार करे तो वह 
भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि निवर्तेक जो ज्ञान है वह मिथ्या है तब तो उसका भी कोई दुसरा 
निवर्तक होना चाहिये | नहीं तो निवर्तक ज्ञान का ही अवशेष होनेसे पुनः अद्वेत की हानि 
होगी । यदि निवर्तकान्तर हे, ऐसा कहे तो में पूछंगा कि निवतेक का जो निवर्तक है वह सत्य 
है कि मिध्या है ! यदि सत्य हे तब पुनः अद्देत द्ानि होगी | यदि मिथ्या है तब तो 
पुन; उसका विनाशक कोई दूसरा होगा इस प्रकार अनवस्था दोष होगा अतः निव्तेक ज्ञान 
मिध्या है यह ह्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है | (यदि आप कहें कि नाशक की धारा कब्पना 
करने में अनवस्था होती हें इस छिये मै नांश तथा नाशक की घारा नहीं मानता हूं अपितु 
प्रथम जो नाश है वह अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप ही “अविष्ठानावशेषों हि नाश: कश्पितवस्तुनः” 
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कमय॑ हि तत्‌। विज्ञान परमार्थों हि हतिनोड्तथ्यदर्शिनः ॥।”' इत्यादि औतस्मार्त॑व- 
चनानामात्मामेदगोचरत्वादिति चेदत्रोच्यते--छुखित्वदुःखित्वादिवेधस्येलिकुगकेसा- 
कल्पित जो पदार्थ उसका जो नाश है वह अधिष्ठान स्वरूप है । जेसे अभावाथिकरण का 
अभाव अधिकरण स्वरूप होता ह नेयायिक के सत से | यथा वा रज्जु में करिपत जो सर्वे 
उसका विनाश वह रज्जुमात्रावशेष हो रहता है इसी तरह से नाश का नाश अथवा कब्पित 
जगत का विनाश अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप ही है इसलिये अनवस्था दोष नहीं होगा पेसा कहना 
भी ठीक नहीं होगा क्योंकि नाश को अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप मानने से पुनः श्रवणादि विधान में 
वैयथ्ये दोष आ जाता है तब तो “भक्षितेषि छझ्नें न शान्‍्तों व्याधिः” इस न्याय विषयता का 
अतिक्रमणनहीं कर सकते हैं | 


यदि आप कहें कि अविया को नाश करनेवात्म तल्लज्ञान संपूर्ण जगतू तथा उसका 
कारण जो अविद्यों उसे नाश करके स्वयं भी न हो जाता है । जेसे कतकचूण मलिन जल में 
पडने से जल्मछ को विनष्ट करके स्वयं भी विनष्ट हो जाता है यथा वा विपषत्रिपान्तर को नष्ट 
करके स्व्रय॑ भी विनष्ट हो जाता है उसी तरह से तल्वज्ञान विरोधी अविया तथा तत्संस्कार 
तत्काये ज़गत्‌ू को नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जायगा तब अनवस्थारूप वेताक का उदय 
नहीं होता है| यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ इृष्टान्त जो कतकरज तथा दार्शन्तिक 
तत्वज्ञान हैं उस में विपमता है समानता जहाँ रहती है उसी स्थछ में इृष्टान्त दाष्टोन्तिक भाव 
होता है ग्रकृत इष्ठान्त में तो जो कतकचूणे है बह जछमछ को निनष्ट करके स्वयं तो पानी 
के नीचे के देश में वेठा ही रहता है विनष्ट नहीं होता है | इसलिये इृश्टन्त दार्शन्तिक समान 
नहीं है | 


और भी देखिये अविया का निवरतक (विनाशक) जो ज्ञानउसका भी विनाश होता है 

अद्वत स्नेह से आप मानते हैं एताइ्श ज्ञान का जो विनाश वह स्वयं सत्य है अथवा मिथ्या है ? 
इन दोनों पक्षों में से यदि प्रथम सन्‍्यता पक्ष को मानें अर्थात्‌ ज्ञान का जो बिनाश है वह 
सत्य है तो यह आपका कथन ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञान विनाश को सत्य मानें तब तो 
ज्ञान विनाशात्मक सत्य एक पदार्थ हुआ तथा सत्यात्मक एक दूसरा पदायथे अह्मरूप हुआ तब 
तो परमार्थावस्‍्था में द्वेत हो गया अद्वेत नहीं हो सका और द्वंततो आप को कथमपि इृष्ट हीं 
नहीं है। यदि ज्ञान का विनाश असत्य है इस द्वितीय पक्ष को भानें तब द्वेतापत्ति दोंष तो 
हट जाता है इसलिये द्वितीय पक्षका स्वीकार करें तो वह मी ठीक नहीं हैं क्योंकि ज्ञान विनाश 
तो काय है और कार्य स्वोपादान के विना नहीं रहता हैं ऐसा घटादि कार्य मात्र का नियम 
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नुमानेनात्यनां जेदश्य सिद्धे।। आ्मेकक्‍्टे5डष्युपाधिमेदात सुखदःखप्नतिसन्धानाप्रति 
सनन्‍्धाने तृप्पादयितुमशक्ये, विकृल्पासहलान । तथाहि-उपाधिरत्र शरीरमन्तःकरा 
देखने में आता हैं तो ग्रकृत में भी ज्ञान विनाशात्मक का का कारण अविधा का अवस्थान 
आवश्यक होगा तब तो पुन: द्वेतापत्ति रूप दोष का उद्भार नहीं होवा है इस प्रकार से अविद्या 
का नितरतेक कोई अनुगत पदाये सिद्र नहीं होने से अद्वेलवाद निष्पक्ष रूप से विचारक की 
गोड़ी में व्यवस्थित नहीं होने से उपेक्षणीय है। 

जिस तरद् अविधा में प्रमाणादि का समर्थन नहीं हो सक्रा इसी प्रकार अविद्या निवृत्ति 
(भविद्या व्रिनाअ) का उपपादन करना भी अशक्य है अनेक प्रकार के विक्रत्प होने से तथाहि 
यह जो अविधा निवृत्तिहे वह सम्या है अयवा मिथ्या ? यदि सम्या है इस प्रथम पक्ष को 
मानें तब मैं पूछता हे कि यदि अविद्या निवृत्ति अधिकरण बह्मरूप है अथवा ब्रह्म से भिन्‍न है इसमे 
प्रथम पक्ष ब्रह्म स्वरूप जो है उसे मान तो वह ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप वह 
तो अनादि है तो उसमें साथ्यत्व असंभवित है अर्थात्‌ अविबा निद्ृत्ति को जब ब्रद्मस्वरूप मानते 
है तव तो ब्रह्म के अनांदि होने से कारण साध्य नहीं है अत: तदभिन्‍्न निवृत्ति भी कारण जन्य 
नहीं होगी जो सादि है वही कारण ज़न्य होता है। आदि शब्द का अर्थ होता है कारण ताइश 
आदि शब्द वाच्य कारण है जनकतारूप से जिसे बह कहछाता है अर्थात्‌ जन्य पदार्थ, यह 
मिवृत्ति तो बह्म स्वरूप होने से अनादि हुई तब यह किसी कारण य होगी नहीं तो इस 
स्थिति में निंदृत्ति के लिये शात्र में जो श्रवणादि का विधान है वह निरथेक हों जायगा | चरम 
पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि विरोध समान सत्ताक में होता है यहाँ तो विभिन्‍न सत्ताक होने 
से विरोध है नहीं तब मोक्ष का अभाव हो जायगा और अद्वेत की हानि होती है | यदि अवियया 
निवृत्ति को मिथ्या मानें तब तो निद्धत्ति का परिणामी उपादान कारण अविद्या को ही मानियेगा 
क्योंकि कार्यमात्र करा उपादान अबिद्या है और उपादान कारण का नियम है कि वह कार्य 
काल में इत्ती होता है तो यहाँ काये है अविदया निवृत्ति तो निवृत्ति के समय में अविधा की 
विद्यभानत्त होने से अनिर्मोक्षापत्ति रूप दोष वज्ञलेपाबित होता है । 

इसलिये जीव तथा ईखर का अमेद सिद्ध नहीं होता है और जब उन दोनों से 
अमेद नहीं होता है तब जीवात्मैक्य ज्ञान रूप कारण के अभाव होने में मोक्ष रूप कार्य नहीं 
हो सकता है। नहीं कहें कि “अहं ब्रह्मास्मि” “तत्वमसि" इत्यादि आगम से जीव 
ब्रझ की एकता की सिद्धि होती है ऐसा मत कहे? क्योकि आगम प्रमाण से भी जीब ब्रह्म का 
म्ेद जिस अकार से सिद्ध होता है वह आगे क्ताऊँगा यदि कहें कि मोक्ष तो नित्य सिद्ध 
है उम्तक्े शिग्रे प्रय करने करा नहीं है, यद कहना भी ठीक नहीं है म्योंकि 
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वा ! नादिमः शरीरानतरावच्छेदेन नालुभूतस्य सुखादेः शरीशन्तरावच्छेदेग ग्रति- 
सन्धानस्थ सोभयादिः असिद्धल्ातू | वाप्यन्तिमः केपशिन्‌ कलत्पास्तसजुभूतविष- 
यदि मोश्न निन्य हो तो नोक्षायिं के लिय्रे जो श्रवण बनन का विधान है वह सब 
निरर्षक्त हो जायगा [ 
शंक्मा-जब त्त्तमस्यादि वाक्य से जीव ओर परमाम्मा में अभेद का प्रतियादन होता है 
तव्‌ आप जीब में इंइबर तत्व को क्यों नहीं मानते हैं इस प्रकार से में सुदृद्दभाव से पूछता 
हूं, तो इसका क्‍या उत्तर है! 
समावान-मैं व्यसनितवा जीव ईइबर का अमेद मानता हू ऐसा नहीं किन्तु जी 
इइबर के अभेद में कोई प्रमाण नहीं हे इसलिये अमेद नहीं है यह में कहता हूं | तयाहि 
ही ईंइबर स्वरूपता में प्रत्यक्ष प्रमाण सम नहीं द्ोवा हे अर्थात्‌ जीव ईइबर स्वरूप 
प्रत्यक्ष प्रमाण बहों है क्योंक्रि स्वेच्छा विधातस्य दु'खादिक जीवमें देखने में आता 
यदि जीत्र परमेसर स्वरूप हो तव तो इंछर के सर्वसमर्थ होने से स्वकीय इच्छा 
कूछ दु ख जनक कार्य में जीवकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? कोई भी घ्यक्ति अपने को 
'ख मिले इसलिए प्रबृत्त होते हुए देखने में नहों जाता हे ओर में अनीखर हूं; स 
प्रकार से सभी प्राणियों की प्रत्यक्षोपकब्धि होती है | यदि जीवपरमेद्नरस्चप हो तब तो 
कोई भी प्राणी अपने अद्वित ज़नक काये में प्रदत्त नहीं होगा और सर्भी को मैं ईइ्बर हूं, 
ऐसा अनुभव होना चाहिये | जैसे मलुष्य अपने को में मलुष्य हू ऐसा अनुभव करता 
है अतः कहता हूं कि जीव ईश्वर की एकता में प्रन्यक्ष प्रमाण समर्थ नहीं है । श्रन्यादि 
प्रमाण से प्रमित अर्थात्‌ ज्ञात है ईश्वर जिन्हें ऐमे जो व्यक्ति विशेष हैं उन्हें. ईइबर 
प्रतियोगिक मेंद की उपलब्धि स्वर में अनुपपन्न नहों हैं अपितु उपपन्न है अर्थात श्रत्या 
दिग्रमाण से अवगत है ईश्वर स्वरूप जिसे उस व्यक्ति को ईर ग्रतियोगिक जीवानुयोगिक 
भेद उपरूम्यमान होता है। “नाहमीश्वर:” मैं ईश्वर नहीं ६ इत्याकारक भेद प्रतीति 
होती ही है | यदि जीत्र परमेश्वर स्वरूप हो तब तो सर्मी व्यक्ति को मैं ईख़र हूं। 
इस प्रकारक ग्रत्यक्षानुभव होना चाहिये। मै सुखी हूं मै दुःखी हूं, इन्यादि अनुभव के समान 
परन्तु “अहंसुखी इसके समान ““अहमीश्वर:” इस प्रकार प्रत्यक्षानुमब किसी को नहीं होता 
है। इच्छादिक का विधात देखने से एवं दुखादि के देखने से तथा उपलब्धि अर्थात्‌ ईर्नर 
में हूं एताइश उपकृव्धि का (प्रत्यक्ष) का अभाव होने से जिस व्यक्ति को ईस़र का स्वरूप 
प्रतीत नहीं है उनकों भी जीव ईइवर में मेंद की उपछब्धि उपपन्न ही है अथीत झास्त्रा- 
ध्ययन से जिसे विछक्षण प्रतिमा ग्राप्त है, जिस ब्यक्तित को ईइकर स्वरूप का ज्ञान है और 
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यकश्मृतिदशनात्‌ । तन्मनोडकुहत' इति मनःसृष्टिश्वणात्न कल्पान्तरे तदेवान्तः 
करणम्‌ । 

ओ बिल्कुछ साधारण व्यक्ति है इन दोनों में से किही को मी मैं ईज़र हू, सा प्रत्यक्षानुमव 
नहीं होता है प्रश्युत प्रत्यक व्यक्ति को यही अनुभव द्वोवा है कि में ईख़र नहीं हूं, ऐसा 
ही अनुमब होता है। यदि ईइवर जीव अभिन्‍न हों तब तो मैं सुखी वा दुःखी हूँ, एताइश 
अनुभव ्त्येक ग्राणी को होता है इसी प्रकार मै ईध्चर हूं, ऐसा अनुभव ग्रत्येक प्राणी को होना 
चाहिये किन्तु कह तो किसी को नहीं होता है | प्रत्युत सभी प्राणी को मैं ईइ्बर नहीं हूं 
इस प्रकार मेदानुमव ही होता है इसलिये ईख़र तथा जीव का अभेद प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है 
प्रत्युतसव छोक प्रत्यक्ष ईश्वर जीब का जो भेद उसी को कहता है अतः ईश्वर जीव के 
अमेद में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है । 


मे वा अनुमान प्रभाण से जीब परमेश्वर का अभेद सिद्ध होता है क्योकि ताइश अध्यमि 
अरिति हेतु कोई नहीं है | प्रत्युत अनुमान तो जीत्र ईश्वर के भेद को ही सिद्ध करता हे तथाहिं 
ब्रह्म सत्य जीव से मिन्‍न है पदार्थ होने से जो जो पदार्थ होता है वह सब जीव भिन्न होता 
है जैसे! जड़ धटादिक | घटादिक जड़ में पदार्थत्व हेतु रहता हैं तो उसमें चेतन जीव प्रतियो- 
गिक भेद भी है इसी प्रकार पदार्थत्व हेतु अह्म में भी रहता है तो उसमें जीव ग्रतियोगिक 
मेदत्मक साथ्य की भी सिद्धि होती है | जेसे ग्रहीत व्यात्तिक धूम हेतु से पत्नेत में वह्ि की 
सिद्धि होती है | प्रकृत में ईश्वर पक्ष है जीव प्रतियोगिक भेद साध्य है पदार्थत् हेतु है | जो 
शक्ति का विषय होता है उसे पदार्थ कहते हैं| नहीं कहें कि ब्रह्म तो “अस्थूछमनणुर! 
इत्यादि श्रति से सत्र धर्म रहित है तब उस अहम रूप पक्ष में पदार्थ धर्म नहीं होने से स्व- 
रूपासिद्धि दोष होता है 'हेलवभाववान्‌ पक्ष: को स्वरूपासिद्धि कहते हैं तो आपका यह 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि “सम्ये ज्ञानमनन्तम्‌” इत्यादि श्रुति से सत्य पद प्रतिपाथललरूप 
सत्यत्व धर्म ब्रह्म में है ऐसा सिद्ध द्ोता है और “आनन्दो विषयातुभवों नित्यत्व॑चेति सन्ति 
घर्माः” आनन्द निषयानुमव नित्यत्व प्रभृति धर्म ब्रह्म में रहता है ऐसा पंज्चपादिकांचाय का 
बचन है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म में घममे हैं अतः शक्ति विषयत्व रूप पदार्थत्व हेतु का 
अभाव ब्रह्म में नहीं है इस लिये स्वरूपासिद्धि होष की शोका निर्थक है । 


थदि कद्दें कि प्रक्रृत अनुमान में तो जड़त्व उपाधि है जहाँ जहाँ जीव भेद साध्य है धटोदिक 
में उसमें जड़त्व है इस प्रकार साध्य व्यापक जड़त्व है और हेतु पदार्थत्त अस्नरूप पक्ष में भी है 
परूतु अह्य में जहस्व नहीं है अहम के चेतन होनेसे तो इस प्रकार जडल्व उपाधि है ऐसा कहना 


उल्लो० १२] गौताया आनन्दभाष्यम कै 


यदुच््यत आम्माभेदवादिमिविंगीतानि अरीराणि मयेवात्मवन्ति शरीरलात । 
सम्प्रतिपन्नमच्छरीरवदि!ति । तन्न वरं॑ विकल्पासहस्थात्‌ । तथाहि--अनब्र मयेति कि 
ठीकनहीं क्योकि साथ्य का जड़त्व व्यापक नहों है क्याक्नि सात्य जो जीत भेद है वह तो ब्रह्ममें 
है परन्तु उसमें जड़त्व तो नहीं है इसलिये साध्य व्यापक नहीं होने से जडत्त उपाधि प्रकृत में 
नहीं है | यचपि बह्म में जीब प्रतियोगिक भेद रूप साध्य तो अनुमान से सिद्ध नहीं है तब पक्ष 
को लेकरके साध्यन्यपकत्त को कहना ठीक नहीं है तथापि ल्लोकप्रसिद्धि तथा प्रमाणशेखर 


आगम के वल से ब्रह्म में जीव ग्रतियोगिक भेद कला प्रत्रिपादव किया गया है और जड़त्वोपाधि 
में साध्याष्यापकता का कपना किया गया है | 


प्रथम अनुमान से ब्रह्मान॒ुयोगिक जीव प्रतियोगिक भेद्र के! सिद्ध क्रिया | अब जीत में 
अह्म प्रतियोगिक भेद को सिद्ध करने के लिये द्वितोष अनुमान बतलात हैं “जात! इत्यादि | 
जीव परसेश्वर प्रतियोगिक अनौपाविकर (स्वामाविक) भेदवात्‌ है सर्वज्ञतारूप घम शून्य होने 
से घट के सच्श यहाँ जीब पक्ष है ईश्वर प्रतियोगिक भेद साध्य है सबझता शून्यत्व हेतु है 
जहाँ जहाँ सर्वन्नता रहितत्वरूप हेतु हैं उन सभी स्वत में ईश्वर प्रतियोगिक साध्य भी 
रहता है यथा घट में उक्त हेतु है तो उक्त साध्य है इसी प्रकार से यथोक्त हेतु जीव में 
है तो यहाँ पक्ष घर्ता के वर से ईश्वर प्रतियोगिक मेद अवुपयोगिता सम्बन्ध से सिद्ध होता 
है| प्रकृत स्थछीय अनुमान में भेद में अनौपांधिकत्त विश्ेषण देने से सिद्ध साथन दोष नहीं 
होता है अन्यथा जीव में सोपाधिक भेद तो केबलादेती भी मानते हैं तो सिद्ध साधन दोष 
हो जाता है। एवम्‌ तृतीय अनुमान भी जीवेश्वर भेद को सिद्ध करता है, ईश्वर का जो 
अहंभाव है वह अविच्छिन्न आनादि जो अहं भावान्तर उससे भिन्‍न है अहं भाव होने से | 
जसे निश्चित जीव के अहंभाव के समान । इस तृतीय अनुमान से जीजतरेश्वर का स्वाभाविक 
भेद सिद्ध होता है | एवं जगत्कतेल्वादि अनुमान से भी जीवेश्वर मेव को सिद्ध करना चाहिये । 
ग्रन्थ विस्तार के भय से भाष्यकार ने अनेक अनुमानान्तर को नहीं बतांया विद्धान्‌ छोग 
स्वयं विचार कर हछें। 

आगम प्रमाण से भी जीव ईज़र में एकता की सिद्धि नहीं होती है | नहीं कहें 
कि 'भतत्रमसि” इत्यादि आगम से तो उमय की एकता प्राप्त हो रही हैं तब केसे कद्वते 
हैं कि एकता प्रतिपादक शास्त्र नहीं है | 


समाचान-ततलमसि इत्यादि स्थकू में भाग त्याग छक्षणा से ईइबर तथा जीव का 
अग्नेद श्रति प्रतिपाथ है, यह कथन जआपका युक्त नहीं है क्योंकि यदि तत्‌ पद को तथी त्वे 
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यकस्तृतिदशनाव्‌ । तन्‍्मनो5कुछत' इति मनःसृष्टिभ्षणान् कल्पास्तरे तदेवान्तः 
करणम्‌ | 

जो बिल्कुल साधारण बव्यक्तित है इन दोनों में से किसी को भी मैं ईइवर हूं, सा प्रत्यक्षानुभव 
नहीं होता है प्रत्युत प्रत्यक व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि मै ईइवर नहीं हूं, ऐसा 
ही अनुभव होता है | यदि ईइबर जीव आमिन्त हो तब तो मेँ सुखी वा दु.खी हूं, एताइश 
अलुभव प्रत्येक प्राणी को होता है इसी प्रकार मैं ईव्बर हूं, ऐसा अनुभव प्रत्येक प्राणी को द्वोना 
चाहिये किन्तु वह तो किसी को नहीं होता है | ऋ््युत समी प्राणी को मैं ईइवर नहीं हूं 
इस प्रकार मेदानुभत्र ही होता है इसलिये ईश्वर तथा जीव का भेद ग्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है 
ग्रत्युतसत् छांक प्रत्यक्ष ईखर जीव का जो भेद उसी को कहता हैं अत: इंश्वर जीव के 
अमेद में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है | 


मे वा अनुमान प्रमाण से जीव परमेश्वर का अभेद सिद्ध होता है क्योंक्रि ताइश अव्यमि 
चरित हेतु कोई नहीं है | प्रत्युत अनुमान तो जीव ईश्वर के भेद को ही सिद्ध करता है तथाहि 
ब्रह्म सत्य जीव से भिन्न है पदार्थ होने से जो जो पदार्थ होता है वह सब जीव भिन्‍न होता 
है जैसे! जड़ घटादिक | घठादिक जड में पदार्थत्व हेतु रहता हैं तो उसमें चेतन जीव ग्रतियो- 
गिके मेंद भी है इसी प्रकार पदार्थेत्व हेतु ब्रह्म में भी रहता है तो उसमें जीव प्रतियोगिक 
भेदात्मक साध्य की भी सिद्धि होती है | जेसे गृहीत व्याहिक घूम हेतु से पर्वत में वहि की 
सिद्ि होती है | प्रकृत में ईश्वर पक्ष है जीव प्रतियोगिक मेंद्र साध्य है पदार्थत्व हेतु है। जो 
ग़किति का विषय होता है उसे पदाये कहते हैं | नहीं कहें कि ब्रह्म तो “अस्थूठमनणु! 
इत्यादि श्रति से सब धर्म रहित है तब उस अहम रूप पक्ष में पदार्थेत्व चमे नहीं होने से स्व* 
रूपासिद्धि दोष होता है 'हेलमभाववान्‌ पक्ष." को स्वरूपासिद्धि कहते हैं तो आपका यह 
कहना ठीक नहीं है क्योंकि “सत्य ज्ञानमनन्तम” इत्यादि श्रुति से सत्य पद प्रतिपाच॑त्वरूप 
सत्यत्व धर्म ब्रह्म में है एसा सिद्ध होता है ओर “आनन्दो विषयानुभवों नित्यल्व॑ चेति सन्ति 
धर्मा:” आनन्द व्रिषयानुभव नित्यल् प्रति धर्म ब्रह्म में रहता है ऐसा पंज्चपादिकांचाये का 
वचन है इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म में धर्म हैं अतः शक्ति विंषयत्व रूप पंदार्थत्व हेतु का 
अभाव अझ्ष में नहीं है इस लिये स्वरूपासिद्नि होप की शेका निरथंक है। 


यदि कह्ढे कि प्रकृत अनुमान में तो जडल उपाधि है जहाँ 5ह्ाँ जीव भेद साध्य है घटादिक 
में उसमें जडत्व है इस प्रकार साध्य व्यापक जड़त्व है और हेतु पदार्थत्व ब्रद्मरूप पक्ष में भी है 
परच्तु बह्म में जड़न्र नहीं है अदा के चेतन होनेसे तो इस प्रकार जडल्ब उपाधि है एसा कहना 
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यदुच्यत आत्माभेदवादिभिविंगीतान शरीराणि मयेवात्मवन्ति शरीरबात । 
सम्प्रतिपत्रमच्छरीरवदि'ति । तत्न बरं॑ विकल्पासहत्वात्‌ । तथ्राहि--अब सयेति कि 
ठीकनहीं क्योंकि साध्य का जड़॑त्व व्यापक नहों है क्या साध्य जो जीव भेद है वह तो ब्रह्ममे 
है परन्तु उसमें जड़त्व तो नहीं है इसलिये साध्य व्यापकत्व नहीं होने से जडत् उपाधि प्रक्नन में 
नहीं है । यद्यपि ब्रह्म में जीव प्रतिग्रेमिक भेद रूप साथ्य तो अनुमान से सिद्ध नहीं है तत्र पश्ष 
को लेकरके साध्यन्यपकत्त को कहना ठीक नहीं है तथापि छक्प्रसिद्रि तथा प्रमाणशेखर 
आमम के बल से ब्रह्म में जीब ग्रतियोगिक भेद का प्रतिपादन किया गया है ब्और जडलत्वोपाधि 
में साध्याव्यापकत्व का कंपेन किया गया है | 


प्रथम अनुमान से ब्रह्मानुयोगिक जीव ग्रतियोगिक भेद को सिद्ध किया | अब जीत में 
बअह्म प्रतियोगिक मेद को सिद्ध करने के लिये द्वितोष अनुमान बतछाते हैं “जाव' इत्वादि । 
जीव परसेश्वर प्रतियोगिक अनौपाधिक (स्वाभाविक) भेदवान्‌ है सर्ेज्ञतारूप धरम शून्य होने 
से घट के सदझ् यहाँ जीव पक्ष है ईश्वर प्रतियोगिक भेद साध्य है सर्वेज्ञता शूत्यत्व हेतु हैं 
जहाँ जहाँ सर्वज्ञत रहितत्वरूप हेतु हैं उन सभी स्वत में ईश्वर प्रतियोगिक साध्य भी 
रहता है यथा घट में उक्त हेतु है तो उक्त साध्य है इसी प्रकार से यथोक्‍त हेतु जीब में 
है तो यहाँ पक्ष घर्मता के बढ से ईश्वर प्रतियोगिक भेद अनुपयोगिता सम्बन्ध से सिद्ध होता 
है| प्रकृत स्थछीय अनुमान में भेद में अनौपाधिकत्व विशेषण देने से सिद्ध साधन दोष नहीं 
होता है अन्यथा जीव में सोपाथिक मेद तो केवलाढ्नती भी मानते हैं तो सिद्ध साधन दोष 
हो जाता है। एवम तृतीय अनुमान भी जीवेश्वर भेद को सिद्ध करता है, ईश्वर का जो 
अहंभाव है वह अधिच्छिन्न आनांदि जो अं भावान्तर उससे भिन्न है अहँ भाव होने से | 
जैसे निश्चित जीव के अहंभाव के समान | इस तृतीय अनुमान से जीवेश्वर का स्वामाविक 
भेद सिद्ध होता है | एवं जगत्कतुत्वादि अनुमान से भी जीवेश्वर मेत्र को सिद्ध करना चाहिये । 
ग्रन्थ जिस्तार के मय से भाष्यकार ने अनेक अनुमानान्तर को नहीं बताया विद्यान्‌ छोग 
स्वय॑ विचार कर ढें। 

आगम ग्रमाण से भी जीव ईइर में एकता की सिद्धि नहीं होती है | नहीं कहें 
कि ?'तत्तमसि” इत्यादि आगम से तो उभय की णकता प्रा हो रही हैं तब केसे कद्दते 
हैं कि एकता अतिपादक शास्त्र नहीं है | 


समाधान-तत्वमसि इत्यादि स्थक में भाग त्याग छक्षणा से ईखर तथा जीव का 
अमेद श्रति ग्रतियाच है, यह कथन आपका युक्त नहीं है क्योंकि यदि ततू पद को तथा हईं 
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विवक्षितप॒ ? अहमर्थस्तदलुबन्धिनी संग्िद्रा ? कस्मिदिचदपि शरीरेठ्हमथेस्थात्मत्वा- 
महगीकाराद साध्यवेकल्य पत्चस्पाप्रसिद्रविशेषणवमनास्मवन्तीति अतिन्ञाविरोधोंडह- 
पदकों झुद्ध चेतनत्व प्रवृत्ति निमित्तकत्व माने तो वाइश शाव्द बोध नहीं होगा क्योकि 
भिन्‍न मिन्‍न ग्रवुत्ति निमित्तक ठब्द का एक अधिक्रण में दृत्तिता का नाम है, सामानाथि- 
करएघ, इस नियम का व्रिष होता है अर्थात्‌ जिस स्थर में उद्द्यतावच्छेदक तथा तिधे- 
यतावच्छेदक मिन्‍न व होता है उसी स्थक में अभेदान्यय होता है। जौसे 'नीछो घट: यहा 
नीछ पद छल्नणा द्वारा नील््वावच्छिन्न नीक शुण विशिष्ट को उपस्थित कराता है और घटपद 
घटठलवावचिछितन को उपस्थित कराता है सबन्ध आकाज्ञाभाष्य होता है तब अमेदसम्बन्धेन 
नीछवान घट: अथवा तादातूय सम्बन्धेत नो विशिषठ घट का मान होता है | यहाँ उद्देश्यता 
बच्छेदक घटता है और विधेशतावच्छेदक नीछ्लव है तब अमेदान्चय बोध होता है “घटोघट:' 
इस स्थह् में तादात्म्य सम्बन्बेत 'घटवान्‌ थट! है ऐसा बोध नहीं होता है क्योंकि उद्देश्य- 
तावच्छेशक और विधेयतावच्छेदक घटत्वरूप अभिन्‍न है अतः सामानाधिकरण्य प्रत्तीति नहीं 
होती है इसी प्रकार से यदि तत्‌ पद से उपस्थित शुद्ध चेतन होगा और त्वम्‌ पद से भी झुद्ध 
चेतन ही रुक्षणा द्वारा उपरियत होगा तब उद्दईयतावच्छेदक चेसनत्व विधेयतावच्छेदक भी चेतनलव 
हुआ ये दोनों भिन्‍म नहीं हैं तब तादात्म्य प्रतीति दोनों में नहीं होगी और उस्रय पद की 
छतन्यमात्र में छक्षणा करेंगे तब मध्यमपुरुष का प्रयोग “असि! पद में अनन्बित हो जायगा | 
इसल्यि श्रति स्मृति प्रम्नतिक प्रमाण की सा्थकता करने के ढिये जीव परमेश्वर में स्वरूपत' 
भेद है| सर्वेज्वर श्रीराम के मूत जड़ चेतन के अप्ृथक्र सिद्ध होने से सार्वेकाल्कि स्थिति 
गुरुशिष्यादि व्यत्रस्था का वर गुरु का उपदेश तथा बन्धमोक्षादिव्यवस्था को पारणार्थिक मानना 
ही युक्ततर है। इस प्रकार शास्त्र से एकता की सिंद्धि नहीं होती है अत्युत शास्त्र तो वस्तुत- 
जीवेश्वर के पारमार्थिक भेद को ही वतछाता है। तथाहि “जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशम?” जिस 
समय में यह सेग्यमान स्वायेक्षयामिन्न परमेश्वर को ठेखता है तब यह जीब शोक पद वाच्य 
क्षणभगुर ससार को अनिक्रमण कर जाता है “पृथगान्मानं प्रेरितारं च मत्वा!' स्वापेक्षया 
भिन्न प्रेरयिता अन्तर्यानी को निदिध्यासत विषयता को संपादित करके परमचाम को प्रा 
करता हैं । “द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषश्न जञासे | तयारन्य- पिष्पलू स्वाद्वत्ति 
अनश्ननन्यो5मिचाकशीति [!? प्रारूु्चक्रम के भोगाविष्टोन शरीर रूप इश्ष पर मिन्‍्नरूपता को 
ग्राह् किये हुए दो पक्षी जीव तथा ईखर छक्षण गैठे है | उन दोनों में से एक जीव पश्ची कर्मफछ 
का मोग करता है और दूसरा सुप्ण पक्षी फछ भोग के बिना ही आनग्दित होते है । 
“सस्माद्रा प्तस्माड्रिज्ञाममयात्‌ । अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः” विज्ञाबयमब से भिन्न और 


त्वानडूगीआरेण साध्यनकल्याग्रसिद्धविशेषणत्वग्रतिज्ञाविरोधाना सच्चान्नाय्यन्त्यः । 

यत्तु सर्वोप्यात्माउहमेय चेतनत्वादहमिवेति कृथ्यते, तदपि न वरस्‌ अनेना 
हमथेत्यमात्रसाधने सिद्धसाधनात्‌ । खतादात्म्यसावने बाघात । क्षिल्व ज्ञानाअयत्वरूप 
बिज्ञानमयापेक्षया अन्तर आत्मा आनन्दमय है इत्यादि श्रुतियों से तथा “उत्तम: पुरुषस्त्वन्य: 
परमात्मेत्युदाह्तः”” जीवापेक्षयामिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा है इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध होता हैं 
कि जीव और ईख़र मिन्‍न हैं अर्थात्‌ जोब ईश में स्वाभाविक भेद है। 

पूर्वक्त प्रकार से प्रन्यक्ष अनुमान आगम प्रमाण द्वारा जीवेखर के अमेद का खण्डन 
करके तथा प्रत्यक्षादि आगमान्त प्रमाण से जीवेश्वर में पारमार्थिक भेद का प्रतिपादन कस्के 
युक्तलल्‍तर से भी जीवेशामेद का खण्डन तथा स्वाभाविक जीवेशभेद का अतिपादन करने के छिये 
प्रकरणान्तर का उत्थान करने के लिए कहते हैं “यदीश्रर एवस्तहॉत्यादि” यदिं आप परमेझ्नर 
ही जीव स्वरूप हैं अर्थात्‌ परमेंख़र औरजीव में अत्यन्तामेद का स्वीकार किया जाय तब 
ईश्वर सत्र से अभिन्न जो जीवराशि उसके भोंग के ढिये दुःखात्मक इस सृष्टि को कैसे बनायें, 
सुखात्मक सृष्टि ही क्‍यों नहीं बनाते हैं । अर्थात्‌ जीवेश्वर जब एक है तब तो सृष्टि का 
प्रयोजन ईख़र को ही है ऐसा कहेंगे तो कोई भी अनुन्मत्त पुरुष अपने दुःखजनक काये में 
प्रवृत्त नहीं होतो है अथवा यदि बनता है तो छुखात्मक सृश्टि को ही बनाये | सृष्टि में 
विचित्रता कैसे होती है एक को सुखी बनाता है दूसरे को दुःखी बनाता है, इससे वेषम्ध 
नेधरण्य दोष भी ईख़र में होता है इसलिये जीवेश्वर में स्वाभाविक अमेद नहीं है किन्तु भेद 
दी है। 

शेका-यदि अभेद पक्ष में यह दोष है तो यह दोंष तो मेद पक्ष में मी समान ही 
होता है । इसके समांनवान में भाष्यकार कहते हैं “जीवेश्वर भेदवांदिनांमस्नाकमित्यादि!! 
जीवेख़र में भेद को माननेवाले हमारे मत में तो सर्वज्ष परमकरुणा शीर अकारण सभी के 'भित्र 
सर्वश्क्तिमान्‌ परमेश्वर अयोध्यानाथजी आ्राणी (सक्र जीवराशि) की 'भवपरम्परा से संचित जो 
झुभाशझुभकर्म अदृष्ट पदवाच्य है तदनुसारेण अर्थात्‌ प्राणी के कम मेदापेक्ष हो करके देव, मास्क, 
मनुष्यादि विषम सृष्टि को बनाते हैं और ताइश सृष्टि का मंद्वार भी करते हैं इसलिये पूर्वॉक्त 
दोष का अवसर नहीं ग्राप्त होता है | यदि कहें कि कमपिक्ष होकर परमेश्वर सृष्टि को बनाते हैं 
तब तों संद्टि करने में परमेश्वर की स्वतन्त्रता चंठी जाती है ऐसा कहना ठीक नहीं है. क्योंकि 
सद्ययक की अपेशा करने से भी कर्ता का कोल नहीं जाता है, क्या ऋण्डुआ्दिसहायक सापेक्ष 
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श्रतिविरोधो5बजनीय एवं । 
पाचक पाक क्रिया में पाचकल नहीं होता है अर्थात्‌ होता ही है। श्रुति प्रमाण भी पूर्व कमे 
के अनुसार दी शुभाद्युम सृष्टि को बतछाता है | “पुण्य: पुण्येन कमणा मबति पाप: पापेनक- 
मंणा भवति” पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य छोक होता है और पाप कम के द्वारा पाप छोक 
स्थाबर नरकादि छोक होता हैं | वेदान्त दर्शन ब्रह्म सूत्र में भी इसी प्रकार से विसम सृष्टि का 
प्रतिपादन किया है “वैषम्य नेध॑ण्ये न सापेक्षत्वात्तथादि दशेयति?” इस सूत्र में प्रकृत विषय में 
आनन्द भाष्य व्याख्यान में जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामग्रपन्नाचार्यजी योगीन्द्रजीने भाष्य 
दीप में तथा मैने माष्य प्रकाश में तथैव इस सूत्र के जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुबराचार्यजी 
कृत श्रीरघुवरीय बृत्ति के विवरण तथा सारबोधिनी में विशेष चर्चा की है अत: विशेषार्थोओ को 
वहीं देखना चाहिये विस्तार भय से यहां संक्षेप से कहा गया है | आचार्य सावेभौम श्रतानन्दा 
चायजीने भी श्रौत सिद्धान्त बिन्दु नामक प्रबन्ध में इसी प्रकार से कहा है “त्रिर्धापि!? इत्यादि 
से । सबंज्ञ सर्वशक्तिमात्‌ भगवान्‌ श्री जानकीनाथजी ही उत्तममच्यमाधम जड़ चेतनत्मक जगतू 
के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं और प्राणी के झुमाशुभ कर्म सापेक्ष होकर छुभाशुभ 
जगत्‌ को बनाते है अत: कपिर मत गौतम मत शेर शक्ति तथा अन्य जैन बीद्रादिक मत में 
असारता की सिद्धि होती है। विकारात्मक जगतू को बनाते हुए भी दया के समुद्र भगवान्‌ 
श्रीजानकी नाथ जीवों के ऊपर जो निरूपम दया है उसका परित्याग नहीं करते हैं तब 
किसी के ऊपर पक्ष पात केसे करते हैं ? यतः प्रकार में बिकार तथा विचित्र सृष्टि में प्राणियों 
के पूर्वभव परम्परा से उपार्जित झुभाशुभ कर्म ही कारण है मगबान्‌ तो साधारण कारण हैं 
जेसे ब्रीहि यवादिक की उत्पत्ति में असाधारण तो यवादि का थीज होत। है साघारण कारण 
प्रथिवी जछादिक का योग होता है। अतः जीवेश भेदवादी के मत में कोई मी दोष नहीं 
होता है | विषम सृष्टि में जीव का झुमाशुभ कर्म प्रयोजक है इस विषय को इढ करने के लिये 
अग्रिम ग्रन्थ का उत्थान करते हैं-“ननु कमणामेवेति!! 

शेका-यदि कम को ही विषम सृष्टि में कारणता मानते हैं तब परमेश्वर को क्यों मानते 
हैं जगत्‌ सजन कार्य तथा उसकी जो विचित्रता है उसका साधक तो कर्म होगा। 

समाघान-त्रीहि यवादिक के असाधारण कारण तत्तत्‌ बीज के रहते हुए भी अंकुर के 
उन्पन्न होने के लिए जिस प्रकार से भेद की आवश्यकता है साघारण कारण रूप से इसी प्रकार 
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अहमेवेद सबंध! आत्मैवेद सर्वत्र! इत्याटिश्रतों तु परमात्मशरीरवाचकाना- 
महमात्मेत्यादिशब्दानां शरीरिणि परमात्मन्येब प्यवसानम्‌ । 'नेह नानास्ती/ त्यादिश्रतौ 
तु स्वस्य ब्रह्मात्मकमिन्नत्व॑ निषिध्यत इति न काचिदनुपप्त्तिः । 
से सृष्टि का कारण जीब का झ्ुमाशुभ प्राक्‌ काछिक कर्म के रहते हुए मी साधारण कारण 
रूप से परमेश्वर की भी आवश्यकता है ही। 


इैका-जीव तथा इइबर का जो अमेद उसको सिद्ध करनेवाढा अनुमान ग्रमाण है तब 
आप जीव परमेश्वर में भेद किस तरह मान रहे हैं | तथाहि-मुक्त जो जीत स्वरूप वह ब्रह्म से 
अभिन्‍न है चेतन होने से शुद्ध ब्रह्म की तरह । यही अनुमान मुक्त जीव तथा बक्म के अभेद 
का साधक है | 

समाधघान-आपका कथन ठीक नहीं है विकल्पासह होने से, तथाहि इस अनुमान में जो 
पक्ष है और दृष्टान्त है वह्द भिन्‍न है अथवा अभिन्‍न है अर्थात्‌ इस अनुमान में पक्ष है-सुक्‍्त 
जीवर और दृ्शन्त है ब्रह्म तो ये दोनों वस्तुएँ भिन्‍न हैं अयवा अभिन्‍न हैं इसमें से प्रथम भेद 
पक्ष माने तो ग्रकृत में बाचरूप दोष होता हैं क्‍योंकि साध्याभाववान्‌ पक्ष को बाघ कहते हैं। 
आप मुक्त जीव और बत्ह्म में जब भेद मानते हैं तब मुक्त जीव रूप पक्ष में अमेदात्मक साध्य 
केपे रहेगा | अन्तिम पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इसमें दृष्टान्त असिद्ध है प्रकृत अनुमान में 
इष्टान्त है ब्रह्म तो इस इृष्डान्त में चेतनत्व हेतु तो है परन्तु साध्य की असंपत्ति है अर्थात्‌ 
दृष्टान्त ठीक नहीं है | तथाहि एक कोई व्यक्ति राजा से निगृह्दीत हो करके जेछ में पड 
गया परन्तु राजा ने पर्चात्‌ कृपा करके अनुगृहीत करके जेछ से निकाढ दिया तब उस 
व्यक्ति में निगृहीतत्व तथा उसकी निबृत्ति होने पर भी जेसे निम्नहानुप्रह करनेवाढा राजा के 
साथ कारागार मुक्त पुरुष को निग्नह्नुग्रह समर्थ रोजा के साथ एकता नहीं होती है किन्तु 
राजा से भेद ही रहता है इसी प्रकार कर्म क्चन से बद्ध जो जीव उसे ईइ़र कृपा से कर्म 
वन्‍यन से छुटकारा होने से मुक्त बनने के बाद निग्रहानुप्रह समर्थ सर्वेतन्त्र स्वतन्त्र परमात्मा 
के साथ तादात्म्य नहीं होता है किन्तु ताइश पुरुष के समान भेद ही रहता हैं । 

प्रशन-तब तो आपके मत में एक विज्ञान से सब विज्ञान अतिज्ञा का समर्थन - केसे 
होगा ४१ 

उत्तर-चिंदचिवद्विशिष्ट.. ईइबर के ज्ञान होने से ईइवर विशेषणरूप गुक्तामुक्त जड़ 
चेंतन सभी का ज्ञान होता हैं | इस ब्रकार से सब विज्ञान की ग्रतिज्ञा समर्थिता होती है 
अत एव अस्मदीय संप्रदाय के ७ वें आचार्य झावोन बादरायणजी ने वेदान्त दशन में सूः 
ननांया हें भ्थ्न्गद़ | डति 
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'तस्पात्मपरदेहेष्चि! त्यादिना तु नात्मनां देते निषिद्धम्‌ । किन्तु देवादिदेह- 
वैषम्येडपि कमेणा तत्तदेहविशिष्टा नामात्मनां ज्ञानाकारेण साम्यमेबोक्तम । स्वदेहेषु च 
सतो वत्तेमानस्य जीवात्मनः स्वरूर्प यद्‌ विज्ञानमेक्रकारं स एवं परमार: | द्वतिनः 

सगुण ब्रह्मोपासता करने वॉले व्यक्ति परमेख़र सायुज्य को प्राप्त करते हैं उन्हें निरब- 
घिक ऐश्र्य की प्राति होती है अथवा सावग्रह ऐश्वर्य की प्राति होती हे इस सन्देह के उत्तर 
में सूत्रकार कहते हैं कि सावग्रह ऐश्वर्थ मिछता है अर्थात्‌ जगतू का जो उत्पत्यादिं व्यापार 
है उस को छोड करके अणिमादिक ऐज्वर्य की प्राति होती हैं मुक्त ज़ीवों को । जंगद्‌ व्यापा- 
रात्मक कार्य तो केवकछ नित्य सिद्ध परमेश्वर का ही होता है क्योकि परमेश्वर का ग्रकरण है 
“सदेव सोम्येदमग्रें आसीत” से प्रक्रम करके “तदेक्षत तत्तेजों उस॒जत"” इमसे सिद्ध परमेश्वर ही 
जगद व्यापार में अधिकृत है मुक्त जीब्र नहीं है क्‍योंकि जीत असन्निह्नित हैं। भावार्थ 
यह है कि यदि जीत परमेखर से मुक्तावस्था में अत्यन्त अभिन्‍न हो जाय तत्र तो जगद्‌ 
व्यापार में भो अधिकृत होगा परन्तु आचाये इसका प्रतिपादन नहीं करते हैं इससे सिद्ध 
'होता है कि मुक्त परमेखर के साथ अमभिन्‍न नहीं होता है किन्तु उस मुक्तता के समय में 
भी भेद ही रहता है । 

श्रीबादरायणाचार्यजी के प्रशिष्य श्रीपुरुषोत्तमाचायें हे अपर नाम जिनका ऐसे भग- 
वान्‌ बोधायन महर्षि ने इस सूत्र का व्याख्यान किया “जगदृष्यापाखजे समानों ज्योतिषा” 
'बोधायन बृत्ति 9|४।१७ श्लुज़ | इसलिये मुक्ति दशा में मी जीवात्मा में सर्मेश्वरत्व सवेनियन्तृ 
ल्वादिकशुण नहीं होता है| इससे यह सिद्ध होतां है कि जीव तथा परमात्मा में जो भेद हैं 
वह निक्पाथिक है न कि औपाधिक भेद है । 

जिस प्रकार जीव और परमात्मा में भेद है उसी प्रकार जीवों में भी परस्पर भेद है यदि 
आत्मामेद को न मानें तो जन्ममरणादि व्यवस्था तथा बन्च - मोक्ष व्यवस्था नहीं होगी । यदि 
क़दाचित्‌ उपाधिमेद से व्यवस्था का उपपादन करें, घटठादि उपाधि भेद से आकाझ्ञ भेद की 
तरह यह, ठीक नहीं क्‍योंकि उपाधि भेद से मेद कहें तब तो बाहूवस्थासे युवावस्या में प्रा 
पुरुष में भी “मतों जात:” यह व्यवहार हो जायगा | तस्मात्‌ उपाधि भेद उपाधेय भेद 
प्रयोजक नहीं हो सकता है किन्तु परस्पर में स्वभात्रिक भेद ही उचित है । 


*“जीवेश्वर, में तथा जीवों में परस्प% भेद सिध्यथ भाष्यकार, भद्वेत् . मत के उत्थान के छिए 
आगे का प्रन्य चलाते हैं “नल प्रमाणेत्यादि!” ज्ये, प्रमाण द्वारा व्यवहार करनेवाले प्राग्नमाणिक 
#यक्किअमाणोपस्थापित पादार्थ को ही मानते हैं . प्रत्येक शरीर में, आत्म भेदहै यह स्वीकार 
करना अशक्य है क्योंकि शरीर- भेद से. अध्ममेद गाने में...कोई...प्रमाण नहीं है | तथोंहि 


इलो०७ १२] गीताय आनन्दशाष्यम ज््छ 
मी 5 5 


अपील 4-०३. 


स्वपरदेहमेदे नाहं ब्राह्मण: स्थूलो गौरोउयब्च शृद्रः कृशः इयार इत्यादिरूपेण बेपम्यद- 
शिनोह्तथ्यदर्शिनों श्रान्ताः सन्ति | इति इलोझाथेः । 

किड्यात्मनां भेदाभावे गुरुशिष्यब्यवस्थाभज्जो5पि स्थाद । तंदेवमू, शिष्यतयां 
फज्चनशिक्षणीयमुपल भयानुपरूभ्य वोषदिशत्याचायः ? आधे स्वस्माद्धिम्नमभिन्ने दा 
बाह्य जो चश्लुरादि प्रत्यक्ष बह तो आत्म भेद का खाधक नहीं हो सकता है क्योकि बाह्य 
प्रत्यक्ष को आत्म के प्रकाशन करने में सामरथ्य नहीं है | 





इन्द्रिय तथा अधे के संनिकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है प्रत्यक्ष 
वह दो प्रकार का होता है बाह्य और आभ्यन्तर | उसमें बाह्य प्रत्यक्ष के पॉच भेद हैं 
चाक्षुप, रासन, प्राणज, त्वाच तथा श्रावण | बाह्य इन्द्रिय हैं पाँच चक्षु, रसना, आण त्वक, क्रोत्र | 
इनका संनिकषे भी कू होता है-संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत खमझय समवाय सपवेत सम- 
चोय विश्लेषण किश्रेष्य भाव ये छ छोकिक संनिकर्ष हैं और अलौकिक सेनिकर्ष सामान्क 
लक्षण ब्वानलक्षण तथा घोगज ये तीन हैं। इन छ संनिकर्षों में से चक्षु लक सन ये सीन हैं द्रव्य 
आहक तथा गुण कर्म जाति तदभाव का भी ग्राहक होता है । प्राण रसना श्रोत्र ये तीन गुण 
आइहक ढोते हैं | 

चाप्लुष ग्रत्यक्ष उसी का होता है जिसमें रूपात्मक गुण हो। स्परीवान्‌ का अद्ण होगा 
सस्‍्वचा से तो आत्मा का प्रध्यक्ष चक्षु से हो नहीं सकता है क्योकि आत्मा रूप रहित है, स्पश 
रहित है इसलिये स्वाच प्रत्यक्ष मी नहीं होगा । आत्मा गुर्ण रूप नहीं है इसढिये रासन 
प्राणज श्रावण की तो संभावना ही नहीं है इसी अभिव्राय को लेकरके परमतोपपादन प्रकरण 


में भाष्यकार कहते हैं- “न तावद बाह्य प्रत्यक्षमिति” | 


न वा आन्तर अर्थात्‌ मानस प्रत्यक्ष कह सकते हैं क्योंकि मन स्वात्म प्रकाशन करने 
भे बच्चपि समर्थ है भी तथापि परकीय आत्मा के प्रकाशन करने में मन में सामथ्य नहीं है | 
अर्थात्‌ देवदत्त का जो मंन हैं वह देवदत की आत्मा तंबा ताइश आत्मगत जो योरय शुण सुख 
दुःखादिक उसी का प्रहण करता है न कि चैत्र की आत्मा का । अथवा तदूगत सुखदुःखादि 
का ग्रहण करता है | अन्यथा अन्यात्मा का तथा गुण का प्रत्यक्ष अन्य से भी 
गृहीत होनां चाहिये परन्तु ऐसा नहीं होता है | अमुभव विरोध होने से, और जब मन 
अन्य आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकता है तब तदूमत भेद की तो अहण किस प्रकार कर सकता 
है अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्ममेद का ग्रहण होंना असेभक्ति है | न वा अनुमान प्रमाण ग्रति 
झरीर मे आ्ममैरू का सानक हो सफता हल क्योकि प्रति ऋरीर मै जआंध्म मेंद | का खपक 
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प्रथमे सत्यमसर्व्य वा ? नाधोज्पसिद्धान्तात्‌ । अन्त्ये तु तस्थ मिथ्यात्वेनीपलम्मे 
तस्मा उपदेशासम्भवः । सत्यत्वेनोपलम्से तु आन्तत्वेनाचायेत्वहानिराच।यंस्थ ॥ 
अभिन्‍नलपक्षे कथमुपदेशः । अनुपलम्येति पश्षे तु कस्मा उपदिशत्ति ! एवमात्ममेदा न - 
भ्युपगमे बद्धमुक्तव्यवस्थाभड्रथ भवेत्‌ । 
अव्यधिचरित हेतु के अभाक होने से सुखदुःख का प्रति सन्‍्धान तथा सुख दुःखादिं का अग्रति 
सन्‍्वान तो उपाधि भेद से आत्मा के भेद पक्ष में भी उपपन्‍न हो सकता हैं | 
प्रइतन-यद्यि प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से आत्ममेद की सिद्धि नहीं होती हे 
तथापि आगम ग्रणाण से प्रति शरीर में आत्म मेद का साधक होमा इस प्रइन के उत्तर मे 
भाष्यकार कहते हैं-- “नागमों पीन्‍्यादि” आगम प्रमाण से प्रति शरीर में आत्ममेद सिद्ध होगा 
वैसा मत कहें | आगम तो ग्रव्युप्त आत्मा में परस्पर अमेद ही कहनेवाढा है तथाहि “अहमेवेदं 
सर्वम” परिध्श्यमान सभी पदार्थ आत्म स्वरूप ही है “आतोवेद सवेद्‌” परिहिश्यमाना सभी 
पदार्थ आत्म स्वरूप ही है “मेह नानास्ति” इस आउ््मा भें नाना कोई भी वस्तु नहीं है वह 
व्यक्ति मृत्यु से मृत्यु को प्रात्त करता है जो इस आत्मा में मेद को देखता है वह आत्मा 
स्थकीय परकीय देह में रहते हुए भी एक रूप है । विज्ञानमात्रही एक पारमार्थिक वस्तु है | द्वेंत- 
मानने वाले सभी अतलवदर्शी है | इत्यादि अनेक श्रौत स्मार्ते वचन आत्मा के अमेद प्रतिपादन 
परक हैं इसढिये आत्मा में अमेद ही है भेद तो मिथ्या है कल्पनामात्र है द्विंचन्द्रादि अ्त्यय के 
समान ) इस प्रकार भेद खण्डन पूतक अमेद का स्थापन रूप अमेद पक्ष का खण्डन करने 
के लिये पारमार्थिक भेद की सिद्धि करने के छिये भाष्यकार कहते हैं “अन्रोच्यते” इत्यादि । 
इस विषय में कहते हैं एक व्यक्तित सुखी है अन्य व्यक्ति दु.खी है इत्यादि जो वैघम्ये तदूप 
हेतु के द्वारा अर्थात्‌ सुखित्व दुःखित्वात्मक गैवम्य लिंग से (अनुमान से ) आत्मा का मेद सिद्ध 
होता है। यदि आत्मा ग्रत्येक शरीर में एक ही हो तब तो एक व्यक्ति सर्वेथा सुखी है तथा 
अन्य व्यक्ति सवंथा दुःखी होता है कोई समान रूप से सुख दुःख उभय का अनुभव 
करता है यह जो जगत्‌ की विचित्रता है वह सर्वथा बाघित हो जायगी | यही वाघक है 
प्रति शरीर में एक आत्मवाद का, आत्म भेद में तो यह दोष नहीं होता है अत: आत्म भेद पक्ष 
ही समुचित है | यदि आप कहें कि आत्मा को एक मानने पर भीं उपाधिमेद से सुस्त दुःख 
का ग्रतिसन्धान अग्रति सन्‍्धान का उपपादन हो सकता है वह भी आपका कद्ना ठीक नहीं 
है क्योंकि विकतप का सहन न॑ होने से | तथाहिं आप उपाधि के मेद से सुखादि प्रति सन्धान 
अग्रतिसन्चान की व्यवस्था करते हैं तो उपाधि यहाँ किसे मानते हैं शरीर को उपाधि कहतें 
हैं अथवा 'अन्त, करण को उपाधि कहते हैं ? इसमें से प्रथम पक्ष अर्थात्‌ शरीर उपाधि है यह 


ननु प्रतिकल्प यप्रेकस्पाप्यात्मनों मुक्तिः स्थात्तदानन्तेब्वतीतेषु कल्पेषु सर्ों- 
दवास्मसु मुक्तेष सत्खनन्तात्मवादेडपि बद्धमुक्तब्यवस्था कथें भवेदिति चेन्न, नहे- 
ध्वप्यनन्तेषु धटेषु घटान्तरस्पावस्थितिरिवानन्तेषु जीवेष मुक्तेषु सत्यपि जीवानामान- 
पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि शरीरान्तर से अनुभूत जो सुख दुःख उसका प्रति सन्धान शरीसन्तर 
से नहीं होगा और शरीरान्तर से अनुभूत सुख दुःख का प्रति सन्धान सौभरें प्रति अनेक पुण्य- 
जाली महर्पियों को होता था ऐसा शास्त्र में देखने में आया है ॥ (आवस्थ ऋषि तथा 
जैगीपवन्य संत्राद में “दर सुमहाकस्पेषु विषरिक्तेधानेत मया” इत्यादि प्रकरण से दशकब्प- 
गत अनुभूत पढार्थ के स्मरण को बतढाम्ा है |) अतः शरीरान्तराजुभूत पदार्थ का स्मरण होता 
अग्रसिद्ध नहीं है तो यह बात शरीरात्मक उपाधि से नहीं हो सकेगी अत. शरीर को उपाधि 
नहीं कह सकते हैंन वा द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ अन्तः करण उपाधि है यह द्वितीय पक्ष 
ओऔ ठीक नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को कब्पान्तर में अनुधूत विषयक स्मरण 
कत्पान्तर में होता है इसलिये अन्त: करण को उर्पाधि मानकर के भी प्रति सन्‍्वान अप्र- 
विसन्वान' का समाधान नहीं होता है | 

यदि आप कहें कि शरीर तो विनर उपाधि है पंस्तुं अन्तः करणे तो नित्य 
उपाधि है तो कब्पान्तर में जो मन के द्वारा अनुभूत विषय है उस को स्मरण कब्पान्तर 
में हो सकता है क्योंकि मन तो इस कल्प में भी वही है जो कहंपान्तर में अनुभूत 
किया था, यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि मन भी नित्य नहीं है “तम्मनो5कुरुता? इसे 
श्रुति से सिद्ध होता है कि मन उत्पन्न विनाश शील है । अतः कब्पान्तराजुभूत विषयक 
पदाई स्मरण में उपयोगी नहीं हो सकता है | आत्मा की एकता मानने से व्यश्रह्यार उपपांदित 
नहीं हो सकता है भतः आत्मा का एकलवाद ठीक नहीं है किन्तु भेदवाद ही समुचित हैं| 

“यदुच्यते” इत्यादि | विवादास्पदीभूत जो शरीर समुदोय है वह मुन्न से ही आत्म- 
यान्‌ है झरीर होने से, जिस तरह मेरा शरीर है | एतांदेश अनुमान से जिन छोगों ने 
आत्मा का अमेद अनुमान किया और जो छोग सभी शरीर में एक आत्मा को सिद्ध करते हैं वह 
डीक नहीं है क्योंकि विकल्पासह होने से, तथाहि साध्य के अन्तर्गत जो 'मया'यह पद है 
उससे क्‍या विवक्षित है अहम अहृमित्याकारक पंदाये विवक्षित है अथवा अहमर्थ विषयक ज्ञान 
विवक्षित है | इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं हे क्योंकि किती भी शरीर में अहमरथ को 
आत्मा नहीं माना गया है अतः साध्य विकल्ता हें एवं पक्ष में अप्रसिद्र विशेषणता दोष 
होता है एक्स “मयैव आत्मवन्ति” इस प्रतिज्ञा को विरोध भी है | यदि कदांचित्‌ अहमर्थ 
को आत्मा रूप से मानें तो जपसिद्धात्त दोष मी दता दे । क्योंकि अहमर्भ को कोई अहमा 


ख् 
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न्त्पातिशयाज्ीवान्तरबन्धस्पोषफ्चे: । फ्रिज्वेकात्मबादिनापि वक्तव्यमितः पूर्व मोश्षा 
भावे को हेतुरिति ! हेतोरनागमनसेदेति चेत्तदेवानेकात्मचादे5प्यवशिष्टा नामात्मनां 
मोक्षाभावे हेतुतयाउड्जीकृतत्वेनोक्तदोपप्रसड़ृ8 कुतः ९ मुक्तों हेतुस्तु भक्त्यपरपर्या्य 
नहीं मांवता है | यदि अहमर्थ विषयक संवित्‌ को आत्मा मारने अर्थात्‌ इस पक्ष को 
स्वीकार करें तो वह शी ठीक नहीं है क्योंकि हम छोंग संविद को आत्मा नहीं मानते हैं 
और साध्य वेकल्य अप्रसिद्ध विशेषणता प्रतिज्ञा विशेधादिक दोष भी होता हे इसलिये शरीर 
भेद से आत्मा का भैद मानना ही समुचित है | 
ओो कोई व्यक्ति ऐसा कहते है कि सभी आत्मा मैं ही हूं, चेतन होने से मुझ 
सदद” इस अनुमान में सत्रोंपि ऑत्सा यह पक्ष है अहमेत्र यह साध्य है चेतनलात्‌ यह 
हैतु है अहमिव यह दृष्टान्त है इस अनुमान से आत्मा की एकता को शिद्ध करते हैं 
बह भी ठीक नहीं है क्योंकि इस अनुमान से अहमर्थलममात्र को सिद्ध करते हैं तब तो सिद्ध 
साधन दोष द्वोता है क्योंकि अहमर्थत्व तो सभी आत्मा में सिद्ध ही है। यदि कहें कि 
स्वका तादात्य सभी आत्मा में सिद्ध करें तब तो प्रध्यक्ष बाच होता है क्योंकि सभी आत्मा 
किसी एक आत्मा का तादाल्पापनन नहीं है। किंज्च और भी देखिये | आपका जो 
यह चेतनत्व हेतु है वह क्या ज्ञॉनाश्रयत्वर्लप है अथवा चिद्रपत्व है इसमें यदि ज्ानाश्रय- 
त्वरूप चेतनत्व का हैतु कहें तब तो स्वपक्ष से असिद्धि दोष है | एवं साधन वेकल्पदोष 
भी है | यदि चिट्टूपत्व रूप चेतनत्व को हेतु कहें तब तो धर्मात्मक ज्ञान से अनेकान्तिक 
दोष होता है | इसी प्रकार केवलद्वेतवादी से प्रयुक्त अमुमानान्तर प्रयोग का भी निसकरण 
करना चाहिये। क्षाक्षा के अमेद साधक ज़ो कोई अनुमान होंगे उत सभी अलुमानों में 
“नित्योनित्यानां चेतनश्वेंतनानाम!! नित्यलेन अमिमत जितने पदार्थ हैं उन सभी में यह 
नित्य है तथा सभी चेतनों में यह परमात्मा चेतन है तथा “सर्वेआत्मानः समर्पिता:” सभी 
आत्मा समर्पित हुई इत्यादि श्रुति का विरोच तो सभी अनुमानों में होता ही है अर्थात्‌ “नित्यों 
नित्यानाम चेतनस्वेतनानाम” इत्यादि अनेक श्रति स्वप्रकरणस्थ है जो कि आत्मा के 
मेंद को सिद्ध करते हैं | यदि कदाखित्‌ कोई आत्मा में अमेद माने तो इन श्रतियों का 
अर्थात्‌ जो भेद प्रतिपादक श्रतियाँ हैं उनकी क्‍या गति होगी अतः आत्मभेद प्रतिपादक 
श्रति से अमेदशावक् सभी अनुमानों में बाघ -होने से बाथितांनुमान से आत्मा का अमैंद नहीं 
सिद्ध हो सकता है । यदि मैद प्रतिपादक श्रति के अनुरोध से अमेद का निराकरण करते 
हैं तो अभेद प्रतिपादक श्रुवियों कीक्‍्या गति होगी ! इस शंका के उत्तर में माष्यकौर कहते 
हैं कि “अहमेवेद सर्वगित्याहि”” में ही इन सब का स्वरूप हूं, आत्मा ही इन सबका 


हक 


जेगद्मुरुशीगइ गाधराचा यें -रामस्प अह्मणो उनन्यभक्त्यैय मुक्तिराप्यते ! मक्तिप्रवा 
स्मृति सा च यिवेकादिकसप्तकात्‌ इति ऊल्ुब तथेय भगवर्त श्रीदेवानन्दाचाये 
स्वरूप है इत्यादि अमेद ग्रतिपादक श्रुति में तो परमा मा का झरीर बाचक “अहमात्म! 
इत्यादि शब्दों का शरोरी जो परमात्मा है| उसी में सबका पर्यव्सान है अर्थात्‌ “अह- 
मात्मा” इत्यादि सभी शब्द इशरीरी परमात्मा का बोषक है। एवम्‌ “नेहः नरानास्ति! 
इत्यादि श्रुति का परमात्मा में नानात्मक कोई पदार्थ नहीं है ऐसा अर्थ नहीं है किन्तु शरीरी 
जो परमात्मा उससे मिन्‍न कोई नहीं है अर्थात्‌ जो कोई जड़ चेतन पदार्थ है बह परमात्मा 
स्वरूप से भिन्न नहीं है, सभी जड चेतन परमात्मां के विशेषण होने से विशेष्य परमात्मा स्वरूप 
ही है इस अंश में तास्पय होने से कोई भी अनुपपत्ति नहीं होती है । 


एवम--“तस्थात्मपरदेहेषु” इत्यादि प्रकरण से आत्मा का जो इत है उसका निरा- 
करण नहीं किया जाता है, किन्तु देवादि देह को विषमता होने पर भी अनेक जन्म परम्परा 
से उपार्जित जो शुभांशुभकर्म उसके बहुसे प्राप्त जो तत्तत्‌ देह ताइशदेह विशिष्ट सभी 
आत्मा को ज्ञानाकार से समानता ही है | स्वशरीर में तथा पर शरीर में वतैमान जो जीवा- 
मा है उसका जो स्वरूप है विज्ञान वह एक प्रकारक है यही परमार्थ है। जो कोई 
स्वदेद्द तथा परदेह के भेद से मै ब्राह्मण हूं, मैं स्थूछ हूँ. मैं गौर वर्ण ६ और यह झृद है 
इ्थाम है कृश है इत्यादि रूप से वेषम्यदर्शी हैं वे छोग अतत्वदर्शी हैं आन्त हैं अर्थात्‌ 
आत्म ज्ञान एक प्रकार का है यही आत्मस्वरूप है किन्तु देह धर्म ब्राह्मणत्त और गौरत्व 
शूद्त्व स्यामत्वादि भेद से जो आत्मा में भेद देखते हैं वें अतत्तदर्शो आन्त हैं अततू में 
तद्गम प्रकारक ज्ञानवान्‌ होने से यद्द उक्त इछोक का अथे है | 

और भी देखिये यदि आत्मा का अभेद मानें ईसर जीव में, तथा जीव में परस्पर 
भेद को न माने तब तो मुरु शिष्य की जो व्यक्स्था है उसका भी भंग हो जायगा। वहा 
इस प्रकार होता है श्लिष्य रूप से किसी शिक्षणीय व्यक्ति को ग्राह करके अथवा आए 
किये विना ही आचार्य उसे उपदेश देते हैं ! उपदेश समुपस्थित जिज्ञाप्न को छक्षकर के ही 
होता है ऐसी लोक स्थिति है | इससे में पूछता हूं कि शिक्षणीय व्यक्ती को प्राप्त करके 
उपदेश देते हैं इस प्रथम पक्ष में पूछता हु कि जो यह आचाये शिक्षणीय व्यक्ति को श्राष्त 
करके उपदेश देते हैं वह शिक्षणीय व्यक्ति आचार्य से मिन्‍न है अथवा अभिन्‍न है | इसमें जो 


ग्रथम पंक्ष है स्वर्मिन्तत्व उसमें भी स्वभिन्न जो है शिष्य वद्ध सत्य है अथवा असल्य है 
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चरणा अपि “दीया स्ूृतिस्तारिका सृत्युमिन्धोस्तथा विस्थृतिः पौतिका तत्र चेत्र। 
पर योगिनां हादमालम्बनं तां श्रये राघव॑ सचिदानन्दरूपप्‌ ॥! इति । 
उसमें यदि सत्य कहें तो अपसिद्धान्त होता है क्योंकि आपका तो सिद्धानल है, जो आत्मभेद' 
असत्य है | यदि असत्यरूप ट्वितीय पक्षमानें तब तो बढ़ शिष्य मिथ्यात्वरूप से उप- 
रूब्व होने से उसे उपदेश देना असे- भत्र है यदि सत्य रूप से उसे उपदेश्व्य को आचार्य 
जानता है यह' कहें तब तो आचाये के अन्त होने से उस आचाये भें आचार्यत्व की 
हानि होगी | अमिन्‍नत्वपक्ष को माने तब उपदेश किस ग्रकार से होगा | अनुपक्षम्य 
पक्ष में तो उपदेश सबेथा असंभवित है जब कोई शिष्य ही नहीं विछा तो उप- देश 
किसे किया जायगा इसकछिये आत्मा का अमेदपक्ष युक्त नहीं है, भेद पतश्च ही सर्वशास्‍्त्र 
संमत है | 

एवम्‌ आंत्मा का भेद नहीं मान तब बन्धमुक्त व्यवस्था का भी भंग रूप दोष होगा। 
तथाहि यदि आत्मा का परस्पर भेद नहीं माने तब शुकादि ऋषि मुक्त हुए और हम- 
छोग बद्ध हैं इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसकी उपपत्ति कैसे होगी ! 

यदि प्रत्येक कह्प में एक भी आत्मा की मुक्ति होगी तब अनन्त कब्पों में सभी 
आत्मा के मुक्त हो जाने से अनेक जीवात्मवाद पक्ष में भी तो किस प्रकार बद्ध मुक्त की 
व्यवस्था उपपन्ना होगी ! 

समाधान-जिस प्रकार अनन्त घटपटादि व्यक्ति के विनाश होने पर भी धटान्तर का भ्रवस्थान 

देखने में आता है इसी प्रकार अनन्त जीव के मुक्त होने पर जीवानन्त्य के अतिशय से 
जीवान्तर का बन्चन हो सकता है जेसे-जेन के मत में संख्यात असे- ख्यात अनन्त यह 
सीमित संख्यावाचक शब्द हैं | इस प्रकार हमारे मत में अनन्त शब्द सीमित संख्या में 
परिभाषित नहीं है किन्तु न अन्तो बिब्वते यस्य इस प्रकार से अपरिसीमित सझूपा का वाचक 
है इसलिये आत्मभेद पक्ष में बद्ध मुक्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है | 


ओर भी देखिये-एकात्मबादी के मत में भी अमुक आत्मा को इससे पहले मोक्ष नहीं 
हुआ है इसका कारण क्या है ऐसा वक्तव्य होगा ? यदि एकात्मवादी इस शंका के उत्तर में 
कहें कि ईससे पूर्व में मोक्ष का जो कारण समुदाय है वह' नहीं आया इसछिये कारणामाब में 
मोक्ष रूप काये नहीं हुआ हैं तो मैं भी कहता हूं कि अनेकात्मवादी के मत में भी मुक्तेतर अब- 
झिष्ट आत्मा को भी मोक्ष का कारण समवधान नहीं हुआ इसडिये मोक्ष नहीं मिक्ना है अतः 
भनदुब्त दोष का अवसर नहीं है | मोक्ष में कारण तो भक्ति है अपर नाम जिसका ऐसा जो 
तेंढ घारा के समान अविच्छिन्न भगवत्‌ स्मृति सन्‍्तान रूपा अनन्या भक्त ही यथोक्‍्तरूप 
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ननु स्ोपामात्मत्वेन समत्वेडपि हलुमदादयों नित्यमुक्ता नापर इत्मत्र कि 
नियाम्कमिति चेद्‌, अश्रोच्यते ईश्वरस्थेच संसारिता प्रयोजकानां कमेणामल्यन्ताभाव एव 
हलुमदादीनां नित्यपुक्तानां नित्यमुक्तत्वे नियामकमपरेपां तदभावान्नतक््यमिति ॥|१२॥ 


मोक्ष कारण है नतु ज्ञानमात्र अथवा क्रिया मात्र मोक्ष का कारण है | इसलिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन से कहा है-“नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | शक्यमेव वियोदप्टें दाबा- 
नसि माँ यथा |” अक्त्यात्वनन्यया रम्य:! मैं वेदाध्ययन दान तपस्या से प्रात नहीं होता हू 
किन्तु अनन्या यथोक्‍तरूपा भक्त मात्र से प्राप्त होता हूं) अतः मगव्णातिरूप मोक्ष में अनन्या 
भक्ति ही कारण है तो यह मोक्ष का कारणमक्ति जिस जीव को भगवत्‌ कृपा से प्रात होगई 
वह मुक्त हो गया जिसे प्राप्त होगी बह भविष्यत्‌ काछ में मुक्त होगा। साधन दीपिका 
नामक ग्रन्थ में आचारय वर्य जगद्गुरु श्रीरंगाघराचायजी ने इसी प्रकार से भगवद्‌ भक्ति 
को मोक्ष कारणरूप से निरवेचन किया है रामस्थेत्यादि प्रकरण में | परमात्म परजह्म भगवात्‌ 
श्रीराचन्द्र की जो अनन्या भक्ति है उसी से जीव को मोक्ष की प्राप्ति छोती है। प्रुवरा स्मृति 
ही भक्ति हैं। वह प्रव्रा स्पृति रूप भक्ति विवेक विमोक, अम्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद, 
अनुद्गर्ष इन सात कारणों से प्राप्त होती है, इनका विशेष विवेचन जगदूगुरु श्रीगंगाघराचार्य 
प्रणीत साघनदीपिका कीदीका ग्रकाश में किया हूँ अतः वहीं देखें । 


इसी प्रकार श्रीदेवानन्दाचार्यजी ने भी कहा है “हे भगवन्‌ ? आपका जो स्मरण है वह 
जीत्रो को मृत्यु सागर से उद्धार करने बाढ् है और आपका जो विस्मरण है वह मृत्यु समुद्र में 
गिरानेवाछ्ा है अत: योगीजन के हृदयनिवासी मगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकार के आश्रय में अपने 
को समर्पित करता हे | यहाँ आचायेजीने अन्बय व्यतिरेक द्वारा भगवद्‌ भक्ति को ही मोक्ष 
कारणता के रूप में अभिव्यक्त किया है |इति। 


इंका-जब सभी जीवात्मा आत्मत्व रूप से समान है तब हनुमान्‌ प्रभृति नित्य मुक्त हैं 
तदन्यजीब नित्य मुक्त नहीं। हैं इसमें नियामक क्या है £ 


समाधान-जिस ग्रकार ईश्वर में सांसारिकता का ग्रयोजक कर्म नहीं होने से परमात्मा 
में संसार का सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि सैसार का कारण जो कर्म वह परमात्मा में नहीं है, अतः 
परमात्मा नित्य मुक्त ही हैं इसी प्रकार ससारिकता प्रयोजक जो कर्म उसके अभाव द्वोने से 
श्रीढनुमान्‌ प्रद्धतिक जीव नित्य मुक्त हैं | जहाँ कारण रहता हे वहां कार्य होता है । श्रीहलु- 
मान्‌ प्रसृतिक में संसार कारण कर्म के महीं रहने से कम कार्य संसार नहीं है यही नित्य 
मुक्तता का नियामक हें और जीव में कर्म सेंसोर कारण व्यिमान हे कह बद्ध हे | संक्षेप में 
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देहिनो5सिन्यथा देहे कौपार यौवन जरा । 
तथा देहान्तर प्राप्िर्धीसस्तत्र न मुहल्यति ॥१३॥ 


नन्वात्मनः कूटरथस्वेन नित्यत्वादेहान्तरगतिरनुपपन्नेत्याशकायामाह देहिन इति 

अस्मिन्‌ स्घूल देहेज्वस्थितस्य वस्तुतों निर्लेपश्य देहिनो यथा कौमारं कुमारावस्थ 
यह सिद्ध होता हे कि कर्म तथा कर्मामाव यही ससारिकता तथा नित्य मुक्तता का 
प्रयोजक हैं ॥१२॥ 

इससे पूर्व रोक में आत्मा में अशोच्यल को सिद्ध करने के छिये आत्मा में नित्यत्व 
को सिद्ध किया गया | अब प्रज्न होता है कि यदि आत्मा नित्य है तो उसमें जन्म 
जरा मरणादे का व्यवह्यार केसे होगा इस विषय को वतढाने के लिये भाष्यकार पूर्व पक्ष 
करते हैं-“नन्वात्मन: कूटस्थलेनेत्यादिं? 

आत्मा कूटस्थ होने से जब नित्य है तब देह्ाान्तर में गमना गमन केसे होगा के उत्तर 
में कहते हैं “देहिन:” इत्यादि | वरमान स्थूछ इस देह में अवस्थित वस्तुत: सककछ मछ रहित 
इंस देह विशिष्ट जीवात्मा को उस्ती एक शरीर में प्रथमत: कुमारावस्था होती है तदनन्तर उसी 
देह में योवन अर्थात्‌ युवावस्था आँती है उस युवावस्था के बाद में जरा जठराबस्था आती है 
अर्थात्‌ एक ही देह में परस्पर विरुद्ध अवस्था आती हैं परन्तु स्वछूपत: विकार रदिंत आत्मा 
उन सर्वावसथाओं का अनुभव करती है तया उसी प्रकार से देहान्तर की प्राप्ति पूषे शरीर को 
छोड़ करके उत्तर शरीर की प्राप्ति द्ोती है तत्र तादश अर्थ में चीर र्थात्‌ समीचीन रूप से 
आगमार्थ को जाननेवाले विद्वान मोह को प्राप्त नहीं करते हैं अर्थात्‌ शरीर स्थित सभी अवस्था 
का अनुसन्वान करने वाढछा देही अवस्था के आवागमन से दुःखी महीं होता है, इसी प्रकार 
स्थिर जीवात्मा को स्वकर्म का फल स्वरूप एक देह से देहान्तर प्राप्ति में भी देह को आगमापायी 
तथा आत्मा को नित्य समझ्न करके न देह के छिये न वा देही के लिये शोक करता है | यथपि 
यहाँ सर्वावसस्‍्था में एक ही आत्मा की स्थायिता कहने से एकात्मवाद गीता संमत है ऐसा प्रतीत 
सा होता है | एक द्वी आत्मा जैसे प्रत्येक अबस्था में अनुस्यूत है तद्बत्‌ भिन्‍न भिन्‍न सर्व शरीर में 
भी एक ही आत्मा है तथापि सर्वेशरीरवर्ती एकात्मवाद गीताचार्य के अभिग्राय से विरुद्ध होने से 
अत्यंत ही अनादरणीय है | तथाहि “येमेमतमिंद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः” “बहवो ज्ञानतपसा- 
पूतामद्भाबमागता:” “येषां त्वन्तगर्त पापम्‌” “महात्मनस्तु मां पा” इत्यादि अनेक वचन से 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण मे अनेकात्मवाद का ही समर्थन किया है| अतः एकात्मवाद कथमपि मोक्षो- 
मेक्षत्री के ल्थि ह्विताकद नहीं है। 
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यौवन युवावस्था जरा जरढावस्था यथा भवति सवरूपेणाधिकृतवर्तमानेनात्मना सर्वा 
वस्था अनुभूयन्ते तथा तेनव ग्रकारेण देह्ान्तरप्राहिः प्वेशरीरमुत्सज्योत्तरशरीर स्था- 
वापिश्व भवति तत्र तथाविधेडर्थ धीरः सम्यगागमाध्यवसाययुक्तो न मुश्चनति ठौचिस्यं 
नामोतीत्यर्थ: | अन्न देहान्तर आ्रप्तिममिदधता मगदता देहिनो5णुरत्व स्पष्टमेवोक्‍्ते 
मिश्ञुत्वे देहादेहान्तरप्राप्तेरसंभवात्‌ । शतेन जीवविश्वुत॒वादोडन्तः करणावच्छिन्त- 
जीवबादश प्रत्युक्तो ॥१३॥ 


यदि कहे कि आत्मा में एकत्व स्वाभाविक है और बहुत्व का जो प्रयोग है वह तो 
उपोधिकृत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपाधि विनिर्मक्त दशा में भी भगवान्‌ ने 
बहुत्व का ही प्रतिपादन किया है *एते हन्द्र॒विनिर्मुक्ता:” “ज्ञानंव तु मदज्ञानं येपाम” “क्षीण 
कऋर्मपा:” “हिनदवैधा:” इत्यादि स्थक में भी उपाधि रहित आत्मा में बहुस्व का प्रयोग भगवेदृ 
वाक्य में अनेकश: उपलछब्ध होता है, इसलिये उपाधिब्राद भी अग्रामाणिक है। अन्न देहान्तर 
ग्राप्तिमित्थादि यहाँ एक देह से देह्ान्तर प्राप्ति कहते हुए भगवान्‌ ने जीवात्म को अखुत्व 
परिमाण का वेशिष्टय स्पष्ट रूप से कहा हैं| यदि कदाचित्‌ व्यापक मांन हें तब तो 
देहान्तर की प्राप्ति अंसंगत हो जायगी । अर्थात्‌ जो जीव को व्यापक्त मानते हैं उनके मत में 
व्यापक जीव का देह से निष्क्ररण तथा देहान्तर में गमन असंमवित हो जायगा | क्या किसी 
भी जगह में आक्राश का प्रवेश निष्कमण हांता है ? तद्वत्त ध्यापक जीव का भी प्रवेश निष्क- 
मण नहीं होगा और तत्व का कथन करने वाले भगवान्‌ ने तो प्रवेश निष्क्रण का प्रतिपादन 
किया है | और भी देखिये यदि व्यापक हो तब तो चेत्रानुभूत पदाथे का स्मरण देवदत्त 
को भी हो जायगा | अन्तः करण के भेद से भी व्यवस्था नहीं हो सकती है क्योंकि व्यापक 
जो जीव है उसे झ्भी अन्तः करण के साथ सम्बन्ध समानरूप से है | जड तथा अजड का 
सम्बन्ध नहीं होता है ऐसा मानें तब तो किसी को भी किसी भी वस्तु का अनुभव नहीं 
होगा | और भी ठेखिये यह अन्तः करण अब हे अथवा व्यापक है १ यदि प्रथम पक्ष 
माने तब तो अणु अन्त: कारण से अवच्छिन आत्मा भी अणु हो जायगी तथा अपसिद्वान्त 
भी होगा। क्या अव्यापकीमूत घट से अवच्छिन्न जो आकाश वह क्या व्यापक होता हैं ! 
यदि ऐसा हों तो घठावच्छित्त तथा पटावच्छिन्न आकाश में क्‍या विशेषता रहेगी | द्वितीय 
पक्ष में तो उपाधि तथा चेतन दोनों के व्यापक होने से उत्क्रान्ति गत्यादि का अभाव हो 
जायगा | इसलिये श्रति स्वृति ग्रतिपादित तथा श्रीवोधाबन सम्मत जीवागरुलगांद ही उचित 
विदचत्सम्म्त है | एतेनेति-एतेव जीव का अणुत्व प्रतिपादित होने से जीव का धिभृत्व वाद जीव 
का अन्त जीववाद खण्डित हो जाता हे इस विफ्यपर अधिक क्यिार जगदूमुरु 
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मात्रास्यर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापाबिनो नियास्तांस्तितिक्षख भारत ॥१०)॥ 
ये हि लव्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषपैम । 
समदुःखसु् धीरंसो5छतलाय कल्पते ॥१७॥ 

ननु॒ तथापि बन्धुवधनिभित्तकः शोकस्तु दुष्प्रिहर इत्यत आह-मात्रास्पर्सा 
इति । है कोन्तेय [ मात्रास्यशाः मीयन्त इति मात्राः झब्दादयों विषयास्तेपां स्पश्ञोः 
सम्बन्धविशेषा अनुभवा इति यावच्छीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोषणादिरूपसुखदुःखदाः 
सन्ति । आगमापायिनथ जननविनाश शालिनोउत छवानित्याः क्षणभद़ूगुरा अतो 
है भारत ! पिवेकबुद्धिकृशल ! तांस्तितिक्षस्थ । अनादिकर्मप्रद्नससंसारपतितस्य जन्तो: 
सुखदुःखगोरापुक्तेरनिवायत्वा “तस्य तावदेव चिर! मिति श्रतेरितिभावः ॥१४॥ 

मात्रास्यश्षानां तितिक्षा कार्येत्युक्तस्थ फलमाह-यमिति | हे पुरुषषेभ ! ये 
श्रीरामानन्दचार्य रघुपराचार्य वेदास्तकेसरी ग्रणीन गीतातत्वमीमासा की टीका प्रकाशित में 
किया हूं अतः विशेषार्थी कहीं देखें ॥१३१॥। 

यथपि आत्मा नित्य है तो तद्रिपषक शोक मोहादिक अयशुक्त है तथापि पितामहद 
आचाये तथा बन्वुबध निमित्तक मोह शोक का परिहार तो अशक्य ही हो इसके उत्तर में 
भगवान्‌ कहते हैं. “मात्रा स्पर्शा” इतादि । है कोन्तेय कुन्तीपुत्र ः मात्रा मीयमान अर्थात्‌ 
अनुभूयमान जो हो उसका नाम हैं मात्रा अर्थात्‌ झब्द स्पश रूप रस भन्वादिक विषय 
समुदाय सूक्ष्म तन्‍्मात्रा के काये होने से शब्दादिक में मात्रा शब्द वाच्य कहछाते हैं | इन 
मात्रा झब्दादि का जो स्पश अर्थात्‌ श्रोत्र लक चल्छु रसना प्राणास्मक इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध 
विशेष अर्थात्‌ अब्दादिक विषयक अनुभव उसका नाम हे मात्रा स्पर्श, यह जो मात्रा स्पशी 
है वह शीतोष्णादि लक्षण खुब दूः:ख को देनेवाला है। तथा ये सब आगमापायी अर्थात्‌ उत्मा- 
दविनाशशीछ हैं अतरव अतित्य हैं अर्थात्‌ क्षणमंगुर हैं अत एव है भारत ? है विवेक चुद्धि 
कुशकछ लानू उनशब्दादि को सहन करो अनादिकाडिक जो कम उससे जांयमान संसार में 
पतित जो प्राणी समुदाय उसे मोक्ष पर्यन्‍त यह अनिवाय है । श्रुति कहती हैं कि उसे 
तभी तक विरंब हे जब तक शरीर सम्बन्ध नहीं छूटता है अर्थात्‌ शब्दादि पदार्थ को 
अनित्य समझ कंरके उन शब्दादिक में हर्ष शोकादि से रहित बनो । यह भगवान्‌ का 
उपदेश है |१४॥ 


विषय के सम्बन्ध से ज्ञायमान सुखदु:ख को देनेवाछा तथा अदृष्ठक नर से प्राप्त 


इलो० १६ | गीताया' आनन्द्साष्यम ट 
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नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यवे सतः ! 
उभयोरपि दृश्ेन्तस्वनयोस्तलदर्शिभिः ॥९ को 
स्ववर्णधर्मफलफ॑ फलाशाध्परित्यज्य कम कु्वाणं समदुःखसुर्ख समे दुःखसुखे यस्थ 
तुम । स्वप्रारब्घानुसारेण भ्राप्ते खुखे यथा नाधिका प्रीतिस्तथा दयथव प्राप्ते दुःखे 
नाधिको हेोग हयुभयोः साम्यमेब तथा धीरे धिय॑ रात्योदतेड्सों घीरस्तं पुरुषमेते 
विषया नेंव व्यथयन्ति चित्तविकारसुत्पाथ नेव क्ोभरयन्ति स पुरुषो5झृतत्वाय श्रेयः 
प्राप्ये कल्पते सम्थों भवति ॥१७।॥ 


इंदानीमात्मनों निलत्वे देहादेश विनाशित्वमुपप्राद यति-नेति | अमतः शरी- 
रस्य भाव) सदा विद्रमानसमभ्‌ | निल्यलमिति यावत्‌ ! ने विद । संत आत्मनथा* 
भावः कदाचित्कत्वमनित्यस्वमिति यावत््‌ । नविध्ते | उभयोरष्यन योरात्मश्वरीरयोव॑र्त- 
सानकाले विध्मानयोसतलद शिमिरा त्मानात्मविवेकनिपुणैर न्‍तो निर्णयो दृष्ट: | चिह्॒स्तुन 


है उसका त्याग करना उसका फछ बतछाने के हिये कहते हैं “यमित्यादि” हे पुरुषओष्ठ ? 
जिस स्ववण घर्म प्रतिपालन करने वाले अर्थात्‌ फछ विषयक आशा को छोड़ करके कम करने 
चाछे को तथा-सम दु ख खुखवाले समान है सुखदुःख जिन्हें अर्थात्‌ प्रारूत्ध कम के बह से 
प्राप्त सुख में जैसे अधिक प्रीति नहीं होती हो उसी प्रकार से प्रारव्व कम के बल से संप्राप्त 
दु.ख॒ में अधिक द्वेष नहीं होता है अर्थात्‌ प्रारब्ध वर प्राप्त सुख दुःख में समानता होती 
है तथा घीर घी अर्थात्‌ बुद्धि उसे प्राप्त करनेवाल्र जो पुरुष उसे यह विषय झब्दादि 
पदार्थ व्यक्त नहीं करते हैं अर्थात्‌ ये बिपय चित्त विकार को उत्पन्न करके क्षुमित नहीं 
करते हैं अपने कतेब्य से पतित नहीं होता है एतांइश पुरुष विशेष अमृतत्र मोक्ष के लिये 
समर्थ होता है सुखदुःख को प्राप्त करने पर भी जो अपने कतेव्य से किमुख नहीं होता 
है उसीको आत्यन्तिक छुखकी प्राप्ति होती है ॥१५॥ 

इसके पूर्व प्रकरण में “गतासूनगतासूइच” यह कह! हैं, वह केसे होता हैं. इस बात 
के उपपादन करने के लिये “नत्वेतनह जातु नाशम?” इत्यादि प्रकरण से देहकान्‌ जीवात्मा को 
नित्य गतछावा तथा परिणामी होने के कारण शरीर को विनाशी कहा परन्तु किस प्रकार से 
आत्मा में नित्यल है तथा किस ग्रकार से देह में विनाशित्व हें इस बात का स्पष्टीकरण 
करने के लिए भाष्यकार कहते हैं फि “इदानीमित्थादि!ः अभी आत्मा में नित्यल तथा 
देहादिक जड पदार्थ में विनाशितत के उपपादन करने के छिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
नासतो विंयते” इत्सदि | असत्‌, जो देहादिक जड पदारथे उसका भाव सदा विब्मानता 





८८ साध्यतप्वदीपयुनम्‌ [अ०२ 


अविनाशि तु तदिद्धि येन सवैभिद ततम ्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्य न कशित्कतुपहेति ॥१ज॥ 


आत्मनोड्सर्स कदाचिदषि न भवितुमहति | शगीरादेरचेतनस्थ च सर्व कदाचिदपि 
मेव भवति । सदसद्र॒पयोरात्मदेहयोनित्यलानिलक््याभ्यामेव सदसच्छव्दाभ्यां व्यपढेश 
इति भावः ॥१६॥ 


हृदानीमात्मनी 5विना शित्वमाह--अविनाशीति । तदिदमात्मस्थरूपसंत्रिनाशि विना- 
शवर्जित विड्धि ! येन चेतेनभूनेनात्मसरूपेणे्ट सर्वे दशपमार्न जगत तत्त व्यांप्रमात्म- 
नोएणुत्वोस्स्वाचिदसतूतामन्तः अवेशादब्याप्रित्रामिग्रेता | अस्याडव्ययस्पातिदद्मतया 
क्षयरहितस्थ कथिदवि बिनाओे क्तुं नाहति प्रभुनभवतीयथेः !)१७॥ 


अरथात निन्‍्याव नहीं है अर्थात्‌ रारीरादि ज़ड पदाये नित्य नहीं है तथा सत्‌ जो आत्मा उसका 
अभाव कदाचित्‌ होना रूप अनि वॉर्यता नहीं है अर्थात्‌ अरीरादिक जो असत्पदवाच्य है वह 
नित्य नहीं है तथा सत्‌ शब्दताच्य जो चेतन भात्मा वह' अनित्य नहीं है। व्मानकाढ में 
अवस्थित जो आत्मा तथा शरीरादि इन दोनों के अन्त निर्णय को आत्म अवनात्म के विवेक में 
निपुण पण्डितों ने देखा है निशयय किया है | चिहृस्तु जो आत्मा उसका असत्व कभी भी नहीं 
ही सकता है । और दारीरादिक ज़ो अचिदृस्तु है उसका सत्य कमी भी नहीं हो सकता 
है | सत्‌ तथा असत्‌ रूप जो आओ तथा शरीरादिक हैं उनका सत्‌ असत शाब्द से चाच्य 
जो नित्यत्व अनित्यत्व॒ रूप हैं उससे व्यवहार होता है। प्रकृत में आत्मा तथा शरीर में 
सदसदू' बाच्यतवेन व्यवहार द्ोता है' । जिस कारणमसे यहाँ अजजुन को स्वकीय बन्धुजन का जो 
शरीर तन्नाशमूझुखेद उपस्थित है. ताश्श खेद को हटामे के छिये भग्वान्‌ ने आत्मा में 
नित्यल तथा शरीर में अनित्यात्न का उपदेश किया है ॥१%६॥ 


अब आत्मा में अविताओवि का उपपादन करने के लिये कहते हैं “अविनाशि/ 
इत्यादि | यह आत्मा वस्तु (आत्यस्वरूप) को अबिनाशी अर्थात्‌ विनाश उर्जित है एसा तुम 
जानो । जिस आत्तसखरूप से यह अर्थात्‌ परििश्यमान संपूर्णा जगत तत अर्थात्‌ व्याप्त है 
आत्मा अणु होने से सकक अचित्‌ वस्तु के अच्र में प्रवेश होने से स्मेत्न व्याप्त है | 
अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण क्षय रहित इस आत्मा का विनाश करते में कोई भी समये 
नहीं हो सकता है । प्राय: सावयव पदार्थ का ही नाश होता है ऐसा देखने में आंता है 
परन्तु यह आव्मतत्र अणु अति सूक्ष्म ढोने से किसी से भी नष्ट नहीं क्रिया जासकता है ॥१०॥ 


इललो० १८-१९ | गीताया आनन्दभाष्यम्‌ 


अम्तवन्त इमे देहा नियस्ों काः शरीरिणः । 
अनाशिनो पप्रमेयस्य तस्मादुध्यख मारत ॥१४॥ 
य एन वेत्ति हन्ताईं यश्रेन मन्पते हतम्‌ । 
उभी तो न विजानीतो नाये हम्ति न हन्यते ॥१९%॥ 
देहानां क्षणभडगुरतामाइ-अन्तवन्‍्त इति । इसे प्रत्यक्षेणानुभुयमाना देहाः कमे- 
फलभीगायतनानि शरीराण्यस्तवन्ती विनाशवस्तोी नित्यस्पोत्पत्तिरहितस्थानाशिनों 
विनाशरहितस्थाप्रमेयस्प प्रमातुमयोग्यप्यप्रमावतयाडउस्थितस्थ शरीरिण आत्मन 
उक्ताः श्रुतिस्मृतियु “नित्यों नित्यानाए अनाश्षी परमार्थश् प्राक्षेरस्युपरास्यत्ते | तत्त 
नाशि न सन्देहों नाशिदृष्योपपादितम! इत्यादिरूपेणामिहिता।। तस्माद हे भारत ! 
विनश्वराणां देहानां नित्यवादिमोहमपसाय युद्धयस्र स्वधर्मपरिषासनरूप युद्ध कुरु॥१८। 
आत्मनों हन्वृत्व॑ हन्तव्यत्वश्ञ जानानस्वाज्ञोनित्वमाह य इति | यो नर एर्न॑ 
विलश्षणस्वभावमात्मान हन्तार॑ हननक्रियायाः कर्तारभयमात्माउस्य हन्तेति चेचि। 
यश्व पुरुष एनमात्सानं हत मन्यते मयासावात्मा हत इति मन्‍्यते ताबुभावपि ने 
आत्मा में अविनाशित्व का ग्रतिपाइन करके अब देह में क्षण मंगुरतरा अर्थात्‌ अनित्यत्व 
का प्रतिपादन करने के ढिये कहते हैं “अन्तबन्त!” इत्यादि | इमे इस प्रत्यक्ष प्रमाण से 
अनुभूय मान आरब्ध कम के बढ से आप्त कर्म फक सुखदुःख का उपभोग स्थान रूप जो शरीर 
है वह अन्तवान्‌ है अर्थात्‌ विनाशशीछ है, किसका यह तो नित्य उत्पत्तिरदिित तथां अविनाईीं 
विनाश रहिंत एवम्‌ अप्रभेय प्रमाविषप्रता का अयोग्य स्वर्य॑ अ्मातारूपसे अवस्थित जो 
शरीरी आत्मा है, उसका अर्थात्‌ यथोक्त विशेषणयुक्त ओत्मा का जो शरीर हैं वही बिनाशी 
है ऐसा “नित्योनित्य:” इत्यादि श्रुति में पण्डितों ने स्त्रीकार किया दे । इसलिये हेम्वरत हे 
अजुन ! विनस्वर जो देह है उसके नित्यत्व के मोह को छोड करके बुद्ध करो अर्थात्‌ 
क्षत्रियों के बंशपरम्परा ्राप्त जो स्वधर्म छक्षण युद्ध है उसे परिज्ञन के शरीर में नित्य का 
आरोप करके दयापूर्वक को युद्ध से उपरत हुए हो उसे छोड़कर के स्वधमे का पाहन करो, 
देह अनित्य है, यढ़ समन्न करके ॥१८॥ 
जो ब्यक्ति विशेष आत्मा को हम्ता अर्थात्‌ हनन नररूप क्रियाका कर्ता समझते हैं 
तथा- जो आत्मा को हनन क्रिया का कम रूप समझते हैं वे अज्ञावी हैं इन बाह़को बतछाने के 
किये कहते हैं “थ एनप्रित्यादि” जो व्यक्ति इसे अर्थात्‌ विशक्षण स्वमावनाझ अछना कहें 
इनता समझते हैं अर्थात्‌ हनन क्रिम्म का का यह आत्मा इसे आरनेका्क हे ऐसा जानतें 
श्र 


हु 
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न जायते ग्रियते वाकदाचित्नाय मूत्रा मविता वा न मूयः । 
अजो नित्यः शाखतो5य पुराणो न हन्यते हन्यमराने शरीरे ॥२०। 


विजानीत आत्मस्वरूपपरिज्ञानहीनावित्यर्थ: । यस्मान्नार्य कमप्यात्मान॑ इन्ति न 
चासावात्मा केनचिद्धन्यते । नाथमात्मा हननक्रियायाः केत्व भजते न वा कर्म- 
स्वमिति तात्पयेम्‌ ॥१९।। 

अस्पात्मनों हननक्रियायाः कदेत्व॑ कमेत्व वा कुनो ने सम्भवतीत्यत आइ- 
नेति | अयमात्मा न जायते न कदाचिदष्युथदते । चार्थे वाशब्दः । न प्रियते 
कदाचिदपि मरणं म प्राम्मेति । यतो जननमरणे शरीरस्येव भवतो न तु तदन्तर- 
वस्थितस्थात्मनः । नारे भूत्वा भविता वा न भूयोज्यमात्मा छृष्टेः प्राक्ाले भूत्वा 
भूयः प्रठये-च न भविता इति न किन्तु भवितेत्र | अह्मादिशरीरेषु कल्पादावुत्पध्मा- 
नेषु प्रलये च प्रनष्टेपु सत्स्वप्पयमात्माडविकृतस्वरूप एवं तिष्ठतीति तात्पयेम्‌ । तस्मा- 
दयमजो जन्परहितों नित्यों विनाशरहितः शाश्रतो ब्ृद्धिपरिणामविवर्शितः पुराणः से 


हैं तथा जो पुरुष इस आत्मा को हत समझते हैं, मुझ्न से अमुक आत्मा सारी गई इस प्रकार 
से हनन क्रिया का कम आत्मा को समझते हैं ये दोनों ही नहीं जानते हैं अर्थात्‌ आत्म 
दंवरूप के. परिज्ञान से रहित हैं । क्योंकि यह आत्मा, किसी को नहीं मारती हैँ नवा 
यह आत्मा किसी से मरती है । तात्पये यह है कि आत्मा न तो हनन क्रिया के कतेत्व 
प्राप्त करती है न वा कर्मत्व को प्राप्त करती है ॥१०॥। 


, * निर्लिप्त जो यह आत्ना उसमें हनन क्रिया का कृतेन्व तथों हतन' क्रिया का कर्मत्व 
कंयों, नहीं हो सकता है एतादश जिज्ञासा के उत्तर में कहते है “न जायते”” इत्यिदि यह आत्मा 
कंभी भी उत्पन्न नहीं होती है यहाँ “च!' शब्द के अर में “वा यह शब्द है तथा यह 
आत्मा कदाचिदपि मरण को प्राप्त नहीं करती है क्योंकि जन्म मरण शरीर का होता है 
नतु शरीर के अन्दर में अवस्थित जो आत्मा उसमें जनम मरण का सम्बन्ध होता हैं| 
देवदत्त पैदा, हुआ 'देवदत मर गया यह जो व्यवहार होता है वह मैं मोटा ६ मैं दुबछा हूं 
इस व्यवहार की तरह ओपचारिक मात्र है । यदि कदाचित्‌ लौकिक प्रयोग के स्नेह से 
आत्मा में वास्तविक जन्म मरण का स्वीकार करें तो उसके मत से आत्मा को मोक्षमाव 
प्रसंग हों जाया । यह. आत्मा सृष्टि के समय में होकर प्ररय के समय में नहीं होगी 
हेँसा नहीं किन्तु होगी ही, कव्प के आदि में ब्रह्म ग्रमृति के उत्पन्न होने पर तथा प्ररुष 
मैं बिनाझ होने पर भी विकार, रहित आत्मा तो रहती ही है यह तात्पर्य है जिसलिये यह' 
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वेदाविनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम । 
कृथ स पुरुषः पाथे ? क॑ घातयति हन्ति कम ॥२१॥ 

वासांसि जीणानि यथों विहाय नवानि गहेगाति नरोन्‍्पराणि। 
तथा शरीरणि विदह्ययजीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२श)। 
करस; शरोरे हन्यमाने सति न हन्यते | अनेन पडुविकाररोहित्यमस्थास्मनः सिद्ध 
भवतीति फलितम्‌ ।२०॥ 

इदानीं पयवसितार्थभाह-वेढेति | यः पुरुष एनमसात्मानमव्रिनाशिन नाशरहितं 
नित्यमुत्पत्तिध्ंसवर्जितमजं जन्मरहितमव्यय॑ विकारशून्य वेद जानाति | हे पार्थ १ स 
पुरुष: के कस्मिश्रिदपि देवमनुष्यादिदेहे वत्तआाने कश्वनात्मान कर्थ हन्ति १ कस्य- 
चिदष्यात्मनो हनने तस्प पुरुषस्य स्व॒तन्त्र कठूत्व॑ नास्तीत्यथें!। कज्चात्मार्न स 
पुरुष: कर्थ घातयाति ! अन्येन नाशयति | नापि कस्थचिद्धनने प्रयोजकत्वमपि तस्ये 
त्यथथेंः | तथा चाह कस्यचिद्धन्ता घातयिता वेत्यनुशोचनमात्मान्नानमूलकमेवेति 
भाव) ॥२१॥ 

नन्वात्मनां नित्यत्वेडपि नानाभोगामिलापयुक्तानां युयुत्यनां भोगसाधनस्थ 
आत्मा उत्पन्न नहीं होती है इसलिये अज है अर्थात्‌ ज़न्म रहित है| नित्य है बिनादरद्ित 
है शाइत्रत है अर्थात्‌ बुद्धि परिणाम से रहित है पुराण है सदा एक रस है | शरीर के मरने 
पर भी नहीं मरती है | इससे यह सिद्ध होता है कि आत्मा षद्भाव विकार से रहित है ||२०॥॥ 

इस समय में आत्मा अविनाशी इत्याकारक ज्ञानवान्‌ जो पुरुष है वह हनन क्रिया का 
प्रयोजकत्व वा कतृल्व कैसे होगा इस बात को बतछाते हैं “वेद? इत्यादि प्रकरण से | जी 
पुरुष इस आत्मा को -अबिनाशी नाझ विवर्जित नित्य उत्पत्ति बिनाश रहित जन्मरद्वित तथा 
अव्यय विकार रहित जानता है हे पार्थ ) वह तादश ज्ञानवान्‌ पुरुष किसे अर्थात्‌ किसी मी 
देव मनुष्य तिरयंगादि देह विशेष में वतमान' किसी भी आत्मा को कैसे मोरता है अर्थोत्‌ किसी 
भी आत्मा के हनन में उस पुरुष का हनन क्रिया में स्वतन्त्र कंतृत्व नहीं है और किसी 
भी देव मनुष्यादि शरीर में अवस्थित आत्मा को मारने के छिये किसी को प्रेर्ति करेगा 
अर्थात्‌ अन्य के द्वारा नाश करवायेंगा ।' इस प्रकार किसी के हनने में ग्रयोजकत्व मी उसे 
नहीं -है | एसी स्थिति है तब मैं किसीकों मारनेवाका हूं इत्याकारक जो अनुशोचन हें वह 
केवल आत्मस्वरूपत्रिषयक जो अज्ञान 'तनन्‍्मूलक' है. [२१ "की, 

अविवाजरी पोके के क्रम अफम के मित्यत होने से जारी के विनाशिगंकेक श्लोक 
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नेन चिन्दन्ति शख्राणि नेते दहित पावकः । 

न चैन क्लेदयन्यापो न शोषयति मारुतः ॥१श॥ 
देहस्व विनाशे शोक! स्थादेवेत्यत आह वासांसीति | यथा नरो जीर्णानि वासांति 
बच्धाणि विहायाउपराणि नवानि गह्नाति। जीर्णबसनानां परित्यामे न शोकलेशीडपि 
जायतेडपितु दर्षविशेषः सज्ञौयते | तथा देही देहनियामक आत्मा जीर्णानि शरीराणि 
विहायान्यानि नवानि शरीराणि संयाति सप्राप्नोति | जीर्णशरीरत्यागेडस्पात्मनों नेत्र 
शोकी भवति प्रत्युज्ञानन्द एवं सम्पद्यते | ग्रकृते तु युयुत्थनां भीष्माचार्यप्रभृतीनां 
स्वधमंेपरिपालने कतेव्ये युद्धे यदि शरीरत्यागो भविष्यति । तदाउन्यनर्व कल्यांणतरे 
रूपमवद्यमेबोपादास्पन्ति । तेन च तेपां हषोत्प्या लया तदुपक्रतिरेव विहिता स्थादि- 
आस्थान एवं शोक इति भाव ॥२२॥ 

भूयोडप्यात्मनों उविनाशित्व प्रकारान्तरेणोषपादयति नेति | एक्मात्मानं शस्राणि 


का अत्रप्त यद्यं नहीं है तथापि अनेक प्रकाक् भोग की अभिवाषा रखनेवाले जो अनेक 
युद्धेच्छुक व्यक्ति हैं उनके भोग का साधन जो शरीर उसका बिनाझमूलक शोक होना तो 
आवश्यक है इस शंका के उत्तर में कहते हैं “वासांसीत्यादि” जिस तरद्द से मनुष्य जीण 
परिंधानायोगय॒वाससत अर्थात्‌ वस्त्र का परित्याग करके अन्य नवीन वस्त्र का ग्रहण करता है 
उपभोग के लिये यहाँ फटे हुए कपड़े ,को छोडने से किसी भी व्यक्ति को लेशतोपि शोक 
नहीं होता है अपितु नवीन वस्त्र के छाम से हर्ष विशेष ही होता है । इसी प्रकार देही 
देह का नियामक देह के अम्यन्तर में अवस्थित जीबात्मा जीणे जराग्रस्त उपभोग करने में 
असमर्थ पृतकालिक शरीर का परित्याग करके तदूभिन्‍्न नवीन झरीरान्तर को ग्राप्त करता है। 
ज्ञीण उपभोग में अयोग्य एताइश शरीर के त्याग करने में इस जीव को कभी भी शोक नहीं 
होता है प्रत्युत आनन्द का ही अनुभव होता है। प्रकृति में युयुत्छु युद्ध करने की इच्छावाले 
जो भीष्मपितांमद् तथा द्रोणाचार्य प्रद्ति योद्धा लोग हैं उन्हें स्वचम का परिपाकन रूप युद्ध 
पं यदि शरीर त्याग हो जायगा तब वे छोग नवीन कल्याणतर झरीशन्तर को अवहय ही प्राप्त 
करेंगे अर्थात, शुभाशुभ कमे के बढ से नवीन शरीशान्तर को प्राप्त करेंगे । इससे उन छोगगों को 
तो आनन्दग्राष्ति होने में आप उपकार ह्वी करेंगे अतः: आपका झोक करना अयोगय है। 
संप्राम में इन छोगों को मारने में इनके आनन्द के उत्पादन करने से ओक करने का अवसर 
नहीं है ग्रद्युत विदक्षण आनन्द प्राप्ति में आप सह्ययक बनते हैं ॥[२२॥ 


पूर्वोक्त प्रकरण से आत्मा के अविनाशित्व तथा देहादिक जड़ पदाई में नरबरत्व 
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अच्छेयो यमदाद्यो धयमक्लेयोबशोष्प एवं च। 
नित्यः सवेगतः स्थाणुर्वलो 5ये सनातनः ॥२३॥ 
अव्यक्तोयमचिन्त्योउयमविकायी प्यमुच्यते 
तस्मादेव विधिलेनं नानुशोचितुमहेसि ॥शणा। 
खड़ादीनि न छिन्दान्ति ने खघ्डनेनावयव्लः प्रथकतु शक्‍नुव॒न्ति । पावकों5रिनरे्े 
दग्धु न शकनोति। आपो जछानि बेनमार्द्रीकृत्प प्लॉवयितुं शक्नुवन्ति । मारुतो 
वायुश्वेन व शतेषयति |(२३॥॥ 
अयमात्मा5च्छेदनायो ग्यो5दा्यो 5ये दाहनायोग्यो 5क्लेबः शिथिलीकरणायों- 
ज्योष्शोष्यः शुष्कीकरणयोस्य एव । अन्र हेतुनिनददिशति-खर्वमतः स्वरूपसोश्म्यात्‌ 
सर्बस्मिन्नचिद्टस्तुन्पन्तरवस्थितो5तो नित्य: स्थाणुः स्थिरस्भावोडचलशाब्चल्यरहितः 
सनातनश्रिरन्तनो5नादित्वान्न केनचित्कारणेन निष्पाध इत्पर्थः ॥२४॥ 
छेदनाधनहत्वे हेतुमाह-अव्यक्त इते । अयमात्मा्व्यक्तो वाह्नेन्द्रियामोचरोंडय- 
(अनित्यत्व) का प्रतिपादन किया गया । अब पुनरपि आत्मा में अविनाशित्व का प्रकारान्तर 
से उपपादन करते हैं “नैनंछिन्दन्ति” इत्बादि इस ग्रकृत आत्मा को खट्ठप्रभ्नतिक जो शस्त्र है 
वह छेदित नहीं कर सकता है। खण्डन करके अवयब हस्तपादादिक को पृथक करने में कथ- 
सपि समर्थ नहीं हो सकते हैं| एवम्‌ पाबक जो अग्नि है वह भी इस आत्मा को इउध 
भस्मसात्त्‌ करने में समर्थ नहीं हो सकती है। आप अर्थात्‌ जहू प्रक्षत आत्मा को आइे 
करके प्छाक्ति करने में समर्थ नहीं हों सकता है तथा मारुत वायु भी इस प्रकृत आत्मा को 
शुष्क करने में असमर्थ है ॥२३॥ 
यह आत्मा अच्छेय है | छेदन मेदन करने के बोग्य नहीं है । अदाहां है 
अर्थात्‌ दाह करने के बोग्य नहीं है। अक्लेय है शिबिदी करणायोगय है तथा अशोष्व 
है झुष्क करने के योग्य नहीं है । छेदनाबयोग्यत्व में कारण बतछाते हैं यह खंबंगत हैं 
अत्यन्त चक्ष्म होने के कारण सभी अचित्‌ वस्तु के अम्यन्तर में अवस्थित है | इसड़िये नित्वे 
हैं, स्थाणु है अर्थात्‌ स्थिर स्वभाववाठझ है अचक हैं चेचह्तादि रूप क्रिया विशेष से रहितें' 
सर्वातन चिरंतन है, अनादि होने के कारण यह आत्मा किसी कारण विश्वेद से निष्पा- 
दन करने के बोग्य नहीं है स्वरूप से सर्वेव एक रूप हैं ॥२५॥॥ 
प्वोक्त प्रकार से आत्मा में अच्छेवत्वादिक का कंधन किया गया ! उंस अच्छेंदनाब॑ं- 
नहँता में हेतु का कथन करने के लिये कहते हैं-“अन्यक्त” इत्यादि | यह आत्मा अव्यक्त 
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चर ० दे शी मन्यसे 
अथ चेन नित्यजान नित्य वा मन्यसे झतम्‌। 
क ३ के हरि 
तथापि ले महावाहों नव शोवितुमहेसि ॥२६॥ 

मचित्योडचित्माजात्येन चिन्तयितुमयोग्योडयमविकायेश्व विकारानहेश श्रुतिस्मृति- 
बुच्यते |. सस्मादेनमात्मतत्वमेवमुक्तरमभाव॑ विदित्वाब्वगम्यतद्विपयेब्नुशोचितु 
नाहसि ॥२५॥। 

इृदानीं देहनाश एवात्मनाश इति चार्वाक्मतमवलस्थ्यापि विचारधे शोको 
उ्यथ इत्याह-अगंति । अथेति पक्षान्तरारम्मे । अश्ैनमास्मार्न देहमेव मत्या नित्यजात॑ 
नित्यमेष च ऊर्त मन्यसे तथापि है महाबाहों ! त्वमेवमनेन प्रकारेण शोचितुं नाहेसि! 
नियमितोत्पत्तिकस्प नियमित एवं विनाश इति भावः ॥२६॥ 


है वाह्य चश्ल॒ुरदि इन्द्रिय का विषय नहीं है| जेसे छेश घटादिक पदार्थ चकश्लुरादिं प्राह्म 
होने से व्यक्त होता है तथा आत्या वह्येन्द्रिय से व्यक्त करने के योग्य नहीं हो तथा यह आत्मा 
अचिन्त्य है । अचितू वस्तु की तरह मन से चिन्ता करनते के योग्ये नहीं है अविकाये है 
समी प्रकार के जो विकार उससे अयुक्त है एसा श्रुति स्वृति में कहा गया है इस ढछिये इस 
आत्मतत्व का यथोक्‍्त स्वमाव्रद्या समझ करके इस आत्मा के विषय में शोक करना यप्तेय 
नहीं. है ॥२५॥ 

यथोक्त क्रम से आंत्मां में नित्नल तथा झरीरादिक अचितु वस्तु में अनित्यत्व शास्त्रीय 
युक्ति के अचुसार जान करके शोक करना अनुचित है ऐसा बतढाया | अब जिनके मत से 
देह के आकार में परिणत जड़संघात का नाम ही आत्मा है वह आत्मा देह के उत्पन्न होने पर 
उत्पन्न ह्वोती है तथा देह के विनाश होने पर आत्मा का बिनाश् होता है, इस प्रकार का 
चार्बाक का जो मत है उसके अनुकूछता से भी विचार किया जाय तब भी आपका झोक करना 
निरयेक है, इस बात को बतढाने के लिये कइते हैं “अयचेनणित्यादिं” यहाँ वछोकवटक जो 
अथ शब्द है वह पक्षान्तर को समझाने के किये है । यदि कदाचित्‌ आप इस आत्मांको बाढ्े- 
न्द्ियग्राह्म देहरूप ही मान करके नित्य जात तथा नित्यमृत, मानते हैं अर्थात्‌ देह के समान 
आत्मा को भी जायमान तथा मरण शीढ समझते हैं। तथापि हें महावाहों अज्जुन ! इस प्रकार 
से जात्मा के विषय में आपका शोक करना ठीक नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नियतरूप से 
उत्पन्त होने वाछ्य है उसका नियमितरूप से बिनष्ट होना अकय भावी दहै। जो पैदा होशा 


बह अवश्य विनष्ट होगा तो; ताइश उत्पादशीर देहरूप आत्मा के छियि ओक करना आपके 
हिये योग्य नहीं है ॥२ ६। 


ह घर 


इुछो०२७॥ भीकया आननदमाध्यम डर 
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जाउस्य हि पत्रों मत्यप्रे। जन्म सतस्य चू | 
तस्मादपरिहायेथ न ले शोचितुप्रहेसि ॥२णज 


देहत्मवादे देहोत्पक्िबिनाज्ञास्या ठुतों न प्लोच्यतेति कक समाधचे-जात- 
स्पेति । जातस्पोत्पन्नस्प । सत्युविनाशः । घु ऐप्वज़्यः । निश्चित इत्यर्थः ! सृतत्य 
विनाझमुपयातस्प १ च्‌ जन्मोत्पयाद: । भ्रुवमवजनीयम । हि । सततपरिणामशीरस्य 
देहात्मकस्थ सतो द्रब्यस्थावजनीयावेबेत्पत्तिविनाशओावित्यर्थः । तस्माड्ेंतारपरिहायें 
परिहत्तमशक्ये । अर्थे जन्ममरणरूपे्यें। स्वय । शेचितुं नाहेसि शोक कर्चेम- 
येग्येउसि । 

अन्रासत्कायंवादिने। बदन्ति नये सत्कायवादः समीचीनः, सतो द्रव्यस्थेतत्प- 
कस्तिविनाशयारुपपादपितुमशक्‍्पत्वात्‌ू ॥ तथाहि-घटादिरुत्दबद' इत्यादिप्रतीतिसिद्धा 
थटादिद्रब्यस्योत्पत्तिनाम तदधिकरणक्षणधघ्ंसानधिफकरणश्षणसस्थन्ध छब। से चोत्प- 

वेहात्मवाद पक्ष में देह की उत्पत्ति त्था देह के विनाश से शोक क्यों नहीं करना 
चाड़िये अंत देह का उत्पाद होता है एतावता उसक्ले विषप में शोक क्यों नहीं करना 
चाहिये ! इस जझेका के समाधान में कहते हैं-“जातस्या” इत्यादि | जात अर्थात्‌ जो पदार्थ 
उत्पन्न होता है उसकी यृत्यु अर्थात्‌ विनाश होना ह्षत्र है अर्थात्‌ अबरंब भावी है जो कारण 
कलाप से जन्य होगा वह अवश्य ही नष्ट होगा तथा जो मरता है उसका जन्म भी अकरये 
भावी है | अर्थात्‌ सतत परिणामशीह जो देहात्मक द्रज्य है उसको उत्पत्तिविनाश् अऋप होने 
का है | इस हेतु से परिदरण करने में अशक््य जो अर्थ है जन्म तथा सरण उस जन्मम- 
रणमूल्क जो शोक है उसके ढिये आपका झ्ोक ऋरना अयोग्य हैं । 

यहाँ असत्कायेबादी कहते हैं कि यह जो सत्कायेबाद है वह ठीक नहीं हैं क्योंकि 
सत्‌ जो द्रव्य है उसका उत्पाद तथा विनाश है उसका आप उपपादन -नहीं कर सकते हैं' 
तथाहि घठपटादि उत्पन्न होता है इत्याकारक प्रतीतिसिद्धा उत्पसि क्या है तो घट के अंधिक 
रजीभूत जो क्षण उसका जो ध्वेस बिनाज्ष उस बिनाश् का अनधिकरणक्षण उत्तरक्षण तों 
ताइञ क्षण ध्वंस का अधिकरण है किन्तु तत्यृतंकालिक क्षण जो होमा ताइशक्षण के सम्बन्ध 
को हो-डत्पत्ति कहते हैं अब यदि स्वोषत्ति के पूर्व में भी यदि उत्पच्यमानवस्तुं की सत्ता 
को मान किया जाय दब तो तदचिकरणक्षण का घ्वंसाधिकरण क्षण के उसमें कृति होंगे 
से किस प्रकार से उत्पत्ति होगी अतः परिशिषात्‌ अर्थतः सिद्ध होता हे कि असत्‌ पदांधे कीं 
दी उत्तचि होती है. सम ही मानना चादिये | इसी चरहइ से घट नंछ दोवा हैं घट नें 
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धयमानस्थ घटादेः प्रागपि सत्वेडड्रीकृते तस्थ तदधिकरणक्षणध्य॑साधिकरणश्वणवृत्तित्वात्‌ 
कुतः स्पादित्यसत ण्योत्पत्तिरड्ढीकत्तेव्या | एवं 'नश्यति” “नष्ट” इत्यादिग्रतीतिसिद्धः 
प्रतियोगिसचाविरों ध्यभावविशेषात्मकी. विनाशोडपि पश्रादसत एक घटादिदुव्यस्य 
स्वीकततेव्याउन्यथा घटादि नाशानन्तरं 'घटादिरस्ती' ति ग्रत्ययग्रसड्भरर स्थाद । किश्श 
कार्यश्य प्राकू सचायां कार्यक्रारणबोर नन्‍्यत्य उभवोर्नामार्थरस ख़्याबुद्धिकालका रणाकार - 
भेदानामसुपपन्नस्व॑ कारकव्पापारस्थ नेष्छल्यठ्च भवेदिति, 
तन्न युक्तर, तदधिकरणश्षृणध्यंसानधिकरणक्षणावच्छिन्नाया कृपालद्रयादिसंयो- 

गात्मिकाया घटलाववबस्थाया स्वोत्पत्तितवा कंपालद्रबादिविभागात्मिकाया घटत्वा- 
वस्थाविरोधिकपालत्वाद्यवस्थाया एवं च पिनाशतयाड्रीकृतत्वेनोक्तदोषाप्रसझझतू । घट- 
सवादिविशिष्ट एव सत्ताया 'छटादिरस्ती!ति व्यवह्मरात् घणादिनाशानन्तरं ताइशव्यव- 
हारापत्ति; । 
हो गया इत्पादि प्रतीति से सिद्ध जो प्रतियोगी घटादि उसकी जो सत्ता उस सत्ता के विरोधी 
अभावविशेषरूप विनाश वह भी पश्चात्‌ असत्‌ जो घटादिक दब्य उसी का होता है ऐसा 
मानना चाहिये अन्यथा धटादि द्रव्य के नाशान्तर काछ में भी घट है. ऐसी प्रतीति हो 
जायगी | और भी देखिये यदि कार्योत्यत्ति के पूर्त्र में मी काये की सत्ता का स्त्रीकार किया 
जाय तब तो काग्िकारण के अमेद होने से इन दोनों कार्यकारण का जो नोम है अथ 
(प्रयोजन) है संख्याबुद्धि कालकारण आकार (स्वरूप में जो भेद है कह जनुपपन्‍न हो जायगा 
अर्थात्‌ यदि पटरूप कार्य और तनन्‍्तुरूप कारण अभिन्‍न है तब यह पट है, यह सललतु है 
यह जो नामभेद है वह नहीं होगा | दोनों के एक रूप होने से एवं पट को प्रयोजन है 
आवरण तथा तन्‍्तु का है बन्चन पट की संख्या है एक और तन्तुकी संख्या' है अनेक एबं पट: 
येह बुद्धि और शब्द भिन्‍न है तथा तन्तु यह बुद्धि तथा शब्द भिन्‍न है एवं पफ्टका कारण है 
तन्तु वेमा प्रति और तन्तु का कारण है अशु एक्म्‌ आंकार दोनों का मभिन्‍न है तो यह 
नियम कायेकारण की एकता में, बाधक है | एवं यद्टि कार्यकारण का स्कछप हीं है तब तो 
पट को उत्पन्न करने के लिये कारक व्यापार भी निरर्थक होक है इसलिये सत्काये गाद ठीक- 
नहीं है । 

समाधान--“तन्नयुक्तमिल्यांदि” बढ के अधिंकरणीभूत जो क्षण उसका जो ध्वंस उस ध्वंस 
का जो अनचिकरणीमूत क्षण चरदाव्यचहितपूर्वे क्षण ताइश क्षण से युक्त जो. कपारुक्य 
उसका जो संयोगक्षण तदूष जो घठ की घटाबस्था उसी अवस्था का नाम है घटोत्पक्ति एंव 
कपाल्ठय का किम्फारूष जो धटत्यावस्था के विरोधीक्रपाल्त्वावस्था उसीका नाम है घट 


) 


इक्को ०२७ | गीताया आनन्दभायम्‌ श्ज 


नमूत्यन्नस्थ घटादेनाशस्थ प्रत्यश्॒तया जातस्य हि भ््रों सृत्यु/रिति भगव- 
दुक्‍्तस्पोपपतिसक्त्वेईपि नश्स्थ घटादेः पुनरुत्पादस्थानवछोकनाद धुत जन्म सझृतस्थ 
थे! तिवचन त्वनुपपन्नमेवेति चेनन, पूर्वावस्थस्प दृत्यस्थ विनाशरूपा पूर्वोवस्थावि- 
रोध्युत्तरावस्थोत्तरावस्थस्येव तस्य द्वव्यस्योत्पत्तिन तु पूर्वावस्थस्यापितस्थ । यथा 
घटावस्थस्य द्रब्यस्य नाशरूपा कपाललावस्था कपालावस्थस्पेत्त तस्प दव्यस्योत्यतियन 
तु घदावस्थस्थापि तस्थ | तथा च॒ ब्वपपन्नेव नष्टस्थोत्पत्तिरेति । उचरावस्थायाः 
पूर्वावस्थाविरीधित्वात्‌ कपालनाशे घटनाशस्थेव नष्टत्वेन चू्णावस्थायां घटोन्मज्जनप्र- 
सज्ञोडपि न। ननु शोकानिमित्तत्वेन भगवता नशेत्पादस्य धरुवत्व प्रतिषादनमयुक्त- 
मिति चेन्न नशेस्पोदधुवत्व प्रतिपादनस्प नाश्चश्नवस्वश्रतिपादनात्मकवातू ॥२७॥। 


का विनाश ऐसा मानने से कोई भी दोष नहीं होता है। एवं घटत्वांदि विशिष्ट जो सत्ता 
तादश सत्ता के बल से ही घटादिक है ऐसा व्यवहार होता है इसलिये घटनाश के समय में 
घठ है ऐसा व्यवहार नहीं होता है । 

इकां-कारण के व्यापार से जायमान जो घटादिकायें उसका विनाश प्रत्यक्ष सिद्ध 
है इसल्यि “जातस्प ध्रुवो मृल्यु:? यह भगवत्कथन युकति युक्त है भी परल्तु बिनष्ट जो 
घट है उसको उत्पाद तो पुनः नहीं देखने में आता है इसढिये “पर्व जन्म मृतत्व” यह 
मगवद्चन तो युकति सिद्ध नहीं माद्म पड़ता है | 


समाधान-पूर्वावस्था से युक्त जो घटादिद्रब्य है, उस द्रव्य का विनाशरूप जो पूर्वा- 
वस्था का विरोधी उत्तरावस्था ताइश उत्तरावस्था से अचित द्रव्य की ही पुनः उत्पत्ति 
होती है न तु पूर्वावस्था युबल की उत्पत्ति होती है जैसे घटावस्‍्था से युक्त द्ब्य का 
नाश रूप जो कपाव्लावस्था है उस कपारावस्था से युक्त दब्य की उत्पत्ति होती है 
न कि घटावस्था से युक्त द्रव्य की उत्पत्ति होती है | ऐसा मानने से नष्ट पदाय की 
उत्पत्ति होती है यह भगवत्‌ कथन युक्तियुक्त ढी है | उत्तरावस्था के पूर्वावस्था का विश 
होने से कपाढ के नाश हों जाने पर घटनाश का नाश हो जाता है इस चूर्णावस्था 
घट पुनः उत्पन्न नहीं होता है | 

झेका-शोकामाव का कारण रूप से भगवान्‌ ने जो नष्टोत्पादन परकक्न का 
प्रतिपांदन किया है वह तो ठीक नहीं है। 

उत्तर-नष्टोत्पाद में जो प्रचत्व का. प्रतिधादन भगवान्‌ ने किया है वह ना मे 
ध्रवल प्रतिपादन स्वरूप ही है ।रजी 

रैई 


ब ३ बइचुहु३॒ तुरहह ह हयगय 37 जात जआद्ृर्तु -। 


अव्यक्तनिधनास्थेव तत्र का परिदेवना २८) 
आश्रयेवतश्थति कथ्रिदेनमाश्रयवद्धदति तथैव चान्यः | 
आश्र॑येवच्चैनपन्यः श्रगोति श्रल्वाप्येने वेद न चेव कश्रित्‌ ॥२९॥ 


सवस्वभाववर्तिनां. देवमनुध्यादिभूतानामशोचनीयत्वमाह--अव्यक्तादीनीति । 
हे भारत । भूतानि देवमनुष्यादिशरीराणि। सन्त्येव । अव्यक्तोडसुपलब्ध आदिः 
पूर्वावस्था येषां वाम्यव्यक्तादीनि । व्यक्तध्ुपलत्धे मध्य जनिनिधनाम्तरालस्थदेव- 
मनुष्यत्वाधवस्था येपां तानि व्यकतमध्यानि । अव्यक्तमलुपरुज्ध निधन ध्य॑सात्मि- 
कोचरावस्था येषां तान्यव्यक्तनिधनानि । एवं । भवन्ति । देवमनुष्यादिशरीराणि 
रवस्व॒मावेष्वेर वतेन्त इत्यथे) । तत्र तेषां विनाशात्मके स्वभावे | परिदेवना शोकः 
का ! न क्िंडिचिदपि शोकनिमिचे पहयाम हत्यथेः । उक्तञच भारते-'अदर्शनादि 
हायातः पुनथादशन गतः । नाप्ती तव ने तह्य त्व॑ दृथा किमलुशोंचसि॥(स भा, 
स्त्रीप, २-१२) इतिं ॥५८॥ 

एवं 'देहात्मवादपक्षे शोकनिमित्ताभावमुक्त्वा55थ्यभृतस्थात्मनो यथावज्ज्ञानमति 

है भारत भरतवंश में समुत्पन्न अजुन ! भारत इस संबोधन से भगवान्‌ ने यह अभि- 
व्यक्त किया है कि भरत का वंश अत्यन्त विशुद्ध तथा विवेकशीछ है तदुत्पन्न आप में भी 
नित्यानित्य' को विवेक॑ हैं तब इस ग्रकार से निष्यानित्य वस्तु के छिए आप निरथेक शोक 
करते हैं | ये सभी भूत देव मनुष्यादि झरीर रूप है | यह भूत शरीरादि अन्यक्तादि 
है | अर्थात्‌ अव्यक्त अंनुपंरु्च है आदि पूर्वावस्था कारण जिसका ऐसा है तथा यह भूनवर्ग 
व्यक्तमध्य है। बन्यक्त' अर्थात्‌ उपर है मध्य-उत्पत्ति तथा विमाश की अन्तराद्मवस्था जिसकी 
उसका नाम है व्यक्तमंध्य एवं यह भूत अव्यक्त निधव है अर्थात्‌ अव्यक्त अलुपरूब्ध है 
निधत' घ्वंसात्मक उत्तरावस्था जिसक्री उसका नाम है अब्यक्त निधन एताइश यह भूत 
है | देंव मजुष्योदि के शरीर अपने अपने स्वभाव में रहते हैं इस स्थिति में इनका विनाश- 
रूप जो स्वभाव है उसमें परिदेवव शोक क्या अर्थाद शोक का कोई कारण देखने में नहीं 
आता है 'ऐसो अर्थ है | महामारत में भी कहा हैं “यह दृश्यमान सब पदार्थ अदर्शन से 
ही आया है पुनः अदरीन को ही प्राप्त करता हैं न यह, तेरा है न तुम इसके हो इसके 
विषय में शोक केरनां निरर्थक है?” अत: है अझ्;ुन | इन भूतों के छिये शोक करना विहकुछ 
निर्धंक है. ॥२८॥ 


इललो ०२१९-३० । गीताया आनन्दभाष्यम ९५ 


देही नित्यमवध्योज्ये देहे सवेस्थ मास्त ? । ५ 
तस्पात्सवाणि भूतानि न ले शोचितुमहेसि ॥३०॥ 


दुलम मित्याह---भाश्चयवदिति । कथ्रिदात्मतत्वदसने प्रदृतोडपि पुण्यपुरुष एनमात्मो- 
नमाश्रमवदनितर साधारणस्वरूप पशयति | तथेव चान्योडन्यस्से सदाश्यवदेव बदति॥ 
अन्यशथाअपंतदेन श्वुत्ीति । कथित्पुनविद्दृश्या श्रुत्याउप्पेन न वेद | चकारो दर्शन- 
बदनश्रवणज्ञानानां तत्वतो दोलभ्य ज्ञापयति | सर्वाश्वयेमयस्पात्मतत्वस्थ परिज्ञानम- 
तीव दुघठमित्यनेन ज्ञाप्यते [२९॥। 

देहे विद्यमानस्थापि देहिनोड्वध्यत्व॑ निश्माययति-वेहीति । हे भारत ! सर्वस्य 
देवभनुष्यादिशाणिनिवहस्प देहे वध्यमाने शरीरे देही देहान्तवर्त्ययमात्मा नित्यमकध्य 


पूर्वोक्त प्रकार से देह्ात्मबाद पक्ष में शोक निर्मिच का अमाव है ऐसा कह करके 
देहादि से अतिरिक्त आइचये रूप ब्रश श्रोता ज्ञाता जो आत्मा उसका जो वास्तत्रिक ज्ञान है 
वह अतिशयेन दुरूम है इस बात को कहते हैं “आश्चर्यवदित्योदि ग्रन्थ से कोई न्यक्ति 
विशेष प्राक्तन पृष्य कम के बढ से आत्मा को जानने के हिये प्रवुत्त (कृतप्रयत्न पुरुष) 
इस आत्मा को आइचये के समान देखता है अर्थात्‌ जानता है। यचपि इज घातु चाह्लुष 
ज्ञान में शक्त है तथापि प्रक्षत में ज्ञान विशेषण चाक्षुपल्र विवक्षित्त नहीं है क्योंकि चाक्षुप- 
प्रत्यक्ष मे तो रूप में कारणता है किन्तु आत्मा में “अशब्दमस्पदीमरूपम! इत्यादि श्रति से 
तथा थुक्ति से रूपक्ता का निराकरण किया गया है इस छिये पश्यति शब्द का अर्थ केवल 
ज्ञान विवक्षित हे वह ज्ञानमानस है “एपोणुरात्मा चेतसा वेदितिब्य:” यह आत्मा केवंछ चित्त 
मन से ज्ञातव्य है। इत्यादि श्रुति में केवछ मानस ज्ञान विषयता का प्रतिपादन किया है। 
कोई व्यक्ति तो इस आत्मा को आश्चर्यवत्‌ कहता है, कोई तो इस आत्मा को विंदानों 
के मुख से सुनकरके भी इस आत्मा को नहीं समझता है। इ्लोकस्थ जो “च” पद है. 
वह दर्शन वदन श्रवण ज्ञान का तत्वत: दुरलमता को अभिव्यक्त करता है इससे यह ज्ापित 
होता है कि सर्वाज्चर्थ इस आत्मा ज्ञान अतिशयेन दुर्कम है गुरुकृपा तथा पूर्वभवोपार्जित कर्म 
'क्शिष से- ही आत्मा छाम होता है छौकिक ज्ञान का विषय यह आत्मा कदापि नहीं 
होती हैं ॥२९॥ 


शरीर में विधमान भी देही क्ात्मा में अवक्यत्व हैं | इस विषय का निश्चय करते 
हैं अर्थात्‌ जैसे देंह में रहने वाक्य गौरत हुस्वत्वादिक घम प्रव्यक्षतः देखने में जाती, हैं इंसी 
' प्रकार सुलिल दुःखिलादिकधर्म भी आत्मा में अत्यक्ष होता है, इसी प्रकार जनित्यल घने भी 


१०० भष्यनन् वदीपयुतम्‌ [आ० 





स्वधर्ममपि चावेध्य न विकम्पितुमहसि । 
धर््याद्धि युद्धाच्टेयो न्यू क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 

एवेत्यवेहि । तदम्माइवमनुष्याद्ाका रवेपम्पयुक्‍्तान्यथपि तत्तच्छीरान्तरवस्थितात्म- 
वस्तुनात्मस्यभावेन च साम्यमावहन्ति सर्वाणि भूतानि कदाचिदपि त्व॑ शोचितुं 
नाहसि। आत्मनां वित्यस्वेन तत्तदद्वानान्तु सर्वदा अंग्ुरत्वेन युद्धे न भीष्मारीन्येव 
किन्तु कानिचिदपि भूतानि नेव शीच्यानीति तात्पयेंग ॥३०॥ 

ददिपथुद्च शरीरे म! इत्याद्यमिहितः शरीरकम्पोष्पयोग्य एवेत्याइ--स्वधमंमिति । 
अपि च्‌ | खधम अधान क्षत्रिये कम प्रजानां परिपालनम (याज्ञ, गृ, ग्र. ) इत्यादि 
धर्मशाखविहित धर्माचारधातकान निग्थय प्रजापालनात्मक क्षत्रियधर्ममवेध्य विज्ञाय | 
त्वम | विकम्पितुं नाहैसि परापअमात प्रकम्पितुमयोग्योडसि । हि यतः । क्षृत्रियस्य । 


आत्मा में होगा तब केसे कहते हैं कि आत्मा अवध्य है उसके किये शोक मत करें इस 
प्रकार शैका करके उसके उत्तर में कहते हैं “देही नित्यमित्यादि!” है भारत हे अज्जुन ! सभी 
देव मनुष्य प्रश्नति प्राणी के देह के विनाश होने पर भी उन स्वों के देह शरीर में अबस्थित 
जो आत्मा है वह नित्य अवध्य हे अर्थात्‌ नख़र देह में रहने वाढी आत्मा कमी मी नष्ट नहीं 
होंती है अपितु नित्य अवष्य है ऐसा तुम जानो | जैसे घट के नष्ट होने पर भी घटाव्रस्थित 
आकाश नष्ट नहीं होता है किन्तु सर्ेदा अवस्थित ही रहता है उसी प्रकार से देवादि शरीर 
में आत्मा अवस्थित है तो दवारीर विनष्ट होने पर भी तदन्तर्वर्ती आत्मा नष्ट नहीं होती ऐसा 
समझो | इसलिये देव मनुब्यादि आकर से विषमता युक्त भी ततू तत्‌ शरीर में अन्तर्विद्यमान 
आत्मवस्तु भात्मस्वभाव से समता को प्राप्त करता हुआ सभी भूतों का तुम कभी भी शोक 
करो यह युक्त नहीं है | अर्थात्‌ देहस्थित देही सर्वथा नित्य स्वभाववाद्धा है| आत्मा नित्य 
है झरीरादिक जो है वह सववेदा अनित्य दै अतः युद्ध में केवछ भीष्म पग्रभृति के छिये ही 
शोक न करो अपितु किसी भी जीत्र के रहिए तुम शोक मत करो यह तात्पर्य है ॥३०॥॥ 
“पेपथुर्च शरीरे मे” इत्यादि ग्रन्थ से कथित जो झरीर कंफ्रदिक है बह भी अत्यन्त 
अयुक्व है, इस बात को बतछाने के ढिये कहते हैं “स्वध्रममित्यादि” हे अर्जुन ) यद्यपि मैं 
कह आया हूं कि आत्मा नित्य है शरीरादिक अनित्य हे इसलिये शोक मत करो किन्तु युद्ध 
करो । इतना ही नहीं अपिच और भी देखिये-दक्षत्रियों का,प्रधांत कर्म है प्रजा का परिपालन 
करना इत्यादि घमशास्‍्त्र से विदित अर्थात्‌ ग्रतिपादित घर्माचार को नष्ट करनेवाले जो व्यक्ति 
हैं उन्हें नियूद्दीत करके ग्रजापाह्षन रूप क्षत्रिय घमें को देख करके अर्थात्‌ चर्मझान्न से जान 


उल्यो ० ३१-३२ | गौताया आनन्दमाध्यम्‌ ०१ 


यहब्छपा चोपपन्ल ख्वगैदारमपाइतम्‌ । 
सुखिनः घत्रियाः पाये लमन्ते युद्धमी दशम ॥३रा। 

क्षात्रप्रकृतजेन्स्य 4 घम्योद धर्मादनपेतात्‌ । स्याश्यादित्यथेः । बुद्धाद संग्रामात १ 
अन्यद्‌ भिक्षाटनादिल्ाह्णादिवृत्तिः | श्रेयः श्रेयोविधायर्क न विधते ॥ शुत्रियाणाम- 
हिंसाधर्मों धर्मोपेतयुद्धातिरिक्तस्थर छत श्रेयानित्यथेः ॥३₹ ॥ 

युद्धाविषयका धर्म भ्रसो न्मूलनाथ॒धस्येयुद्धस्योत्कृतामाह--घदच्छयेति । है पथ १ 
सुखिनः सुखजनकसुरृतिशालिनः सुधयोग्या वा पृण्यवन्त हस्पश्र! । क्षृत्रियाः 
यहच्छया स्वयमेव । उपपतन्नम॒पतज्धम्‌ । अपाइतमपगतमाबुतमसावरणं यस्य तत्तथाविषषे 
फलामिसन्ध्याधात्मकप्रतिवन्‍न्धकशून्यम् । स्वगरेद्वारं स्वस्रेस्प्र निरतिश्कसुस्यत्मकस्य 
मोक्षस्प द्वारपुपायभूतम्‌ । ईइश धर्मोपेतम । युद्ध रुभन्तेव्वाप्नुबन्ति । अतोन्‍्योज्य 
णवाय ते प्रकम्प इति भाव) ॥३२॥ 
करके तुम्हारा विकंपित होना युक्त नहीं हे | क्षत्रिय के लिए युद्ध पाप नहीं है तब अपा- 
पात्मक क्षत्रिययम युद्ध में पाए के क्षम से प्रक॑पित होना तुन्हारे छिए योग्य नहीं है | 
क्योंकि क्षत्रिय को (क्षात्र प्रकृति वाले पुरुष को) घम्बे धर्म से युक्त अभ्ांत्‌ न्‍्यायोपैत जो युद्ध 
हैं उससे अतिरिक्त जो ब्राह्मण वृत्ति भिक्षाटनादिक कम हैं बह अ्रय कल्याणबद नहीं है स्याम्र 
युक्त संग्राम से अतिरित स्थरू में क्षत्रियों के छिये अह्िसा घम ओेग्रोमनक है । युद्ध में 
तो दुष्ट निग्नह के छिये दिसचमे है | जेसे सामान्यतः हिसा अनर्धकारी होती है परन्तु 
याज्षिक हिंसा अघर्मजनिका नहीं है उसी तरह से श्षत्निय के छिये युद्ध में होनेवाली दिस 
हिंसा नहीं है । 

“मा हिस्‍्थात सर्वाभूतानि” यह वेदजाक्य युद्धातिरिक्त स्पछ में क्षत्रिय के हिल. है 
यआागातिरिक्त स्थक् के समान ॥३१॥ 

युद्ध विषयक ज़ो अधर्मश्रम है उसको हटाने केछिये धार्मिक युद्ध में इतर युद्धें की 
अपेक्षा से विकक्षणता पतिपादन करने के छिये ऋडते हैं--“घहच्छयेत्यादि” है पा प्रवानव्दले ड़ 
सुखी जो क्षत्रिय है अर्थात्‌ सुखरूप कार्य को उधनन करने चाल जो झुभ काम पिसेंषेत 
विद्यन्‌ जो श्षत्रिय अथवा सुखप्राप्ति के योभ्द जो युषण्यज्माली क्षत्रिय है वही यहच्छा' अर्थात 
स्वयमेद्र उत्पन्न आगत उपरूष तथा अपादृत अवगत है आय जिसका ऐसा, पक की जो 
अमिसन्धि चद्यतक अतिब्धक से रहित स्वोंद्वार अर्थात्‌ सवसे का निरतिश्यय शुख स्वरूप 
भोक्ष का द्वार है कारण रूप है । एपाइल घधमे शुद्ध को प्रात कहते हैं इसलिये धढ़े नली 





१०२ आध्यनस्वदीपयुतप्‌ आए ६ 
अथ चेत्रमिम धम्पै सेग्राम न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीर्तिब्च हिल्वा पापमवाप्स्यसि।|३३॥ 
अकीर्ति चापि भ्ूतानि कथयिष्यन्ति तेथ्य्ययामर। 
संभावितस्थ चाकीतिमरणादतिर्व्यिये ॥३श 


धम्ययुद्धाकरणेडनथेमाह-अथेति । अथ | त्वम्‌ । क्षत्रियः सम्नपीत्यये! | 
धम्य घर्मादनपेतम्‌ | हम यदच्छया प्रारच्चम । संग्रार्म घुद्ध न करिष्यसि चेत | 
ततः प्रारब्धधम्ययुद्धाननुष्ठानात्‌ | स्वधम स्वधर्भफलम । निरतिशयसुखमित्यथ! | 
कीति विजयेनोपलब्ध निरतिशर्य यशः । च्‌। हित्दा बिहाय। पार्प निरतिशसदुःख- 
जनक॑ दुरितम । अवाप्स्यसि ॥३३ | 

अथ सहग्रामाकरणस्थ दृष्टप्रत्यवायहेतुतामाह अकीर्तिमिति । किश्य भूतोनि 
समर्था असमर्थाश्रापि सर्वे जीवाः । ते तव ! अव्ययामविनाशिनम्‌ | देशतः 
शरीर कंपादिक है वह अयोग्य हैं | अर्थात्‌ जो यह घर्मयुद्ध है वह निरतिशय सुख स्वरूप 
मोक्ष का जनक है वह किसी किसी पुण्यशाढी क्षत्रिय को ही स्वयमुपनत होता है बह ताइश 
युद्ध भाग्य से आपको उपछूब्ध है अत: कायर जन सेंबित कंपनादि में उसका परित्यांग 
करदी यह तुम्हारे लिये योग्य नहीं है ॥३२॥ 

क्षत्रियों के लिये ध्मशास्त्र प्रतिपादित जो घर्मोपेत युद्ध हैं उसका संपादन नहीं 
'करोंगे तब' शात्र विहित कर्म के परियाग करने से तुम्हें अनथ की प्राप्ति होगी इस बात 
का प्रतिपादन करने के छिये कहते हैं “अथचेत्तमित्यादि” अथ यदि तुम क्षत्रित्व घर्माभि- 
भानी ही करके भी घम्मे धमयुक्त युद्ध को स्वेच्छया प्रारूध संग्राम नहों करोगे तब अर्थात्‌ 
-आरब्ध “धैमेयुक्त युद्धानुश्रान का संपादन नहीं करने से स्वचरम अर्थात्‌ स्वकीय घर्म का फक 
जो पारछौकिक निरतिशय सुखरूप है ताइश विरक्षण फछ को तथा कीर्ति विजय द्वारा होने 
यारा जो निरतिशिय यश है. उसे भी छोड़ करके पाप का निर्तिश्य दुःख का उत्पादक जो 
'दुरित है उसे प्राप्त कहोगे । धर्म युद्ध नहीं करने से अनुष्ठान जनित जो घन होने का 
/या उससे, वंचित &ो जाओंगे और ऊपर से घम शास्त्रीय ,भाज्ञा के 'अवहेह़न जनित 
निर॒तिशाय दु:ख के कारण अधर्म को प्राप्त करोगे, इसकिर अवश्यमेंक लाइश युद्ध का कारण 
ही हुग्दारे लिए -हितोबड है अतः युद्ध करों. ३३ || 
३, , - अमेशस्ता विहिंत युद्ध तहीं: करने से केवछ पारलौकिक निरतिशय. सुखरूपफछ से ही 
“चज्चित हो ,जयेंगे एतावन्मात्र ही.दोष है यही नहीं किन्तु इक अंत्यवाय की भी आ्रप्ति होगी। 


क्लो० ३५] गोताया आनन्दभाष्यम्‌ श्ण्ड्‌ 
भयाद्रणादुपरत मेस्यन्ते ला महास्थाः 
येषाअव ते बहुपतो मूला याखसि लापवम ॥३५॥ 


कालतश्ान्यूनामित्यथ! । अक्लीति पार्थों बुद्भात्‌ पलायित, इत्पेदभूसमयश्ञ+। केथयि 
रुपन्ति | कथयन्तु नाम कि ततः ? इत्यत्राइ-सम्भावितस्पेति | सम्भावितस्थ शौयधेर्या 
दिमिशुमिबेहमिमतस्य । पुरुषस्येतिशेषः । अकीतिः | मरणान्मृत्योः । अतिरिच्यते- 
उधिका भवति । अकीर्तियंस्थ गीयेत छोके सृतस्य कस्पचित्‌ । पतस्येद्राधमाँल्लो- 
कान यावच्छव्दः स कीस्येते॥!! (औरा, उ. कां- ) इत्यनन्तबक्माण्डनायकस्थ परि 
यूणेस्य ब्रह्मणो भगवतः श्रीरामस्थ दवनान्नरकपातहेतुभूताया अकीतें मेरणमेव श्रेयानिति 
आवबः ॥३४॥ 

स्वजनस्नेहकारुण्याण्यां युद्धालिृत्तस्थ शर॒स्थ मम्राकीति! कर्थ स्पादित्यत्राइ- 
मयादिति । महारथा मह्रथलक्षणसम्पन्ना दुर्योभनादयस्तां भयात स्णात्‌ संग्रामादु- 
इस बात को बतढाने के लिये कहते हैं “अकीतिमित्यादिं” और भी देखो दे अज्जुन ! यह 
ज़ो भूतप्राणी समुदाय हैं चाहे वह समथे हैं अथवा असमर्थ हे देव मलुष्य यक्ष किन्नर 
प्रभतिक सभी जीव समुदाय आएकी अपकीर्तिदुर्यश को पथ जो शस्त्रविद्या में भतिशय रूफ 
से महिम्य को प्राप्त किये हैं वह आज युद्ध सम्जित योद्रागण को देख करके ही भाग गये 
इत्याकारक कुझयाति कहेंगे इससे अधिक कष्ट क्या होगा £ -भल्ते ये छोग अपकीर्ति फेछयें 
इससे क्या होगा अधोत्‌ कुछ नहीं होगा ! इस शंका के उत्तर रूप में कहते हैं--“संभावित- 
स्पेत्यादि!” संभावित अर्थात्‌ शूरतादि गुण से संयुक्त जो पुरुष व्यक्ति हैं उन्हें अकीर्ति दुर्यक्ष 
होना मरण से भी अधिक दुख देनेबारा होता है । श्रीमदूआल्मीकिसमोयण उत्तर काण्ड 
में भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा हे “जिसे व्यक्ति की भपकीतिं दुनिवा में फेल्ती हे 
उस व्यक्ति का तावत काछ पर्यन्त विशेष निन्दित छोक में निवास द्वोवा है| कब तक्र £ 
यावत्‌ कांछ पर्यन्त अपकीर्ति बोषक शब्द का उच्चार संसार में रहता हे | अनन्तानंत्र 
ब्रह्माण्ड के नायक परिपूर्ण ब्रह्म मबवान्‌ श्री अयोध्यानाथ ओऔरामचन्द्रजी के . उम्त वचन से 
यह सिद्ध है अत: नरकपात में कारण छक्षण जो अपकीति तदप्रेश्षया. भरण हो जाना हीः 
कर्याण कारक है तो अपकीर्ति का निराकरण अखर्यक हे ॥३४॥ , पे 

भयहदिं कारण से जो युद्ध से विद्त्त होता है उल्क्ी अपकीर्ति होती हे मैं जो' 
स्वकीय बन्धुबान्धवादि के ऊपर जो स्नेह तथा करूणां है उससे न्याप्त होकर घुदद से 'निदक्त 
हो रहा हूं। दब ग्रूरोः में -अग्रणी जो में हूं: उसकी अपकीति कैसे-दोनी इस संका के 


श्व्प् खाष्यततपद्ापयुत्तम्‌ [आबः 
नली जज जलकर जा सी पक अमल पी करन आग को चल अनुज आन भनभ भन शाम भार ३४“ ॥॥४७८एएशश#॥/#/शशश//शशशशशशश ४७७0७ 


अवाच्यवादांश्र॒ बहुनवदिष्यन्ति तवाहिताः। 
नदन्तस्तव सामथ्य ततो जुःखतरं नु किम ॥३६॥ 

वर्त बिरत मंस्यन्ते | मम्वेरस्नित्यथः । येषां दुर्योधनादीनां महारथानां बहुमतो 
बहुमानमवाहो भृत्वेदानी रूघ लघुतामनादरमित्यथेः । यास्यसि ३५/। 

नसु अब्रतु छाघई तथापि तज्जन्ये शोदीयसि दुःखे न कापि में चिन्तेत्यत 
औहे-अवाच्यवादानिति । तवाहिता रिपवः कर्मादय एवं नापि तु त्वयानायासेनेव 
पराजिता अत्यल्पवलबेभववन्तो डी स्वदीय॑ युद्धोदासीन्यमधिगम्य लब्धप्रसरास्तव 
सामथ्ये निन्‍्दन्तो दरतिक्रम कौरवकुलमालोक्य पलाबितोुजुन इदानीं रणग्राह्ुणा- 
न्निबलस्य तस्थास्माभिस्सह योधने नेव शक्ितरिस्येवविधान्‌ बहूनवाच्यान्‌ वादार्‌ 
वदिष्यन्ति | ततो5पिक दुःखबिशिर्ट किन्नु भवेत्‌ | सत्यपि सर्वातिशायिति सामर्थ्ये 
जीवत एवेद॑ निन्दाबाक्य श्रवण दुःखें मरणतोडप्यधिकमिति भाव: |।३६॥ 
समाधान के लिये कह्दते हैं “भयादित्यादिं? महारथ अर्थात्‌ मद्दास्थ लक्षण से युक्त जो 
दुर्योचन जयद्रय ग्रममति योद्धागण हैं वे तुम्हें मथ्र के कारण संग्राम से निबृत्त उपरत सम- 
ज्ेगे | अर्थात्‌ स्वजन के स्मेह्द के कारण तुम निब्वत हो गये हो ऐसा वे छोग नहीं समझ्ेंगे 
किन्तु भय के कारण संग्राम से विर्त समझेगे । जिस दुगप्रॉधनादिक महारवधियों से बहुमत 
अर्थात्‌ सम्मान ग्राप्त हो करके अब आप उन्हीं छोरगों से अनादर प्राप्त करेंगे इससे 
और क्या दुःख का स्थान होगा | अतः आप इस संग्राम से उपरत नहीं बने ॥३७०॥ 

जिन महारथियों से मैं बहुमानित था उनके सामने मेरी छाघवता होगी तो मे 
हो परन्तु रुघुताजन्थ जो दुःख होगा वंह समस्त बन्धु-वान्चव नाश जन्य दुःख से तो बहुत 
छोटा है उस छोटे दुःख के लियेमुझे कोई चिन्ता नहीं है इस शक्रा के उत्तर में कहते हैं 
४“अवाच्यवोदानित्यादि” है अर्जुन ! यथपि तुम्हें अल्प दुःख की चिन्ता नहीं है तथापि तुम 
सेग्राम से उपरत हो जाते हो तब तुम्दारे जो अक्वित करनेवाले शत्र॒कर्णादिक हैं जो 
अनोयासेन अनेक बार तुम से पराजित हुए हैं थे छोग अबप विभव वाले हैं, किन्तु त्वदीय 
जुद्ध में उदासीनता को जान करके मौका पाकर तेरे सामथ्ये की मिन्‍्दा करते हुए किसी से 
मी अतिक्राण करने में अयोग्य कौरव कुछ को देखकर यहद्द अजुन युद्ध मैदान से माग गया । 
अत्यन्त दुर्चछ जो अज्जुत है उसे हमढोगों कें साथ छडने की ताकत' नहीं है | इस प्रकासे 
अनेक प्रकारंक बहुत अवाच्य वचन वोलेंगे । इससे अधिक दुःख विशिष्ट क्या होगा १ सर्वा- 
लिदायी सामध्दे के रहने पर भी जीवित व्यक्षित क्रो निन्‍दा वाक्य के श्रवण से जायमान दुःख 
रण! से/मी अधिक दुःख जनक है | अतः युद्ध से उपरत मत बनों -॥ ३१६॥॥ 


छो०३७ | गीताया आनन्द्भाध्यम श्ण्ष्‌ 


हतो वा प्राप्यस खगेजित्ावा भोध्यसे महीग। 
तस्मादुत्तिउ कौन्तेय? युद्धाय क्ृर्तानश्रयः ॥३७॥ 


“यच्छेय:स्थान्निदिचतं ब्रूहि तन्‍्मे! इति आर्थितं निदिचत श्रेयोयुक्तमभिद- 
धाति-दत इति | हतो वा धर्म्मे बरुद्धेंडरिमिहतहचेत्‌ । स्रणे निष्कामस्य धर्म्ययुद्धस्य 
मोक्साधनतया निरतिशयानन्दस्वरूपमोक्षम ! अत्र स्वगंशव्दों नेन्द्रलोकपरः किन्तु 
निरतिशयसुखात्मकपरमनिश्रेयसपरोडमृतल्वग्रकर णे उघीतत्वात्‌ । जित्वा वा पराक्षित्वा 
तु । महीं वसुन्धराम | निष्कण्टक॑ महीराज्यमित्यथे: । भोश्यसे । तस्मादुभयथा 
श्रेयोलाभात्‌ । हे कौन्तेय ! हे कुन्तीपुत्र ! कृतो नि३चयो येन स कृतनि३चयो3स- 


संग्राम करने में जय पराजय सदिरघ है उसमें यदि पराजित होने से स्वये भी मरेंगे 
तथा बन्धु परित्रार को भी बहुत बडा दुःख होगा । यदि कद्ाचित्‌ मेरी जीत होगी तब 
पितामद्द प्रभ्न॒ति पूजनीय गुरुजनों के नाश जनित हिंसा होगी तथा निनन्‍्दा, इन दोनों से 
जायमान महादुख होगा | इस प्रकार चिन्ताकुढित चित हो करके अजुन ने भगवान्‌ से पूछा 
था कि भगवन्‌ १ मेरे छिये जो कल्याणकारी मा हो वह मुझे निश्चित पूर्वक कहें, क्या 
मैं युद्ध करूं अथवा नेष्करम्म ग्रहण बरू, क्योंकि युद्ध में प्रन्नत्ति अग्रवृत्ति दोनों उपयुक्त 
प्रतिभासित नहीं होती है, इस प्रकार की अर्जुन की जो प्रार्थना थी उसमें से निश्चित श्रेयस- 
युक्त भागे के कथन करने के किए भगग्नन्‌ कहते हैं--“हतो वा प्राप्स्यसीत्यादि” हे अज्जुन ! 
यदि तुम धर्मयुक्त इस युद्ध में शत्र जो दुर्योधन कणे प्रभ्नतिक हैं उनके द्वारा मारे जाते हो 
तब तुम्हें स्वग मिलेगा अर्थात्त निष्काम धर्मोपेत युद्ध मोक्ष का कारण होने से निरतिशय आनन्द 
स्वरूप मोक्ष तुम्हें अवष्य ही मिलेगा इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है | यहां स्वगे शब्द 
इन्द्रढोकादि का वाचक नहीं है किन्तु निरतिशय सुखात्मक परम निश्रेयस मोक्ष का ही 
गाचक है क्योंकि अमृतत्व (मोक्ष) के श्रकरण में स्वगे शब्द का श्रवण हुआ है “यन्‍न दुखेन 
सेभिन्ने न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ | अमिव्मषोपवीत च तत्सुखे स्व: पदास्पदम ॥? जो छुल विशेष 
दुःख से युक्त नहीं हो और जिसका उत्तस्काछ में विनाश नहीं होता है और अभिकाषासात्र 
से उपनीत है प्राप्त है उस सुख विशेष का नाम है स्व | तथा “तदिष्णो: परम्‌ पदम्‌! 
वही सुख विशेष विष्णु का परम पद है | इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है कि स्‍्को शब्द 
प्रकृत में मोक्ष का वाचक है नतु-“स्वगेंकामों यजेत! स्कोकामनोतान पुरुषमात यज्ञ करें 
इत्यादि कर्मकाण्ड प्रकरण यठित इन्दादि छोक का वाचक है | को हैं अर्छुन ! यदि कदा- 

१४ 
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सुखदःखे समे कृत्ता लामालामो जयाजयों | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापप्रवाप्स्थमि ॥३८॥ 


शयापक्षः सन्‌ युद्धाय योद्धुम। उभ्यविधश्रेयःसाधनात्मकं युद्ध कतुंमिस्यर्थः 
उत्तिष्ठ तत्परो भव ॥३७॥॥ 


मोश्षुमिच्छता नरेण कर्थ योद्धब्यमित्याह--छुखदु खे इति | सुखदुःखें सम 
रेज्बद्यंभ विश्धरातादिजन्यहपशोकात्मकबिकारी समे तुल्ये। कृत्वा | तज्जन्यत्रि 
कारशून्यों भूत्वेत्यर्थ/ । सुखदुःखतिषयकानुभवजन्यहपंशोकरूपविकाराभापात्मकभ 
क्तिसाधनास्तगेतानवसादाजुद्धप विशिष्ट: सम्निति यावत्‌ | अनवसादानुद्धपों त भक्ति- 
साधनतयाउमिहिती साधनदीपिकायामस्मत्सड्ग्रदायाचार्य: श्रीबोधायनमहर्पिशिष्ये! 
श्रीगड्ाधराचार्य :- शोकभी तिनिमित्तेनाबसाद दिचत्तदी न ता । तदभावो हि सम्प्रोक्‍्तो- 
5नवसादों महात्मभिः | उद्भपे! खलु सन्तोषोउलुद्गर्यस्तद्िपयेयः । शोकबच्चाति- 


चित्‌ तुम फक की इच्छा रहित हो कर युद्ध करते हुए बत्र के द्वारा मर मी जाओगे तब भी 
तुम को यथोक्‍त मोक्ष की प्राप्ति होगी | जो मोक्ष भगवत्‌ कृपा रहित व्यक्ति के छिए 
दुष्प्रष्प है। अतः तुम युद्ध अवश्य करो | जिला वेति, जित्वा वान्न्यदि कदाचितू तुम युद्ध 
में अपने शत्र को जीतते हो तब तो कण्टक रद्वित प्रृथ्वीकों जो साम्राज्य है उसक्रा उपभोग 
करोगे | इसलिये दोनो प्रकार से श्रेयस का छाम होने से-हे कौन्तेय ? कुम्ती के पुत्र अर्जुन 
निश्चय करके, कर लिया है निश्चय जिसने उसे कृत निश्चय कहते है तो तुम्र कृतनिश्चय 
होकरके भर्थात्‌ सन्देह रहित होकरके युद्ध करने के छिये उभय प्रकोर से श्रेय: का साधन 
रूप जो युद्ध उस युद्ध को करने के लिये तत्पर द्वो जाओ, अर्थात्‌ निसदिग्ध होकर के 
युद्ध करो ॥३७॥ 

मोक्ष. की इच्छा रखनेवाल्य व्यक्ति विशेष किस प्रकार युद्ध करेगा अर्थात्‌ साचन 
द्वारा साध्य. की प्राप्ति होती है यह सामान्य नियम है | इसमें सांसारिक तथा पारछौकिक 
छुख के ग्रति .यागादिक कारण है और मोक्ष सिद्धि के छिए श्रवणादिक तथा शमादिक का 
करण के रूप में कथन क्रिया है | दिसादि रूपकारण से तो अश्युभफल की प्राप्ति होती 
है तव दिसादि दोष युक्त युद्ध कम से मोक्ष की प्राहि किस तरह हो सकती है | यदि 
क्दाचित्‌ मान छो कि युद्ध से भी मोक्ष की प्राप्ति होगी तब तो ज्ञान तथा शमा्दिक को 
मोक्ष के अति कारणता का शास्त्र में जो विधान है वह निरर्षक हो ज़ायगा । इस प्रकार 
आक्ुछ्षित अजुन को समझाने के छिये भगवान्‌ कद्दते हैं-.“सुखदु:खे”” इत्यादि | सुख दुःख 





दल्लो ०३८ | गीलाथा आनम्दभाष्यम्‌ १० 


सन्‍्तोषे मनः शेथिल्यहेतुता ॥” इति । छाभालाभौं सुखदुःखजनकादर्थाधिगमानधि- 
गभो । जयाजंगों तज्जनकों विजयपराजयों | च सभौ क्ृत्वा | तज्जन्य विकारामाव- 
चानू भूखा फलकामनाशुन्थः सन्नित्यथः। ततः कत्तेव्यबुद्ध्या । युद्धाय संग्रामे 
विधातुप्‌ । युज्यस्व सन्‍नड्रो भव । एवमात्मयाथात्म्याववोधपुरस्सरं निदकाम संग्रा- 
ममनुतिष्टन । पाप॑ दुःखात्मक॑ संसारम । नावाष्स्यसि । संसारबन्धादिनिपुक्तो 
भविष्यमीत्यथेः । “कुबेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समा। | एवं त्वयि नान्यथें- 
तो5स्ति न कमे लिप्यते नरे |!” (ईश्वावा० २) इति अतिबचनाडिधाडड्डतयाउनु 
प्टीयमान कर्म संसारहेतुने भवतीति यावत्‌ [३८।॥ 


रै 


अर्थात्‌ संग्राम में अवश्य ही होने वाह्म शस्त्र पातादि से समुत्पचमान हप शोक रूप विकार 
विशेष है इन दोनों को समान करके अर्थात्‌ तादइश विकार रडित हो करके | सुख दुःख विष- 
यक जो अनुभव ताइश अनुभव से उत्पन्न होनेवाढा जो हर्पशोक रूप विकार तदभावस्तरूप 
भव्तिरूप साधन के अन्तगंल जो अवसाद और अनुद्धर्प उससे विशिष्ट होते हुए युद्ध के लिये 
प्रवृत्त हो जाओ इस अग्रिम वाक्य के साथ सम्बन्ध है | अनवसाद तथा अनुद्वर्ष को भक्ति का 
साधन रूप से कथन किया है | साधनदीपिका नामक प्रन्थ में भेरे सम्प्रदाय के आचाये 
श्रीबोधायन महर्षि के शिष्य जगदगुरु श्रीगंगाघराचार्यजी ने तथाहि “शोकभीत्यादि” शीक भयादि 
कारण से समुत्पन्न जो अन्तःकरण की दीनता है उसी को अवसाद कहते हैं एतादइश चित्त 
दीनता रूप जो अवसाद उसके अभाव को महात्माठोग अनवसाद कहते हैं | और संतोष 
को उद्धष कहते हैं एवं तदभाव को अनुद्धपे कहते हैं। मन में शिथिद्तता का कारण जैसे 
शोक है उसी प्रकार से अतिसंतोष भी मन के शिथिल्वता में कारण है अतः अति संतोष को 
व्यागकर भगवदाराघन में समेदा संझून रहना चाहिये इति | एवं छझाम तथा अछाम छुख दुःख 
का जनक अथे विषयक ज्ञानाज्ञान तथा जय और अजय तज्जनक बिजय पराजय, इन दोर्नों 
को समान करके अथ छामाहामनन्य जो विकार विशेष उससे रहित होऋरके फल कामना रहित 
होकरके यह पर्यवसिताथ है | तदनन्तर कर्तव्यता बुड्ठि से युद्ध के छिए अर्थात्‌ संग्राम करने 
के छिर सन्‍नद्ध हो जाओ इस प्रकार आत्मा का जो यथार्थ ज्ञान तत्पूवंक कामनारहित सेग्रात 
करते हुए पाप अर्थात्‌ दुःखरूप संसार को प्राप्ष नहीं करोगे । संसारवन्धन से विमिर्भुक्त हो 
जाओगे | इस छोक में कम करते हुए ही सौ वर्ष पर्यन्‍्त जीवित खने की इच्छा रखना, इस 
ग्रकार यावज़जीवन कर करने से अशुम कर्मका लेप सम्बन्ध नहीं होगा | इससे अन्य 'कोई 
प्रकारान्तर नहीं है इत्यादि वचन ग्रामराण्य से स्रिक्त होता है कि विधा के अंग रूप से किया 
गया कर्म संसाररूप बन्‍्चन का कारण नहीं होता है अरटा + 
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एपा तेउमिहिता सांख्ये बुद्धियीगे लिमां श्ृणु। 
बुद्धया युक्तो यया पाये! कमबन्ध प्रहास्यसि॥३९%॥ 
नेहाभिकमनाशो5स्ति प्रयवायो न वियते 
सवत्पम्यस्थ धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ॥३४०॥ 

अथोपासनोपायभूतकमंयोगममिधातुसुपक्रमते-रपेति । है पाथे | सम्यक्‌ 
ख्यायते स्वपरस्वरूपमनया सा सैख्या बुद्धिस्तयावगर्त सांख्य तस्मिन सांख्ये स्वप- 
स्थाथात्म्याववोधविपये । एपा । वृद्धि! आश्वनिष्पादो' निणेयः । ते तुम्यस । 
अभिद्दिता धश्योच्यानन्वशो चस्त्वमि त्यारभ्य तस्मात्‌ सबोणि भूतानि न से शोचि- 
तुमहेसी स्यन्तेन प्रबन्धनोदीरिता । योग उपासनद्वारा सोक्षोपायभूते कमेयोगे तु । 
दमा वद्ष्यमाणां बुद्धिम । खुणु | यया बुद्धया बुकक्‍तः । त्थध्त । कमेणों बन्‍्धः कमे- 
ब्म्धर्त कर्मकृतसंसोरबन्धनम । प्रहास्यसि ॥३९॥ 

वक्ष्यमाणबुद्धियुवत्कममहिमानमाह-नेति | ६ह वध्यमाणे कमयोगे । अभिक्रम 
नाज्ोउमिक्रमस्थासम्भस्थ नाशों हानि।। नास्ति। आरब्धस्थ समाप्तिमनवाप्तस्य 

इसके बाद उपासना का उपाय (कारण) रूप जो कर्मयोग है उसको कहने के 
लिए उपक्रम करते हैं “एपा ते! इत्यादि | हे पार्थ अज्जुन |! समीचीनरूप से पदार्थ का 
स्वरूप समझाया जाय जिसके द्वारा उसका नाम है संख्या अर्थात्‌ बुद्धि इस प्रकार की 
बुद्धि से जो अवगत हो 'उसे कहते हैं सीख्य उस सख्य में अर्थात्‌ स्व पर याधात्म्य विषयक 
जो बोध तद्विषय में | यह बुद्धि अर्थात्‌ शास्त्र से निष्पनन निश्चय तुम्हें कहा गया है 
#अशोच्यमानन्वधो चस्लम” इस प्रकरण से प्रारंभ करके “तस्मात्‌ सर्बाणि” एतत्वर्यन्त ग्रन्थ 
से कहा गया है | “योगे तु” इत्यादि | योग अर्थात्‌ उपासना द्वात मोक्ष कारण छक्षण 
कर्मयोग में तो यह वक्षमाण बुद्धि को झुनो अव्धारण करो, जिस बुद्धि से युक्त हो करके 
हुम- कमें बन्चन को कम द्वारा निष्पन्न जी बेन्च उसे कहते हैं कर्मबन्‍्ध उस कर्मबन्ध 
को अर्थात्‌ कर्म संपादित संखार बन्चन को छोड़ोंगें। सैसार बन्चन की निदृत्ति बहुत जब्दी 
हो आयगी ॥३९॥| 

वदयमाण बुद्धियुक्त कमेयोंग की महिमा को बतंलेते हैं--“नेहामिक्रमेत्यादिगन्थ से | 
माव्यक्रीर ने कहा है कि “महिमानमाह! इसका यह अभिप्राय है कि कर्मबोंम विषयक 
हुंढ्धि. का आश्रय लेकर कर्मबन्‍्च के अभाव का प्रतिपादन किया गया है परन्तु यह तभी 
हो सक्कक्म है कि संपूर्ण रूप से ययात्रिधि कर्मोनुष्ठान सम्पन्न होवें अन्यक नहीं किनु अरंप 
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विच्छेद्आतापस्य फठामिसन्धिरहितस्थेइबंराराधनबुद्धधा5 5चरितस्थ कर्मणो नेष्फूल्य 
नास्तीत्यथे: । प्रयवायों न विद्यते । यागे समाम्ूण्धे विच्छेदमापन्से यजमानस्थ 
स्वगदिफलाडाम एवं न किन्तु बद्यराध्षमत्ग्ना प्रिररपि भवति । परमपुरुषश्ीरामोदिद्य- 
कक्रमाण तु तथा ने अवति, तत्रयप्रत्यूहव्यूहस्स भमत्रत एव विनाशकलातू | उक्तऊ्ल 
भगवतेब योगल्षेम॑ वहाम्यद्॒र्िति। अब्रवर्सेवमेवासदाचायवर्या जगद्युरबः शऔीराध- 
वानन्दमहा पुनीन्द्राः--शद्वद्‌ भक्तसमूहस्य सदयोगश्षेमचाहिने । प्रधानपुरुषेशाय राघ- 
वेन्द्राय म्ठठम । (श्रीसबर्वन्द्रमज्भलमाला) इति । अस्वात्ययाथात्म्पानुसन्धानपूर्व- 
ज्ञानंबत्‌ अस्मत्‌ सहज व्यक्ति] से यथावत कर्म का अनुष्टान अशक्थ है और 'समेद विडित्वा! 
इत्यादि श्रुति से आत्मज्ञानमात्र का उपायमूत जो यज्नदानादिक कर्म हैं उसका फू तो 
विमाजशी हाने से वह कर्म भी सेसार बन्‍्धन को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकता है 
किन्तु भगवदासघल बुद्धि से क्रियमाण जो कर्म वहीं भगकाप्रससनता संपादन द्वारा संसार बन्धव' 
के विनाञ् में-कारण है इसी बान को अभिव्यक्त करने के लिए ऋहा है भाण्यक्रार ने कमेमडि- 
मानमाद्देत्यादि प्रत्थ से | इह--्भर्थात्‌ वक्यमाण जो कर्मयोग उसमें अमिक्रम का नाझ 
अभिक्रमण का अर्थ है आरंम उसका विनाश नहीं है। जो आरूव हुआ परन्तु समाप्त नहीं 
हुआ है इसका विच्छेद नहीं! होता है। तथा अवाप्फछामिसन्धि रहित ईइवर की आराघनजुद्धि 
से क्रिया गया जो कर्म है उसका नैग्फल्य अर्थात्‌ फलालुदादकल नहीं होता है यह अर्थ 
है। तबा परमेश्वर की प्रमन्‍नता प्राप्त्यर्थ क्रियमाण जो कर्म है इस वर्भ के करने में किसी 
प्रकार का अत्यवाय ग्राति मी नहीं होती है जैसे यज्ञ का आरंभ किया परन्तु बीच भें यदि 
थांग का विच्छेद हो जाता है तो याग फछ को चाहनेबाछ्ा जो थजमान उसको यक्ष कें 
फलरूप स्वगे प्राप्ति नहीं होती है इतना ही नहीं किन्तु बद्यराक्षसत्व की भी प्राप्ति हो जाती 
है। परन्तु परमपुरुष मर्यादा सागर भगवान्‌ श्रीरामचद्धजी के उद्देश्य से क्रियमाण जो कर्म है 
चह कमी भी निष्फ नहीं होता है नका विपरीत फल को देनेवात्र होता हैं क्योंकि भक्त 
पुरुष से क्रियमाण कम में आनेवाद्षों जो विष्नराशि है उसका विनाश करनेत्रीढे स्व॑ साकेता- 
घिनथ सरकार ही हो जाते हैं | इस बात को ममवान्‌ स्रमेव कहते हैं “योगल्षेमे वहाम्यद्षस 
भक्तों के योगक्षेम को मैं निर्वाद्िित करता हूँ | (जैसे शा्र तम का प्रभाव उसी स्थान में सफक 
होता है जहाँ मगवान्‌ भात्कार का प्रभाव नहीं रहता है उसी प्रकार भगवत्कपा विहीन पुरुष 
से क्रियमाल्र कर्म अंग वैकस्यादि प्रयुक्त विष्य से अफक् वा विपरीत ऋछक मीं हों जाय | 
किन्तु मगवत्कवा सिंचित व्यक्ति सम्बन्वी कर्मानह में तो बिध्न स्वयमेंत्र *्अम्यिनिशलमा 
पतन्ति” इस न्थाय का विषय हो जाता है ॥) 
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व्यवसायालिकाबुद्धि रे केह कुइनन्दन ! | 
बहुशाखा बहनन्ताश्र बुद्धयोव्यवसायिनाम ।४१॥ 


कप्प मुप्रक्लुभिमंगवर्त्ीत्यथेमाचरितस्थ कमेयोगारूपस्यथ घर्मस्प। स्वल्पम्रष्यत्यल्प- 
भागोडपि । महतो ८पिकात्‌ । भयाज्ज न्मसृत्युभीते! । ब्रायते रक्षति । विच्छेद निषफ- 
लबार प्रत्यापाहयरदसतल्ानापाइकत्वाच सास्येतं छौ७किकानां बेंदिकानाश्व कमे- 
णामेवाहालमिति भावः ॥॥४०॥। 


काम्यकर्मबुद्थपेक्षणा. मोक्षोपायभूतनिष्कामकर्मचुद्धेन शिक्टयमाइ-व्यवसाया- 
ल्मिकेति | है कुछनन्दन ! इह् मुमश्ुभिराचर णीये भगवदाराधनोत्मके शास्त्रीय कर्मणि । 
व्यवतायात्मिका “देहाधवतिरिकोडणुज्ञानसरूपो5ह भगवतः श्रीरामस्य दास! | मम 

मेरे आचार्यत्रय' जागदूगुरु श्रींराधवानन्दाचार्थजी ममासुनि ने भी ऐसा ही कहा है 
श्रीराधवेन्द्रमंगलमाला नामक ग्रन्थ में “हर हमेश भक्‍त समूह के योगक्षेम को वदन करने कराने 
वाले जडचेतन के शासक भगवान्‌ राषवेन्द्र सरकार का मंगल हो |” जआत्मा का जो यथा- 
थानुभव तदमुसंघानपूक मुमुक्षु के द्वारा मगबत्‌ प्रीति के छिए क्रियमाण जो कर्ययरोग तद॒प 
जो घमं ताइग्र धरम का अछ्य भी जो भाग है वह मद्दान्‌ अर्थात्‌ अत्यधिक भय से जन्म 
मरण रूप भय से ज्राण करता है (रक्षा करता है) एताइश कर्म से मिन्‍म जो चाहे लौकिक 
कर्म हो अथवा वेदोक्त कर्म हो वह महान्‌ भय से रक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि अन्य 
कर्म है वह तो विच्छेद होने से निष्फछ हो जाता है प्रत्यमाय का जनक होता है और 
अग्रतत्व मोक्ष का जनक भी नहीं होता है, और भगवान्‌ के उद्देश्य से कृत जो यह कर्मयांग 
नामक धर्म है वह तो कदाचित्‌ मध्य में विच्छिन्‍्त होने पर मी निष्फ्छ अथवा किपरीत 
फेक कदापि नहीं होता है, यह सरक अथे है ।४०)। 

भगवान्‌ की प्रसन्‍नता का उत्पादक जो करमैयोय विषयक ज्ञान उसका माहात्म्य बतछा 
करके फछ कामना से अनुष्टित जो काम्यकम विषयक बुद्धि है उसकी अप्रेक्षा से मोक्षका 
कारण रूप जो निष्काम कमे बुद्धि है उसका जौशिष्ट्य प्रतिपादन करने की इच्छा से अग्रिम 
इ्छोक़ का कथन करते हैं “+व्यवसायात्मिका” इत्यादि | है कुछतन्दन १ कुहनन्दन इस 
सम्बोधन से भगवाव्‌ ने यह अभिव्यक्त किया कि अपवर्गेसाधचन रूप इस ज्ञान में आपकी 
घुद्धि हम पड़ी इसलिये ' कुरुनन्दतत्व साथंक हुआ है | इह यहाँ अथवा इसमें अर्थात्‌ 
मोक्ष की. अमिक्षाषा रखनेवाले व्यक्ति से आचरण करने के योग्य परमपुरुष के आराचना 
रूप शास्त्र प्रतिपादिंः जो कर्मयोग है उसमें व्यवसायात्मिका बुद्धि सरीरेन्द्रि मन बुद्धि 
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यामिमा पुष्यितां वाचे प्रवदन्त्विपश्चितः । 
वेदवादरताः पाये ! नान्यदस्तीति वादिनः ॥४श॥ 


स्वामी जगतोऊमिन्ननिमित्तोपादानकारणरूपस्तदृद्यावनलयलीलः बसत्यरतरः स्ोद्वरों 
हेयप्र्यनीकी इनवधिकातिशयदयादिकल्थाणणुणोदन्वान्‌ निग्रहानमिज्ञानस्तकरुणावरूणा - 
गारभूताया भगवत्तयाः श्रीसीताया: पतिक्रे्ापरपर्यायों भगवान श्रीरामोपनेन खारा- 
घनात्मकेव फठामिसन्धिवरजितेव कर्मणाइवदयं में मुक्ति विधास्यति संमारबन्धनादे- 
सादि/ति निश्रयों व्यवसायः । तादशआअवसायात्मिका बुद्धि! । एकराउड्ग्नेयादिविषय- 
ऋषु॒द्धिरिवेकफकी पयविषयकत्वेने किया । ने तु व्यक्त्येस्या द्िपवेरयातू समहगोचरल्वा- 
द्वेका सेति भावः। अव्यवसायिनामुक्तत्रिथनिश्यापेतानाम । बुद्धघः । अनस्ता: स्वगौ- 
दिफलानामानन्त्यादनस्तप्रकाराः । बहुशाखा एकस्मिन्नयि कर्मण्यवान्तरफलानां 
बहुलाडहुप्रकारा: । भवन्ति ॥४१॥ 





विषय से मिन्‍न अणु ज्ञानस्वरूप जो मैं हें वह श्रीराम साक्रेताघिताथ का दास एकान्त सेवक 
हु और मेरे शासक चिदचित्‌ संपूर्ण जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण रूप हैसंपूर्ण 
जगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति प्रढय करना एताइश ढीलाशीक हैं प्रात्पर हैं सर्वे के सभी जड़ 
चेतन के शासन करनेवाले हैं हे जो गुण उसका विरोधी जो अनवधिक अतिशय दयादि 
कल्याण गुण हैं उसके महासागर हैं निम्रहानभिन्ञ अनंतकणा की महासागरस्ररूपा भगवती 
विदेहनन्दिनी के स्वामी हैं | परतह्म है अपरनाम जिनका एसे भशवान्‌ श्रीरामचस्द्रजी 
भगवान्‌ आराघनामक हमसे क्रियमाथ फलेच्छा रहित करमयोगात्मक कमे करने से अवश्यमेद्र इस 
कर्म का फछ जो मोक्ष है वह अवद्य देंगे, संसार बन्धन से मुक्त अवश्य करा दंगे | एताइश 
निश्चय का नाम है व्यवसाय | एतहझ व्यवसायांत्मिका जो बुद्धि हैचह एक हो श्रकार की 
होंठी है | जैसे आस्तेयादि विषयक चुद्धि एक्र फल के प्रतिउपाय (कारण) विषयक होने से एक 
प्रकारक द्वोती है न कि व्यक्ति की एकता होने से अथवा विषय की इकता होने से अपना 
समूह विषयक होने से एक रूपा होती है ऐसा भाव है ओर अव्यवसायी जो है अर्थात 
यथोक्त निश्चयात्मक वुद्धि से रद्दित जो है उनकी जो बुद्धि है वह तो अनन्ता है अर्थात्‌ 
स्थगोदिक -फर्को के अनन्त होने से अनन्त प्रकारक दोती है तथा बहुत अनन्त शाखा वाली 
होती है अर्थात्‌ एक कम में भी अकन्तर फलों के बढुत होने से अनेक प्रकारक होती है ॥9 ह॥|, 

' मोक्ष का उपाय कारण जो मग्वदू भक्ति तथा कम योग उसमें कोणें की अवृत्ति 
जल्दी हो तथा इह ढौकिक एवं पारक्षेकिक जो शक चन्दन बनितादि एवं स्वर्गादि विषय 


श्श्र्‌ माध्यतस्वर्दी पयुतम्‌ झठ : 


का्मात्मानः सगेपश जन्मकमफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषषहुलं भोगेवर्यंगाति प्रति !४३॥ 


दते मोक्षोपायें अवलेकमितरेंहिकासुडिसमकविषयव राग्यमुत्पादवितु काम्यकर्मे- 
एंलासकान निन्दनि-य मितित्रिभि: । हे पाये ! वेदेष वादा वेदवादास्तेष रता 
वेदबादरताः स्वर्गादियादासक्तों! । अन्यन्नास्तीति बादिनोउन्यत्‌ स्वर्गादेरुत्कृष्टभप 
वर्गाख्य फर्द ने विधवते इसमे भाषणशीलाः । कामेष्वात्मा येषां ते कासात्मानः 
कामाख्यपुरुषार्थासक्तवेतसः । विषयासक्तचित्ता इत्यथः । स्वगे! परो थेषां ते स्वर्ग- 
ब्रा: स्वगभेवोत्कृष्ट पुरुषाथ मन्यमाना। । अविषश्चितः खिराखिराविवेकादल्यज्ञा: | 
भोगेदवयंगर्ति प्रति भोग ऐड्वये तम्य गति प्रति। स्वर्गायनुभवलक्षणेश्वर्याबाहि 
प्रति । वत्तेमानां | पुष्यितां पुष्पमात्रफलाम । आपातरमणीयामित्यथे । जन्मकर्म- 
कफुलप्रदां 'यावत्सम्पातमुषिलाथेतमेबाध्वान पुनर्निवर्सस्ते! (छां. ५!१०।५) 'न केवर्ल 
दिज श्रेष्ठ ! नरके हुःखपद्धतिः । स्वगेंडपि पातभीवस क्षयिष्णोनास्ति निश्वतिः ।” (वि, 
यु, ३३५५०) इलादिश्रीतस्मार्तचनात्‌ खर्गादिदरठावसाने प्लवा घते अहढा यज्ञरूपा 
अष्टादशोक्तमवर्र येषु कम । एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मृढा जरासृत्यू ते पुनरेवराषि 
यम्ति ।! (मु, १५७) तथ्य इृह रमणीयचरणा अभ्याशों ह यत रमणीयां योनिमा- 
से गैराग्य का उत्पादन करने के लिये काम्यकर्म यांगादिक उसका जो फछ है उसमें आसक्त 
मगकत्सेवा पराडूमुख व्यक्ति की निन्‍दा बतछाने के ढिये कहते हैं “यामिमामित्यादि” इछोक 
श्रयको | है पार हे प्रथापुत्र ! बेद में जो बांद उसका नाम है वेदबाद, उस वेदजाद 
में जो रत है अर्थात्‌ आंसक्त है उसे कहते हैं वेदवादरत | स्वर्गादि फछ में आसक्षत व्यक्ति 
विशेष हैं अन्य चस्तु नहीं है अर्थात्‌ स्वर्गादिक फछ ही सर्वफक्रपेक्षया उत्कृड है इशासे भिन्न 
मोक्षादिरूप ' फछ नहीं ऐवा वोढ्मेवाले जो हैं तथा काम में आत्मा है जिनकी उसे कहते हैं 
कामात्मा अर्थात्‌ काम नामक जो पुरुषाथे स्त्रीपुत्रादि रूप तांवन्मान्न में आसक्त हों जिनका 
मन बविपय में आसक्त चित्त बाड़े तथा स्का ही पर है जिनका उप्तका नाम है स्वगपर स्कॉमात्र 
को परमोत्कृष्ट पुरुषार्थ माननेत्ञाऊे तथा अबिद्वान्‌ स्थिर अस्थिर बुद्धि होनेसे अस्पप्रक्ष भोगेल्वय 
मति के प्रति भोम ऐडब्य की गति के प्रति अर्थात्‌ स्कादि का जो अनुभव तत्स्वरूप एश्वर्य 
ग्राति के अति वतेमान प्रुण्पित पृष्फ्तान्फुलक अर्थात्‌ आपात्तमणीय अन्मकरमफक को देनेवाकी 
#बाकर्सपातमिति! जब तक स्वरगफेल जनक रहता है तावत्पर्चन्त चन्द्रमण्डछ में निवास ऋरने 
के बादपुनः उठी सागे से निबुत्त होते हैं । “न केवढम?” हे द्विंज श्रेष्ठ केबछ नरक में ही 
दशक दोता 'के ऐसा नहीं किन्तु सकी में भी पतन के भय से क्यशीछ व्यक्ति को मुख नी 
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भोगैश्वयेत्रसक्तानां तयाउपहतचेतसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः सताथा ने विवीयते ॥४श॥ 

परयेरत्‌ !! (छां, ५११०७) 'ततः परिवृत्तों कमंफलशेषेश जाति रूर्प बणे बर्ू मेधां 
ग्रज्ञां द्रब्याणि धर्मासुष्ठानमिति प्रतिकद्येी (आपस्तश्थवर्में २११२) इल्यादिशादोक्त- 
मनुशयमनुखत्य पुनरस्िछोके फुडाय कर्माचरितुं जन्मरूपकर्मकरप्रदाम्‌ । क्रिपाबि- 
शेपबहुलां तत्तशासवैश्ुयादशभ्रिहोत्रादिक्रियाविशेषश्राचुयंबतीम । यामिमां वार्च खगा- 
दिफलश्रुतिम | तया अपहृत चेतसामपहत॑ चेतो येषां तेडपहतचेतसस्तेषामपहतमनसास | 
अपइलुतात्मपरमास्मज्ञानानामित्यर्थ: । अत एवं भौगै ध्वर्यश्रसक्तानाम्‌ । समाधी समा- 
घीयत उत्पाधत आत्मपरमात्मज्ञान॑ यस्मिन्निति समराधिमेनस्तस्सिन्‌ । व्यवसाया- 
त्मिका प्राशुक्ता । बुद्धिन विधीयते नोत्पथते । अनो सुमृक्षुगहिकासुदिसिकविषयप्रदा 
क्ाम्यकर्मासक्तिः सर्वथा त्याज्येति भावः ॥४२।४३।४४॥ 

होता है | इत्यादि श्रति स्वृति के वचन से स्वर्गादिफल के अवसान में “प्छवा एते! यह 
ध्वरूप जो साधन है वह इृढ नहीं है चेचल है जिस यज्ञ में सोलह ऋलिऋ तथा यजमान यज- 
सान पत्नी यद अठारद ये अवर जिसमें कर्म हैं जो मूढ़ व्यक्ति इसी यज्ञ को श्रेयोजनक 
समझता है वह बारम्वार मृत्यु को (संसार को) दी प्रात करता है। “व्य इद्” जो अच्छे 
पुण्य कर्मवाछे हैं वे पुण्ययोनि को प्राप्त करते हैं | । 
' * &#ततः पर्िवितः” स्व से पुनः आया हुआ जीव कमेफक के अवशेष से पुनः जातिरूप 
बेब मेघा प्रज्ञा दरब्य घर्मानुष्ठान को ग्राप्त करता है | (आपत्तंतर) इत्यादि झात्त्र प्रतिपादित 
अनुशय (मुक्तावशिष्ट) करे को लेकर के पुतः इस छोक में आगामी फड के छिये कर्माचरण के 
लिए स्वर से उत्तर करके इस छोक में आता है। किया यज्ञदांनादिरूपा उससे बहुल तत्वज्ञान 
के नहीं होने से अप्निहोंत्रादि क्रियाविशिष की अधिकतावारी “याम! जिस वाणी को स्कादिफक- 
अतिरूपाबोणी को बोंछते हैं 'वयो” उस कर्णी से अपहस है मन जिनका अर्थाद आत्या बर- 
माह्मों के ज्ञान से रहित-अलएक भोग तेथों' ऐस्र्य में. आसकत मंनंवाले की जो बुद्धि दें कह 
समाधि में समीचीनरूप से भाद्ित हो उपांदित हो आत्मा परमात्मी विषय ज्ञान जिसमें उसको 
ऑभ-हैं समाधि अर्थात्‌: उस मन में स्यवसायोत्मिका बुंद्धिं कपमपि उत्पन्न नहीं होंती हैं ३ 
इसढिये जो व्यक्त मोर्क विंपयक इच्छोरवान्‌ हैं उन्हें चाहिये. कि अनित्य सातिशय रेहिक 
अशभ्वा पारडौकिंक युत्र 'कटेड इन्दे यमादिकः पंदास्मकर्कछ को देनेगझ “जो ऋषि गरिकों तथा 
अभ्निशोंत्र वोज़वेकादि अश्तिक जो काम्पकर्त हैं. तह्षिवंपक आसबषतिका पसिवा्ल करके तबी 
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ज्रैगुण्यविषया वेदा निख्रगुण्यो भवाजेन ?। 
निद्नन्द्ों नित्यमतवस्थो निर्योगक्षेतर आत्मवात्‌ ॥४५)॥ 


नन्‍्वधो व्थामापत्रानाझ्ीयानामुज्जीवनभेवोदिष्यध हितानुशासने प्रवत्तमाना 
बेदा अल्पासिरफलकानि संसारप्रयोजकानि च कम्माणि किमथेमुपदिशस्तीयाशहाया- 
माह-युण्यविषया इति | बेदा अनाप्रोनु चरिता मस्त्राद्ात्मका अनादिनिधना ऋगा- 
दिसंज्ञामवाप्ा बाचः । ओगुण्यविषयास्रों गुगा एवं शौशुण्य तद्धिषयों येषां ते 
औगुच्यविषयाः । अंत्र औगुण्यश्ब्द उपचारात त्रिगुणग्रचुरान्‌ पुरुषानभिधत्ते | 
यदा त्रयों गुणा येषास्ते त्रियुणास्त एवं ओशुण्यास्ते विषया येषान्ते तथोक्ताः | रब 
स्मिन्नप्रामाण्यबुद्भधयाइनुपायमुपायतयोपादाय विनाश नावाप्नुयुरिति तच्दधिकारानु- 
गुण्येन सक्तरजस्तमः प्रचुराणाज्जीवानांहितायबोधका हत्यर्थः | हे अज्जेन ! त्व॑ निर्गत 
क्रैशुण्य॑ यध्मात्‌ स निष्क्रान्तस्रशुण्यादिति वा निम्नेगुण्यो 5न्योन्यसड्डीर्णगुणत्रयरह्ितः । 
एषणात्रय से रत हो करके नित्य निरतिशय सुखरूप मोक्ष प्राप्ति के छिये उपासना सहित 
कर्म हारा भगत्रद्धक्ति का संपादन करें ॥||2२॥०३॥४४॥ 


अधेवत्था नीच गति को प्राप्त क्रिया हुआ अतएव अनेक प्रकारक दुःख परम्परा से 
विखिनन झन वाला जीवराशि है उसे उज्जीवित संमुद्धार करने की इच्छा से उन जीवराशि के 
हितमाग का अजुक्ञासन करने के ढिये अर्थात्‌ द्वित बस्तु का उपदेश करने के ढछिये ही तो 
ब्रेदशास्त्र ग्रवृतत हुआ है तब वेदशास्त्र अदप तथा अस्थिर तथा संसार की प्रापि हो एताइश 
गशि का उपदेश क्‍यों देता है परन्तु ताइश पदार्थ का ही 'उपदेश करें जिससे जीवको 
डिद्रतम नित्यस्थिरफछक वस्तु की प्रातति हो इस झंका के ग्रसेग में कहते हैं--““ैशुण्यविषया! 
इत्पादि । है अज्ुन चेद भर्भ्रात्‌ अनाप्त से अनुच्चरित मन्त्र ब्राह्मगाधात्षक अनोदि निधन 
उत्पादक्ताशर्गाइित ऋकू साम यजु इत्यादि नाम को प्राप्त किया हुआ जो वचन समुदायात्मक 
बेद है वह ते गैमुण्यविषयक्‌ है तीन गुण का , नाम ही जैगुण्प ,है वह.जत्रिगुण ही है विषय 
जिनका उसे कइते हैं तैगुए्य विषयक. | यहाँ, त्ैयुण्य शब्द उप्रचार, से अर्थात्‌ छक्षणा बृत्ति 
हस (जिगुण की प्रचुरता अधिकता है जिसमें एदाइश जियुणावार सुरुष का बोधचक है। अथवा 
प्ीनगुण सलवर॒जस्तमसात्मक,गुण है ब्िसका' उसका नाम है त्रिगुण और ताइश त्रिगुण और 
ताइश ,बिगुफ को: ही तैगुण्य कहते हैं वह जऔैगुण्य है विषय जिसका -उसे कहते हैं औैशुण्य 
सरिषयकू । खमें अग्रमाण्य बुद्धि से अनुपाय को श्री, डपाय:चुद्धि से.प्रहण करके स्वेच्छांचारिता 
से यह प्रजाकों विनाश को आप न करे -भव त्वत्‌ व्यक्ति को स्वोचित अधिकर के ओनु- 
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भव । रजस्तमोउस्पृष्शुद्सक्तअचुरो भवेत्यर्थः। तदुपायमाइ-निईनद् इति। निडवम्दो 
भव सुखदुःखादिदन्दशूस्यों भव। इन्द्रसहिष्णुभवेति भावः। नित्यसलस्थो निर्त्य 
कदाचिदपि रजस्तमो5नमिमत यत्‌ सत्व॑ तस्थों भत्र | झुद्गमत्वप्राचुयमवाप्लुहीत्यथे! । 
कथमित्यत्राइ-नियोंगेति । निर्योंगव्षेगः । अरग्ाप्त्लाआप्ियोंगः । अवराप्न् व परि- 
रक्षणं क्षेमः | तदुभयरहितः सन्‌ । निगतात्मपरमात्मावाप्तिमाधनातिरिक्त वस्तुसम्ब- 
न्धियोगश्षेमः सन्नित्यथेः। आत्मचान्‌ भवात्मग्रमात्मस्वरुपान्वेषकोी भव्र । यद्वा 
“नदेहो न च प्राणरुपो न बुद्धिने बुद्धीन्द्रियं नेव कर्मेरिद्रय वा। न रक्‍ते न मांस 
ने चाप्यस्ि मज्जा पर रामचन्द्रव दासशथदात्मा |” (चिदात्मप्रवोधः) इत्पाचाये- 
पादश्रीचिदानन्दाचायों क्तरीत्यो उहमात्मा देहादिभिन्नः सर्वे दवरस भगवतः श्रीरामल 
दासश्ास्मीत्यात्मामिसानवानुभयविभूतिनायकः सर्दोहवरों भगवान ओऔराम एवं 
ममोपास्थों नाथदचेति परमात्माभिमानवॉश्ब भव ॥9७)) 


कूल्य के अनुसार सत्तरजस्तम: प्रधानक जीत को पिता के समान द्वित समझानेवाहा वेद है। 
अर्थात्‌ जो पुरुष संत्व॑ गुण प्रधानक है उसे सल्लानुकूछ उपदेश देता है और जो राजस है उसे 
रजोनुकूछ उपदेश से द्वितानुशासन करता है तथा तामस को ताइश्च तदमुकूछोपदेश से हित 
का उपदेश करता हैं | स्वस्क शुलललुसारेध पृथक पृथक उपदेश करता हुआ वेंद सब का ट्वितो- 
पदेश् है । हे अजुन ! तुम तों निर्द्रौगुण्प बनो निर्गत है चक्ल गया है. त्रिगुण जिससे कह 
निस्‍्तगुण्य है अथवा जो ज्रेग्रुण्य से इटा हुआ है उसे निरत्रोमुण्य कहते हैं परस्पर सेकीण जो 
गुणन्रय है उन गुणन्नयों से तुम रहित बनो। रजोगुण तमोगुण से रहित झुद्ध सखवगुण प्रवान तुम 
बनो यह अर्थ है | किस प्रकार से रजस्तमोगुणास्पृष्ट में कनू, इस जिज्ञासा के।उत्तर में उसके 
उपाय का अतिपादन करते हैं कि “बिद्वन्द/! इत्यादि | निद्ेन्द्र बलों अर्थात्‌ सुखदुख रूव 
जो इन्द्र उससे शल्य बनो, दन्द्रसहिष्णु बनो यह अर्थ है तथा नित्य सत्वस्व बने नित्य अर्थात्‌ 
कदाचिदपि रजोगुण तमोगुण से नहीं संस्पष्ट जो सलशुण उसमें आश्रित क्यों | झुद्ध सलवगुण 
की प्रचुरता को प्राप्त करो यह अगे है। किस अकार से झुद्ध सत्वमुण आश्रित बने इस शेका 
के उत्तर में कहते हैं “नियोगक्षेम” इत्यादि । अग्राप्तपदर्थ की जो प्रोप्ति उसे कहते योग 
तथा संप्राप्त पदार्थ का जो संरक्षण उसे कहे हैं. क्षेत्र जततदुअुय से रहित होते हुए निरगेत जो 
आत्मा परमात्मा की,प्राप्ति- साथन से अकिरिकत बह्छु; सम्क्धी योगदेम हो करके अत पे: 
मात्मा भ्रात्ति का जो, साप्न तद॒तिस्कित वस्तु विषय प्रईष्कि- साधन से रहित होकर आत्मवानद 
क्तो बा, तथा प्रृडाज़ा का जो स्करूप है फंसे ऋतेईत कहने में सत्पर 'बर्कक्रा ताकत 
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यावानथ उदपाने सवेतः सम्लुतोदके ! 
तावान सर्वेषु वेदेषु बराह्मणस्थ विजानतः ॥४६॥ 
वेदेषु मोक्षसाधनमे+रपादे्य मुमुक्षीरिति सदृशान्त प्रतिषादयति-यावानिति । यथा 
स्वत! पति! | समूछुत समग्रमुदर्क यस्मिश्तचस्मित्‌ संमप्लुतोईके तदाकांक्षावद्भ्यों 
$खिलेस्यो 5धिकारिभ्यः पानस्नानाइखिलप्रयोजनेभ्यों वा परिकल्पिते पूर्णोदके। 
उद्क पीयते5स्मिल्वित्युदपा्न तस्मिन्नुदपाने कूपे । यावानथों यत्यरिमाणकमुदकमि- 
उपते तावत्यरिमाणकम्ेत जले भ्रृद्माति कृपात्नाधिकमित्यर्थ: | तथा विजानतो हेयोपा- 
देशविषयकज्ञानसम्पभ्रम्य । मुम्क्षेगित्यर्थ!। अणति कीत्तेयतीत्यणों अक्षणों वेदस्याणों 
ब्रह्मणः स एवं ब्राह्मणस्तस्य ब्राह्मसस्य वेदिकस्थ । सर्ोषु कर्मब्रक्नप्रतिपादकेषु ! वेदेपु ! 


कर्मेल्दिय वागादिरूप हूं।न रक्‍तस्वरूप हू | न मांस स्वरूप हुं नापि अस्थि मज्जा स्वरूप 
हूँ । किन्तू सबभ्वर श्रीरामचन्द्रजी का नित्य दास चिदात्मा हु? यह जो जगदूमुरु श्रीचिदा- 
ननन्‍्दाचारयजी का कथन तदनुमार मैं देदेखियादि से मिन्‍म चित्‌ आत्मा हूँ सर्वे्वर सर्वनियन्ता 
भगवान्‌ श्रीराम का दास हूं. हाथाकारक अभिमानवान्‌ ऐंडिक पारदौकिक अथवा प्राकृतिक 
अप्राकृतिक विभूति के नायक सर्वेश्बर भावान्‌ श्रीरमचन्द्रभी ही मेरे उपास्य हैं तथा नाथ 
हैं इत्याकारक अभिमानवानू बनों ॥०५७॥ 


मुमक्षु पुरुष को वेद में से जो मोक्ष का साथन है ताबन्मात्र का ग्रहण करना चाहिये 
तदन्यांश का ग्रहण न करें इस बात को दृष्ठान्त प्रदर्शन पूनेक गीताचार्य कद्दते हैं “यावा- 
नर्थ” इत्यादि | यहां, के .प्रकरण का यह अभिधप्राय है कि प्रथमतः प्रायः वेद के दो 
विभाग हैं कमेंकाएड तथा ज्ञानकाण्ड | उसमें प्रथम में प्रायः यज्ञ का विधान है। वह यज्ञ 
दो ग्रकार का है सकाम तथा निष्काम । इन दोंनों का अ्रतिपादन किया है प्रथम काण्ड में | 
कॉौमनाविशेष को लेकस्के ज्ञो बाग किया जाता हैं उसे सक्राम याग केहते हैं-अग्निष्टोम 
बाजपेय प्रभृति' निष्काम याम उसे कहते हैं जिसमें कामना का परित्याग करके भगवदाराधन 
बुद्धि से किया जाता है | ' ' 

झानकाण्ड में उफासला का समात्रेश होता है उसमें आत्या तंथां परमात्मा का स्वरूप 
परिचायक: भाग हैं. तथा समुणोपासना विधायक भी है। इसमें से मुमुक्षु के लिये ज्ञानकाण्ड 
उपासना ब्रढ्धिंत एवं निष्काम कम प्रतिपादक भांगमात्र संप्राक्ष है| इतर अंश ' कामना विशिष्ट 
भविक्ारी : से आह्य' है-ईंस बात को. बतछाने के छिये भांप्यकार ने अक्ृप्र किया है “मोक्षसा- 
फापित्यादि! जैसे सेतः चारों तरफ से समर उदके है जिसमे एंताइश कूप में जलछामि- 
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कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ! 


मा कमेफलहेतुशे्मा ते सड्रोस्वकमेणि ॥8७ 

यावान्‌ यदेव मोक्षसाघनतया विहितम्‌ | तावान्‌ तदेवीपादेयम्‌ । अनधिकृतत्वान्मी 
ख्लेतरस्वर्ना दिफलसाधनमनुपादेयमेद मुझक्षीगिति भावः ॥७६ 

तावानिस्येवस्था्थ स्फोट्यति-कर्मणीत्यादिना | ते नित्य सबसख्स्य मुमुक्षीस्तव । 
कर्मण्येव वेदविहितनित्यनेमित्तिकादिकर्मालुष्ठान एवं अधिकार! | कदाचन कदाचिदपि । 
कूलेघु कर्मसाध्येषु स्वर्मादिफलेषु | मा तेडघिकारों मा भृदित्यथः । फलमुद्दिझ्ययानु हि- 
तानां कमणां बन्‍्धहेतुतवों फ़लमपह्ााय मोक्षसाधनलाद्भगवदाराघनात्मकानि नित्य- 
रैमिचिक्रादीनि श्ासविहितानि कमाणि खलनुष्ठेयास्त्रेवेतिभावः । कमेफलद्वेतुः कर्म 
हाषी निखिल अधिकारी से अथवा स्तानपानादि निखिछ अयोजनवांनू पुरुष से परिकल्पित 
वूर्णोदक में जलपान किया जाय जिस अधिकरण में उसका नाम है उदपान उस उदपान 
अर्थात्‌ कूप में थाकत्परिमाणक जछू अमिरूषित हो उतनों प्रमाण से ही जकछ छिया जाता है। 
पिपासु व्यक्ति प्रयोजन परिमाण से ही जछू को कूप से लेता है किन्तु अधिक जछ का 
ग्रहण नहीं करता है यह अथे है इसी प्रकार से हेय उपादेय विषयक ज्स्न सम्पन्न मुमुक्षु को 
ब्राह्मणस्येति कीर्तन कथन जो करे उसका नाम है अण और ब्रह्म अर्थात अक्कत्ेद का कथन- 
बाछा कहकाता है अह्मण ब्रह्मण को ही ब्राह्मण कहते हैं अर्थात्‌ ब्राह्मण कहते हैं वेद प्रकाता 
डौदिक को | सर्म वेद में जितना ही मोक्ष साधना रूप से अपेक्षित है उतना ही उपादेय 
है. अधिक नहीं क्योंकि इतरांश में अनधिकृत द्वोने से माँक्षसे इतर जो स्व्रादि का साधन 
है यामादिक वह मुमुक्षु को उपादेय नहीं है जेसे कूप से उतना ही जूक छिया जाता है 
जितना लेने से पानादिक कार्य किष्पन्न हो जाय नतु प्रयोजन से अधिक जछ का ग्रहण 
करता है उसी ग्रकार से मुमुक्षु को वेद से उत्तने ही अंश का अ्रहण करना चाहिये मितना 
से अभिरषित मोक्ष सिद्ध दी जाय ॥४६॥ 

गत इहोक में तांवान्‌ू यह जो पद दिया है उस ताकत पद का जो अर्थ है उसीका 
स्पष्टीकरण करने के लिये कहते हैं “कर्मेणीत्वादि” नियमतः सत्वमजुण में अवस्थित तुम्हारे सह 
मोक्षामिलादी पुरुष को कम में अर्थात्‌ वेदविद्धित नित्य नेमित्तिक जो कमे है उसके अनुष्ठान 
करने में ही तुम्हें अधिकार है | कदाचन कमी मी फल में कर्म साथ्य जो स्वर्गादिफछ है उस 
में तुम्हें अधिकार नहीं है। अर्थात्‌ फछ जो स्वरगोंदि उसे उद्देश्य करके अनुप्ठीष मान जो 
कर्म अग्निहोत्र अथवा वाजपेंयादिक याग विशेष है उसे संसर रूप बन्‍्च के अति जनकता 
होने से फंलेच्छ को छोड कर मोक्ष का कारण जो भगवान्‌ का आसंघनात्मक कर्म जो वेद 
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योगस्थः कुरु कर्माणि से कला पनज्भव ?। 
सिद्धयसिद्धवोः सतो भूला समर्ल योग उच्यते ॥४८| 

च फलश्ल कमफले तयोहतुः कारणम्‌ । मां भूरस्‍्त ने भव | कमेणि कत्तस्वाभिमानः 
फले5नुरागः स्वीयत्वाभिमानों वा सर्वेथा परिहरणीय इस्यथः | अकमणि युद्धादिस्व- 
व्णाश्रमघमाणामननुष्ठाने | ते तव | सड्ठ आसक्ति; । मां न! अस्तु | घमानुष्ठान- 
विषयासक्तिरेव तेडस्तिति भावः ॥9७।| 

प्रीक्तमर्थ विश्वणोति । हे धनझ्ञय ! कमेसु संगमासक्तित्यकत्वा सिद्धयसिद्धथोः 
समो भृत्वा जयपराजययो: ह्षदिस्मयों परित्यज्य योगरः सलक्षेपाणि कर्माणि कुछ | 
योगश्ात्र समत्वरूपमुच्यते ॥४८।। 


विहिंत नित्य नेमित्तिक कम है उसक। अनुष्ठान तो तुम अवश्य करो । और कर्मफछ का कमें 
सकाम अज्निद्ोत्र वाजपेयादिक तथा उस कम का जो फल हैं स्त्र्गादिक इन दोनों का हेतु 
कारण मंत बनों | में करमयागादि करता हूं, एताइश कतुत्यामिमान एवं कर्मजनित फल 
स्वर्गादि में अनुराग आसक्ति स्वकीयत के अभिमान को सर्वया छोड़ दो कम में कर्तृत्वाभिमान 
तथा तज्जनित फल में स्वकीयत्वाभिमान सर्वया ही परिदरणीय है। और अक्र्म जो युद्ध 
प्रति स्ववर्गाश्रम घम है उसके अननुष्ठान में तुम्हें आसक्ति न हो किन्तु स्वकीय वर्णाश्रम 
घर्मानुष्टान में ऑसक्ति तो हो यह भाव है | अर्थात्‌ है अजुन ! कर्म में कतेल्वामिमान तथा 
करमेजनित फछ में आसक्ति को छोड़कर के मगवदाराघन बुद्धि से धर्म का अनुष्ठान करने से 
संसार की प्राप्ति नहीं होंगी पर उससे भगवसद्माप्ति रूप मोज्ष मिलेगा |॥|४७॥॥ 


' पूर्व इछोक में जो कहा है उसी अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं “योगस्थ!! इत्पादि ! 
है घन*जय ! घन जितने का स्वभाव है. जिसका उसे कहते हैं घनड्ज़य इससे “तुमने 
दिउविजय करके उस युद्ध में भी राजओं को परास्त करके घन की ग्राहि की थी इसलिये 
तुम्हें संभावित इस युद्ध में विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी पराजय की शैका न करो इसका 
आूचन भांवानू ने किया यह अभिव्यक्त किया हैं |, कमे में तथा तज्जनित फछ में संग 
आसकिंत को छोड़ क़रके तथा सिद्धि असिद्व में सम दो करके युद्ध में जय तथा पराज़य 
उस जंय परांजय से होनेवाछां जों हर्ष तथा विस्मय उसे छोड करके योगस्थ ढोते हुए सभी 
कर्म की करों। योग शब्द का अर्थ है यहां समता अर्थोत्‌ क्रियमाण जो कमे नित्य नैमित्तिक 
क्राम्य में जो फक्े कामना है उसे छोड़ करके तथा क्रियमाण कर्म का जो फल है छाभाछाम 
उसमें समता को आश्रित करके सी कम करो । थर्दा समता झब्द का अर्थ, है पर आल का 


की कण एन से बा 
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दरेग छत कम चुद्धियोगानअ्य ?॥) 
चुद्धों शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९ 


काम्यकमापेक्षया निध्का्म कमश्रेष्ठमित्याह-दूरेणेति । हे घनज्जय ! बुद्धि 
योगादू बुद्धथाउत्सपरभात्मकाथात्म्याववोधहेतुकमुख्यफ़लत्यागावान्तरफरसिद्धथसिद्धि 
साम्यगोचरथिया योगो यस्‍्य तत्तथाविर्ध तस्मादेतासक्षबुद्धिय॒ुक्तात्‌ कंग्रेण: | निष्का- 
मकमेण इल्यर्थः । करे काम्य कम । दूरेपात्यन्त्स । अवरमपक्ृष्टमू । हि | अपरिमि 
तदुःखाम्भः परिपू्णससारपारावारात्‌ समुच्ाय परमपुरुषाथात्मकमोक्षापादकदान्नि 
रुकामकरमेणां परमोत्कपेः काम्यकमणान्तृक्तविधसंसारसागरे मिपातलशीलत्वादत्य- 
स्तापकर्ष इस्यर्थेः । अतो बुद्धी शरणं वासखानम्‌ । अन्बिछ । तख्यामेव तिष्टेत्यथः । 


उपाय बह उपाय समतापन्‍न मन में होत है अतः समभाआपन्नत्व का नाम है योग । 
योग शब्द यथ्ञपि अनेकार्थक हे तथापि प्रकृत में सममाव्ापन्नत्त ही अथे किया गया ॥४८॥॥ 

काम्य जो अम्निदोत्नदिक कमे हैं तदपेश्षया निष्कामकर्म श्रेष्ठ है तो निष्कामकर्म 
में श्र का प्रतिपादन करने के छिये कद्दते हैं “दूरेण” इत्यादि | है घतञ्जय ! हे 
अजुन | बुद्धियोग की अपेक्षा बुद्धि से अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा का जो ययशेज्ञान का 
कारण मुख्य फक त्याग तथा अजान्तर फल सिद्धि असिद्धि की समता विषयक बुद्धि से योग 
है जिसे उसका नाम है बुद्धियोग एतांइश चुद्धियोग से युक्त जो कम ताइश कर्म अर्थात्‌ 
जनिष्कामकर्म की अपेक्षयरा जो यह काम्यकम है वह दूर अत्यन्त अबर है हीन हैं क्रोकि 
अपरिमित जो दुःखरूप जछ उससे परिषृण जो संस्ताररूप समुद्र उससे पार उतार करके परंम- 
पुरुषार्थरूप मोक्ष का संपादन निष्काम. कम है अत: निष्काम कम रूप होते हुए भी परम 
उत्कृष्ट है, और जो यह सकांब कसे हैं बह तो अनेक प्रकारक, दुःख से युक्त संसार सामर 
में गिरानेबाछ्म है इसकिये निंध्काम कमपिक्षया अतिदायेव दूर हे अथीत्‌ हीन है । अतः हे 
अज्जुन | तुम तो अपने बास/स्वामरूप में बुद्धि की हीं इच्छा करों अर्थात्‌ बुद्धि में स्थिर 
रहो [ फल है पदेत्ति में' कारंग जिनके उसका नाम है फह हैंत॑ अर्थात्‌ फंछे की कीमंगा 
से कमे का अंनुप्रीन- करनेंवीले पुरुष क्रृपण हैं क्योंकि चुद्धियोंग का आश्रय नहीं लेनेसे वे 
छोग मोक्ष को ग्रात्त नहीं करके संसार को हीं आंप्त करेंगे इस छिये ताइस पुंढुंष दयापार्त्र 
हैं | याहक्सय ने भी कहाँ है कि जो आत्मा को नहीं जाने कर इस झोक से जाती ह 
यही कुपण हैं) मक्य सैंसी उध सटीक पंध ऑमिकाय है कि हें अजुने ] परे! भोश 
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बुद्धियक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्थ योगः कमेसु कोशलम्‌ ॥५०॥ 

फ़लहेतवः फू हेतु येपान्ते फलहेतवः फलकामनया कमानुष्ठातारः | कृपणा दीना। । 
बुद्धयनाश्रितत्वात्ते मोक्षमनवाप्य संसरणमाप्नुयुरितिदयनीया एवं इति भाव: ॥४९॥ 

बुद्धियोगयुक्तस्थ ओेट्तामाह-ब॒द्धियुक्त इति। बुद्धियुक्तो बुद्धथा युक्तों बुद्धि- 
युकतः ग्रागुक्तबुद्धय पेत: | इहॉस्मिश्नन्मनि | उसे | सुकृतदुष्कृते सुकृतश्वुष्कृतञ् 
सुकृतदुष्कृते अनादिकालातव सड्चिते बन्धकारणे पुण्यपापसंज्ञके कमंगी। जहाति 
त्यजति। अडौकिकलबिशिश्टानिश्साधनत्वेन पापत्रत्‌ पृण्यस्थापि हेय॑लमेव। तस्मात्‌ | 
योगाय प्रागुक्तबुद्धियोगाय | थुज्यस्व यरत्न॑ विधेहि | कमेसु क्रियमाणेषु कससु । 


जनक संसार का कारण हे कृपण ब्यक्ति से ही आसेक्ति है । निष्काम कम करने से वह 
भक्ति पूर्वक मोक्ष प्राप्ति में कारण होने से निष्काम कर्म अति अष्छ है अतः तुम बुद्वियोग 
की सहायता लेकर ससार सागर से पार हो जाने के छिये निस्काम कर का अनुसरण 
करो ॥४९॥ 


बुद्धियोग से युक्त की श्रेष्ठता बतछाने के लिये कहते हैं “बुद्वियुक्त:” इत्यादि | 
है अज्जुन ! पूॉक्त जो बुद्धि उससे. युक्त समताशीछ अचिकारी इह इसी जन्म में अर्थात्‌ जिस 
शरीर विशोष में समता बुद्धि विशिष्ट हुई है ताइश शरीरावच्छेदेनेव उमे दोनों को छुक्कत दुष्कृत 
को अर्थात्‌ अनादि जन्म परम्परा से संचित बन्ध का कारण पाय पुण्य नामक कमद॒य हैं उसे 
छोडता है अलॉकिकत्व विशिष्ट जो अनिष्ट नरकादिक उसका साधन होने से पाप त्याज्य होता 
है उसी प्रकार से पुण्यकर्म भी शुभ इन्द्रादि देह या पद प्राप्तिरूप बन्चन को कारण होने से वह 
: मी त्याज्य है क्‍योंकि त्याग में कारण है बन्च जनकता वह जैसे पाप में है उसी तरह पुण्य 
मेँ है विशेषवा इतनी ही है कि स्त्र्गादिक में अत्पमात्र में दुःख जनकता है और नरकादिक 
में सुख अतिशयेन गौण है और दु:ख सर्वावस्था में. है। अतः अन्यत्र कहा है कि-- 


#कार्म कुल्कलंकाय कुछजातापि कामिनी | शख़लछा स्वणेजञातापि, 'बन्चनाय न सेशयः ॥) 
/ “ इससे यह, सिद्ध होता है कि जेसे कच जनकत्व ढौद. !हखल्ा में होये से दुःखजनकता 
है तहत क्‍लयजनकत खझुतग श्रखक्ता में. भी है-। प्रकृत में, बन्चननकता उम्य फापपुण्य 
में है आल: पापन्नत्‌ पुण्य भी हेय है.) “तस्मात्‌ृ? इस , कारण से योग के डिये. पूर्तोक्त 
योग के ढिये अब करो ।  क्रिवमाण कब में बुद्धि योग अतिशयेन, सामथ्ये. विशिष्ट है । 
लुद्ियोग के अभाव में बन्चत  देनेकाल्म .कर्म मी. दुद्धियोग ,किशिष्ट होने पर भगवान के 


छो०५१] गीताया आनन्दआधष्यम श्श्ष्‌ 
कमेज बुद्धियुक्ता हि फल यकक्‍वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिर्भुक्ताः पद गच्छन्यनामयम्‌ ५१॥ 


योगो बुद्धियोगः | एवं । कौशलमतिसामथ्यम् । बुद्धियोगवैधुर्ये बस्धजनकमपि कर्मे- 
बुद्धियोगवेशिए थे भगवदाराधानात्मकतया मोक्षापाद्क भवतीति भावः ॥५०॥| 


अथ बुद्धियुक्षतश्रेष्ठतायाः विवरण करोति-कर्मजमिति | बुद्धिसुक्ताः ग्रागुक्तबुद्धि- 
समन्विताः । मनीपिणस्त्तवेत्तारः । भगवस््रीतरथे भगवदाराधनात्मकानि कर्माणि 
सम्पादयन्तो उपि | कर्मज कमेजन्यम्‌ ! फर्ले खर्गादिरुप फलम्‌ । त्यकत्था। जन्मब- 
न्धविनिर्ुक्ता जन्मना जन्मैव वा बन्‍्धों जन्मबन्धस्तेन विनिमुक्तास्तथथाविधः सवास्न 
जन्मबन्धविनिर्मक्ताः सन्‍्तः | अनामय॑ न विद्यन्ते आमया व्याधयोयस्मिन्‌ तदनामर्य 
तत्तथाभूतमुपद्रवापेतम्‌ | पद्यते गम्यत इति पर 'तद्निष्णोः परम पदमि/ल्यादिश्रतिप्रति- 
पादितं नित्यधाममुक्तोपसूष्यं भगवन्त श्रीराम ग्राकरणिकं जीवखरूप वा । गच्छन्ति 
समाप्लुवन्ति | दि सर्वाचपनिषत्सु प्रसिद्धम्‌ ॥५१॥ 


आराधनात्मकता स्वरूप को प्राप्त करके मोक्ष का संपादक द्वोता है। जैसे दघि और विष 
स्वरूपतः ज्वर मरण कार्यकारी होने पर गुण तथा मन्त्र विशिष्ट होने से बल्लादिं कायगे का 
संपादक होता है तद्गतू प्रकृत में भी समझना चाहिये |[५०।| 


इसके बाद बुद्धियुक्त की श्रेष्ठता का बुद्धियोग का विवरण फछ बतछाते हैं “कर्म- 
जमित्यांदि” बुद्धियुक्त पूर्वोक्त बुद्धि समन्वितमनीषी तत्व को जाननेवाले विद्वान्‌ भगवान्‌ की 
प्रीति के छिये मगवदाराधनात्मक कम को करते हुए भी कर्म से जायमान जो स्वर्गादिक फछ 
उसे छोड करके जन्म से जायमान जो बन्ध अथवा जन्म रूप जो कच उस जन्मबन्ध से 
विनिमुत होकरके वासना सहित ताइश बन्ध से निमुक्त द्वोकर अनोमय नहीं विद्यमान है 
आमय-व्याधि जिसमें उसका नाम है अनामंय एतादश जो स्थान सभी प्रकार के उपद्धव 
से रश्ित ग्राप्त जो हो उसका नाम है अनामय जो भगवान्‌ शऔराम का स्थान साकेत स्वामित्व 

“तद्विष्णो: परम पदम्‌ ” इस श्रति ग्रसिद्ध नित्यघाम मुक्त पुरुष से ग्राप्तव्य भगवान 
' श्रीरामात्मक धाम उसे विद्वान पुरुष ग्रात्त करते हैं। अर्थात्‌ विद्वान्‌ छोग कर्मजन्य पक का 
अनादर करके निष्काम कर्म द्वारा भगवदू भक्ति को प्राप्त करके जन्मकरम बन्चव सेकिसुक्त 
होकर सर्वोपद्रवरह्ित नित्य निरुमय श्रीरामात्मक्रस्थान को प्राप्त करके कृत्यकृत्य होते हैं [५१। 

श्8 
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यदा ते मोहकलिल बुद्धित्येतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निरवेद॑ श्रोतव्यस्थ श्रुतस्य च ॥५श॥ 
श्रतिविप्रतियत्ञा ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
सप्राधावच ठा बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ 
ज्ञानासाधस्यानामयपदस्य छाभः कर्मगा कथमित्याशड्रायामाह-यदेति | यदा । 
ते प्रागुदितप्रकारेण क्मानुष्टातुत्ततव । बुद्धिश्रितय | मोहकलिले देहादावहईममभाव- 
लक्षणमीहरूप कालुष्यम्‌। उ्यतितरिष्यति खाराधनात्मककमालुष्ठानेन तुष्टिमापन्रस्या- 
ननन्‍्तकरुगापरुणालयस्थ भगवतः श्रीरामस्ष कृपया विशेषेण तरिष्यति । तदा श्रुतस्य 
मारशाप्रतमसकाशाद्वेयतया55कर्णितस्थ ओतव्यस्य श्रोष्यमाणस्य चार्थस्य कृते । निरोद 
वैतृष्णयम्‌ । गन्तादि स्वयमेवावाष्स्पसि ॥५२॥। 
अथ करमयोगस्योदेहर्य योगाभिधेय॑ फलममिद्घाति-श्रुतीति | श्रुतिविप्रतिपन्‍्ना 
श्रत्याउडप्तमाकारणबन्धुसदोइव रत्वविशिष्टमचः अवशेन्न विप्रतिपन्‍ना विशेषेण प्रतिप- 
, .. ज्ञान के द्वारा नहीं प्राप्त करने के योग्य मात्र भक्ति से साध्य जो परमपद उसकी श्राप्ति 
कर्म से कैसे होगी अर्थात्‌ कारण से कार्य होता है अकारण से नहीं होता है ग्रक्वत में मोक्ष 
प्राप्ति के श्रति कारण तो भक्ति है नतु ज्ञान या कम है तब अकारण कम से अथवा ज्ञान से 
मोक्ष कैसे होगा ? यदि अकारण से भी कार्य हो तब तो सभी को सत्रेदा स्रेत्र सबे कार्य प्राप्त 
द्वोना चाहिए इस शंका के समाधान में कहते है “यदेत्यदि!! यदा जब पूर्वोक्त प्रकार से 
' कर्मानष्ठान करनेवाले तेरी बुद्धि अन्तःकरण मोइकढ़िछ को देहेव्वियादिक में जो अहंभावष 
तथा ममभाव छक्षण कछुषता अर्थात्‌ कालुष्य है उस कालुष्य को छोड़ देगी परमेश्वर के आरा 
' अनात्मक कर्मानुष्ठान से संतुष्ट जो भगवान्‌ अनन्तकरुणा के महासागर श्रीरामजी बे कृपा से 
अतिक्रमर्ण कर जायगी तदा उस का में आप्त' पुरुष से हेयरूप से श्रोतव्य सुनने के योग्य 
जो पदार्थ है उसके छिये निर्गेद अर्थात्‌ गैतृण्य गैरोग्य को तुम्हारी बुद्धि स्वय॑ ही प्राप्त कर 
जायगी | भर्थात्‌ जिस॑ समय में देह्दादिक में अहं ममभाव छक्षण कछुषता का अभाव होगा 
उसके बाद में श्रतत तथा श्रोतव्य पदार्थ के ढिये मन में वशीकार संज्ञक गैशग्य को प्राप्त करोगे 
तदलनेन्तर लक्ष्य की ग्राप्ति होगी ॥५२॥ 
* इसके वांद कमेयोग का उद्देश जो योग नामक फछ है उसका कथन करते के ढिये 
कहते हैं अर्थात्‌' सर्वाश्वर पंरमात्मा के उद्देश्य से क्रियमांण जो कर्म योग उसका क्‍या फछ है 
कदर्य आगे के अकरण का उत्थान करते हैं. “श्रुति क््रतिपन्नेत्यादि” श्रुति विध्रतिपन्‍न श्रुति 
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सना55त्मपरमात्मापवर्गों पायरूपस्थवर्णी अमकर्मबाथा त्म्यविषयकता मा पन्‍ना । अचलैक- 
रूपा | देशकालविषयदोषैरपहतिमग्राप् त्यर्थः । ते तव । बुद्धिमतिः । समाधौ फुछा- 
भिसन्धिवर्जितकर्मानुषानेत परिशुद्धे मनसिे | यदा । निश्चवदाडविच्छेदमवा्ता | ला- 
स्यति । तथा | योग योगारूयमात्मावछोकनम । अवाष्स्यसि आ्राप्स्पसि | शाख्रा- 
दात्मब्ान भवति । तत्पूर्वकेण कर्मगोगेन स्थितिप्रज्ञताभिधानान्ञाननिष्ठोत्पादते । सा 
योगाख्यमात्मसाध्ाल्ट्ारञज्जनयति |" हत्येवंरूप: क्रमश्रात्रावगन्तव्यः । ततथ् 'साध- 
नतया विधीयमानस्य' योगस्य साध्यतया कथनमयुक्तम्‌ ।! आत्मज्ञानपूर्वकेण कर्म- 
योगेनात्मज्ञान एवं साधित आत्माश्रयः ।! इत्पादिशंकाप्रसड्रपड़ी दूरतः परित्यक्त एव 
भवेत (५३॥ 


से अर्थात्‌ समी आप्तों में श्रेष्ठ अकारण (उपकार की अपेक्षा न रख करक्रे कार्य करनेवाले) 
एताइश जो बन्धु तथा सर्वेश्वरत्वादिं घर्मं से युक्त मुझ से श्रत्या श्रवण द्वारा विप्रतिपन्ना 
बिशेष रूप से प्रतिपन्‍त-आत्मा परमात्मा अपवर्ग का उपाय स्त्रकीय वर्णाश्रम के यायाथ्ये विषय- 
कता को प्राप्त किया इस का वुद्धि पद से संबन्ध हैं एताइश जो बुद्धि तथा अचछा एक रूपा 
देशकाछ विषय दोष से अपहृति (विनाश) को नहीं प्राप्त की हुई, यह अर्थ है, ऐसी जो तेरी 
बुद्धि मति वह समाधि में अर्थात्‌ फछ विषयक्र इच्छा रह्धित कर्मालुष्ठान करने से परिशुद्ध जूँ 
मन है उस मन में जिस काछ में निशचक रूप निर्वातस्थल में प्रदीप कछिका के समान अबि 
च्छिन्नरूप से तुम्द्वारी बुद्धि अवस्थिता होगी उस समय में योग नामक आत्मा का अवकोकर्न 
को प्राप्त करेगी । पहले झात्र द्वारा आलज्ञान होता है अर्थात्‌ शब्द जनित परोक्ष आत्म 
विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है ताइश शालत्र जनित ज्ञान पू्वेक कर्मयोग से स्थितग्रज्ञ नामक 
ज्ञाननिष्ठा उत्पादित द्वोती है इसके बाद यह ज्ञान निष्दों योग नामक अपरोक्ष आत्म साक्षा- 
त्कार को उत्पन्न कराती हैं एताइश क्रम यहाँ आचांये तथा सम्प्रदाय द्वारा जानना चाहिये | 
इसकिये “आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” जिस व्यक्ति ने झुश्रषादि के द्वारा आचार्य प्रसादन 
किया है वह पुरुत आत्मा को जानता है ऐप्ता श्रति भी कद्वती है। मगवान्‌ श्रीराम के परममक्ते 

गु. श्रीतुढ्सीदासजी ने भी कह्ढा है “बिनु मुरु होइ न ज्ञान! । अतः साथन (कारण) रूप 
से विधीयमान जो योग-है उसीको साध्य 'रूप से कथन करना यह्द ठीक नहीं है क्योंकि आत्म 
ज्ञान द्वारा जायमान जो योग है उसी योग से आत्म ज्ञान की सिद्धि करने में आत्माश्नयू 
(स्त्र से सत्र को सिद्ध करना) दोष हो जाता है इत्पादि शंका का प्रसंग दूर से ही परि- 
व्यक्त हो जाता है मत्कृत व्याख्यान में ॥५३॥ 


के 
् हा आं् 
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॥ अजुन उबाच ५! 


ख्िितप्रज्ञग्य का भाषा सप्राधिश्थस्थ केशव ? । 
स्थितथीः किम्पमापेत करिभासीतव अजेल किय ॥५४॥ 


अथाजुनः का नाम कर्मयोगसाध्या योगयाधनभूता च स्थितप्रज्ञुता ? कथम्च 
तद्विशिशः पुरुतोडनुतिष्रवीत्येतत्‌ पयनुयुद्क्ते-स्थितप्रज्षस्थेति | हे केशव ! समाधिस्थस्य 
समाधी शीतोष्णादिदवन्दजन्यविकारामावात्मकसाम्यापन्ने सनसि ततिप्ठतीति तथोक्त- 
सस्य | साम्ययोगेन मनो वशीक्धत्य स्थितस्पेत्यथं! । स्थितप्रज्ञस्यथ स्थिता स्थिर- 
तामापन्ना प्रज्ञा यहय से तथाभूतस्तस्थ । भाष्यतेडमिधीयते5नयेति भाषा खरूपवा- 
चकः शब्द! कः ? स्थितप्रव्ृस्य लक्षण क्रिमिर्थ! । स्थिवा भीयेस्य सस्थितथीः 


इसके बाद अजुन भगवान्‌ से पूछने हैं कि दे भगवन्‌ !# कर्म योग से उत्पन्न होने वाली 
तथा योग के साधन स्वरूप यह स्थित प्रज्ञता क्‍या वस्तु हे स्थित ग्रज्ञ किसे कहते हैं स्थित 
प्रज्ञता विशिष्ट पुरुष किस प्रकार रहता है झतादि अर्जुन की शंका को कहते हैं “स्थितप्र- 
इस्येत्यादि” हे केशव ? केश्षव शब्द का यद्द अर्थ होता हे-क नाम है ब्रह्मा जगत्‌ उत्पादक 
सत्य लोक निवासी कमछासन का तथा ईश शब्द का अर्थ होता है प्रढछय समय में सकछ जड़ 
समुदाय का विनाशक श्रीमद्वादेद का इन दोनों को जो उत्पन्न करे ज्ञान का उपदेश करे 
उसका नाम है केशव | कश्च ईशश्चेति केशौ तौ वापयति उत्पादयति ज्ञापययति सकछ पदार्थ 
विषयक बोर्च जनयतीति केशव: “यो अक्याणे विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रढिंणोति तस्मी” (इवे 
उपनिषद्‌ ) “संक्षिप्यह्ति पुरा छोकानू मायया स्वयमेत्ही | महाणत्रे शयानोप्सु मां हुवे पूर्व 
मजीजनः ॥ (श्रीमद्रामाय ७]१००।३) “यो ब्ह्यार्ण विदधाति!” इत्येतरशतिमानतः । रामो 
विधि विधायादी तस वेद हिं दत्तवान[? इत्यादि रूप से श्रुति स्मृति इतिहास आदि में प्रतिपादित 
है अत: सर्वे नियामक सर्मेश्वर श्रीरामचन्द्रजी ही हैं तो इस व्शिषण से यह अब्गत होता है 
कि हे मगक्तू ! आप ही ब्रह्मा शिवादिक प्राकवन महापुरुष को भी उपदेश देनेवाले हैं इसलिये 
जिज्ञासु अनन्य शरण हो कस्के आपकी शर्ण में आया हू अतः आप ही कृपा करके मुझे 
उपदेश दें | इस केशव पद प्रयोग से भगवान्‌ में कादगुरु का प्रयोग मुख्य है तदितर में यत्र 
तत्र जो जागदूशुर झब्द का प्रयोग है वह शक्त्या प्रयोग नहीं है मौणी बृत्ति से यथों कर्ब- 
संत प्रयोगे है । 

विधिशिवादि के जनक तथा ज्ञापक सकक छोक के गुरु ! समाधिस्थत्य समाचि में शींत 
उच्छता आदि जो दन्द्र जनित विकार वदभाव॑ स्वरूप समतापन्‍न मन में जो रहे उसे कहते 
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गजहाति यदा कामान्‌ सर्वार पाथे! मनोगतान । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञलदोच्यते ॥5णा। 

स्थितप्रज्ञः । कि ग्रभाषेत ? कथम्भूतया वाचा व्यवहार कुवात । वाचिकक्रियातक्ार- 
विषयक: प्रश्नोड्यमिति बोध्यम । क्िमासीत ! कथप्रुपविश्ेत्‌ ? आसनस्थ ध्यानाथे- 
तथा मानसक्रियाप्रकारविषयकः ग्रश्नोउ्यम । कि बअजेत १ कथब्च गच्छेत ! कायिक- 
करियाप्रकारविषयकः प्रश्नोउयम ॥५४।॥ 

अथ स्वस्वरूपपरिचायिकां स्थितप्रज़॒स्थ बृत्तिमाह--अजहातीति । है. एथे ! 
आत्मवा5 उत्मैकावलम्बिगा परिश्ुद्धेन मतसा। आत्मनि ग्राकृतदोषवर्जिते विज्ञानघने 


हैं समाधिस्थ श्र्थात्त साम्य योग से अपने मन को वज्नीकृत करके जो रहे, उसकी तथा स्थित 
प्रज्ष स्थित है स्थिरता को प्राप्त की हुई प्रज्ञा बुद्धि है जिसकी उसे स्थितप्रन्न कहते हैं | 
एताइश स्थितप्रज्ञ की भाषा क्‍या है भाष्ति हो अर्थात्‌ अभिधीयमान हो पदाथे जिसके द्वारा 
उसका नाम है भांपा स्वरूप को कहने वाला शब्द वह स्थित प्रज्ञा दच्द कैसा है अर्थात्‌ 
स्थितप्रज्ञ का लक्षण क्‍या है और स्थित परिनिष्ठित थी बुद्धि है जिसकी उसे स्थित थी कहते 
हैं ऐसा जो यह स्थितग्रज्ञ है वह कैसे बोलता है किस प्रहार की वाणी से ब्यत्रहार करता 
है | यह प्रश्न वाचिक क्रिया प्रकारक प्रश्न है। और स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार गैठता है 
एवं स्थितप्रज्ञ समाधिक्राक व्यतिरिक्ति व्युत्पन्न काछ में केते चकनादि व्यापार को करता है 
जर्थात्‌ सांसारिक पुरुष का जिस प्रकार कायिक वाचिक मानस व्यवह्मार होता है उसी प्रकार 
कायिक वाचिक मानसिक्र व्यापार स्थित प्रज्ञ का होता है अथवा छौकिक पुरुष व्यापारापेक्षया 
समाहित पुरुष का व्यापार विलक्षण होता है ऐसा अजुत्र के रन का आशय प्रतीत होता 
है | प्रकृत में जो किम शब्द है उसका अर्थ प्रइन है नतु आश्षेपाबेंक किम शब्द है | इसलिये 
किसी टीकाकोर ने यहाँ किम्र शब्द को आश्षेपार्थ . बतकाया है वह ठीक नहीं हे क्योंकि 
प्रकरण विरुद्ध होने से प्रश्न के अवसर में आक्षेपार्थक्क शब्द का प्रयोग युक्त नहीं प्रतीत 
होता है इसलिये ग्रश्नाथेकता ही ठीक है ॥५५]॥ 

स्थितप्रज्ञ का जो स्वस्वूप है उसका परिचय देने बारी बृत्ति के कषन करने के 
किए भगवान्‌. कहते हैं--“अजहाति' इत्यादि | हे पार्ष हे अजुन ! आतनां आत्मा से 
अर्थात्‌ आत्मावात्र का अवछंवन विषय करनेवाल्य अतरव परिशुद्धमन से आतन्पेत्र आत्मा 
में ही अर्थाद्‌ प्रकृति जनिव सकलदोद से रहित विज्ञानधन रूप सुख एूवेंक मैं सेफ कुछ मी 
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टुःखेप्यनुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पहः । 


बीतरागमयक्रोधः स्थितथी मुनिरुच्यते ॥५६॥ 
सुखमहमस्वाप्सव्‌! इति प्रतीतिसाक्षिफे सुखलरूपे स्वात्मनि आनन्दमयो<बभ्या- 
सादि'तिवेयासिकन्यायानुमोदिते रमन्ते योगिना5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि । इति 
रामपदेनासो पर ब्रह्मामिधीयते” इत्यादिश्रत्युक्ते च निरतिशयानन्दमये सब्चिदानन्दा- 
त्मके निखिलहेयप्रतिभटेब्नन्तकल्याणगुणोदन्वनि सर्वान्तरात्मनि सोंदवरे भगवति 
श्रीरामे वा तुष्टः सन्तोषमवापः । मनोगतानात्मपरमोत्मव्यतिरिक्तान्‌ सर्वान्‌ मनः 
स्थितान्‌ । कामान्‌ कास्यन्त इति कामास्वान्‌ कामाव प्राकृतशव्दादीन विषयान्‌ ! 
यदा ग्रजहाति प्रकरण त््वजति | “शब्दरूपरसरपशेगन्धेषु विषयेषु यः | अनादरः 
से तर्यब्लेविंगोक!ः परिकीर्तितः ।” इति साधनदीपिकोक्तत्रिमोकास्यभवितसाधनदि- 
शिशे यदा भवतीत्यर्थ: | तदा । अयम्‌ ! स्थितप्रज्ञः | उच्यतेडमिधीयते । ज्ञाननिष्ठ- 
काष्ठामापन्‍नः स्थितग्रश्नलक्षणसम्पन्नों भवतीत्यथे। ।|५५॥ 
नहीं समन्ना इत्याकारक प्रतीति प्रसिद्ध स्वकीय आत्मा में “आनन्दमयोउम्यासात्‌” यह जो 
व्यास का श्षूत्न है तदनुमोदित में “रमन्तें योगिनोइस्मित्‌? इस व्युत्पत्ति से प्रसिद्ध जो सत्या- 
मन्‍्द चित्स्वरूप रामात्मक अह्म श्रुत्युक्त नित्यनिरतिशयानन्दमय सच्चिदात्मक हेयगशुण विरोधी 
अनन्त कर्याण के महासागर सर्वान्तरात्मा में अथवा सर्मेश्वर भगवान्‌ श्रीराम में तुष्ट सन्‍्तोष 
को प्राप्त किया हुआ पुरुष मनोगत अर्थात्‌ परमात्म ध्यतिरिक्त सभी मन में रहने वाले काम 
को जो कि प्रकृति के द्वारा जायमान शब्दादिक सकछ विषय का बिल्कुछ परित्याग कर देता 
है | शब्द रूप रस स्पशे गन्धात्मक विषय में ज़ों अनादर होता है उसी को विद्वान छोग 
बिमोक कद्वते हैं यह जो साथत दीपिका प्रकरण में प्रति पादित विमोक रूप मक्ति के 
साधन से जब युक्त द्वोता है तब वह पुरुष स्थित ग्रज्ञ कंहछाता हैं अर्थात्‌ ज्ञान निष्ठ चर- 
भावस्था सम्पन्न स्थितप्रज्ञ लक्षण से लक्षित होता है | 

अर्थात्‌ मनोगत संचित कर्म के बढ़ से वासना से अनुमोदित संस्कार रूप से व्यवस्थित 
सकह काम हंट जाता है| यह काम दो प्रकार का होता है बाह्य और आधभ्यन्तर । उसमें 
से बाह्य काम का निरोध इन्द्रियनिरोब से होता है परन्तु मन में रहने वाढा काम तो 
भगवदनुप्रह के बिना निग्रहिंत नहीं होता है, जब कि मंगवान्‌ के अनुराग से अनुरंजित होसे 
से मन भावानें, के तरफ ,रूगें जाता है तभी अशेष रूप से काम का विनाश होता है । 
“इस जीव के अन्दर में अवस्थित सभी काम विनष्ठ हो जाते हैं तब यह जीव अमृतत्व को 
जाते हो जाता है इसी अवस्था में अद्य की प्राप्ति होती है!! ऐसा कंटोपनिषत में कहा है ॥५०॥ 
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यः स्वेत्ञानभिस्नेहस्तत्तप्राप्प शुभाशुभम्‌ 
नाभिनन्दति न द्वृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५ज॥ 


अथ ज्ञाननिश्ुस्प सम्निहितामवस्थामाह-दुःखेज्जिति । दुःखेध्वाध्यात्मिकादि- 
जिविधदुःखनिमित्तेषु ग्राप्ेष्याप । अनुद्टिश्रमना अलुद्धिष्न क्षोभमप्राप्ते मनो यस्‍्य से 
सथोक्‍तः । सुखेषु शुखहेतुष्विष्टसंयोगादिणु सब्रिथि मतेध्वषि | विशतस्पृह्दो विगता 
सपृह थस्य स विगतस्पृद्टः स्पृश्तरहितः । चीतरागभयक्रोधो5नवाप्तेषु स्पृष्ठा रागः । 
प्रियममनाप्रियागसनवारणाश्वक्तिमक््वेन एलानिसेयम 4 प्रियग्रमनाप्रियागमननिमित्त- 
कान्यदुःखजनकमनोविकारः क्रोध: । रागश्व भयज्च क्रोपश्व रागमयक्रोधा वीता 
रागभयक्रोधा यस्य से वीतरागभयक्रोधों .निरुक्तममभयक्रोधशुन्यः । मुनिराध्मपरमा- 
स्ममननशीलः । स्थितथीः स्थितप्रज्न । उच्यतेडमिधीयते ॥॥५६।। 


अथ तत्पूर्वांचस्थापन्न स्थितप्रजञुमाह-य इति। यः। सर्वत्र सोंण प्रियेषु 


ज्ञाननिष्ठा की जो समीपक्ती अवस्था उसे, बतदाते हैं अर्थात्‌ स्थित प्रज्ञ पुरुष की जो 
उत्तमावस्था है उसका प्रतिपादन करके त्तः पर में होनेवाढी जो अवस्था उस अवस्था को 
प्राप्त करनेवाले के स्वरूप का पुनः ग्रतिपादन करते हैं “दुःखेषु” इत्यादि | अजुन से पूछा 
गया जो प्रश्न उसमें से प्रथम प्रइन का उत्तर देते हुए कहते हैं-हे अजुन ! जो पुरुष दुःख 
में अनुद्िन मन है अर्थात्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक्र आधिदेविक जो तीन ग्रकार का दुःख है 
इन दुःखत्रय के जो निमित्त हैं उनके प्राप्त होने पर भी जो अनुद्िम मन बात्म रहे | उद्ि- 
ग्नता भर्यात्‌ क्षोम उससे रढित मन है जिसका उसे अनुद्विग्नमन वाठ्म कहते हैं | तथा जो 
सुख में विगतस्पृद् हो खुख का हेतु जो पदार्थ, इष्ट क्‍सतु की प्राप्ति उसके सामीष्य में भी विगत 
है स्पृह्ा अमिराषा विश्रेष जिसे वह विगतस्पृह् कहलाता है अर्थात्‌ स्पद्य से रचित | तथा राग 
भय क्रोच जिसे नहीं है अग्राप्त वस्तु में जो स्पृह्ा उसका नाम है राग तथां प्रिय वस्तु का 
गमन और अप्रिय का जो आगमन उसके निवारण करने में जो अप्तामध्ये तन्मूलक जो मन में 
स्छानि उसे कहते हैं भय | प्रिय का गमन और अप्रिय का जो आगमन एतममूछक जो. अन्य 
दुःख उसका नाम है कोच | रामभय क्रोघ ये तीनों चले गये हैं जिसके उसे कहते हैं-तीत- 
राममयक्नोघ अर्यात्‌ राग भय क्रोध रहित ऐसा जो मुनि आत्मा तथा परमात्मा के मननझीक 
एताहश पुरुष विशेष वह स्थित प्रज्ञ कहुछाता है | स्थित श्रज्ञ किसे कहते हैं यह जो अजुन 
का प्रथम ग्रइन था उसके उत्तर में श्रीकृष्ण ने अजुन को स्वित ग्रह का रक्षण, कह काके 
ग्रयम प्रइन का ठत्तर दिया यवोक्त पुरुष स्थित प्रश्न कह हे आपदा 
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यदा सहरते चाय॑ कृ्मी'ड्रानांव सवेशः | 


इब्ियाणीद्िया्थम्यस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥। 
वस्तुषु ।॥ अनभिरनेहः स्नेहरहितः । तत्तद्‌ | शुभाशुभमसुकूलाननुकूलम्‌ । प्राष्य समु- 
वलम्य । नोमिनन्दति न प्रशंसति । प्रियर्सवोगस्थोप्रियवियोगस्थ च ग्रशैसां न करी- 
तीत्यथेः । न दोष्टि हर ने करोति। प्रियवियोगभप्रिय्सपोगश्च न निन्दतीत्यथः 
सर्वत्रौदासीन्यमेवावलम्बत इति यावत्‌ | तस्य पुरुषस्य | श्रज्ञा मतिः | श्रतिष्ठिता 
स्थिरताम्प्राप्ता । भवति । सोडवि स्थितप्रज्ञ एवेतिभावः ॥५७॥| 

ततो5पि पूर्वावस्थासापन्न स्थितप्रज्माह-यदेति | यदाइयमिन्द्रियाणि श्रोत्रादीनी- 
न्द्र्याणि कूर्मोंड्ड्ानीय सर्वेशः सर्वे भ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिविषयरेभ्यः सं(रते 
ग्रत्याहरति | तदा तस्थ पुरुषस्य प्रज्ञा मतिः प्रतिष्ठिता स्थिरतां प्राप्ता भवति । सोडपि 
स्थितप्रज्ञ इत्यथे! ॥५८॥ 

तत्पूने अवस्थावात्य स्थित ग्रज्ञ को कहते हैं अर्थात्‌ अस्मदादि के समान ही स्थितप्रश्ञ 
का भी बाग व्यवहार होता है अथवा अस्मदादिक वायू व्यवहार से विलक्षण स्थितप्रज्ञ का बंगू 
व्यवहार होता है यह जो द्वितीय ग्रइन था वारूयवहार विषयक उसको उत्तर देने के छिये 
कहते हैं व्य; सत्र” इत्यादि | जो व्यक्ति विशेष सत्र सभी प्रिय वस्तुओं में स्नेहरित 
रहता है तत्‌ तत्‌ झुभाशुभ अनुकूछ प्रतिकूछ पदार्थ को प्राप्त करके मी प्रशंसा नहीं करता है 
अर्थात्‌ प्रिंय संयोग का अथवा अग्रिय वियोग की प्रशंसा नहीं करता है। अपने इष्ट को आप्त 
करने पर हमे की अधिकता से वाणी द्वारा प्रशंसा नहीं करता है तथा अनिष्ट प्राप्ति से 
जायमान जो रोष उसकी वाणी से निन्‍दा नहीं करता है ओर द्वेष नहीं करता है अर्थात्‌ प्रिय 
वियोग का अथवा अप्रिय संयोग कीं वाणी द्वारा निन्‍दरा भी नहीं करता है सर्वत्र उदासीनता 
को ही अवलैबित करता है | एतादश पुरुष-की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित स्थिरता को प्रात्त करती 
है वह भी स्थित ग्रज्ञ ही है ॥५७॥। 

इससे भी पूर्वावस्थापन्न स्थित प्ज्ञ का छक्षण कहते हैं अर्थात्‌ किमासीत इत्याकारक जो 
अज्जुन को तृतीय प्रइन था उसके उत्तर में कहते हैं “यदा संदरते” इन्यादि | जिस समय में 
हस्तपांदादि स्ककीय अंग को बाहर से हटा करके अन्त: अवस्थित कर लेता है उसी प्रकार 
से जिस समय में यह योगी स्वकीय इन्द्रिय चक्षु त्वक्‌ श्रवण श्राण रसना को भी सभी तरफ से 
'खींच लेता है भर्थात्‌ तत्तत्‌ इन्द्रिय का जो विषय शब्दादिक गंधान्त विषय से श्रोत्रादीश्दरिय 
को प्रत्याइत कर छेता हैं। त्दा उस काछ में उस पुरुष की प्रज्ञा मति प्रतिष्ठित अर्थीत 
स्विरक्ष को प्राष्स होती है एताइद पुरुष भी स्थित ग्रह्न डी होता है |५८ 
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विषया विनिवतन्ते निहरास््प देहिनः । 
रससवजे स्सोष्प्यस्थ पर दृष्ट्वा निवलेते ॥५९॥ 


अथ स्थितप्रजताया दौलेम्य तत्पाप्त्युपायअड्चामिधत्ते-विषय इति । निराहारस्या- 
न्तायनश्षतः । देहिनः शरीरिणः । विषया विषिण्वन्ति निबध्नन्दीन्द्रियाणीति विषया! 
शब्दादयः । रसबजे रसो विषयेषु रागस्तेन बजे यथा तथा । विनिवत्तन्ते। अश्या- 
वतलक्षणसअपन्नस्य स्थितप्रत॒स्थ । रसो5पि विषयराणोडपि । पर सुखरूपतया विष- 
येश्य उत्क्ृष्टमात्मस्तरूप ततो5प्युत्कृ्ट परमात्मा वा दंष्टाउवलोक्य । निवत्तेते!।५५॥) 


यह जो स्थितप्रज्ञता है उसका हुमता तथा उसकी जो प्राप्ति तदुपाय को बतछाते 
हैं अर्थात्‌ विषय से विरक्ति तो अन्नादि को नहीं खाने बाले जो कुयोगी हैं अथवा दीवरोगी 
हैं उन्हें भी होती है ऐसा देखने में आता हे तो अल्क्ष्य जो कुयोंगी अथवा दीघेरोगी उसमें थी 
यह स्थित ग्रज्ञ का छक्षण अतिब्याप्त हो जाता है इस शैका के निराकरण करने के लिये कहते 
हैं “विषया:” इत्यादि | निराह्ार”"भन्‍्नादिक नहीं खानेबाले देही शरीरी व्यक्ति का विषय 
इन्द्रिय को अपने में अधीन जो करले उसे कद्दते हैं विप्रय शब्द स्पश प्रमृति वह रस वर्जित 
रस शब्द का अथे होता हैं राग उस राग से वर्जित होकर निबृत्त हो जांता हे अर्थात्‌ 
अन्नादिंक नहीं खानेवाले व्यक्ति का रस विषयक राग को छोड अन्य निवृत्त हो जाता 
है | यह जो यथोकत लक्षण सम्पन्य स्थित अज्ञ हैं उनका तो रस भी अर्थात्‌ रस विषयक 
रागभी अति उत्कृष्ट सुख स्तरूप होने से विषय से उत्कृष्ट आत्म स्वरूप को अगवा उससे 
(जीव) से भी अल्युत्कृष्ठ परमात्मा को देखकर निवृत्त हो जाता हे अर्थात्‌ परमात्म दर्शन 
रहित कुबोगी को तो विषयमात्र की निमृत्ति दोती है और जो परमांन्यदर्शी स्थित ग्रज्ञ हैं 
उन का तो विषय विषयक राग जी निदृत्त हो जाता है क्योंकि उन्हें परमात्म दसक 
होने से अति तुच्छ विषय विषयक शग स्वतः दूर हो जाता हे इसकिये स्थित प्रश्न कक्षण 
की अतिव्यात्ति कुयोगो अथवा दीघेरोगी में नहीं होतीडें | अतर्व अन्यत्र कह्दा है “ताव- 
ज्तिन्द्रियो न स्थाहिजितान्यखियः पुमान्‌ | न जयेद्रसने यांवजित से जिले रसे ह* 
अन्य इख्धरिय के ऊपर विजय प्राप्त करने घर भी नव तक पुरुष जिसेन्द्रिय नहीं कह- 
छाता है जब तक रफ़नेन्द्रिय पर विजय नहीं पांता हैं रसनेग्हिय घर विजय प्राप्त झोने 
से सर्नेन्द्रिय. पर विजय प्राप्त हो जाती है ॥५०५॥ 

श्र 


१३४ मम शत मच ििस ५ ५५/४०/५८75 अल अत की [ञ 


यततों हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इच्दियाणि प्रमाथीनि हर्गन्त प्रसमं मनः ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पह । 
बशे हि यस्येख्ियाणि तस्य प्रज्ञा अ्रतिष्टित ॥६१॥ 

अथ विषयरागनिद्व्तिविनेर्द्रियाणां विजयश्यानहतामाह यतत इति । हे कौन्‍्तेय! 
यततो5प्यात्मान द्रष्डु विषयदोपात्मगुणदरशनपूर्वक प्राणायामाधनेरभीद्णं यतमानस्पा- 
पि। विपश्िितः शास्ख्रजस्यहेयोपादेयविवेकशालिनः । पुरुषस्य । श्रमाथीनिं प्रमथनवि- 
घायकानि । इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि । असर्भ असह्य । मनो विषयानुरबर्त चेतः 
कपन्ति । बवानिन्द्रियग्रामों विद्धांसमपि कर्षति ” इति मनुबचनालुसारेण विषयान्‌ 
प्रति समाकपन्तीसत्यर्थः ॥६०॥ 

तस्मात्ताति सव्णीरिद्रियाणि मोक्षाथिभिरादों संयम्य सम्यंग बच्ची त्य बुक्‍्तः 
समाहितः संत मस्यरोह्हमेव पर उत्कृष्ट उपायतया5श्रयणीवीं यहय स आसीत | 

जिस व्यव्ित को जब तक बिब्रय राग की निवृत्ति नहीं हुई है तब तक इम्क्रिय विजय 
अहाक्य है इस विषय को बतदाने के छिये कहते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण रूप से स्थित ग्रज्ञता को 
प्ंपादन करने के छिये प्रथमतः इन्द्रिय व्िजय परमांवश्यक है. क्योंकि इम्द्रिय वर्ग दुष्ट अश्व के 
समान उन्मार्गगामी है अतः उसके ऊपर जय प्रात करना अत्यन्त अशक्य है इस बात को चत- 
छाने के लिये कहते हैं, “यततोह्षपि कौन्तेय” इत्थादि | 

हे कौन्तेव १ यत्न करनेवाछे अत््मा को देखने के छिये विषय में दोष दीन तथा आता 
का जो गुण है तदशन पूर्वक प्राणायाम घारणा प्रद्ृति साधन के द्वार अतिशयेन प्यतमान पुरुष 
को भी तथा बिद्वानू पुरुष को अर्थात्‌ शात्ष जनित हेय उपादेय वित्रेकशीक पुरुष को मी प्रमाभी 
प्रमपन शीछ इन्द्रिय चक्षु लक प्रभ्॒ति प्रसद्ष ढठात्‌ बहुत जर्दी से विषय में अनुरक्त मन को 
खींच लेते हैं अर्थात्‌ यह इन्द्रिय बगे मन को विषय की तरफ खींच कर ले जाते हैं | “बलवान 
इन्द्रिय समूह विद्वान को मी विषय में प्रवृत्त कराता है” इस मनुक्चन से यह इस्द्रिय बढ पूर्वक 
मन क्रो विषय के प्रति ले जाता है [६०॥ 

यदि चक्षुरादिक इन्द्रिय वर्ग बछ पूवक मन कोअपने विषय से खींच कर बाह्योन्मुख बता 
देते हैं तब वो कोई भी पुरुष स्थित अज्ञता को प्राप्त नहीं कर सकता है ऐसा नहीं होने 
से शात्र में प्रतिषादित स्थित ग्रज्ञता के अमाव हो जाने प्र झास्त्र में आनर्थक्य दोष आप्त 
होता है इस दोष को दटाने के छिये कहते हैं “तानि सर्वाणि” इत्यादि | जिसक्ियें इददिय 
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ध्यायतों विषयात्‌ पुंसः संगस्तेषपजायते । 
संगात्सस्जायते कामः कामाक्रोधोषमिजायते॥«२।। 
क्रोधाइदति सम्मोहः सम्मोहात्स्मतिविश्रमः | 
स्मतिश्रंशादबुद्धिनाशों ब॒ुद्धिनाशा््रणश्यति ॥६३॥) 

यस्माथस्पेन्द्रियाणि बच्चे स्याधीनानि अवन्ति तस्थ ग्ज्ञापि प्रतिविटता अवति ॥६१॥ 
सत्यपि वाह्यन्द्रियर्सयमे यावन्मनी हे निरुद्धथते तावदनथपरम्परा सम्भवत्ये- 
चेत्युच्यते-व्यायत इति द्ाभ्याम्‌ । मनसा विषयानमिधरायतः पुरुषस्य तेषु सह आस- 
क्तिप्रचुरा प्रीतिस्जायते । संगात्‌ कामो विषयेषृत्कटामिलापः सज्ञायते । कामाच्चेट- 
विवयाजवाप्ती क्रोधोडमिजायते ! क्रोधाच युक्‍्तायुक्नतत्वविचारशक्तेविनाशात्सस्मोहों 
मौट्यमुत्पथते । सम्पोहात्स्मतेतिग्रमो प्वशयमेत्र, जायतेः छौचित्यान्तः करणे संस्कार- 
अनर्थ कारक हैं अत; मोक्षार्यीपुरुष प्रथमतः सभी बाह्मेश्दिय को संयत करके अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
रूप से वश करके युक्त समाहित द्वोता हुआ इस संसार सागर से भेरे तरने के उपाय सर्मेश्र 
श्रीरामजी ही हैं इस इढ निश्वय के साथ स्वोक्कष्ट उपाय रूप से आश्रय करने का जिसका 
स्वमावहों ऐसा हो कर रहे । क्योंकि जिस पुरुष का इन्द्रिय गण स्ववशीमूत होता है उसकी 
ही प्रज्ञा भर्थात्‌ बद्धि प्रतिष्ठिता होती है इससे मिन्‍न पुरुष की बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होती है 
इसलिये प्रयमत; बाह्येन्द्रिय के ऊपर विजय ग्राप्त करना उपासक के हिये परम आवश्यक है।[६१॥ 
बाह्य इन्द्रिय के संयत होने पर भी जब तक आन्तरेख्धिय भन का निश्रद् नहीं किया 

जाय तब तक अनर्थ परम्पर! की निदृत्ति नहीं हो सकती है इसी बात को स्पष्ट करने के 
छिये कहते हैं दो श्ोकों से “व्यायते” इत्यादि । वालह्येन्द्रि जो चल्छुत़दिक उसे निगृह्दीत करने 
पर भी मन इच्द्रिय से विषय जो स्त्री अन्नपानादिक पदार्थ की प्रियरूय से स्पृद्दा करनेश्ले 
पुरुष को उन विषयों में संग पैदा द्वोता है अर्थात्‌ आसक्ति अचुर श्रीति पैदा होती है 
और संग से आसक्ति विशेष से उन विषयों में काम अर्थात्‌ु उत्कट अभिक्षषा पैंदा होती, है 
और काम होने पर यदि अमिक्षित विषय की प्राप्ति नहीं हुई दो कोध उत्पन्न डोता दै 
और क्रोध के उत्पन्न होने से युक्त अयुक्त वस्तु की विचार शक्ति का बिनाञ् हो जाने 
से संमोह उत्पन्न होता है यहाँ संभोह् शब्द का अर्थ है मृढ़ता और संमोद् के दोने से कृति 
में विश्वन अवश्य ही होता है क्‍योंकि संमृढ अन्तःकरण में संस्कार का विप्छव -हो जाने से 
स्वृति का उदय नहीं देखने में आता है। और स्थृति के विश्वेश्व होने से छुद्धि का नाश 
होता है अर्थात्‌ परमात्मा का अनुसंघानात्मक ज्ञान विवाश्ध दोता है और बुद्धि के विनाझ 
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गगदेगवियुक्तेसस पविषयानिख्ियेश्ररत्‌ । 
आतमवश्येविधेयात्मा प्रसादमवरिगच्छति ॥६७॥ 
प्रसादे सेदःखानां हानिस्सपोपजाते। 
प्रसन्न वेतसो ह्ाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 
विष्लवात्टट्तेरद्यरयादशनाद । स्टृति्रेशाय बुद्धेः परमात्मानुसन्धानात्मिकाया वियो 
विनाशों भवति । बुद्धिनाबाच अगशुयति स्वर्य सृत्युमाप्रोति। सृत्युशब्रोदितसंसाई 
भूयों भूय! अतिपद्यत इति धाव ॥६२-६३॥ 
अथ परमपुरुषा पितचेतसो 5नर्थाप्राप्रिमनोनैमेल्यश्वाह रागदेषबियुक्तेरिति ! विधे- 
यात्मा विधीयत इति विधेयों विधेष आत्मा मनो यश्य स तदोक्तो भगवद्धचानवश्ी- 
कृतचित्तः । तु! आत्मवहयेरात्मनों वद्याल्यात्मवद्यानि तें! स्ववद्ययतांगते! । रागदेष- 
पियुक्ते रस्यारस्येषु विषयेषु ओत्यप्रीतिवर्जिते: । इन्द्रिये: श्रोत्रादिभिः। विषयान्‌ 
शंबदादीनू | चरन्‌ । स्वधर्माचुकूल्यमपरित्यज्य स्रप्राणधारणमात्राहन शब्दादिविषया- 
शुपभ्ुब्जान इत्यथः । प्रसाद मनोनेर्मल्यप्र | अधिगच्छत्पवाशोति ॥६४॥ 
मत्रः प्रसादस्य फठमाह-असाद इति । अस्य भदनुग्रहासादितमनः प्रसादर्य 
होने से स्वयं मृत्यु को प्राप्त करता है अर्थात्‌ मृत्यु शब्द प्रतिषादित संततार को बारम्वार प्राप्तु 
करता है | यह आपत्ति परम्परा उसे प्राप्त होती है जिसने अपने मनको स्वाधीन मे करके 
विषय के अनुध्यान में छगा रखा है ॥|६२॥६३॥ 


जो पुरुष परम पुरुष परमात्मा में अपने मन को छा चुका उसे अनर्थ की प्राप्ति 

नहीं होती है प्रत्युत' मत में निर्मेशता की श्राष्ति होती है अर्थात्‌ जिसने अपने मन को 

आतान्‌ में छा दिया है वह पुरुष बाह्मन्द्रि से विषयभोग को करता हुआ भी अभर्थ को 

प्राप्त नहीं करता है किन्तु उसके मन में छुद्धता आती है इस बात को बतछाने के हिने 

' कहते हैं “रागद्वप”” इत्यादि] विधेयात्मा भगवान्‌ आराध्यदेव के ध्यान करने से वशीकृत मन 

करा पुरुष विधीयमान जो दो उसका नाम है विधेय एतादइश विवेध हैं आत्म मन जिसका 

प्राव्रत्‌ ध्यान वशीक्ृंत मनवाद्य पुरुष | आत्मवश्य स्वाचीन तथा रागद्वष रहित अर्थात्‌ प्रिय 

' अंग्रिय कसतु में प्रीति अप्रितिविव्जित इन्द्रिय से (चक्षुरादिक से) विषयरूप रसादिक को 

' ग्रहण करता हुआ अर्थात्‌ स्वधर्म के अनुकूछ प्राणयात्रा मात्र के छिए दब्दादिक विषय का 
उपभोग करता हुआ प्रसाद को मन की नि्मेछ्ता को प्राप्त करता है ६७॥ 

सन में निमेश्ता आने से क्‍या फढ होता है उसे क्ालाते हुए कइते हैं “प्रसादे” 
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नास्ति बुद्धिस्युक्तस्थ न चायुक्तस्थ भावना । 

न चाभावयतः शान्तिस्शान्तस्य कुतः सुखम ॥६६॥ 
योगिनो मनसः असादेः नेमेल्ये स्वेदुःखायां सांसार्किषु शमदेपप्रयुक्तानामाध्या- 
त्मिकादिकलेशानां हानित्रिक्य उपजायते 4 दुःखहानिशेव न जायने5पि तु विशिष्ट- 
छामोडपि सम्पच्चत इत्याह-प्रसक्षनेतन इति 4 यतः प्रसन्‍्मान्तः करणर॒थ मदनुगहा- 
भ्रयतयाउ ध्यु झ्ीघ्रमेव बुद्धि! पर्यवतिष्ठते सयि स्थेयेमासादयति हि । एवं चाशेप- 
क्केशक्षयपूररक॑ शश्वद्‌ भगक्‍त्स्रूपसेंद्सनानन्दर्सिन्धुनिमग्रस्तिष्ठति ॥६७८॥ 

विपक्षे दोषमाह-तास्तीति इश्यान्‌ 4 अयुक्तस्थ वित्तवत्तेमेयि निरोधमकुर्बतः 

सअदाश्रयमन्वरेण केवर्ल स्वबलेनेवेन्द्रिया्ण बशीकारमारभमाणस्येति यावत्र | बुद्धि 
इवपरस्वरूपयाथस्म्यथी रेव न भवति । एवथ्चेतास्शवियोंउभावेज्युक्तस्थ स्परसखरूपा- 
वधारणलक्षणाभावनाउपि नोदेति । स्थिरभावनामन्तरेण स्वनिम्ममके परमपुरुषे मनो- 
उवस्थिति रूपा शान्तिन जायते | तदभावे च तस्व कुंतः श्लाइवतिक परमग्रेमपृण सुख 
रपात ॥॥६६॥॥ 
इत्यादि | इस व्यक्ति को मेरी कृपा से प्राप्त हो गयी है मन की प्रसन्नता ऐसा जो 
योगी, उसके निर्मल्ता होने से सभी दुःखों का अर्थात्‌ सासरिक राग्ढ्रेष से जायस्धन आध्या 
म्मिक आधिदेविक आधिमौतिक सकल दु:खों का विनाश विलय द्वो जाता है | केवछ दुःख का 
ही बिनाश नहीं होता है किन्तु विशिष्ट प्रकार का छाम भी होता है यह बतझते हैं “प्रसन्न 

चेतस:” इति । जिसलिये कि प्रसन्न अन्तःकरण बाले पुरुष को मेरे अनुप्रह होनेके कारण से 
अतिशीघ्र उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है। अर्थात्‌ एताह्श पुरुष की बुद्धि मुझ्नमें स्थिरता 
को प्राप्त कर जाती है । ऐसा होने से अशेष क्लेश के विनाश पूर्वक स्वेदा भगवान्‌ के 


स्वरूप दर्शन जनित आनन्द समुद्र में निमरन होकरके रहता है ॥६७॥ 
विपक्ष में दोष बतछाते हैं अर्थात्‌ मगवान्‌ में जिसका मन निवेशित नहीं है उसे 


अभीष्ट की सिद्धि नहीं होती है इसका कथन करते हैं “नास्ति बुद्धिरित्यादिश जो अयुक्रत 
है अथरतति' जिसने चित्त्वृत्ति को निरुद्ध नहीं किया है। मेरे आश्रय के बिना, ही केवक 
अपने बहल्से इन्द्रिय को क्शीक्ृत करने का प्रयल करता है उसे बुद्धि स्वंपर यथावे बुद्धि 
ही उत्पन्न नहीं होती है जब एताइशी बुद्धि नहीं होती है. तब ताह्यबुद्धि जन्य॑ भावना कैसे 
उत्पन्न' होगी अर्थात्‌ भावना पैदा नहीं होती हैं | और जब स्थिर भावना नहीं हुई तब 
स्वनियामक परमपुरुष में मनोडवस्थानरूपा शान्ति नहीं होती हे जब शान्ति नहीं हुई तब 
झाइवतिंक परमग्रेमपूर्ण सुख' भी नहीं मिछ्ता है ॥६8] 


कर 
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इम्द्रियाणां हि. चस्तां यन्मनो<नुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रक्नें वायुनतिभिवाम्मसि ॥६७॥ 
तस्मायस्थ महावाहों ! निमंहीतानि संवेशः । 
इच्रियाणीख्िया थभ्यःस्तस्थ प्रजा प्रतिश्ति ॥६4॥ 
यस्मादिन्दियाणां चरतां स्वस्वविषयेषु प्रवृत्ति कुबंतामनु मलुष्येण यन्मनोडनु- 
विधीयते ! तदिन्द्रियमजुधावन्भनो उस्प प्रमादिनस्तत्त्वार्थे स्थैयमासादयन्तीं ग्रज्ञामभ्मसि 
प्रमचनाविकनियन्त्रितनौकां वायुयथा उन्यत्र हटाद्वरति तथा गन्तब्यात्परमपुरुषानु ध्या- 
नात्प्रच्याव्य हरति भूयों विषयाभिमुखी करोति ।६७॥। 
उबताथमुपसंहर बह तस्मादिति । हे महावाही ! तस्माद्‌ यत इन्द्रियानिग्रहे5नथ- 
स्ततो यस्थोपासकस्येन्द्रियाणि सवंश इईन्द्रियार्थेभ्यः शब्दादिभ्यो निशृहितानि समन- 


बाह्य इन्द्रिय चक्षुगादिका जो दमन नहीं करता है उसका क्या अन्थ होता है पुनः 
उसी वस्तु को ससन्नाने के लिये कहते हैं “इन्द्रियाणामित्यादि जिस हेतु चलनेवाली एन्द्रियाँ 
को अर्थात्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषय हे प्राह्म पदार्थ हे उसके प्रति प्रवृत्ति करने कले 
पुरुष पीछे अपने मन को प्रोत्साहित करता है, तो उस इम्द्रिय का अनुब्रजन करने वाला 
उस पुरुष का मन इस ग्रमादी मनुष्य का मन ग्रमादी मनुष्य का जो तालिक अर्थ है उसमें 
स्थिरता को प्राप्त करनेबाढी जो ग्ज्ञाबुद्धि उसे जल में प्रमत्त नाविक से नियंत्रित नौका को 
प्रतिकूछ वायु जैसे गम्तव्य जो परमपुरुष का अनुष्यान उससे च्युत करके हर लेता हे अर्थात्‌ 
अन्तर्मुखता से च्यावित करके पुनः संसारोन्‍्मुख ग्रज्ञा को कर देता हे | अर्थात्‌ वह्येन्द्रिय 
को बह: ग्रवृत्त होने पर मन को भी प्रोत्साहित करता है उस व्यक्ति की प्रज्ञा को वह 
मन अन्‍्तमंखता प्रच्युत करके संसारोन्मुख कर देता है अतः उभयेन्द्रियका दमन आवश्यक 
हैं. ॥६७॥ 

पूर्वोक्त विषय का उपसंहार करते हुए अद्दते हैं अर्थात्‌ “यततोह्मपि कौन्तेय!”” यहाँ से 
लेकर आरूघजों इखिय जय के उपाय हैं उस का उपदेश करके तत्मयुक्त इन्द्रिय ज्ञय को 
स्थित प्रज्ञता का कारण रूप से निर्देश करते हुए उपसंहार करते हैं “तस्माद्स्थ” इत्यादि | 
है महाबांहोपार्थ ! जिस किये कि-इन्द्रिय के निग्नह नहीं करने से अनथे की प्राहि होती है 
इसकिये जिस जिस उपासक जीव विशेष का सभी इन्द्रियाथे शब्दादि विषय से इन्द्रिय निगृ- 
हीत है मन के साथ साक स्वाधीनता में स्थापित है अर्थात्‌ दिव्य अनन्त कल्याण का धाम मुझ 
में स्थापित है उस पुरुष की ग्ज्ञा बुद्धि प्रतिथ्ठिता होती है। विषय से व्यावृत्त होकर जिसकी 
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या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागति सेयमी । 
यस्यां जाग्रति भुतानि सा निशापश्यतोसुनेः । ६७)॥ 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष समुद्रभापः प्रविशन्ति यद्धत्‌ । 
तदत्कामा य॑ प्रविशन्ति सब से शान्तित्ाप्नोति न कामकामी ॥७चा 
सस्‍्कानि च तानि दिव्यानन्वकल्यणगुणधास्नि मणि संस्थापितानि स्पुस्तस्थ प्रज्ञा 
अतिदिठता भवति ॥६८॥ 

स्थितप्रज्ञस्य लक्षण प्रकारान्तरेणोदीरयन्‌ संक्षिपति येति या स्वपरस्वरूपयाथा- 
स्म्यशोचरी प्रज्ञा सबेमूतानां कर्मायत्तसांसारिकभावाविश्नासश्रेषजनार्ना निश्चेब निशा 
सत्राकुतप्रमत्नत्वेन ज्ञानप्रसराभावादपकाशरूपा शवेरीब भाति । तसस्‍्यां सेबमी प्रयस्ना- 
सादितान्तः प्रसादी बुद्धियोगी जामतिं भगवदनुभवलध्षणविलक्षणानन्दमनुभवति । यस्‍्यां 
मोहध्योन्तावलीटविषयलक्षणायामात्मप्रकाशरहितायां शर्ववां भूतानि व्युत्थानावन्त+ 
आगिनो जाग्रति दौषयिकक्षुकृकसुखभनुभवन्ति सा विज्ञा निश्चेव निशा पदयतों भेंग- 
तत्खरूप॑ साक्षाव्‌ कुबेतो मुनेरस्तीति शेषः ॥5९॥ 

मह्मविदी याधच्छिकविषयोपगमेडपि ने जायते तच्चेतलि क्षोमलेश इति सनि- 
इन्द्रिय बृत्ति भगवान्‌ में ही संस्थापित होती हैं वही पुरुष स्थित श्रज्ञ है ऐसा समझो ॥६८॥ 

स्थित ग्रज्ञ का रक्षण प्रकारान्तर से कहते हुए संक्षेप करते हैं--“यातिशा” इत्यादि | 
स्व स्वरूप तथा परमात्म स्वरूप का जो बाथार््य तदबगाहिनी जो प्रज्ञा जो कि कर्माचीन 
जो संसारिक भाव उससे आविष्ट सभी भूतों के ढिये निशा के समान शत्रि के समान है, उस 
प्रज्ञा के छिये ग्रय्ल नहीं करने के कारण ज्ञान के अवसर का अमाव होने से अग्रकाश्न रूप 
रात्रि के समान भासित होती है तादश प्रज्ञा रूप सत्रि में संबमी प्रयत्न के द्वारा प्राप्त क्रिया 
है अन्तः करण की प्रसन्‍नता को जिसने ऐसा बुद्धि योगी जांगता है अर्थात्‌ मगवान्‌ का जो 
अनुभव साक्षात्कार तत्स्वरूप विलक्षण छोकोत्तर आनन्द का अनुभव करता है | और जिसमें 
मोहान्चकोर से युक्त विषय छक्षण अत्मा का जो प्रकाप्न उससे रहिंत संत्रि में इतर प्राणी 
च्युत्यान अवस्थावान्‌ अज्ञानी जीव समुदाय जामते हैं अर्थात्‌ विषष जनित अत्यन्त भव्य छुख 
का अनुभव करते हैं वह रात्रि के समान है उनके लिये जिन्‍्हों ने भगवान्‌ के स्वरूप का 
साक्षात्कार कर छिया है। अर्थात्‌ परमात्मदरन शीर व्यक्ति के छिये यह व्यवहार काल 
रात्रि तुस्य है और योगी के किए जो उपादेव है वह विषय विश्त के किये माढन्वकार 
सहित रात्रि के समान हैं [[4९॥ ः 


१४० जाज्यततपदापयुतमे [आ० २ 


विहाय कामान्यः स्वाद. पुराश्चरति निस्पृहः । 


निर्ममो निरहेकारः स शाम्तिपधिगच्छति ॥७१॥ 
देशनमुच्यते-आपूर्यमाणनिति । नाना दिवश्यानिरापूर्यमाणमष्यचलप्रतिष्ठम्यक्तमय्योर्द 
समुद्रमापः प्रावषिकाः प्रतिशन्ति | स च यदत्‌ खस्मिंछेशतोडपि विक्रृतिमनाप्मुवान- 
स्तिष्ठति । तहत कामाः काम्यन्त इति काम! शब्दादयः सर्वे विषया ये सेयमित 
कर्मपरिषाकषशात्‌ अविशम्ति निसर्गात्‌ सर्डॉन्द्रियवेश्तामुषयान्ति स स्थित्रन्नोमुनि 
शान्ति शाश्वतिकमृपश्स भगवहशनरूपसाप्रोति । न तु कामान्‌ विषयान कामपितुं 
शीलमस्थेति कामकामी | विषयायादलीलपोनकदाविदपी्णा शान्तिम4तीति भाव:॥७० 

प्रोक्तशान्तेरधिकारिणमेवस्पष्टपति-विद्ायेति । यःपुमान्‌ सर्वात्तर कामान शब्रा 
दीनू विहाय तेषु प्रियल्वामिमार्न परित्यज्य यथाग्राप्तॉसतानीदासीन्येनंव स्वीकृत्य निस्पहो 

जो ब्ह्नज्ञानी हैं उन्हें स्वेच्छया विषय का सम्पर्क होने पर भी उनके मन में स्वढ्य 
भी क्षोंभ नहीं होता है इस बात को दृष्ान्त के साथ बतचते हैं-अर्थात्‌ यथोक्‍त सांधन- 
सम्पन्न तथा भगवान्‌ श्रीराम में प्र हुआ है मन जिनका ऐसे जो योगीजन हैं उन्हें विषय 
सम्बन्ध से जायमान जो विकार है वह मन में थोड़ा भी विकार उत्पादन करने में समर्थ 
महीं होता है इस विषय का दृष्टान्त सहित स्पष्टीकरण करते हैं-““आपूर्यमाणम्‌”” इत्यादिय्रन्थ 
से । नाना दिज्ञाओं से आई हुई इन्द्रिय रूप नदियों से आपूरित भी समुद्र अपनी «मर्यादा को 
नहीं छोडना है तादश सप्मुंद में वर्षाकालिक मल्राशि उस समुद्र में प्रविष्ठ दोते हैं परन्तु 
वह समुद्र थोड़ा भी अपने में विकार का अनुभव नहीं करता हुआ अवस्थित रहता है उसी 
तरह से काम्यमान, सभी शब्दादिक विषय प्रवाह कमे के बछ से संयमों पुरुष में प्विष्ट हो 
करके भी उस संयमीके हृदय में थोडा भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं किन्तु वह 
स्पितप्रक्ष मुठ्ति, आवदशेतरूप शाइतिक उपशम अर्थात्‌ शांति को प्राप्त करता है। परतु 
विषय की काम्रना करनले वाले विषयास्वाद में छोंछुपपुरुष कभी उस विकक्षण शान्ति को नहीं 
ग्राक्ष करते हैं. अर्थात्‌: स्थितप्रज्ञ को जो शान्ति ग्राप्त होती है वह शान्ति सांसारिक विए- 
यासकक्‍त, पुरुष को किसी भी प्रकार से कदांपिं नहीं' ग्राप्प. होती है ||७०॥॥ 

«.. पते इछोक कथित जो शान्ति है ताइश शान्ति का अधिकारी 'कौन है इस बात का 
श्यष्टीकरण करने के किये कहते हैं “विद्यय कामानित्यादि ! हे पाते | जो पुरुष काम शब्द 
वाध्य-बददादिक सभी विषय जाठकों छोड करके उन शब्दादिकमों मेरा यह प्रियतम है रैसा 
जो मसतलाभिमान उसे छोड करके यदहच्छा आ्राप्त उन विंषधीं करा उदासीनभाव से स्वीकार 
काके निस्पृद्द अर्थात्‌ राग से जायमान जो विषय विषयक - अमभिलाषा उससे रहित अनात्म 
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एवा ब्राह्यी स्थितिः पाये ! नेनां प्राप्य विम्द्यति । 
स्थिवास्थामन्तका लेडपितद्चनिर्या गशच्छति ॥७२॥ 

इतिश्रीमद्धरवद्गीतासूपनिषत्स बद्षविद्यायां योगगति श्रीकृणाजुन सेबादे सांख्ययोगो नाम ट्वितीयोडण्याय:) 
रामप्रयोज्यामिलाषव जितस्तेष्वनात्ममू तेषु निर्ममो निरहंकारों ममताईकारशून्यः प्रर- 
ब्वशेषं बुशुक्षुः स एवं परमपुरुषापितचेताः झाद्दवर्ती शाम्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 

प्रक्रान्ताया बुद्धियोगसाध्यक्षमवत्रिष्ठाया फर्क अदशयन्तुपसंहरति-र्पेति । दे 
पार्थ | एपा अगवदितरचस्तुदोतरणयपूर्विका परमात्मनिष्ठा योदिता सा ज्ाह्षी परजद्य- 
ग्रदायिनी स्थितियोंध्या | एनां स्थिति समवाष्य बुद्धियोगी न जातु जामतिकमोहजा- 
लमाओेति । बुद्धियोगनिशितशस्तेण सप्तुच्छिन्ने मोहमूले न पुनस्तस्पोदयः सेभवतीति 
भाव; । अस्यां निष्ठायां ग्रास|्धदेहत्यागसमग्रेडपि स्थित्वानिर्यार्ण निरतिशयसुखेक- 
निलये ब्रह्म ऋच्छति ॥७२॥ 

इति श्रीमद्रामानन्दाचार्यमगत्पादृविरचिते श्रीभगवद्गीतायों: श्रीमदानन्दमाष्ये द्वितीयोउध्यायः ॥ 

स्वरूप विषय निर्मम ममत्व तथा निरहेकार अहंकाररहित केवछ ग्राख्यकर्म का शेष फक का 


भोगेच्छावान्‌ वही पुरुष जिसने अपने मत को भगवान्‌ श्रीराम में अर्पित कर दिया है शेसा जो 
पुरुष है बही शाखतिक शान्ति को प्राप्त करता है। यथोक्‍त शात्ति का वही पुरुष अधिकारी 
होता है नतु घन के छोम से इतस्तत: दौडनेवाछा व्यक्ति कथमपि अधिकारी होता है ॥७१॥ 
प्रक्रान्त जो बुद्धिसाध्य भगवन्निष्ठा उस फछ को बतछोते हुए अध्याय का उपसेहर 
करते हुए कहते हैं ५एपाब्राक्षीत्यादि!! हे पावे अजुन ! जो यह भगवान्‌ से इतर वस्तु में 
जो वितृष्णा चेराग्य तत्यूवेक परमात्मनिष्ठा कही गयी है वह आझ्मी अर्थात्‌ पजह ओऔरशाम का 
सामीष्य देनेवाढ़ी स्थिति हैं. ऐसा जानो ॥ इस स्थिति को आप करके खुद्धियोगी कमी भी जग- 
त्मम्बन्धो मोहजाल को ग्राह नहीं करते हैं. वुद्धियोग रूप तीक्षणशारत्र से मोह के कारण का 
विनाश हो जाने से पुनः मोहरूप कार्य कक्‍मवि ग्रोहुमूत नहीं होता है क्योंकि कारण के 
अभाव में कार्य का उत्पादने कमी संभकित नहीं होता दै। यह जो बआाह्मनिष्ठा है उस में 
प्रारूच्ा के बल से प्राप्त जो शरीर है उसके समात्िकाछ में मरी स्थित हो करके निर्वाण अर्थात 
निरविशय गाश्वतिक सुख्ध के निघान भगवान्‌ श्रीयमरूप पर जहा के प्ष्त कर लेता है ।॥७२१॥ 
॥ औरीरामार्यगमस्तु ॥ 
इति पह्िचिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्ण प्रीयभीशक 
स्वामी रामेखगनन्दाचार्य 
श्८ प्रणीत आाग्यतत्तदीपेड्रितीयी 5प्याय: 


श्रीसौतारामाभ्या नम 


| फ् अथ तृतीयो5व्यायः # 
; ॥ अजैन उबाच # 


ज्यायसी चेकमेणस्ते मता बुद्धिजनारैन ?! 
तक्तकि कृमैणि घोरे मां नियोजयसि केशव ? ॥९ 


एवं रणाजिरे युयुत्सया सल्जीभूयोपस्थितानाचार्यादीनवकोक्यएां मारणे निरय- 

ग्राप्ति! पलायने त्वपकितिरित्युभयथा5इपि मोहपड्।णवे निमज्वन्त स्वभक्त मजुनमुद्दिधी 
दयोदन्वान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण! स्वजनसमभूहकल्याणविधित्सय” तमुद्िद्योपदिदेश दि- 
तीयेनाध्यात्मविद्वां मोहोत्पाटद्समथाम तथाहि देहिनिधनमिया मोहों5नावद्यकस्तरप 
नित्यवात्‌ । जन्ममरणधमंकत्वेउप्यात्मनोव्स्थानेमीहमहिमा सृतस्य तर्य पुनरुत्यत्ति- 
सत्वात्‌ । परन्तु न चेष उलधते प्रियते हन्यते वा “न आयते ग्रियते वा विपक्िन्नाय॑ 
'कुतशिन्न बधूव कथित! (का, १२१८) इत्यादि श्रुतिविरोधात्‌ । खुद्धस्याक्रा्यत्वमे 
मस घशियस्थेति त्वग्ा न युज्यते वक़तुम्‌; ध्षत्रियस्य त्वायोधनसय वर्णधम्भेत्वेना 
बद्यालुष्ठेयकायत्वात्‌ । श्रेयः सुखेकलिप्सा चेदते युद्धान्‍्न सा सेद्युमहेति । विधि- 
(निेशाधिकारिकारिणोडखिलजनस्थ यावज्जीव .. कर्मानुप्ठितेरावश्पकवात । एवं 
कर्माचरणस्थ, नेयत्यपुपदिद्य 'एपा ते5भिह्ििता सांख्ये बुद्धियोंगे लिंगां शृणु। बुद्धया 
४ '. इस प्रकार रणांगण में युद्ध करने की इच्छा से अस्त्रशस्त्रादिं सज्जित होकरके उपस्थित 
'जो पितामह आचाये ग्मृति हैं उनको देख करके इनछोगों को अगर मैं मारता हूँ तो मुझे 
'मरक की प्राप्ति होगी अगर इनके साथ छड़ाई न करूं और युद्ध को छोडकरके पढायन करता 
/हुं तो मेरी दिगन्तब्यापिमी -अपकीर्ति होगी । दोनों प्रकार से मोहपंकरूप महासमुद्र में गोता 
' खाते 'हुए स्वमक्त अजुम का उद्धार करने की इच्छा से: दयासागर.मगवान्‌ श्रीकृष्ण मे स्वजने 
के करवाणे करने की इच्छा से इस अजुन को लक्ष्य करके मोह के विनाश करने में सम 
>अध्यात विधा. का उपदेश द्वितीय अध्यायसे दिया | तथाहि है अझ्लुत ! देह विशिष्ट सजी- 
+बॉला! के विनाश के मय से तुम्हारा मोइ करना विलकुछ अयुक्त है क्योंकि यह आत्मा परं- 
मात्य के शरीर रूप होने से यह आत्या एकान्त नित्य है और नित्य पदार्थ का विनाश 
नहीं द्वोता है । यदि कंद्चित्‌ छोकब्यतद्वार प्रस्मिद्धि के बछ से जन्ममरण घर्मवाछा भी आत्मा 
को मानों तव भी इसके विजय में तुम्दारा मोह करना अनुचित है क्‍योंकि देहविनाश से 
मृत आत्मा नवीनदेह प्राप्ति रूप से पुनः जत्पल होता है4. परन्तु वस्तुतः स्वरूप से यह 
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युक्तो यया पाथ कर्मचन्थ प्रहास्यसि! (गी. २) इत्यादिश्रवन्धेन कमेंणगः सकाशाद' 
बुद्धियोगस्येव आधान्यमम्यथात्‌ । फलमच्यस्थ बुद्धियोगस्थ निरतिशयसु्ख निः श्रेय- 
सम्रेदेति एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुक्ति । स्थित्वाबस्थामन्तकालेडपि' 
ब्रह्मनिवाणिम॒च्छति!(गि, २७२) इत्यादिवचनें: अत्यपादि । न चात्राउपिग्रवस्ध 'कमे- 
प्येवाधिकारस्ते! योगर्थः कुरु कर्माणि! इतिकर्मयोंगेडविभगवतोंडनुमतिरवंगम्बत 
इति वाच्यम्‌ । तश्ैत दूरेण छबरें कम बुद्धियोगाडनंजयः इति कर्मापेक्षया बुड्धे। 
ग्राशस्त्यस्थ नि्णेयात्‌ | एवं च प्रागजुनः न च अेयोड्सुपद्षयासि हत्वा स्वजनमाहवे/ 
(गी १ ३।१) इत्याहवेस्वजनहनने ओ्रेयोदशनाभावश्रयोजकमिति बदन स्वस्थ निः श्रेय- 
ससुखेकलिष्सां सचयति | अत एवं यच्छेयः स्थान्निश्वित बहि तन्‍्मे! (गी, २!७) इति 
खानुयोगे तामेव प्राचीकटत । तल्यतिवचने गीताचायो5पि निरचेषीजछेश्सबरसं 


त्मा उत्पन्न नहीं होती है न मरती है नवा यह हत होती है किन्तु उल्त्यादिक्र क्रिया 
का आश्रय केबल देद ही होता है मुख्य छूपसे जन्म और मरण का यह न मानो तो“न जायते” 
यह आत्मा किसी प्रकार किसी क्रारणसे उत्पन्न नहीं होती है नवा किसी कारण से कोई भाद्ां 
को मारता है? इस काठक श्रुति के विरोध होता है| अनेक्र प्रकारक इिंसागुक्त यह संग्रार्म 
भेरे क्षत्रिय के लिये अकर्तव्य है ऐसा तुम्हारा कथन भी युक्त नहीं है क्‍योंकि तुम क्षत्रिय 
का युद्ध वर्णाश्रमधर्म होने से अचश्य कर्तन्य कार्य हें । यदि तुम्हें श्रेयस सुख की इच्छा ह। 
तब तो वह सुख जिशेष तुम्हें युद्ध के बिना नहीं सिद्ध हो सकता हैं । विधिशास्त्र तेए 
निषेध शास्त्र का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को जीवनपरयनत कर्मानुष्ठान का संपादन कंस 
अति आवश्यक है । इसप्रकार कर्मानुष्ठान अति आवश्यक है यह उपदेश दे करके “एफा के” 
यह सांख़्याश्रित बुद्धि का कथन किया अब योगाश्रित बुद्धि से युक्त होने पर भी तुम करमे- 
बन्चन को छोड़ दोगे इत्यादि प्रकरण से केवछ कम की अपेक्षा बुद्धियोंग में प्राघान्य को 
भगवान्‌ ने प्रतिपादिल किया | इस बुद्धियोग का फछ निरतिश्य खुख स्वरूप मोक्ष ही हैं 
ऐसा भी ग्रदिपादन किया है हे पार्य | यद्द ब्राह्मी स्थिति है इसे प्राप्त करने पर कीई भी 
पुरुष विमुख्ध नहीं होता है अन्तकाक में यदि इस स्थति को प्राप्त करने वाह पुरुष अझ्त्क 
परम पद को प्राप्त करता है | इत्यादिक वचन से भगवान ने कहा है। 
इंका-यदि कहो कि. इस प्रकरण में तो-“कर्मेण्येश ध्योगल्व: कुछझ' कर्माफि 
इत्यादि बचन से कर्मयोंग भी तो मगवर्त्समत है ऐंसा अवगत द्वोता है । हा 
उत्तर-/दूरेण हावरं कमी! “प्लवाएतेडडायक्षरूपा” इत्यादि श्रुति स्मृति वचन से कर्माः 
पैक्षया चुद्धि के ग्राशस्त्थ का ही प्रतिपादन किया है । और मी देंखिये-“सेशम में कप 


१५५ साध्यत्वदीपयतय शि०६ 
साधन बुद्धियोगमिति संबृत्तः शाखार्यः। इत ऊध्वे विविधेः प्रदनप्रतिवचनेरयमेव्रा- 
शॉविशोध्यते । ततथ टितीयप्रपाठके संसाधिते बुद्धिवोगस्पावितथश्रेयः साधनत्वे 
सतीत; पर सर्वम्परित्यज्यास्मिन्नेव त्वया निष्ठा विधेयेत्यनियुद्धतः प्रवर्तवतश् भूयो5पि 
समरसमारझ्मे भगवतः कोउमिग्राय इ्पेवं स्वान्ते सन्दिहानोडजुन उदाच-ज्याय- 
सीति। हे जनादन ? स्व॒जनमनोरथपूरक ! विद्याद्धसया मोक्षोपयोगिनः बर्म/े 
सकाशाद्‌ बुद्धिरेव साक्षान्मोशुसाधनतया ज्यायमी श्रेष्ठा मता चेत्तहिं हे केशव ! 
सर्दोश्वर ! किमिति घोरे हिन्साग्रधाने युद्धाख्ये कमेणि मां ल्वत्यरायणमनन्य भक्त 
नियोजयसि तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय | युद्धाय कृतनिश्रयः (गौ, २।३७) इत्यादिवचचे। 
प्रोत्साह्म प्रेरयसि | सनिश्रयमभिधायाप्युत्कृष्ट मद्धितत्म मतियोगात्मकमथरूपुनस्ततः 
ग्रच्याव्यातिजपन्येउहिते युद्धाधर्थ शरणागवत्रत्सलेन खया नाई निवोक्तव्य इति 
भाव! ॥१॥ 


स्वजनों को मारने से हमें श्रेय की प्रापि नहीं होगी, इस प्रकार से बन्धुवंध में श्रेयोजन- 
कता नहीं है यह कहते हुए अर्जुन ने अपने को मोक्ष सुख का अधिराषी सूचित किया है। 
अत एवं “यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रढ्दि तन्‍्मे” यह्द जो स्वकीय प्रश्न है उसमें निश्रेयसरूप जो 
सुख है तदिच्छा को स्बये प्रकित किया तथा भर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ ने 
निश्चय कर दिया कि निःश्रयस का अन्तरंग साधन वुद्धियोग है | इस प्रकार शास्त्र के प्रति- 
पाद्य अब की परिसमाप्ति हुई है। इसके आगे अनेक प्रकार के प्रश्न प्रतिक्‍्वन से इसी अर्थ 
की प्रतिशोधित करेंगे। उसके बाद द्विंतीयाध्याय में वुद्धियोग को अविक्र्षछप मोक्ष के 
प्रति कारणता का साधन करने पर ततः पर (उसके वाद) सभी को छोड़ करके तुम्हें इसी 
बुद्धियोग में निष्ठा करनी चाहिये, यह नहीं कह कर पुनः पुनः युद्ध में ही प्रोत्साह्षित करने 
से भगवान्‌ का क्‍या अभिप्राय है, इस प्रकार से अपने मन में सन्देह्द करते हुए अजजुन बोलते 
हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ ने इस संपूर्ण द्वितीयाध्याय से बुद्धियोग को मोक्ष के प्रति जनकऋता का 
प्रतिपादन किया | मोज्ञ कामना वान्‌ अजुन को यह नहीं कहा है कि तुम बुद्धि का उपयोग 
करे प्रव्युत कर्मयोग ने युद्ध में प्रेरणा दी अतः संदिग्ध हो करके अर्जुन पूछते हैं हे ज़नादन ! 
अर्थात्‌ स्वजन के मनोरथ को पूर्ण करनेवाले श्रीकृष्ण ? ज्ञान के अंग होने से मोक्ष में उपयोगी 
ज़ो कर्म तदपेक्षया साक्षादेव मोक्ष के प्रति साथक होने से यदि बुद्धि ही आपको ज्यायसी श्रेष्ठ 
तथा अभिमत है तव आप हे केशव सर्मेश्वर ! मुझे धोर अर्थात्‌ अनेक प्रकारक जो हिंसा हैं वह 
हैं अधान जिसमें ऐसा जो युद्ध नामक करे है उस में भवत्परायण - आपका अनन्य भक्त जो 
मैं है उसे आप क्यों युद्ध में नियोयिव करते है “तस्मादुत्तिष्ट” इत्यादि वचन से ओस्‍्साहित 
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व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीय में । 
देक॑ बद निश्रित्य येन श्रेयो5हताजुयाम ॥२॥ 


ननु मद्राक्येन निश्चितमर्थ कुतो नाधिगच्छसीलत आइ-व्यामिश्रेणेति | व्याभि- 
श्रेणेव सम्भिलिताथकेनेव वाक्येन में बुद्धि मोहयसीव वस्तुतस्तु न हि मन्‍्मनीषाठया- 
मोहनाय विश्नलम्भकवाक्यत्ववद्ाकर्य सम्भवति जगदुशुरोस्तत जगद्धितालुशासनाणैव 
करके क्यों प्रेरणा देते हैं ! अति उत्कृष्ट महान्‌ ड्विततम ज्ञानयोग नामक वस्तु का निश्चयरूप 
से कथन करके पुनः उससे च्युत करके अतिजघन्य (नीच) युद्ररूप कम में नियुक्त कराना 
शरणागतवत्सक आप से मैं नियोक्‍्तत्य नहीं ६ । अर्थात्‌ आप शरणागतकत्सक हैं तव द्विततम पदार्थ 
का प्रतिपादन करके भी पुन; अति हीन कम में नियुक्त कर रहे हैं यह ठीक नहीं हैं, यह 
प्रकरण का भाव है ॥१॥ | 

मेरे वाक्य से कथित जो निश्चित अथ है उसे तुम क्यों नहीं समझते द्वो अर्थात्‌ मैं ने 
तो तुम्हें कर्तव्याकर्तव्यरूप सकल शास्ख्रार्थ का प्रतिपादन कर दिया है तुम उत्ते निश्चित करे 
अब जेसी इच्छा हो उस तरह से करो, इसके उत्तर में कहते हैं “ब्यामिश्रेगेत्पादि! हे जना- 
देन £ व्यामिश्रित अर्थात्‌ सम्मिल्िताथेक्न वाक्य से आप मेरी बुद्धि विमुग्व हो ऐमा कर रहे 
हैं। यद्यपि आपका वाक्य विप्रहम्मक वाक्य के समान मेरी बुद्धि के व्यामोह के छिये नहीं 
हो सकता है क्योंकि आप ज़गदूगुरु हैं इसलिये जगत्‌ के लिए हततम बस्तु के प्रतिपादन 


दै। यह गीतादाख्र अध्यात्मविद्या का प्रतिपादक है | इस शासत्र में अधिकारी कौन है इस 
शक्रा के समाधान में गीताविकोरिता का प्रतिपादकतया प्रथमाध्याय का अरूपण किया भया है | 
गुरु मिज्ञादि के मारते नहीं मारने में विमुस्थान्त: करणवात्य अतः शोक समुद्र में निमग्न अजुर 
का उद्धार की इच्छा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने प्रथमतः देहादिक अनात्मबस्तु में आत्मबुद्धि की 
आसक्ति का उपपादन करके परस प्रेम विषयोभूव देहादिक में बढ़ा हुआ जो भोह उसका विनाझ् 
करने के लिये आत्मा तथा अनात्मा का जो स्ररूप उसका विवेक ट्वितीस्रध्याय से बतलाया। 
तदन्तर अन्तःकरण की विशुद्धि के लिये फलेच्छा रहित कर्म का अनुछौन अरद्श्षित किया । उसमें 
परमेट्वर की जो प्रीति उससे साध्य सकलेन्द्रिय के ऊपर विजय होती है वह भी कहट्दा | तदसन्तर 
वुद्धियोग से परिबर्द्धित शाइबनिक शान्ति रूप फथ्य ली, परमपुरुष की अमुरक्तिस्पा पराभक्ति उत्पन्न 
होती है इसका उपदेश करके इस परामक्ति से त्रिशिष्ट साधक स्थित प्रश्ञ है । इस स्थितप्रद्ध का 
सद्रपा मोक्षपर्यन्त अनुवर्तमाना निर्विकारास्थिति ब्राह्मी है ऐेसा भी निहवय किया | इस अकर 
अजुन को लक्ष्य करके स्वभक्त के हित साथन में प्रवृत्त भगवान्‌ ने संपूर्ण वेद सम्मत अर्थ का 
द्वितीयाध्याव के अन्तभाग से वचला दिया | इसके बाद इसी अर्थ को हढ़ करने के किये तती 
थाध्याय का आरम्भ क्रिया है । उसी तृतीमाग्याय को आरंभ करने के लिये. आध्यकार मे “ पर्दू- 
रांजिरें? इत्यादि प्त्थ से अबत्तरण दिया है | 


५५ मर मी कप ली. ५५:04 मर लि 
हक श्रीत्ररानुबाच ४! 
लोकेःस्मिग्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाप्नव ? | 
ज्ञानयोगेनसांख्यानां कमेयोगेन योगिनास । 

वारठबबहाराद । किन्तु समेत वियो मान्धात्तथा प्रतीतिः: । तस्मादेकमेंव में हितावई 
बुद्धिकांगोमध्ये यत्स्याचढद ये वाक्येनीभयोरेके निश्रित्याई ेपः प्राप्लुयास । 
अनेनाप्यजुनः सामुज्यसुखमेवाभीष्सति नत्वेहिक॑ जफ्करीतिराज्यादिसुख लेशतो5पीति 
गम्यते ॥२॥| 

एबमनुयुक्त: श्रीभगवालुवाच-छोक इति । है अनघ ? अश्मिन लोके ज्ञानमार्ग 
व्यवस्थापयता मया संर्वक्षेन पुरा समौदी द्विविधा निष्ठा अधिक्रारितारतम्थेनेकस्पेत 
वाइपिकारिणोअस्थामेदेन प्रोक्ता। सम्यक ख्यायते अक्षस्तररूप यथा सा संख्या बुढ्धि- 
स्तद्विशिष्टाः सांख्या जन्मान्तराभ्यस्तविद्यत्वेनेद जन्मनि परमेदबराराधनजनितातेत- 
कल्मपस्वेन वाउपवर्गैकग्रयोजना ज्ञानिनस्तेषां ज्ञानयोगेन “एपा ब्राक्षीस्थितिः पार्थ ! 
मेनास्प्राप्य विमुश्नति! (गीः २७२) हत्येव॑ अकारेण संयमिनः संयमफलरूां न्ाक्षीं 
करने के छिये ही आपका वाकृव्यवहार होता हैं। तथापि मेरी बुद्धि की मनन्‍्दता के कारण 
मुझे यह प्रतीत दो रद्ा है कि आपका वाक्य मेरी बुद्धि को विमोहित के समान कर रहा है 
इसलिये बुद्धि तथा कर्म में से जो हिंतावह हो उसमें से एक का ही कथन करें, जिस वाक्य 
; से दोनों के बीच से एक का निश्चय करके मैं श्रेय को आत्म कल्याण को प्राह्त करू। 
इस बाक्य से यह सिद्र होता है कि अद्भुत भगवत्सायुज्य सुख की दी अमिकाषा करते हैं. 
न तु ऐहिक जय कीर्ति राज्यादि छुख की लेशवोपि इच्छा करते हैं ॥॥२॥ 
इस प्रकार से अजुन से पृष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-अर्थात्‌ एकतर अर्थ को निश्चित 
करे की जो इच्छा ताइश इच्छा वाला तथा मोक्ष प्रयोजन वाछ्ा जो अर्जुन उनकी जिज्ञासा को 
'जानकर उत्तर देने के छिये मखान बोछते हैं-छोके” इत्यादि | हे अनध पापरहित अजुन ! 
-अनघ इत्याकारक सम्बोधन में तुम सबेधा पापरदिंत हो इसलिये, साक्षात्‌ जो मोक्ष को साधन 
जानयोग है उसके तुम अधिकारी हो ऐसा सूचित होता है। इस छोक में ज्ञानमार्म की 
“ब्यत्रत्या करनेवाले! सेज्ञ मुझ से पुरा पृथवेकाल में अर्थात्‌ सृध्ि के आदि का में दो प्रकार की 
निष्ठा मांगे अविकारी के तास्तम्य से कह्ढा गया है अथवा एक ही अधिकारी के अवस्था भेद 
से उम्य प्रकार का दो मार्ग ज्ञानयोंग और कर्मयोग नामक मैं ने कहा है | समीचीनरूप से 
जुदा स्वरूप अधिपादित हो जिसके द्वारा उम्रका नाम है संख्या अथवि्‌ बुद्धि ताइश बुद्धि से 
विशिष्ट जो है उसका नाम होता है सांख्य जन्मांन्तर 'में-जिसमे विद्या का- अभ्यांस -कर छिया 
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ने कमेणामनास्मान्नेष्कस्थे पुरुषोष्लुते । 
न च संन्यसनादेव सि/द्ध समधितच्छति ॥2॥ 


स्थितिमपेयन्लाथा योगिनां दवीयसी ज्ञानपदवीमाहरुक्षू्ा कर्मासुष्ठाने रुचिमतां केषा- 
खिदधिकारिणां कमेयोगेन योभस्थः कु कर्माणि! (गी.२।) इत्युक्तईकारेण ऋषभिणों 
भगवत उपासनसिद्धये तत्सरूपावलोकनक्षमज्ञानयोगावाप्रये च फ़लतृष्णाविरतितकरम- 
णामदुष्ठानेन दवितीया प्रोक्तेसस्वयः ॥३॥ 

नह्ु यदि ज्ञाननिष्ठेव निःश्रेयोपायभूता कृर्त तहि ऋमेमिरित्यत आह नेति; 
पूर्वकर्मोंपार्जितशरीरः संसारी पुरुषः कमेणां वर्णाश्रमश्रमेत्वेन विहितानामनारम्भादस+ 
नुष्ठातान्नेष्कम्प भ्रेयश्रमोपायबूता श्ाननिष्ठा नाइनुते । ह्ाननिष्ठापू्वभाविनां कर्म- 
डै अथवा इसी जन्म में परमेश्वर की आराधना करने से तिंगेत हो गया है पाप कम जिनका 
तथा अपकर् मोक्ष ताबतू मात्र है प्रयोजन जिन्हें ऐसे जो ज्ञाती लोग हैं उनके छिये ज्ञानयोग 
कहा है “एपा अह्ली!/ हे पार्थ | यह जाह्यी स्थिति है इसे प्रात करके चिमुस़्ण नहीं होते हैं! 
इस प्रकार संयमशीछ व्यक्ति के लिये संघमकारुरूप ब्ाह्मी स्थिति को अपेण करनेवाली अथमज्ञान 
निष्ठा है। और योगी के छिये जो कि ज्ञान पदती को प्राप्त करने की इच्छावाले कर्म में 
जिनकी रुचि है उन अधिकारी के लिये कर्मयोग से “योगस्थ: कु कर्माणि” यह जो कथित 
प्रकार है उससे क्रम करनेत्राक्ं के छिए भगवान्‌' की उपासना सिद्धि के छिए तथा ममबत्स्वरूप 
के अवछोकन करने में समर्थ ज्ञांनयोग उसकी शआपधि के छिये फलेच्छ से रहद्वित कर्म के 
अनुष्ठान द्वारा होने वाली कर्मबोमरूप द्विंतीय निश को मैं ने कहा है अर्थात्‌ दो प्रकार 
की निशा कही गई है एक तो ज्ञान निष्ठा दूसधी कम योग निष्छा क्ुश.. 7 

शेक्ता यदि ज्ञाननिव्ठा ही' मोक्ष का उपाय है तब तो ज्ञान निष्ञ ही कों लोग जैंनु- 
सरण करेंगे । कर्मानुष्ठान तो अनर्भक हो जाता है इस शका को दूर करने के छिये तथा करम- 
योग ज्ञानयोग' में पूर्वापरीआाब को उपपादन करने के किये कहते हैं-/न कमेआमित्योदिट 
पूर्प जन्म में किया हुआ जो छुमाझुम कर्म उसके बढ से प्राप्त अतीर बाह्य संसारी पुरुष की 
आश्रम घ्मरूप से विहित,जो' कमे अग्नि द्ोत्रादिक है ठस कमें का अकरंमस्य्अंन॑नुष्ठान' सांतरे 
से नैष्कर्म्य अर्थात्‌ (मोक्ष के प्रति अव्यवश्ि आक्‌ क्षण कालिकः उपाय स्वरूप 'शाननिष्ख 
को नहीं प्राप्ष कर शकता है। क्योंकि ज्ञाननिष्ठा के पूरवेक्ाक- में झोनेक जो-कर्मसुश्ाल 
उसके आचरण के बिना अद्ेतुक झननिष्ल की उत्पत्ति ही.असंगरवित्‌ है! अयात्त “कारण के 
बिना कार्य नहीं होता है किन्ह कारण के खने -ज्रे दी काम होता हे यह नियम कडइटा 
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न हि कश्रित्षणमपि जातु विशत्यकमृत्‌ । 
कार्येते हमवशः कम सवेः प्रकृतिजेगुणः ॥५॥ 

पामनुप्ठानमन्तरेण निहें तुक्यास्तस्था द्नुत्पत्तेरिति भावः । एवं कर्मत्यागोडपिज्ञानसिड्रे- 
रलुपाय इत्याह नेति | एवं कियत्कार्ल कर्ताण्यनुष्टाय पश्मात्सवेथा तस्‍्त्यागमात्रेण कमें- 
फलत्यागमत्रिग वा ज्ञाननिष्ठाख्यां सिद्धि न सम्प्राप्नोेत्ति ॥४॥| 

उक्तेथें हेतुमुपन्यस्यति-नेति | हि यतोडस्मिन छोके कथ्रिदपि प्राक्ृतकरणकले- 
बरारिमाद जातु कस्मिन्नपि समये क्षणमपि अकृमेकृच्छाख्रीयमणाद्वीय वा कर्माकुप न्नेव 
ने तिष्ठति । यतः सर्वोडपि प्राणिसंघः प्रकृतिजः प्राकतनकर्मानुगुण्येन इंड्ि गतैशेमिरदे 
दिक में अन्चय ब्यतिरेक सिद्ध हैं | प्रकृत में कम तथा ज्ञाननिष्ठा को भी कार्यक्रारणभाब है 
तब जब्तक पढानमिर्सधिक पूर्वक कर्मानृष्ठान नहीं होगा तब तक कार्यरूप ज्ञाननिष्ठा उत्पन्न 
नहीं होगी | दण्डोमाव में घठ के समान | अतः ज्ञान निष्ठा का कारण रूप कर्मानुष्ठान 
को पूर्व में अवश्य रहना ही ठीक है। इसी प्रकार से कम का त्याग करना भी ज्ञान की 
सिद्धि के प्रति उपाय नहीं है इस बात को बतढाते हैं “न चेति” कम सन्‍्यासमात्र से ज्ञान 
लक्षण सिद्धि नहीं होती है कुछ काब्तक कर्म का अनुष्ठान करके परचात्‌ सबवेधा कमे के 
त्याग मात्र से अथवा कर्तफछ के त्यांगमात्र से ज्ञान निष्ठा नामक सिद्धि को नहीं ग्राप्त- कर 
सकता है किन्तु कर्मानृष्ठान करने पर ही ज्ञान निष्ठा हो सकती है ॥|५॥ 

पृरकयित अर्थ में कारण का कथन करते हैं अर्थात्‌ यदि ज्ञान निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा 
इन दोनों को मोक्षजनकता हो तब तो ज्ञान निष्ठामात्र का अनुष्ठान करके मोक्ष सुख को 
ग्रात कर लेगा तब युद्ध हिसा जनित अनर्थ बहुत कर्माजृष्ठान व्यर्थ हो जाता है यह जो 
#खजुन की शंका है उसे हटाने के छिये मगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्जुन को समझाने के छिए कहते 
हैं--'नहीत्यादि! जिस कारण से इस छोक में प्रक्नृत्युत्पादित शरीर इच्द्रियादिमान कोई भी 
पुरुष कंदांचिदि किसी भी समय में किसी भी देश में झाल्र. विहित अथवा अशाद्ीय 
कर्म को नहीं करता हुआ नहीं रहता है ॥ अर्थात्‌ प्राकृतिक झरीरेन्द्रिय को धारण करने 
वात युरुष चाहे किसी मी अकार का हो कर्म करते हुए ही रहता है । 

नेयायिकी की नियम है कि अ्षमावाभाव॑ ग्रतियोगि स्वरूप होता है जैसे धटामाव को 
अभाव घटस्वरूप हो जाता है “घटवंद्‌ भूततम!” इस प्रतीति के काछ में “घटामाव वद्‌ भूततम्‌” 
इत्याकारक ग्रेतीति तंथा व्येवद्यर नहीं होता है परन्तु घंटवत्‌ इस काछ में घटाभावामाववद, 
सूतछए! इत्याकीरंक, प्रतीति :तथा व्यवहार के डोने ' से बह तको घटाभावाभाव यह दोनों 
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कृर्मानदियाणि सेकय य आस्ते मनसा स्मस्‍व्‌। 
इच्दियार्थानिमृहात्मा मिथ्याचारः से उच्चते [६ 
होपादानभूतेस्सवादिमिः कर्मावशः कार्यते चले गुणबत्तम! इति स्मरणात्‌ सदा 
चशलेः आकृत गुणेः प्रवस्यत एवं । तस्मादादी पुमान्‌ कर्मयोंग एवाधिकृतो भवति | 
ततः सप्सायमानायां मनोविशुद्े निध्कामकर्मानुतिष्ठन ज्ञाननिष्ठामावयेदिति ओेष्टः 
पन्‍न्था। ॥॥५|| 
कथखित्‌ कर्मेन्द्रियसंयममात्रिड्लर्थस्तदवस्थ इत्पाह-कर्मेन्द्रियाणीति । यो दाम्भिकों 

मोहाविश्चेता! । रागानुवृत्तिविश्विश््यान्त इति यावत्‌ | कर्मेन्द्रियाणि वासादीकि 
संयम्प कर्थाचिद्रशीक्षत्पापिमनसा5न्तरिन्द्रियेणन्द्रियाथॉत्‌ू. शब्दादीन स्मरन्नास्ते स 
प्रधानभृतान्तरिन्द्रियस्पानिग्रहान्मिथ्याचारपरायण उच्यते । मनोनिरोधाभावे झन- 
योगस्थानधिकार्यपि ज्ञाननिष्ठ हव तिष्ठति | स दास्थिक इति पिणिडताथे! ॥६॥ 
एक माना जाता है| इसी प्रकार अक्ृत में कभी भी अकर्म कछत्तू नहीं रहता है | अर्थात्‌ 
जब रहता है तब कमेझृत्‌ दो करके ही रहता है यह सिद्ध है | 

क्योंकि सभी आणी समुदाय प्रकृति से जायमान पर्वेकाक्िकूक्म की सहाग्रता से इंद्धि 
को प्राप्त किया हुआ जो सत्वादिकगुण जो कि शरीर का उपादान कारणस्वरूप है उन मुर्णो 
के बढ से पराधीन द्वोकर सभी प्राणिक्ग कर्म करते द्वी रहते हैं। कहा है कि “चिलंगुण- 
वृत्तम” शास्त्र में ऐसा कथन होने से सवेदा चंचछ जो प्राकृतिक गुण उप्के द्वारा सभी व्यक्ति 
स्वकर्म में प्रवृत्त कार्य हो जातें हैं | इसलिए प्रथमतः पुरुष कर्मयोश में ही अधिकृत है # 
उसके बाद शास्त्रप्रतीत कर्म करने से मन में विश्वद्धता की प्राप्ठि होने पर मगवदाराधन के छिखे 
निः्काम क॑त को करता हुआ ज्ञाननिष्ठा को प्राप्त करता है यह सर्वश्रेष्णाग है + झान खिव्या 
मोक्ष फछ का कारण ॥५॥| ह 

कर्यचित्‌ केवक कर्मेन्द्रिय चागादिक को संयत करने पर भी क्नथे फ़रम्परा चक 
निवृत्ति नहीं होती है | अर्थात्‌ बाह्य जो अवल उसके व से कर्मेचतिय का सेग्म होगा 
और अकम कृदवस्या के प्रात होने पर ज्ञानयोग सरहरूप से ग्राप्त ढो जायगा ॥ यह जो बेका 
हैं उसके निदृत्ति के छिये कहते हैं 'कर्मेन्द्रियाणीत्यादि! हे अज्जुव ! जो दुंमिक पुरुष मोह से विरा 
हुआ है चित्त मन जिसका ऐसा अर्थात्‌ राम के अनुवर्तन से विशिष्ट अन्‍्तःकण वाल पुछुष क्न्दिय 
को कम करने में सहायक जो वागादिक लक पाणि पाद पायूजस्य नाक कर्मेंद्रय कहे सेबत यथा 
कर्षचित्‌ हृठयोगादि उपाय से वल्ीक्षत करके अर्थात्‌ इम्दिक बय का सो शास्त्रीय उपाय है 

श्ढ्‌ । 
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कील नल ए >> 0. -अज्य- यथा ० 


यस्लिग्द्रियाणि मनसा नियम्यास्मतेजजुन ?। 

, कर्मेन्रियेः कप्रेयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥»॥ 
|... मनोनिरोधपूवकर्द्रियनिरोधस्प श्रेष्ठत्वभाह-य इति । तुना पूर्वापेक्षयाउस्५ 
शैलक्षण्यमुच्यते। है अजुन ! यः साधकी मनसाभगवद्धवानवशीक्षतचेतसा बुद्धीनिद्रि- 
याणि नियम्य शब्दादिविषयेभ्य: समाकृष्यासक्तः फलकरामनाहीनः सन्‌ कर्मेरिद्रयै- 
बॉगादिमिं! कमेयोग ज्ञानोपायभूत श्रुतिस्पतिविहितकर्मानुष्ठानमारभते से विशिष्यते | 
श्रेय: साधनानुशुणसन्मा्गारूदल्वादुत्कूट इति भाव! ॥७॥ 
विषय विराग सांलिक आहार सेवन उसे छोडकर यथा कथचित्‌ स्वाचीन करके परन्तु इच्द्रिय 
के जो विषय है दब्द स्पश रूप रस गन्ध इनके मनः से रागरंजित चित्त से स्मरण करता 
हुंआ. होता है तादश पुरुष 'इन्द्रियों में प्रधान जो आन्तर इन्द्रिय उसका निम्नह नहीं करने 
के कौरण वह मिथ्याचार में. परायण कहलाता है। मन इन्द्रिय का निरोध नहीं रहने से ज्ञान 
का ध्वस्तुत:- तादश मुरुष,अधिकारी नहीं है किन्तु ज्ञाननिष्ठा के समान ढोंग करता हुआ 
रहता है वह दांभिक है ढोंगी है । यह संपृर्त रोक का पिण्डिन अर्थ है [|६॥ 
£". बनीनिरोधपुर्षक इंन्द्रिय निरोध की कष्ठता का प्रतिपादन करते हैं अथात्‌ कर्मेन्द्रिय 
को संयम होनेपर ऑन्‍्तर इन्द्रिय का यदि संयम नहीं किया तब उसका महान्‌ अनर्थ फल 
केही हैं. अभी कैंमेंद्रियं कंदांचित्‌ असंयत भी हो परन्तु आन्तर इंद्धिय वशीक्षत होने से महानू 
00 होगी है इंस बति की बतेंखाने के छिये कहते हैं “यस्तु इत्यादि, | हे अर्जुन ! यस्तु यहाँ 
जो तु यहेँ अव्यये शब्द हैं -वंह पक्षान्तर का सूचक है अर्थाद्‌' पूर्व की अपेक्षों से इस पक्ष 
मैं [विलक्षाणर्ता के! सूँचन बुंएता है | हे अज्जुन ! जो साथक पुरुष मनसे अर्थात्‌ भगवान्‌ के ध्यान 
से वैश्ीकृत “जो चित्त है ; उ्सं मन के द्वारा बुद्धि इ्न्द्रिय चक्षु खक श्रौत्र रसना ह प्राणारूप इच्द्रिय 
को नियन्त्रित करके अर्थात्‌ तत्तत्‌ इन्द्रिय का जो तत्तदू अर्थ विषय है रूप स्पर्श शब्द रस गन्ध 
से खींच करके जञनिन्द्रिय की विषयोग्मुखंता से परावुत्त करके | अंसंक्त फछे कामना से रहित 
हीता हुआ आरमद्रिय बॉमादिक इन्दरिय से कंमयोग अर्थाद ज्ञाननिंष्ठा का उपाय स्वरूप श्रति- 
स्मृति. से विंदित शुभ कम को ' अ्ुष्ठोन करता है वह पुरुष मोक्षसांचन कारण जो सत्मारग है 
उसमे आरूढ होने" सै उत्कृड् है | बंन्धमोक्ष कारंग' शास्त्र. में बतछाया है मनको “मन एवं 
हो कं शी मय का मंतर दी र्परोश में को है अतः निफका गन 
0 है वंह अंवर्य संवो्धष्ट हैं | अन्यंत्र मी कंदा हैं “यस्य वाडमनसीश॒र सम्य- 
शुदी अं सती संबे सर्मवाष्नोति वेदान्तोपेग्त 'पंछय्‌ ” जिस व्यक्षित का मन तथा ज्णी 
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नियत कुरु कमे ते कमे ज्यायो हकम्रणः । 
शरीस्यात्रापपि च ते न प्रसिदष्येदकमणः ॥दा। 
यज्ञाथोत्तमेणोउन्यत्र छोको ये कर्मेबस्यनः । 
तदथे कम कौन्तेय ! मुक्तपड़: सप्राचर [९ 

ग्रक्रान्तस्थ कर्मेयोगस्यैवानुप्ठानसौक्योज्ज्यायस्त्व॑ वर्णयति-नियतमिति | स्व 
नियत वर्णाश्रमोचित करमेव कुछ । यस्माइकर्मणः कर्माकरणाज्जानयोगादा कमेंव' 
ड्यायः । ग्रथमकर्तव्यताकत्वेनावदयानुष्ठेयत्वेन ज्ञाननिष्ठाप्रापकत्वेस च कमेगोज्या- 
यस्त्वमिति भावः | किश्वाकमेणगः कर्मानुष्ठानमन्तरेण ज्ञानयोगमात्रानुच्ठानेन वा 
ते शरीरनिर्बाहीउपि न प्रसिदृध्येत । तस्माचत्र योग्व कर्मानुध्ठानमेवेति भावः |<। 
झुद्ध है तथा नियंत्रित है बढ़ी पुरुष वेद्ान्त से ग्राप्त्य सभी फछ को प्राप्त करता है इत्यादि 
प्रमाणों से तथा अनुभव से भी सिद्ध होता है कि मनः शुद्धि आवश्यक है ॥७॥। 

प्रक्रान्त जो कमयोग है वह करने में अतिसरक है इसलिये इतर की अपेक्षा से कर्मयोग 
के महत्व का वर्णन करते हैं-“नियत मित्यादि” हे अज्जुन | तुम अभी यद्यपि मोक्षग्राप्ति की 
इच्छा से ज्ञानयोंग को प्राप्त करने के लिये समुत्सुक़ हो तथापि अभी मदाज्ञारूप नियत जों 
आश्रमोचित कमे है उसी का अनुष्ठान करो जिसढिये अकर्म से अर्थात्‌ कर्म का अकरण अथवा 
ज्ञान योग की अपेक्षा से कमंयोग ही श्रेष्ठ है। कमे प्रथम कर्तव्यताक होने से अवश्य अनु: 
ष्ठेय होने से तथा ज्ञान योग का उपाय (कारण) होने से कम से ज्यायरूव सिद्ध हीता है 
ओर भी देखिये कर्मानुष्ठान नहीं करने से अथवा ज्ञानयोगमात्र के अनुष्ठान से तुम्दारी शरीर' 
यात्रा का निर्वाह नहीं होगा इसलिये अभी तुम्हारे योग्य कर्मानुष्ठान ही है | 

जम्मकाढ से लेकर मरणप्येन्त स्वमावतः मनुष्य शास्त्रीय अथवा अशास्त्रीय कम भेँ 
प्रवृत्त होता है तब जैसे जेंसे 'हेयोपादेय विषयक वुद्धि होती है उस प्रकार से इहलोंक सम्बन्धी 
परकोक सम्बन्धी यद्वा मोक्ष सम्बन्धी कम को करता है। इनमें से कोई व्यक्ति विशेषें प्राब्तन 
संस्कार के बल से सदगुरु को प्राप्त करके निष्काम कर्म से और मंगवान्‌ के आराघनात्मक 
कम से मगवान्‌ की कृपा को ग्राप्त करके मोक्ष की इच्छा करता है | तब इस व्यक्ति की ज्ञान 
निष्ठा में प्रवृत्ति होती है। इसलिये ज्ञान योग से साध्य मक्ति के द्वारा मोक्ष सेपादन करने के 
छिये देह धारण आवश्यक है और देह घारण करने के छिए देह के उपयोगी कर्म योग अति आदव॑ 


स्यक 'होंने से अवश्य अंनुष्ठेंय है, यह अमिप्राय है “तक योग्य कर्मानुष्ठानमेव” इंस माय्या- 
बतरण का [दा ः ७ 8 
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सहयत्ाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्लिश्रकामधुक |[१०॥ 


नसु सर्वेकर्मा्णा बन्धप्रदवात्‌ “न कर्मणा ने ग्रजया' हत्याड़िश्रुतिभिस्तेषां 
सोश्षसाधनत्वनिषेधान् तत्परित्याग एवोचित इत्याशंवय समाधत्ते यज्ञार्थादति | अय॑ 
कर्माधिकारी लोको यज्ञार्थात्कमंणों 'यज्ञों वे विष्णुरि!ति श्रतेयज्ञः परमपुरुषस्तद्थ 
तदाराधनात्मक कम संदेमपि श्रौतं रुमातें कमामतपदश्रेप्सयाउनुष्ठीयते । तत्पदद् 
परमपुरुषप्रसादलभ्यमित्यायातम्‌ । परमात्मप्रसादप्रयो जकरत्व यज्ञादिकरमण इति ततोडन्यत्र 
सोक्षग्रतिमटक्षुद्रसुखेकलिप्सया गृहपुत्रकलत्रादिष्यभिनिवेशवता क्रियमाणे कर्मणि कर्म- 
न्धनों भवति | तस्माहुगवरत्प्सादजनक॑ कम मुक्तसड्गस्तत्फलतृष्णारहितः सन्‌ समा- 
चर श्रद्धातिशयेनानुतिष्ठ ॥९॥ 


शास्त्र में कर्म को बन्‍्च प्रद बतछाया है और “न करमणा न प्रजया” कर्म से मोक्ष 
श्रहीं प्राप्त होता है तथा प्रजा से भी मोक्ष की प्राति नहीं होती है। इत्यादि श्रुति से तथा 
“कर्मणा बध्यते जन्तु:” कमे से जीव बन्धन करे प्राप्त करता है तथा विद्या से मोक्ष को प्राप्त 
करता है इत्पादि स्मृति से भी लिद्ध होता है कि कर्म मोक्षोपयोगी नहीं. है तब तो मोक्षा्ी से 
क्रम सर्वेश्ञ हेय है आप हमें कम करने के ढिये कैसे प्रोत्साहित करते हैं ! यह जो झका है 
उसके समार्ध्तान में कहते हैं “यज्ञार्थादित्यादि” यह्द कर्म में अधिकृत जो ब्राह्मण क्षत्रियादिक 
'छोन हैं ब्रे बज्लथक कर्म से विष्णु भगवान्‌ यज्ञ हैं अर्थात्‌ यज्ञपद काच्य हैं इस श्रति से यह 
छिद्ध होता है कि ग्रज्ञ परम पुरुष श्रीसाकेताप्निपति हैं उस परम पुरुष के छिये भमकदाराघना- 
व्मक सभी कर्म श्रीत स्माते कम अश्वतपद की इच्छा से अनुष्ठीयमान द्वोत्म है| बह जो मोक्ष 
: प्रद है बह 'प्रस्म पुरुष का जो प्रसाद (कृपा) उससे जायमान है यह फढितार्थ होता है | 
प्रसात्म की जो प्रसाद तत्रयोज्कत्व यज्ञादिक करों: को है। यज्ञाय कम से मिन्‍न जो करी 
प्रात, अच्यन्त सुखात्मक मोक्ष के विसेवी खुख़ की छिप्सा से यह पुत्र कढन् में अखिवित्न 
श्ननू, छुकृष से क्रियमाण कम में कबमबनचन होछ है | इसडिये श्रीपुरुषोत्तर अनन्त कश्याणमुफ़ 
बशबानू: के प्रसाद का जनक जो कर्म हे उसे फछ तृष्णारदित होकर के सक्रीचीन रूपए से कये 
कर्यात्र श्रद्मातिश्नव से तादथ कम का अनुष्ठान करने | मगवत्‌ ब्रस्मद को आप्त करने के हिम्ले 
फुलेच्छानमिसंधानः पूवेंक्त जो कमे किक जात्म हे वह वख्क्र जनक नहीं. होल है अभितु 
सुपार सूजार से मुक्त होने में सहकारी होता हे 4 जो कर्म: मोक्क प्रतिहन्दी स्त्री जुन्नादिक 
छुद्फरेच्छा से क्रियमाण होता हैं ताबश कर्म ही बन्चक होता है ॥९। 
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देवान्‌ मावयतानेन ते देवा भांवयस्तु वः । 


परस्पर भावयन्तः अयः परमवाप्स्यथ ॥९१॥ 

श्रेयस्कामेः सर्वे! कर्मपरतन्त्रैबूस्ुक्लुभिमुमुक्षुमेश शरीरधारण यज्ञशिष्टेनवान्ा- 
दिना कर्तेड्यमित्याह-सहेति। प्रजापति: सर्दोश्वरों भगवाव श्रीरामः । अब पति विददव- 
स्था! ग्रजापतेः सभा वेइम प्रपद्च! 'सीतालक्ष्मीसेवान विष्णुदेवः कृष्ण: अजापति; । 
इत्यादिशाखवउनग्रामाण्यान्निरुपाधिकः प्रजापतिशब्दः स्वशेषिण भगवस्त श्रीराम- 
मेवामिधते । पुरा सृश्सिमये । सहयज्ञाः ध्वाराधनात्मकयज्ञें! सहिता। । अजा ब्रह्म” 
पयन्तान्‌ यह्ञाधिक्रारिण: सर्वाच्‌ संसारिणों जनान्‌ । सृष्टवा तासास्प्रजानामुस्जीवना- 
यैव ताः समुत्पाधेत्यथेः। उवाचाभिदधों । अनेन मदाराधनात्मक्रेन यद्चेन | प्रसवि- 
स्यध्यम्‌ असयध्यम्‌ | स्वदाउमिदृद्धि लूमध्वमित्यथं:। एप यज्ञः | वो युच्माकम | 
इश्टम्परमपुरुषाथेमपवरग कार्मास्तदलुगुणानन्यान्‌ कार्माँथ दोग्धि अपूरयतीतीशकामघुक । 
अस्तु भवतु ।१०। 

कल्याण को चाहनेवाले कर्म पराचीन चाहे वह संसोरिक ऐहिंक अथवा पारछौकिक 
भोग को चाहनेबाले हो अथका मोक्ष के अभिवकाषातन्‌ हो उन्हें शरीर का धारण यज्ञ शिष्ट 
अन्न से ही करना चाहिये इस अमिप्राय से कहते हैं “सहयज्ना:” इत्यादि | हे अजुन ! प्रजा 
के पति सर्नेशर सर्वान्तर्यामि अनन्त कस््याण सुणकले भगवान्‌ साकेत विहारी श्रीरागचन्द्रजी 
यहाँ ग्रकृत स्थरू में “पति विश्वस्य/” स्थाकर जंगम लक्षण समस्त विश्व के पति “प्रजा पते; सभा 
चेश्व प्रपण्चे” प्रजापति की घमंसभा को प्राप्त करें । “सीतालक्ष्मीमंत्रान्‌ विष्णुर्देव: कृष्ण: 
प्रजापति:” श्रीसीवास्वरूपालक्ष्मी से युक्त आप विष्णुदेत्र क्रष्ण प्रजापति हैं” इत्यादि शौस्त्रवचन॑ 
प्रमाण से निरूफाधिक जो प्रजापति शब्द उस का अर्थ होता है स्वेशेषीं अ्यंवान्‌ श्रीराम, उस 
सर्मेश्वर श्रीरामजी ने पुश्न पूर्वकाल में अर्थात्‌ दृष्टि के समय में यज्ञ के साथ ही फरमेंश्रर ओरा- 
चनात्मक यज्ञ के साथ ब्रजा ब्ह्ली पर्यन्त यक्ध के अधिकारी सभी संसारी पुरुष को शृष्ट पैदा 
कस्के उन प्रजाओं का उब्जीवत करने के लिये ही उन सभी प्रजाओं को उत्जादन करके उत्सन्‍नें 
सभी प्रऊ को कहा क्या कहा £ सभी प्रजा को तो इस यज्ञ से फमेधर के आंसेघनात्मक 'वेंहें 
के छारा तुम छोमः स्वाबिकृषित कंस्याग को प्राप्त करें | यह यह्ञ तुबठोनों को अभिकपित' परम 
पुरुषये मोक्ष बी तक मोक्ष के अवुकूछ और जो कुछ कमनोय वस्तु है उसे पूर्णकरने जाहा हो 
अर्थात्‌ इस यज्ञ की संपादन करके तुमझोग स्ऋमरिकफित सभी करमनींय कस्तु को आर्प करोगे 
यह ग्रज्ञ इृष्ट वस्तु को पूर्ठ' करनेवाल है| इस प्रकार से अजोप॑ति ने समी पा की उपसे्धि 
क्व्या खनन के समक्ष ऊँ ॥ ( म्पी 
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अथ मोक्षसाधनव्ञाना ब्रमूतोी यज्ञो येन अकारेण जनानामिष्टकामधुर्भवति तत 
कार्माह-देवनिति | अनेम देवाराघनसूतेन थक्चेन कमेणा देवान्‌ ““यस्पात्माशरीर! 
“जगत्‌ सबे शरीर ते! इत्यादिशाखप्रामाण्यान्मच्छरीरसूतानिन्द्रादिदेवान्‌ । भावयता- 
राधयत । ते देवा यज्ञारावितास्ते मदात्मकाः शक्रप्रभुतनों देवा! | वो याजकानु । 
भावयन्तु स्वाराघनबूते यज्षेड्पेश्षितेरस्नादिभिस्तत्तदस्तुमिः सम्बधयन्तु । एतेन देव 
ताप्रीतिलश्षणापूर्वदारा झठमाथनतथा यह्ञेश्प नइतरत्वेदवि कालान्तरभाविफडतदाना- 

मोक्ष का कारण जो ज्ञान है उस ज्ञान का अंगभूत परम्परया ज्ञान में सड़कारी जो यज्ञ 
है तह जिस प्रकार से प्रणधारीकर्माविकारी को स्वामिदणित इं्ठ बस्तु को देने में कद्पवृश्ष 
के समान देनेत्राला होता है उस प्रकार को बतलाने के छिये कहते हैं “देजानित्यादि” देवता 
के आराधन स्वरूप इस यज्नरूप कर्य से “यस्यात्मा शरीरम! जिसकी आत्मा शरीर है ५जगात्सवंशू 
शरीर ते” है भगव्रन्‌ ! स्थावर जगमात्ममकः सकर जगत्‌ आपका शरीर है इत्यादि जो जात है 
तद्गप शात्र प्रमाण से परमेश्वर के शरीर रूप जो इन्दरादि सक्षछ्ः मन्त्र देवताओं की तुमछोग 
आराधना करो | यज्ञ से आराधित परमेश्वर के अंगरूप बे देवछोग यज्ञ के द्वारा आराधित इन्द्र 
प्रश्नति देवताछोग यज्ञ करने वाले तुमछोगों को तुम्हारे आराधन रूप च॒न्न में जो जो वस्तु अन्ना 
दिक अपेक्षित है बह सभी वस्तु देंगे अर्थात्‌ जब तुमझोंग शाक्रादि देवों की आराचना करोगे 
तब ते देवतालोग आराधनों करने में जिनवस्तुओं की आवश्यक्रता अम्नांदिक की होती है वह 
सभी चस्तु देंगे। इससे वक््यमाण दोष का निरास हो जाता है देवता की जो ग्रीतिरूप अपूर्े 
हारा फक्क साथनता ह्वोने से यज्ञ कमे के विनाशित्र होने पर.भी काछान्तर में फछ कैंसे देगा 
इस झका का भी निरास हो जाता है | | 


.. अर्थात्‌ यज्ञ तो देवता को उद्देश्य करके संस्कृत अग्नि में आहुति प्रक्षेपरूप होने से 
क्षणभर में ही बिनष्ट हो जाता है तब वह यज्ञ काहाम्तर में होनेवाछ्य जो स्वर्गादि फल है 
उसका बढ याग जनक केसे होगा कारण कि कार्य के अव्यवद्धित पूवेबर्तों को ही कारण कहते 
है या तो पहन से चिर पूर्वकाढ में रनेत्रछा है इसके उत्तर में समधेन किया कि याम तो 
अवश्य चिरघवस्त हो जाता है परतु यांग से ज़ीयमान फछ का पर्यन्त रहनेवाछा अपूर्व यांग' 
से उत्पन्न होता है जो कि फछ का जनक होता है, उसमें कोई विद्वान कहते हैं कि देवता 
के दद्देश्य ऐ जो याग किया जाता है उससे देवता प्रीति रूप ही अध्छफल को देता है, 
नहीं कहें. . तब तो अद्ट्फल्ल के प्रति जनक हुआ. याग तो: अल्यथा .सिद्ध दोने से जबक नहीं 
इआ कुछाल अन्‍य घट के प्रति कुछाठ जनक कुछोंछ, पिता, के: समान अन्यथा सिद्ध होता है 
यह कहना ठीऋ नहीं है क्योंकि अदृ् याग का व्यापार दैशऔर व्कपार से ध्यायारी कीं 





इलतो० १२ । गीताया आननभ्ाप्यम रण 
पर अप जा 5 पा 8 8 


इष्ठान्भोगार हियो देवा दास्वन्ते यज्ञमाविताः । 
हे (्‌ः ७. ] 
तदेत्तानप्रदायेम्यो यो भुंक्ते स्‍्तेन एवं सः (११५॥ 


लुप्पत्तिनिरस्ता । एबमुक्तप्रकारेण परस्पस्मन्योम्यम् । भावयन्तस्तत्दासुकुल्यसंस्पा- 
दनेन सम्भावयन्तः | पर श्रेयोडनवधिकानिशयसुख मोक्षम्‌ । जवाप्स्यथ प्राप्स्यथ॥! १॥ 
ऐडिक फलमध्याह-इछानिति ) यतो यज्ञभाविता यद्देन नित्यानुष्ठीयमानेनाराधिता 

देवा वो मुष्मभ्यमिष्टान्‌ परमपुरुप थंसाधने परसोपयोगिनों सोमानू घनघान्यपशुपुत्रा- 
दीन सम्समित्रकलत्रादीखदास्पन्ते । आगनुष्ठितयागप्रीतैम्तेदेत दान भोगानेश्यों देवे- 
भ्योष्प्रदाय देवयज्ञादिभिर्दे बरमादकृत्ता यः स्वर्य बुक्ते स स्तेव हब । नहि देवा 
स्वयं पाकादिनिर्माय अुझते किन्तु स्वदतानन्तेश्रयवताउनुप्टीयमाने याग एवं सवा 
अन्यथा सिद्ध नहीं साना जाता है अन्यथा सभी कारण का ज्यापार अब्यचद्दित पूर्ववर्ती होने 
से कारण हो यह करणादि कारक निरथंक हो जावगा, यह अमिप्राथ है “एतेन/!इस भाष्ये, 
क्र्य की | 

एवम्‌ उक्त प्रकार से परस्पर अन्योन्यरूप से भावित करने से अर्थात्‌ तत्तत' आनु- 
कूल्यता का संपादन करने से परमश्रय -अनवधिक निरतिशय सुखरूष जो मोश्ञ है उसे 
प्राप्त करोगे | अगर तुम देवता -को यागादि कमे द्वारा संतुष्ट करते रहोगे तो वे देवताकोग 
सन्‍्तुष्ट हो करके मोश्ष पर्यन्त सुख का मामी वनायेंगे | 'यथपि देवता पूजादि कमे से मोक्ष 
की प्राप्लि विदित नहीं है तथापि देवता मी परमेश्वर के शेषबरूप हैं तो डोगी जो' परमेद्वेर 
उसकी कृपा से मोक्ष फू होता है “स्वर्गॉपवर्गयोममिमामनन्ति मनीबिण: | यतुपात्ति! 
विदान ढोग जिसकी उपासना को«स्काप्रकों का मे कहते! हैं इत्यादि प्रसणे'से सिद्ध 
होता है कि ईश्वरौैक देक्षख्य वेबतोपासना,.से,भी मोक्ष कछ दवा है ॥१है॥  . 

भगवदंग स्वरूप जो देवता हैं: उनके आसंघनात्मक कर्म से मोक्ष छाम डी फछ है इतना. 
ही नहीं अपितु झरीरबछ प्रयोजक ऐहिकफल् भी देववारायनात्मक्ष' कर्म से होता है इस बात 
को बतछाने के छिये कहते हैं “इष्टानित्यादि” 'यज्ञ के द्वारा धाराधित नित्य अंनुष्ठीयमान 
यज्ञात्मक कम से आराधित देकछोग आरायक आपलेगों को ईश भोग अर्थेत्‌ युंकुषार्थ के , 
साधन में परम' उपयोगी, जो भोग पश्ु अंबणान्थोदिक तप्मा सम्तमित्र कूलत्र' प्रमंति आपको 
देंगे; पूर्वामुश्तिधाम द्वारा संतुष्ट देवता,से दिया हुआ जो अन्‍्नादिं औैम्य वस्तु वह पुत्र: देव- 
ताओं को. नहीं देकरके जो. व्यक्ति उस ढंब्य को पुनः स्वयमेत्र उपभोग कर लेता 'हैं तो हें . 
पुरुष स्तेब चोर' ही हैं | देववाकोग स्व इंसोई-बवा. करने नहीं" मेजव करते हैं किंतु' देंवसे 
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यन्नशिश्शिनः सन्‍्तो मुच्यम्ते सर्वेकिल्विषेः । 


भञ्जते ते लघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ |१३ 

शमाशासानास्तिष्ठनिति । पू्वाराधितदेवप्रसादलब्धेश्यं पुरुपी यदि पुनर्देवाराधन करोति 
चेत्‌ तृप्ताः सन्‍्तः पुनरपि तसमसायिद्ट ददते । यः पुनरेव॑ न्‍्याय्यं नानुतिष्ठति स चौर 
एवं देघद्रव्यापहारकत्वात्‌ कलेशभागिति भावः ॥१२॥। 

तदेव गुणदोपग्रदशनविधया स्पष्टथति-यज्ञशिष्ठाशिन इति भगवद ड्भभूतदेवाराध- 
नाथंमेव पक्रमादी सर्वदेवाधिदेवाय तच्छेषभूतदेवेभ्यथ निवेदित यज्ञशिष्टमसतपदामि- 
लप्पमन्रमश्नन्ति तच्छीला: सन्‍्तः सज्जनाः सो: आ्राक्तनं! प्रमोदालस्यादिभिरनुष्ठि 
तेन कमेटैशुण्पेन चोद्भूतेः किल्विपेध्त च्यन्ते | ये तु परमात्मने तदद्भपृतदेवेभ्यश्व न 
निवेदयन्ति स्वात्मकारणादेव पचन्ति ते हि पापबुद्धयो पधमेव देवदोदत्तस्थ पुनस्तेश्य! 
दिया हुआ जो अनन्त एश्व्य ताइश ऐश्वर्यवान्‌ पुरुष से अनुष्ठीयमान यज्ञ में अपने अंश 
(भाग) के छिये आशा लगाये हुए बैठे रहते हैं। पूर्व में देवता की आराधना करके देवता 
के प्रसाद से जिसने एसर्य को प्राप्त किया है ताइश (वह) पुरुष यदि पुनः प्रयेबत्‌ देवता 
की आरघचना करता है तब पुनः देवता आराधक पुरुष के ऊपर प्रसन्‍न होकरके पुनः उस पुरुष 
को इश् भोग देते हैं। जो व्यक्ति जो पुरुष इस प्रकार से न्यायानुष्ठान नहीं करता है अर्थात्‌ 
देवता से दिआ हुआ घन देवता को न देकर स्वये भोग कर लेता है वह पुरुष चोर है। 
देव द्रच्य का अपहरण करनेवाढ्य है इस छोक में क्लेश भागी द्वोता है परछोक में नरक को 
प्राह्त करता है मोक्ष भागी तो कमी भी नहीं बनता है संसास्चक्र में इतस्ततः परिश्रमण 
करता रहता है ॥१२॥ 

पूर्वोक्त बसतु की ही गुणदोष ग्रदंशन द्वास स्पष्ट करते हैं “यज्ञशिष्टटः इत्यादि । 
भगवान्‌ के अंगरुप ज़ी देवता उन देवों की आराधना के लिए संपादित जो अन्न पानादिक 
सातिक द्ब्य हो उस अन्न क्षो प्रथमत: देवाधिदेव सर्वेश्वर श्रीगममचन्द्रणी को निवेदित 
करके हदनन्तर अगबंदंग भूतदेवों के छिये निवेदित यज्ञ शिष्ट अम्रतपदवाच्य अन्न के भोजनशीछ 
को सत्पुरुष हैं वे पुरुष अनुचित कमत्रैगुण्य से जायमान जो पमाद आहूस्य प्रद्धति क्िटिवित् 
पाप है उससे मुक्त दो जाते हैं । और जो व्यहिक्त परमाह्मा को अथवा सर्वेश्वर के अशभूतत 
देखान्तर को निम्वेद्व नहीं करके अपने हिये, ही अन्न को पकाता है वह पाप बुद्धिवारं 
अंधम के समान देवलुओं से दिया हुआ अन्न पककान रूप से देवों को नेवेध रूप में अर्पग 
नहीं करते हैं किन्तु सकंयल्ञात्र के छिये उपगोग में लेले. है बह अन्य पाप के उत्पादक होने 
मै भ्रथ बद्धछात्रा हे जद पात्रता आंगन को ख़ाक़ां है । अति की कहती है “केक्सघो मपति 


अन्नाइवन्ति भूतानि प्न्यादन्नसम्भवः । 
५. अज्ञाइवति पर्जन्यों यज्ञः कमेसमुड़्वः ॥१७॥ 
कमबशीड॒व विद्धि अद्याधरसमुड्बस ! 
तस्मात्सवैग्त बहा नित्य यज्ञे मतिछ्ितम ॥१ ७! 

पकाबनेवेबरूपेणागदाय स्वाथमात्रे प्रयुक्तस्थाधौधोस्पादकऋत्थादधम्व्थुपचर्यते तदेव ते 
अुछते । 'केवलाघो भवति केदलादी' इतिश्रुतेः । तथेत्रोवर्त सानवेडपि शास्रे-विघसाशी 
भवेद्ञित्य नित्यश्वामृतभी जनः । विपस सुक्तशिष्ट स्पायब्नशिष्ट तथाउछतमः (३१८५) 
तस्मादेवनिवेदितान्नभीजिना भवितरुय पुरुषेशेति भाव! ॥१३॥ 


एवं वर्णीअ्रमोवितदेवाराधनादिकर्मणो उवद्यानुष्ठेयत्वमुर्कुपुनस्तस्थ जंगचऋनि- 
बाहकत्वादप्यनुष्ठेयस्वमाह अन्नादिति त्रिमि. । अन्नादशिताद्रजस्तेजस्ल्वेनपरिणताद 
भूतानि आणिनो भवन्ति जायन्ते । पजन्यादू इष्टेरन्नानां जीद्यादीनां सम्भवो5ुस्ति । 
पर्जन्यी हि यज्ञादेवतोदेशेन द्रव्यत्यागरूपयागा दुत्पधते | एतच्च शाखतः सिद्धम । अग्रौ 
प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥ आदित्याज्जायते इंष्टिः इच्टेरन्ने ततः प्रजा: 
(म.) यज्ञश्॒ याशिकप्रयत्नजन्येन कमणा समुद्भधवति। तच्च कमे अक्योडधव विद्धि । अल्म- 
शब्देन चात्र प्राकृतशरीरं यृह्ते । ममयोनिमेदद्‌ अक्लेत्यग्रे अतिपादयिष्यते । तथाच 
केवलादी” जो देबता को अपण नहीं करके केवल स्वयं खाता है वह केवछाघ कहलाता है | 
इसी प्रकार से मानव शास्त्र में भी कह्दा है। विघसाशी स्वात्म मात्र पाचित अन्न को विस 
कहते हैं तथा यज्ञशिष्ट अन्नकों अबृत कहते हैं | इस स्थिति में देवता को अर्पण नहीं 
करके खानेबाछ्ा विधसाशी होता है तथा भगवान्‌ को तथा तदंगबूत देवता को अर्पण करके 
भोजन करने गला मनुष्य अमृतमोंजी होता है | इसछिये प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि प्रतिदिन 
भगवान्‌ को ययाझ्ास्त्र भोग छगाकर उनका स्मरण कस्के तदीय असादरूप में हीं अन्न का 
भोजन करें जिससे कि पाप से युक्त न हो ग्रध्युत ऐिक आमुष्मिक विछ॒क्षण फूछ को प्र 
करे ॥१३॥ 

पूर्वेकथित प्रकार से वे आश्रम के अनुकूछ देवता या आराघनातक जो कर्म है उस 
करने को अवश्य ही करना चाहिये। ऐसा कद्दा पुनः उसी देवताराघनात्मक कर्म जो हैं वह 
जगत्‌ चक्र का निर्दाहक है इसलिये ताइश कर्म को अव्हय कतेन्यत्व का प्रतिपादव करते हैं 
“अन्तादित्यांदि” इकोकत्रप से | अन्न से माताफ्ता से भुक्त पस्थिम परम्परा से खुकरशोमिंत 
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एवं प्रव्तितं चक्र नानुवतेयतीह यः । 
अधायुरिखियारामोी मोर्च पाथे ? स जीवति ॥१ &॥ 


प्राकृवशरीर सम्ुदूभूत कम जानीहीत्यर्थ: । बक्याक्षरसमुद्धअम/ प्राकृतशरीरस्लक्षर 
पदबी ध्यक्षेत्रज्ञास्समुदूभूतम्‌ । क्षेत्रज्ञनियंजित हि अक्षपदामिलप्य॑ आक्रतशरीर तत्तद्ेयो 
'पादेयेषु कर्मठु प्रधर्तितुं ॥भवति । कार्य प्रवृत्तिसामथ्यमेवात्र सम्भूतिरुच्यते । तस्मा- 
त्सबेगर्व सर्वोचु यज्ञानुष्ठाठ॒फ सम्पराप्तमिति आकृतशरीराखूय अक्ष याज्षिका चार जन्यकमे 
साध्ययब्लेडनु्टातृतया सब्वेदा प्रतिष्ठितम यज्ञाधिकारसस्पादकत्वेनावस्थितमित्त्यर्थः । 
अनेनप्रकारेण महापुरुषण मगवता सजीवशरीराम्नपर्जन्ययज्ञकरमजीवाबिष्ठिवशरीररूप 


में परिणव अन्न से प्रग्णीत्ग की उत्पत्ति होती है । और यह अन्न पजस्य से जायमान 
जो वर्षण उससे ओऔीडि यत्र गोधूमादि की उत्पत्ति होती है और देवता को उद्देश्य करके दृब्य 
त्यागरूप याग है उससे मेथ्व की उत्पत्ति होती है । याग से मे्र सम्पम्न होता है वह शास्त्र 
में भी प्रसिद्ध है “संस्कृत अग्नि में विधिपूषेंकत जो आहुति दी जाती है वह आहुति आदित्य 
में जाती है भौर आदित्य से बृष्ठटि होती है और बृष्टि होने से ब्रीहियवादिक छक्षण अन्न 
उत्पन्न होता है | उस अन्न से जो कि क्रम परम्परा से शुक्र शोणितरूप में जब परिणत 
'होता है तब उससे प्रजा की मनृष्यादि जीवों की उत्पत्ति होती है और यज्ञ करने वाले 
जो याज्षिक पुरुष हैं उनका जो प्रयल तज्जन्य कर्म से यज्ञ समुद्भूत होता हे बह जो 
यांगोत्पादक कर्म हैं वह बह्य से जायमान हे | यहां अरक्म शब्द से प्राकृत शरीर का ग्रहण 
:होता हैं । इस बात को “अमयोनिर्म!! इस ग्रकरण में प्रतिपादन करेंगे। फल्ताथे यह हुआ 
कि प्राहत शरीर से जायमान कर्म है ऐसा समन्ननगा | और जो यहद्द ग्राकृत शरीर है वह 
अक्षरपद बोध्य क्षेत्रज्ञ से जायमान है | क्षेत्रज्ञ से नियंत्रित ब्रह्म पद से बोध्य यह प्राकृतिक 
झरीर तत्तत्‌ हेय तथा उपादेय रूप कम में प्रवृत्त द्ोने में समर्थ होता है| अर्थात्‌ प्राकृ- 
तिंक शरीर की जो हेयोपादेयता में ह्ीती है वह क्षेत्रज्ष से निय॑त्रित होने के कारण अन्यथा 
नहीं | कार्य में प्रवृत्ति होने का जो सामर्थ्य है उसी को संभूति शब्द से कहते हैं नतु 
उत्पत्यभेक संभूति शब्द प्रकृत में है । तस्मात्‌ सर्वगत है अर्थात्‌ सभी जो यज्ञ के अनुष्ठान 
करनेवाक्ले पुरुष हैं उनमें से प्राप्त है इसडहिये प्राकृत शरीराख्य जो ब्रह्म है वह याहशिक 
पुरुष का जो आचार, उससे जायमान जो कर्म, तत्साध्य यज्ञ में अनुष्ठातारूप से सदा 
प्रतिफित है. | अर्थात्‌ यज्ञ का जो अधिकार उक्त अधिकार के संपादकरूप से अवस्थित 
है | इस प्रकार से महापुरुष मर्यादापाक्क भगवान्‌ से सजीतर शरीर अन्नत्रीह्बादि मेघ यज्ञ 


र्छोौ० १७ | गीताया आनन्भाष्यम्‌ श्ध९्‌ 
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यस्लास्मरतिरेव स्थादातमतक्ष्श मानवः ! 


आत्मन्येव च सम्तुष्स्तस्थ काये न विद्यते [१७ 
चक्रमिव चक्र प्रवर्तितं यः कर्माशिकारीद प्रवृत्तिनहुले जगन्मण्डले नानुतर्तयति भग- 
वत्मवर्तितक्रममना दत्य देवयजनसन्तरेण स्वये शुझकते स अधायुः पापजीबनों नि 
निद्रयमात्रप्रीतिव्धको हे पाथे ! स च्‌ व्यथप्ेत्र जीवति । न तेन स्वेतरदेवमलुष्णा- 
दीनां यज्ञायनुष्ठानद्वारा लेशतो5प्युपकार: क्रियत इति भाव! ॥॥१४-१५-१६॥ 


इंदानीं मुक्त इव स्थितस्थ निरस्ताविदयातत्कायस्यात्मनिष्ठस्य कर्मप्रवृत्तिरकिशि- 
त्करीत्याइ-य इति द्वास्याम्‌ । तु शब्दः कर्मवतोउस्थ दौलक्षण्य सचयति । यस्तृूपासक 
कर्म और जीव से अधिष्ठित शरीररूप चक्र के समान चक्र परंपरा रूप से प्रवर्तित चछाया 
गया हैं। जो कर्माचिकारी पुरुष इस छोक में अर्थात्‌ प्रवृत्ति प्रधानक जगत्‌ मण्डर में 
भगव्तू प्रवर्तित चक्र का अनुवतेव नहीं करता हैं अर्थात्‌ प्रवर्नित क्रम का अनादर करके 
स्वयमेव भोजन कर लेता हे वह पुरुष पाप जीवन है स्वक्रीय इन्द्रियमात्न में प्रीति को बढ़ाने 
वाढ् है। है पार्थ | एताइश रूप जो जीता है वह निर्ग्थक्र ही है । एताइश व्यक्षित ने 
स्वमिन्न' देवता अथवा मनुष्य वा किसी प्राणी को यज्ञादि अनुष्ठान द्वारा छेशमात्र से मीं 
उपकार नहीं किया | इस हिये यज्ञादि कर्मानुष्ठान द्वारा देवता परमेखर तथा जीफ्मात्र के 
कल्याण करने के लिये प्रत्येक प्राणी को प्रयत्न करना चाहिये [!१४-१७०-१६॥ 

जो उपासक मुक्त जीव के समान अवस्थित है और अव्िया तथा अविया कार्य से पर 
दो गया है ऐसा जो आत्मनिष्ठ व्यक्ति उसके लिये कर्मालुष्झन का आचरण आकपक है या 
नहीं हैं इसवात को दो इछोकों से बतछाते हैं, “यस्तु” इत्यादि | 


इस अंवतरण ग्न्ध का अभिप्राय यह है कि पूर्वप्रकरण से कम का जो अनुष्ठान है 
तह अत्यन्त आवश्यक है ऐसा कहने से यह ह्वात होता है कि प्रत्येक अधिकारी को मोक्ष 
पर्येन्त कर्मानुष्ठान करना ही चाहिये यह स्वभावत एव ग्राह्त होता हे इस प्रश्न के समाधान 
करने की इच्छा से भगवांन्‌ कहते हैं कि हे अज्ुन ! जो उपासक ज्ञाननिष्ठा के चरमका- 
छ्टापथेन्त पहुँच गया है केवक मावद्विषयक अनुसंधान में रक्त हैं हेय वा उपादेय विषयक 
सकक ग्रवृत्ति से निदृत्त है ऐसा जो व्यक्ति विशेष है उसके किये कर्मानुष्ठान में कोई भी 
प्रयोजन नहीं है इसलिये 'यस्‍्तुः इस ग्रन्थ का उत्थान होता है | 
,.. यहाँ जो “तु” इत्याकारक शब्दू है वह ज्ञान निष्ठ महापुरुष को कर्माथिक्ारी व्यक्त 
की अपेक्षा गैकक्षण्य का योतक, है । ज़ो उपासक जीव विश्वेष आत्मरत्ति हैं अर्थात्‌ स्वक्दीय आत्मा 
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नेव तस्य कृतेनाथ। नाकृतेनेह कश्वन । 

न चास्य स्वेभूतेष कश्रिदथेब्यपाअ्यः ॥९ ८।। 
आत्मरतिः स्वात्मनि स्वशेषिणि परमात्मनि च रतिनिष्ठा! यस्य स तथावूत एवं 
स्थान्नतु लौकिकविषयरूचिभवेदात्मना तृप्तो न तु वाहीकरसादिमिस्तृप्तस्स्थादात्मन्थेत्र 
च सनन्‍्तुशे न तु लौकिकश्॒क्चन्दनवनितादिषु तस्य परमात्मप्राप्तयरे5न्यत्‌ काय कर्म 
न विद्यते। समवाधाखिलकलत्वेव भगवदनन्यमनस्कत्वेन च विधिनिषेधापारतन्त्या- 
दिति भाव । कुतो न विद्यते तदाह नेति । तस्थ साक्षास्कृतभूम्न आत्मसाधनेन कर्मणा 
प्राप्तव्याथों मास्ति स्त्राभीष्मितार्थस्थ प्रापल्यात्‌ । अत एवेह लोके कर्माकरएोन ग्राप्त- 
व्यस्थानवाप्ति्पो इनथों पि नास्ति । एवं सर्वोषु भूतेषु कथ्रिदर्थस्य स्वीकरणीयता5डप्यस्य 
नेवाध्ति ॥१७ १८॥ 
में तथा सत्र का शेषी अंगी जो परमात्मा सर्गश्वर उपास्य देव हैं उनमें ही रति निष्ठा है जिस 
वी एसा जो उपासक विशेष है न तु छौकिक विषय स्त्री पुत्र घन घान्य एडिक अथवा पारलो- 
किक विषय में रुचिवाछ्ा तथा आसतृत्ति है अर्थात्‌ आत्मा से आत्मा में परमात्मा में ही तृप्त 
है न तु बाह्यवस्तु अन्नादिक से तृप्त | तथा आत्म संतुष्ट है| नतु बाह्य आध्मा परमात्मा से भिन्‍न 
जो प्लरकू चन्दनादि से संतुष्ट हो ऐसां जो ज्ञान निष्ठ उपासक है उप्ते सामान्य कम से कुछ 
प्रयोजन नहीं है वह तो केत्र७ आत्मा परमात्मा मात्र में अनुसक्त होने से आंत्म प्राप्ति से अन्य 
कार्य कर्म में प्रवृत्त नहीं है| अर्थात्‌ एताइश ज्ञान निष्ठ आत्मप्राप्ति से भिन्‍न कुछ भी प्रयोजन 
नहीं रखता है | उसने सभी फल को प्राप्त कर लिया है भगवान्‌ मात्र में अनन्य मनवाछा होने 
से अब वह पुरुष विधिनिषेध के अबीन नहीं रह गया है यह भाव है| जब एताइश ज्ञाननिष्द 
पुरुष भी अस्मदादि के समान ही आह्यर विहारादि क्रिया में ओत प्रोत हैं मठमन्दिर बनाने में 
व्यस्त हैं तब विधि निषेध से परे कैसे हो सकते हैं इस शंका के उत्तर में भावान्‌ कहते हैं । 

“जैव तस्येत्यादि” जिसने फछ के सागर स्वरूप व्यापक सर्मेखर जड चेतन का शरीरी 
भगवान्‌ श्रीराम का साक्षात्कार कर लिया है उसे परमात्मा की प्राप्ति में साधनात्मक जो कर्मानु- 
च्ठान है उस कर्म के द्वारा अब प्राप्तन्य अर्थ (प्रयोजन) नहीं है क्‍योंकि स्वामिष्ट जो परमात्मा 
प्राप्ति थी उसे उस उपासक ने ग्राप्त कर किया है तावत्कालपर्यन्त हीं साधन से सिद्ध होनेब्रात् 
साध्य(कार्ये) सिद्ध नहीं होता है जेसे तमी तक पांक के साधन में आदरवान्‌ पुरुष रहता है 
जब तक पाकरूप काये सिद्ध नहीं होता है | जब कार्य की सिद्धि हो जाती है तब ताइश 
कार्य के काएँ में छोक अनपेक्ष हो ' जाता है। इसी प्रकार से उपासक तभी तक कर्मानुष्ठान 
मं ओत प्रोत रहता है जब तक परमात्मप्राप्ति रूप कार्य नहीं होता है और जब परमात्मा प्राप्ति 
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तस्मादसक्तः सतने काये कप्े समाचर । 
अमक्तो हाचरत्‌ कम्रे परयप्नोति पूझुयः ॥१९॥ 
एवं पूणकामस्थात्मनिष्ठ स्थेवकर्मानुष्ठानमनावहयक तवन्विदानी फ़लासंगरहितं 
तदाबइयकमेवेस्थाह-तस्मादिति । यस्मादात्मनिष्ठस्थैद सगवदेकमनश्कतया कमेण्परुचि- 
युक्ता न तु सर्वस्य तस्मार फटामिलाप दिच्ला वर्णाथमोवित नियते कर्म यथाविधि 
यावज्लीय समाचर | यतः फलतृष्णां बिना सगवस्केकयेंचुद्धा कर्माचरन्‌ पुरुपः 
परमात्मा तदसुभवलक्षण्ण मोक्षमाशेति ॥१९॥ 


जिसे हो गई तब कर्म की क्या आवश्यकता रह गई जो वहा साधक पृर्वव॒त्‌ कर्म करे इसलिये 
झावान्‌ ने कहा “नेत्र तस्य कृतेनाथरे/” इति । जिसने व्यापक उस परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लिया है उसे आत्मा के साधक जो कर्म है उप्त कर्म से अब कुछ प्राप्तन्य अर्थ (प्रयोजन) 
नहीं है, क्‍यों क्रि अपने अभिरषित पदार्थ आत्मा को प्राप्त कर छिया है। अत एवं इस 
छोक में कर्म के नहीं करने से जो प्राप्तन्य प्रयोजन है उसके अप्राप्ति स्वरूप अनर्थ की 
प्राप्ति भी नहीं है | इसी तरह भ्त्येक्र ग्राणियों में जिस उपासक ने परमात्मा का साक्षात्कार 
कर लिया है उसे प्राप्यत्ल भी नहीं है ॥१७॥|१८॥ 


हे अजजुन ! जो पूर्ण काम आत्म निष्ठ है उस महापुरुष के ढिये कर्मावृष्ठान 
आवइयक नहीं है तुम तो पूर्ण काम नहीं हो इसलिये तुम तो फू विषयक्र आसक्ति को छोड 
करके कर्मानुष्ठान करो, अभी कर्म करने में ही तुम्हारा कस्याण है| इस बात का स्पष्टी 
करण करने के छिये भगवान्‌ अर्जुन को कहते हैं “तत्मादित्यादि” अर्थात्‌ है अ्जुन | जो 
व्यक्ति सर्वदा आत्मा नुसंघान में ही सेखन है नित्य तृष्त हे कर्म काण्ड में श्रद्धा रहित , 
हो गया है ऐसा जो उपासक्र विशेष उसी के छिए अननुष्ठान श्रेयस्कर हैं न कि सब के 
लिए कर्माननुष्ठान अेयस्कर है | तुम तोकर्म के ही अधिकारी हो अतः: कर्म जनन्‍्य फछ 
विययक आकांक्षा को छोड कर कर्तव्य बुद्धि से कर्म का अनुष्शन अवश्य करो इस अमिप्राय 
से कहते हैं “तस्मादित्यादि” जिसलिये आत्मनिष्ठ को निरस्त हे अखिल वासना संस्कार जिसे 
चरमभूमिका में आरुरक्ुनित्य वृष्त उपासक विशेष को ही भगवान्‌ में अतन्यमनस्कता के 
कोरण से कर्म में अरुचि होनायुक्त है. इसलिये हे अजजुव १ तुम तो कर्म जन्य फछ में 
अमिकाषा (तृष्णा) को छोड करके वर्णाश्रर के उचित (योएच) जो नियत नित्य नैमित्तिक 
कर्म हैं अग्नि होत्र संध्या व्दनादिक उद कर्म का यवांतिधि झात ग्रतिपादित विधि दाग 
बाबत्‌ जीवन संपादन करो | फकांक्षा को छोड करके मग्कान्‌ की सेवा बुद्धि से कर्म करते 
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के 


कृवणंव हि. संसिद्धिमास्थित्ा जनकादपः | 
लोकसंग्रहमेवापि सम्प्यन कतुमहेसि [२० 


चित्तश॒द्विमतां ज्ञानिनामपि कर्मानुष्ठानमावहयकमिति सोदाहरणमाह-कर- 
णेति | विशुद्धान्तःकरणानासंिययतां विदृषासप्ि क्र्माुष्ठान श्रेयस्करम्‌। यहो 
जनकादयों वेदान्तपरिशीलिनों विद्वांसोडपि कमेणा वर्णाअ्मोंचितेन नित्पादिक मेणेव 
समिद्विमास्थिता निः श्रेयर्स प्रापवन्तः | ननुकमेगा सम्प्राप्तात्मविधस्थ किम्पुनः 
कमालुबृत्त्येति चे्तत्राइ-छोक संग्रहमिति । छोकमंग्रई सम्पहयन लोकिकानां केपाओित्‌ 
कमण्यश्रद्धावतां भूयः कमण्यादरों भवेदिति तत्संग्रहमथाक्षोकिकतनश्रद्धोत्पादनाई 
भपषि ले ज्ञानपोगाविकाराहोंईपि कर्मेंद्र कतृमहसि ॥२०।॥॥ 


हुए पुरुष परमात्मा को अर्थात्‌ परमात्मानुभव छक्षण निरतिशयानन्द स्वरूप मोक्ष को प्राप्त 
करता है भगव््कैंकय बुद्धि से किये हुए कर्म के बढ से अतः मुमुक्षुओं को श्ञाश्र विदीत 
कर्मी का त्याग क॒दापि उचित नहीं हे ॥१९॥ 


जिस गहापुरुष का पूर्वकृत कर्मानुष्ठान द्वारा अन्तः करण पवित्र है ज्ञानवान्‌ भी 
है उन्हें भी कर्म का अनुष्ठान आवश्यक ही है इस वस्तु को उदाहरण सर्दित भगवान्‌ कहते 
हैं “कर्मणेव हीत्यादि! हे अज्जुन वर्णाश्रमोचित नित्य नेमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करने 
से जिनका अन्तः करण पत्रित्र हो गया हे ऐसा सम्यमेशीछ बिद्धाव महापुरुष को भी क्या 
श्रमोचित कर्म का अनुष्तान अतिशयेन श्रेयस्कर है। जिंसलिये कि विदेहराज जनक जैबडी 
जानश्रति प्रश्नतिक राजर्षि छोग बेदान्त के ज्ञानवान्‌ परम विद्वान्‌ थे तो भी उक्त राज 
प्रशुतिक महानुभावोने वर्णाश्रम के उचित नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान करते हुए संसिद्धि अर्थात 
नित्य निरतिशय सुखरूप मोक्ष को प्राप्त कियां | जब कर्म करने से उनकछोगों को आह्न- 
विधा की प्राप्ति हो गई थी तब पुनः कर्मानुष्ठान करने की क्‍या जरूरत थी ओदन काम- 
नावानू पुरुष क्या ओदन सिद्धि हो जाने के बाद में भी क्‍या पुनः ओदनल साधन का 
मंपादन करता है |! इस शैका के निराकरण करने के छिए कहते हैं कि “लोक संग्रहमे 
वापीत्यादि”” छोक संग्रह को देखकर किसी किसी छौकिक जो कि कम में श्रद्धाशीरु नहीं है 
उन्हें भो पुन; कम में आदर हो इस प्रकार छौकिक जन का जो संग्रह अर्थात्‌ साधारण ढौवि 
पुरुष को भी कर्म विषयक श्रद्धा के उत्पन्न कराने के छिर तुम के करो | यबपि तुम्हें ज्ञाद 


योग में अधिकार है तथापि इतर व्यक्ति के मन में. कम विषयक श्रद्धोत्पादन करने के छिंये 
तुम्हें, कम करना आवश्यक है ॥२०॥ 
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के ४, इतत्तदेवतगे 
यददाचरति श्रेष्ठस्तत्तदवतसे जनः। 
यत्पमाएं ७ 
स्‌ यटामागे कुरुते छोकस्तदनुवतेते ॥२१॥ 
न मे पार्थास्ति कतैन्य त्रिष झोकेषु किब्वन। 
> रे (5 
मानत्राप्तमवाष्तव्य वते एव थे कृप्रेणि ॥२ श्र 
छोकसग्रहप्रकार दश्ेयति-यचदिति । विद्याकुलेबपादिना श्रेष्दो5धिकप्रशत्यः 
युरुष: यद्यर्‌ क्माचरतीतरः ओष्ठादितरः साधारणोजनस्तत्तदेवाचरति । स च यत्माणं 
कुरुते प्रमाणत्वेन स्वीकरोति तदन्योडपि छोकी 5मुवर्तते प्रमाणत्वेन स्वीकरोति । अधा- 
नामुवर्तिनोलोका! अतस्लया प्रधानेन राजा कमेलुष्ठानमेत्र कायेमिति भावः ॥२१॥ 
लोकसंग्रहाथ कमााचरपेडहमेतर दृष्टान्त इत्याह नेत्यादि ज्रिमि-। हेषाथ! मम 
पू्णकामस्थ निरंकुओश्चरयस्थ जिष छोकेघु आप्तये किश्वन कर्तव्य नारित। एबमप्राप्य 
कर्मविशेषेणावापद्यमपि सारिति करामऊकब॒त्सप मज्ज्ानगोचर वस्तु मदायत्तमेत्र एवं 
सर्वखवतन्त्रो प्यहमखिठजगद्धिताय करुणयों कर्मेण्येव बर्ते |२२॥। 
खोऋसंग्रह प्रकार को बतछाते हैं “यबदित्यादि!” विद्याकुअछता जन्म एश्वर्यादि से श्रेष्ठ 


अर्थात्‌ अतिशयेन प्रशस्तपुरुष जिन जिन कर्मों का आचरण करते हैं तदितर अर्थात्‌ उन श्रेष्ठ 
जनों से मिन्‍न साधारण पुरुष भी अप्ठ पुरुषाचर्सि कम का ही आचरण करता है और वह 
भ्रष्ट पुरुष जिसे प्रमाण मानता है शरष्ठ मिन्‍तर साधारण छोग भी उस्ती का अनुतरव करता है 
अर्थात्‌ उठी वस्तु को साधारण छोग मी प्रमाणरूप से स्त्रीकर करता है। क्योंकि साधारण लोग 
प्रधान के अनुवर्तन करने वाले होते हैं | अतः हे अजजुन ? आप राजा होने से प्रधान हैं अत: 
अवश्य कम का अनुष्ठान करें तब आपके देखादेखी सावारण समुष्य मी कर्माचुछआन में 
संकम रहेंगे ॥२१॥ 

छोक संग्रह के लिए कर्मानृष्ठान करना चाहिए । इसमें सब से बड़ा दृशान्त मैं ही हूँ | 
अर्थात्‌ नियमतः मैं निरपेक्ष हूं तथापि छोक संग्रद्न के छिए मेरी प्रवृत्ति कर्म में ही है। इस 
बात को बतछाने के छिए कहते हैं “न मे पार्थास्तीत्यादि? हे पार्थ £ पृ कामनावानू सर्वतंत्र- 
स्वतत्र निरंकुश ऐश्वयेशाडी जो मैं परमात्मा हूं. एताहश मुन्न परमात्मा को तीनों छोकों में अमि- 
रूपित वस्तु की आ्राि के छिये कुछ मीं कर्तव्य नहीं हैं. (रेखा कोई यदाग्ग्न नहीं है जिसका 
संपादन क्रिया द्वारा किया जाय |) एवम्र अध्राप्य भी कोई वस्तु नहीं है जिसे कम कोष 
से अवाप्त कई क्योंकि करामल्‍क के समान सभी पढारथ मेरें ज्ञन के विषय दोने से मेरे अधीन 
में है। ऐसा होते पर भी सर्व त्त्र स्वतन्त्र दो करके मी हम संपूर्ण जगत के कल्याण के छिए.. 
करुणा से कर्म में ही बरत रहा हूं अंपीत्‌ कम को कर रहा हूं, इसी तर तुम मी कमी करो ॥२२ 


१६४ भाष्यतस्वदीएयतम [० 
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यदि हाई न वतेय॑ जातु कमेण्यतस्दितः । 
म्र वर्शानवतेस्ते मनृष्याः पाथें ? सवेशः ॥रश॥ 
उत्सीदेयुरिमि छोका न कुप्रा के चेदहम । 
सट्नस्थ व्‌ कतो स्थासुपहन्यामिमाः प्रजाः [२४। 

आअवा प्रकामस्यापि खस्प कमाचरणावद्यकतामाह-यदीति हे पाथे ! अहँ कमापर 
तम्त्रः सर्दोद्चरः सत्यसहुल्पो जगदुदबावनऊयलीछो 'परमंत्राणाय स्वेच्छागृद्दीतशिश्ल 
ग्रगण्यवसुदेवतनयतलुर हू श्रीराम: |! जातु कदाचित्‌ | अतन्द्रित आलस्यवर्जित; । सन्‌ । 
क्रमंणि कुलोचितवर्णाअ्मघसाचरण । न वर्तेयं यदि नामुतिष्ठेयञ्चेत्‌ | तदा मनुष्या 
अपमग्रवेत्तारः कमाधिकारिणः शिक्षा जना।। सम स्वाभाविकानवध्षिकातिश्षयज्ञान- 
शक्तिवहैशइबर्यवीयतेजोविशिश्स्य रष्ठतमस्य मम । वत्मे कमानसुष्ठानाध्यानम | 
निवृत्तिमागभिति यात्रत्‌ । सर्वशः सर्वथा ! अलुवत्तन्तेठसुवच्माना भवेयु: । धर्म मत्वा 
कमानाचरण एवं प्रृत्ताः स्पृरित्यथं! ॥२३॥॥ 

है भवन ] आप तो स्व झर्ितिमान्‌ हैं तथा सवेत्र हैं तो आपको जब कर्तेंब्य कुछ 
नहीं है औौर पृण कामना होने से किसी प्रकार का स्वार्थ भी नहीं है तब कम में आपकी 
प्रवृत्ति किस ग्रकार है! इस प्रकार के अजुन के आशय को जान करने भगवान्‌ कहते हैं कि 
यथपि मैं आह काम हूं तथापि मुझे भी कर्माचरण की आवश्यकता है. इस बात को बतढाने 
के छिये कहते हैं “यदीत्यादि” हे पार्थ ! कमे का पराधीन नहीं सर्मेश्वर सम्य सकल्पोदि 
गुणब्रिशिष्ट जगत्‌ की उत्पादस्थिति प्रकृयात्मक छीछा को करनेवाले, शिष्ट जनों में अग्रसर 
जो विशिष्ट कुछोत्पन्न वसुदेव हैं उनके पुत्र रूप में अपनी इच्छा से शरीर को धारण 
करनेवाढा मैं श्रीराम यदि कदाचित्‌ आल्स्प रहित हो करके वर्णाश्रम विशिष्ट कुछोचित 
कर्म में यदि न रहु अर्थात्‌ कर्म का आचरण न करू तब यह जो मनुष्य अव्पग्रज्ञ हैं परन्तु 
शिष्ट जन हैं वे सभी स्वाभावित्त अनवधिक अतिदाय ज्ञान शक्ति बल बी एश्वर्य तेजों विशिष्ट 
ग्रेप्ठतम मेरा ही मार्ग कर्म का अनुष्ठान छक्षण कर्म मार्ग का अर्थात्‌ निदृत्ति मार्गे का सर्वधा 
अनुवतेन बरेंगे अर्थात्‌ धर्म समझकरके कर्म के अनाचरण में ही ग्रदृत्त हो जायेंगे | अत 
है अजुने ! से श्रेष्ठ मै यदि कर्म को छोड़ दुगा तब कर्म त्याग धर्म है क्योंकि मगवान ने 
कर्म को छोड़ दिया है यह जानकर यह अव्पप्रज्ञ शिष्टजन सभी कर्म से निदृत्त हो जायेंगे 
अतः कर्मानुष्ठान मुन्न से भी त्याज्य नहीं हैं तो तुम से केसे त्याज्य हो सकता है 3 ॥२३॥ 

श्रष्ठ पुरूष का थदि इतर व्यक्ति अनुसरण करेगा तो इसमें क्या दोष है इस शंका 


इल्लो ० २५] मीताया आनन्दसाध्यम्‌ १६५ 


सक्‍ताः कमैष्यविद्वांसो यथा कुवेन्ति माख !। 
कु्या द्िद्वांस्तथा सक्तभिकी पुल कर्संग्रहण |२५। 
श्रेष्ठपुरुषानुसरणेड्त्र को दोषः १ इत्याश्नक्भायामाह उत्सीदेयुरिति | अहम्‌ । कमे 
वर्णाअनोचितं कम । न कुप्राब्वेन्नानुतिष्ठेय यदि । ज्ञानयोगमेव कुपास्चेदित्यर्थः । 
तथा इमे कर्माकरणेन मामनुसरन्तः कमाधिकारिणोडकृत्स्नावबोड़्ारों जना। । उत्सी- 
देयुरुसन्नाः स्युः | शास्रीयकर्माचरणाभावजन्यप्रत्यवायेन नशयरेयुरित्यर्थ: | संकरस्य 
धर्मसकरस्प वर्ण संकरस्प वा । कत्ता विधायक्रः । स्यां अयेयम्‌ । ततशमाः प्रजाः । 


उपहन्यां नाशयेयम्‌ | निरयगामिनीः सम्पादयेयमित्यथः । अतो मदादेशाद कर्में।चर- 
णीय॑ त्ववेतिभावः ।२४। 


कक हद... 


के उत्तर में कहते हैं “उत्सीदेयुरिति” अथोत्‌ है भ्गाबन्‌ / आप सर्व श्रेष्ठ हैं यदि आप 
कर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो आपका अनुसरण करने वाले अल्पज्ञजन कर्म नहीं करेगे 
तो इसमें दोष क्या है प्रत्युत श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुसरण करना तो गुण है “येनास्थ पितरों 
याताः” जिस मांगे से पिता पितामह चले हों उस मांगे से चढछने वाह्म व्यक्ति दोष दुष्ट 
नहीं होता है” ऐसा मन्वादि स्मृति में कद्ा है इस विप्रति पत्ति को दूरकरने के लिये अवतरित 
करते हैं-उत्सीदेयुरिति । 

है पार्थ ! अहम में सवेशक्तिमान्‌ परमात्मा यदि वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान 
नकरुं किन्तु ज्ञानयोग से ही बर्ताव करुं तब यहद्द विह्वीत कर्म नहीं करने से मेरा अनुसरण करनें 
वाले कमे में अधिकृत अब्पवेत्ता ये छोग उत्सीदित होजायेंगे अर्थात्‌ शास्त्र विहित कम का 
जो अभाव उससे जायमान जो प्रत्यवाय उससे विनष्ट हों जायेंगे वस्तुतः सर्वेश्वर सर्वेशक्तिमान्‌ 
परन्तु छीछामात्र के छिए शरीर घारण करनेवाले आपके अकर्मवश्यता को नहीं जाननेवाले ये 
साधारण मनुष्य कर्म के अकरण रूप आपका अनुवतेन करेंगे तब तो स्वयमेत्र वे छोंग बिनष्ट 
होगे इसमें आपका क्या दोष है इस शंका के समाचान में कहते हैं “सह्डरस्येत्यादि!! संकर का 
अर्थात्‌ वणे संकर अथवा धर्म सेकर का कर्ता त्रिघायक मैं ही बन जाऊंगा तब इन सभी ग्जा 
का नाश करुगा अर्थात्‌ नरक गामी सभी को कर दूंगा अर्थात्‌ ये छोग मेरे अनुकरण करते 
हुए कर्माचरण करेंगे तब इन छोगों का नरक में फ्तन होगा तो उसमें में ही निर्मिस बनूंग! 
क्यों कि इन्होंने मेरा ही अनुकरण किया | अत: है अजुन ! मैं कहता हूं कि मेरे आदेश से 
आपजाब्षविद्वीत कम का ही आचरण करें नहीं तो मह्ान्‌ अनधे की प्राप्ति दोगी केव्छ झान 


खेग का अभी अवसर नहीं है ॥२४॥ 
२१ 





फल नीललड नल नल क अल 5. >> «+ ४ लो ७ज->3--०५०... 


न बुद्धिमेदें जनयेदज्ञानां कवसड्निनाम । 
जोषयेत्सबैकर्ताणि विद्वान युक्तः सप्राचरस्‍्त (२७ 


तस्मात्‌ हेभारत ! अविद्वांसोउक्ृत्स्नवेदिनः कमेणि सक्ता: कमंफल आसक्तिमन्तः 
संन्‍्ती यथा कुर्तन्ति तथ्रेत् विद्वान्‌ ज्ञानयोगपरायणः शास्त्रज्ञोइपि लोकसंग्रह विकी५- 
रसक्तः करमेंफहामिलापरहितः सन कमानुष्ठानं कुबातः ॥२०॥ 
विद्वान ज्ञानयोगी कमेंसगिनामेहिकफलप्रेप्सपा कर्मानुरागिणामज्ञानामक्ृत्स्न- 
विदां ज्ञानमार्गावलम्बिनामेवाक्षय्यफलमोक्षोपलब्धिभवति न तु कर्मिगामित्याथक्ता 
बुद्धिमेदे न जनयेत्‌ । यतो ज्ञानयोगानधिकारिणां तेषां करमेंगोगादपि प्रच्युताचुभय- 

यद्यपि विद्वान तथा अर्पज्ञ पुरुष में कर्मानुष्ठान मे समानता होने पर भी विंद्वान में 
अव्पन्न की अपेक्षा जो विछक्षणता है उसका प्रतिपादन करते है दो इछोको से "सकक्‍ता:” इत्थादि | 

है भारत भरत कुलोत्पन्न अज्भुन ? जिस प्रकार अग्रिद्वाने शास्त्र ज्ञान ' रहित अत एज 
अल्प ग्रज्ञावाले छौकिक आचार मात्र में निरत साधारण मनुष्य कम में सक्‍त हो करके अर्थात्‌ 
कमे से जायमान जो फू उसमें आसक्त हो करके सादर हो करके कर्मानुष्ठान करते हैं उसी 
प्रकार से बिद्गोन्‌ भर्थाद ज्ञान योग में निरत शाशत्र को जाननबाले व्यक्तित भी छोक संग्रह की 
इच्छा रखकर कृरमजत्य फल में आसक्ति रहित हो करके अत्यज्ञ पुरुष के समान ही कर्माचरण 
करे नतु कम का परित्याग करे | यद्यपि कर्माचरणांश में दोनों में समानता है लथापिं अश्पज्ञ 
साधारण मनुष्यों की कर्ण विषयक प्रवृत्ति फल्कांक्षा सड्ित है और शास्त्रज्ञ ज्ञानयोग परायण 
व्यक्ति की कर्मफछासक्ति वर्जित है इतना ही दोनों में भेद है ||२७॥ 


१६६ भाध्यतस्तदीपयुतम्‌ [अ० 


जो व्यक्ति कमे योग में छगा हुआ है उच्चकक्षा में आरोहण करने वी इच्छा करनेवाले 
हैं उनके छिये भी तो यथावस्तर में ताधश पुरुष के द्विव करनेले विद्वानों को चाश्यि कि उस 
कर्म योगी को भी तो ज्ञानोपदेश करें । इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं “न बुद्धिभेद जनयदि- 
व्यादि!' जो विद्वान ज्ञानयोगी कर्म करने से अन्तःकरण के मरू को हटा चुके हैं कर्म तथा ज्ञान 
के रहस्य को ज़ाननेबाले हैं वे जो कर्म संगी है अर्थात्‌ ऐेहिक फछ की इच्छा से कर्व में 
अनुराग रखनेवाले हैं अज्ञानी, अस्प ग्रज्ञ हैं उन्हें भाई ? ज्ञानमागे का जो अव्ूंबन करते हैं 
उन्हीं को अंथ फछ मोक्षरूप की आत्ति होती है कम करनंत्राछे को तो मोक्ष नहीं मिछना है 
इयादि कथन से उन कर्मियों को बुद्धि भेद उत्पन्न न करे ज्ञानी पुरुष क्योंकि साधारण जो 
व्यक्ति हैं ते तो ज्ञानयोंग सें जा नहीं सकते हैं यत: उनका अन्त: करण बिगत पाप नहीं हुआ 
और ऐसा उछ्हा सीधा कहि थुगी वेदान्ता के सत्मंग से उस को कर्म योग की निन्‍्दाश्रवण से 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सरैशः | 
अहंकारविमद्ात्मा कर्ता:हमिति प्रन्यते |१७ 
तत्त्ववित्तु महाबाहो ? गुगकप्रेविभागयों: । 
गुणा गुणेषु बतेस्ते इति मत्ला न सज्जते |२८। 


अप्टतवापतिता स्थादतों युक्तः स्वयं ज्ञानतत्परः सन्‌ सर्वकर्माणि समाचरत क्मैंकसे- 
वनपरानज्ञानपि ओोषयेत्‌ ॥२६॥। 

ग्रोक्त विद्वृद्बिदुषोये लक्षएयं स्पष्टयति प्रकृतेरिति द्वम्याम अहंकारविमृदात्मा5हं- 
कारेग विमूद आत्मा स्वरूप यस्पासावनात्मश्रान्तियुक्तः पुमात्‌ प्रकृतेशुणेः सत्वा- 
दिपिः क्रियमाणाणि कर्माण्यई करोंति मन्पते । हे महाबाहो ! शुणकर्मविभाग- 
योस्तत्वविस्पुरुपस्तु गुणा: सत्वर जस्तमांस्येव गुणेषु सत्वादिनिष्पादेषु स्वकार्यें पु प्रव- 
तन्‍्ते नाहमिति मचक्ष्चा न सज्वतेन्‍हमेव करोमीत्यासर्क्ति नेव करोति ॥२७-२८॥ 


कर्मय्ोग में निष्ठा नहीं होने से कर्ममार्ग का परित्याग करने से वह साधारण छोग उभय पथ्र से 
विभ्रष्ट हो जाने से रक्ष्य से पतित हो जायगा अत: ज्ञानी को चादिये कि बुद्धि मेद न करे 
किन्तु ज्ञान तत्पर होते हुए भी सर्व कम का आचरण करते हुए कर्म सेवन में तत्पर अज्ञानी 
को भी कर्म में प्रेरणा करते रहे नतु विहीत कम का त्याग कराने में उल्टा सीधा कहकर 
के साधारण जन को स्वक्रमेच्युत करे ॥२ 

पृवकथित विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ में वेखक्षण्य का स्पष्टीकरण करते हैं अर्थात्‌ अज्ञानी का 
जो व्यवहार है तदपेक्षया ज्ञानी में वैशिष्टय का प्रतिपादन करते हैं ''अ्रकृते:!” इत्यादि | अहंकार 
में ब्रिमूढ़ ,है आत्मा स्वरूप जिनका उसे कहते हैं अहंकारविमूढात्मा पुरुष अर्थात्‌ अनात्मब्क्षण 
देहेन्द्रियादिक में आत्मक्ञानिि से युक्त पुरुष प्रकृति अर्थात्‌ अचित्यदबाच्य अनादियूत रूपा 
जो प्रकृति उसका जो गुण सत्व रजः तमोरूप गुण उस गुण के द्वारा सर्व प्रकार से क्रियसाण 
जो प्रत्येक कार्य हैं उन्र को मैं करता हूँ रेसा मानता है (अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य प्रकृति जनित 
सत्वादि गुण से दी होता है परन्तु देह्ांद्रिक में आत्म वुद्धि प्रदीत आत्मा होने से में. करता हु 
ऐसा मानता है) डे महाबाह्दो अज्जुन ” जो ,महापुरुष ज्ञान परायण हैं बे तो गुण कर्म के 
विभाग को जानने वाले हैं अत: वे तो गुण सल्वरजस्तमस ये झुण में, सत्वादि द्वास निष्पन्न 
स्‍्वकाये में प्रवृत्त होंते हैं में शरीरादिखूप बड़ी हू किन्तु प्रकृति तथा अकृति कार से मिन्‍न हूँ 
एसा जान करके में ही करता हूँ इस प्रकार से आसक्ति नहीं कहते हैं ॥२जा२<॥॥ 
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प्रकतेगेणसम्मृद्ः सज्जन्ते गुणकमैसु । 
तानकऋस्नविदोमन्दान्‌ कृत्नविन्न विचालयेत्‌ ॥२९ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिममों भूला युध्यख विगतज्वरः ।३० 
न बुद्धिमेद जनयेदित्युकत स्पष्टयननुपसंहरति--अकलेरित । अक्रतेशुणः सम्मूठा; 
पूर्वोक्‍्तेषु गुणकमरवेव सज़्जम्ते अनुष्ठितस्थास्य कमणो वयमिदससतोपर्स फृलमुपलप्स्या 
महे! इति तृष्णाकुठा भव्रन्ति । ते थे ज्ञानयोगप्राष्यमात्मस्वरूपं नावगन्‍्छन्ति । 
अतोडकुत्छविदस्तान्मन्दान क्ृत्स्नविदर गुणक्मविभागविदिद्वानलुष्टीयमानास्कर्म यो- 
गानश्न विचालयेत ॥२०॥ 
एवं कमंणामवहयकतेव्यत्वमुपदिद्ययानुष्ठानप्रकारमिदानीमुपद्शिति--मयीति | 
“न बुद्धिमेदम!! कर्म में आसक्त अछ्प प्रज्ञ का बुद्धि भेद नहीं करना यह जो पहले 
कहा है उसी को स्पष्ट करते हुए उपसंदीर करते हैं “अकृते गुणसंमूढा” इत्यादि । प्रकृति अचित्‌ 
पदार्थ उसका शुण अर्थात्‌ शरीर इन्द्रियाधाकार से परिणत जो सल्वादिक संमूढ अर्थात्‌ अनाक्ष 
कक्षण देदेद्धियादिक में आत्मश्रम को ग्रात किये हुए पुरुष वे पूर्वोक्त जो शुण कर्म उसमें ही 
आसकत होते हैं अनुष्ठित जो कम उसका अग्रत तुब्थ फल को मैं ही प्राप्त करुगा झयाकारक 
तृ्णा से आकुछ्षित होते हैं। ये जो प्रकृति के गुण हैं उन से संमूढ हुये हेय छोग हैं थे ज्ञान 
योग से प्राप्त होने वाह्य जो आत्मा उस आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकते हैं | इसलिये 
उन अव्यज्ञ अत एवं मन्द पुरुष को कृत्स्मवित्‌ अर्थात्‌ गुण कर्म के विभागों को पूर्णतया जानने 
वाले विद्वातन्‌ कमी भी कर्म योग से कर्मानृष्ठान से उसे विचछ्ित न करे | यह जो भन्द प्रद्न 
है वह फछ कामना को मन में रख करके सकाम कर्म का अनुष्ठान करने से प्रथमत कर्म 
सामोन्य में श्रद्धाशीक होते हैं उसके बाद निष्काम कर्म का अनुष्ठान करके प्राप रहित हो 
करके ज्ञाव योग के अधिकारी बनते हैं | उसके बाद निष्काम कर्म का अनुष्ठान करके भगतत 
प्रसाद को औप्त होकर अनन्या भक्ति द्वारा मोक्ष को प्राह करें गे इस क्रम परम्परा से अह 
त्नवित्‌ भी सोक्षमा्ग में प्रतिपन्‍न है इस बाल को जान करके यह क़क्‍नबित्‌ उस मंद अज्ू 
को जो कि केवक कर्म में आसक्त है उसको कर्म मार्ग से कथसपि विचक्षित न करे यह संपूर्ण 
एोक का अमिप्राय है ॥२९॥। 
पूरवोक्‍्त प्रकार से कर्म में अक्य कर्तन्धता का अपदेश दे करके अनुष्ठान प्रकार 
का उपदेक्ष देते . है. “मीत्यादि! अथवा फछाकाँक्षो को लेकर के अब्प प्रज्ञ पुरुष से अनुच्छित 
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ये में मवप्िद नित्यम्रनुतिष्ठन्ति मानवाः) 
श्रद्धावन्तो नसूयस्तोमुच्यन्ते लेएपि कप्रैमिः ।३श॥ 

मयि सर्वान्तदयातिणि भगवति सर्वोदि क्मोण्यध्यात्मचेतमा स्वात्मतयावंस्थितपरमा- 
त्मविषयेण मतसा संन्यरु्थ ममास्ममूतः परमात्सैय कमेंसु मर नियोजयत्यवः ख एवं 
खातन्व्येश क्तास्ति नाई स्वतन्त्रोडपि हू मगसयन्परतन्त्र छवार्मीति स्वात्माधिपतके 
अगवते समच्य निराश्ीः फ़लाशारहितों निर्भभस्तझआ समत्वहीनों भूस्या बिमतज्परों- 
उन्तः सन्तापरद्दितों युध्यत्र युद्ध कह । एयमजुडिठते लोकशास्रयोरविरोंरोंमदाबाप- 
लनमन्तः सनन्‍्तापश्ञान्तिरिति से सिध्यति ॥३०॥ 

शचमुथ्तप्रका रेणानुष्टितस्थ कर्मणो श्ञानादपि ज्यायस्वमभिधाय विशिष्ट तत्फ- 
छुमाह--भ इति ! ये भानवा सम सर्वोहइ्वरस्थेद सिद्धाम्तत्वेनोदितें मर्त नित्यमजु- 


जो कर्म है बह बन्चन जनक होता है और फल तृष्णा से रहित हो करके बिद्वान्‌ पुरुष 
से अनुष्ठित जो कर्म है बह तो क्‍्यन जनक नहीं होता है बह जो आपने कहा वह सत्थे 
है परन्‍तु मैं (अजुन) किस प्रकार से कर्म का अनुष्ठान करूं मेरे अधिकार के अनुकूछ जो कर्म- 
हो उसके प्रकार का कंपन करें इस ग्रकार के अजुन के आशय को छक्षित करके सर्वज्ञ सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्र भगवान्‌ स्वकीय मत का विस्तार बूतेक कथन करते हैं “मवीत्यादि!” मुज्ञ में सभी के 
अन्तर्यामी भगवान में सभी प्रकार के कर्मों को स्वस्वरूप से अवस्थित जो परमात्मा सर्वान्त- 
यामी तद्रिंष्यक मन से समर्पेण करके मेरे आत्म स्वरूप जगत नियन्ता परमात्मा ही कर्मा- 
सुष्ठान में मुझे नियोजित करते हैं इसलिये सभी प्रकार की क्रिया के प्रति स्वतंत्र रूप से 
भगवान्‌ ही कर्ता हैं किन्तु मैं किसी भी क्रिया के प्रति स्वतखत्र नहीं हूं अपितु में अखिल 
कारणरूप मगवान्‌ के अधीन हूं इसढिये अपनी आध्मा के अधिपति जो मगवान्‌ हैं उस सर्वेश्वर 
ओऔरांम में निखिल कर्म को समर्पित करके फछ विषयक आशा से रहित हो करके तथा कर्ष 
तत्फुछ में ममता ममभाव ये सब मेरे हैं इस ग्रकार के 'भाव से रहिंव हो करके सनन्‍्ताप रहित 
हो करके युद्ध करो | पार्थ ? इस प्रकार कम्मनिष्ठान करने पर न किसी शा का विरोध 
होता है न वा छोक विरोध होता है | तथा मेरी आज्ञा का पाकन भी होता है और मन में 
जो सन्‍्ताप है उसकी झान्ति भी होगी ॥३०॥ 
फछाझा को छोड करके मगवान्‌ में अपेंण युद्धि से किया गया जो कर्मोतुष्ठान है कह 

ज्ञान योग की अपेक्षा मी अध्युत्कषष्ट है यह कह करके एवाहशविशिष्ट इस कर्म का-फछ वतखतें 
है यही मत सर्वे भतापेक्षया उत्तम है. यही मगवान्‌ का संमत मत है यही यो का संपादन 








१७७ भाष्यतस्वदीपयुतम्‌ [आ० ३ 


8... ०३०2० अर थ ००७“ -क कारक /नमे न घननान शक ननन पिटननपनन तन गन पी परी पिजी पनसी नमक नी जननी एन पनतीषमज जन नमक मन जम नम स नमन ५ ली स्‍तर > ना समर नाना ७> मर नली पल >नम जय. २+ मनन ७953 .८> २८ क- 


सर्वज्ञानविमूद्वंस्ताव विद्धि नष्टानचेतसः ॥३श॥। 
सह्श चेष्ठते खवस्थाः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतालि निग्रहः कि करिष्येति॥३३॥ 

तिष्ठन्ति ये चानजुतिष्ठन्तो उप्पञ्म भ्रद्धावन्तो ये च महचरयतूयागहितास्तेडपि ऋमशः 
करपेमिः संसृतित्रापकेः शुभाशुभेमुच्यन्ते । पर॑ श्रेयः प्राष्लुवन्तीत्यर्थः ।३१॥ 

ये तु मानवा एतन्मे मत मदमभिप्रेतमथ नाजुतिष्ठन्ति ये चात्राह्रर्या कुबते 
तान्‌ सर्वेदर ज्ञानेष विमृद्वानन एवाचेतसों आन्तचित्तानत एवं च नशानासब्विनाशान्‌ 
बिद्धि !३२॥ 

यथेव॑ कुती नांत्र सबंजनप्रवृत्ति रिस्यपेक्षायामाइ--सद्शमिति । ज्ञानवान लोक- 
करने में समर्थ है इस वस्तु को बतलाने के ढिये कहते हैं “ये मे मतमित्यादि!” जो भानव महा- 
पुरुष कर्म में अधिकृत है वह सर्मश्र मेरा जो यह मत है जिस मत को में सिद्धान्त रूप से 
कह गया हूं एताइश मत का नियमतः अनुष्ठान करते हैं । और जो महापुरुष इस मागवत्‌ मत 
का अनुष्ठान तो नहीं करते हैं. परन्तु इस मत में श्रद्धा रखते हैं और जो मेरे बचन में असुया 
नहीं करनेवाले हैं | (परगुण में जो दोष का आरोपण किया जाय उसे असूया कहते हैं । ) 
ये कथित सभी महापुरुष क्रमश: संसार सागर में गिरानेवाक्ा जो शुभाशुभ (पुण्यापुण्यरूप) 
कर्म है उपसे मुक्त हो जाते हैं अर्थात्‌ मगवत कृपाको प्राप्त करके नित्यनिरतिशय परमानन्दात्मक 
परम अ्यस सायुज्यमुक्ति को प्राप्त कर जाते हैं ।३१॥ 

कथित जो साक्षाप्परमान्मा से प्रतिपादित भागवत्‌ मत उस का जो अनुसरण नहीं 
कहते हैं ताइशक्षीणकर्मा मनृष्यों की निन्‍दरा क्रा कथन करते हैं“ “ये स्वेतद्धित्यादि” जो मसुष्य 
पूर्वे अनेक भवोपार्जित पाप के उदय होने के कारण मेरा अभिमत जो मत है (फक कामना से 
इहित स्वेशेषी सर्वेश्वर श्रीराम में समर्पित करने के ही उद्देश्य से स्व कमे का अनुष्ठान करना 
चाहिये यह जो. मेश मत है |) उस मदमित्रत का अनुष्ठान नहीं करता है और जो व्यक्ति 
इस मत, में. असूया करता ,है बह सभी, -हेसोपादेय विष्यक्त ज्ञान में विमूठ है एक भी उसका 
ज्ञान, शास्त्र सेमत नहीं है. अत एबं शआन्तचित्त है तथेव नष्ट समीप में है नाश है समीप में 
जिनका ज़थाआूत् उनको समझो .॥३२॥ रा 

हैँ मगबन्‌ ? यदि भवत्संमतधर्म संपृष जगत के कल्याण के लिये है तो सभी जनों 
की प्रवृत्ति इससे तरह क्यों नहीं होती हैं / इस शका. के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं “सब 


इलाण डे गोताया आनत्दभाप्यम्‌ छ््क 
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इख्दियस्येचख््रियस्यार्थ संगद्ेषी व्यवस्थिती ! 
तयोले वशनागच्छे ते। छत्य. परिपन्थिनों [३४। 


चेदकी विदा अपि स्वस्थाः प्रकृतेः स्वभावस्य सब्यमेव हेयोपादियविषयेषु चेष्टते । भूतानि 
कृतिप्रयोज्यस्वभावनिवद्धप्राणिन लथा वि वस्वभावमेवासुस रन्ति । अती शुर्वारदिनिग्रहः 
कि करिष्यति ॥३३॥ 

यदि ज्ञानियोडपि ग्रकृतिवशगर्त्व॑ तदा च्ञानफर्ल झान्तिनेकस्याष्युपलम्येतेत्यत 
उच्यते--इग्द्रयस्येति | तत्तदिन्द्रियविपयें ग्राक्तनकमेब्ासनासमुद् भूतसंस्कागढ्रागद पा- 
विष्टानिश्वस्तुषु नियतावुत्पण् ते । तथा च श्रेयोधिकारिणों रागढडेप्पारवहयाच्छेय: 
साधने अहानन्तरायः समुपस्थितों भवतीत्यभिप्रायः तयोव॑श॑म्ुमुश्षुनैंव प्राध्ठुयात । 
यतरतोी रागद्गपावस्य मोक्षेप्सी: परिपस्थिनों प्रवलपाट्यरों सत इत्यन्तरमासाथ सद्यः 








मित्यादि" ज्ञानवान्‌ छोग शास्त्र में विकक्षण जिद्वानू भी स्रकीय जो प्रकृति उस प्रकृति का 
जो अनादि कम्मवासना से बना हुआ स्वभाव उस स्वभाव के सहृश अर्थात्‌ तदनुकूछता से 
ही हेयोपादेय वस्तु में प्रदत्त होता है तथा हेय वस्तु से निदृत्त होता है जब ज्लानवान्‌ को 
यह स्थिति है तो अज्ञानी के लिये तो कहना डी क्‍या है | इसलिये मूल अर्थात्‌ समस्त भूत 
जात प्रकृति से प्रयोज्य जायमांन स्त्रभात्र का हीअनु सरण करते हैं अर्थात्‌ स्वक्रीय स्व्रभाव 
के अवुकूछ ही प्रत्येक प्राणियों की प्रबूत्ति निबृत्ति होती है। इस स्थिति में निम्न गुण 
शीस्त्र प्रश्नति का निग्रह क्‍या कर सकता है ! कहा भी है “अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान्‌ स्वभावों 
मूहनि बतत' समी गुणो का अतिक्रमण करके स्वभाव समी के मस्तक पर बैठा रहता है ॥३३॥ 

यदि प्रत्येक प्राणी स्वस्वभाव के वश में ही रहने त्राल्न है और अबने स्वमाव का 
अतिक्रमण नही कर सकता है तब तो ज्ञान का फछ जो शान्ति है वह किस्ली को भी किस 
तरह प्राप्त होगी एवं गुरु तथा शास्त्र करा जो उपदेश हैं ते सब निरशक हो जादेंगे इस प्रश्न 
के उत्तररूप में कहते हैं-/इन्द्रियस्पेत्यादि! ततू तत इन्द्रिय का जो व्षिय उन विषयों 
में अनेक पूर्वमवोपाजित नो झुभाझम कर्म उस कर्म की वासना सै जायमान जो संस्कार 
है उस से राग तथा द्वष इष्ट एवं अनिष्ट वस्तु में नियमत' उत्पन्त होते हैं | श्रेयस्त के 
अधिकारी को राग द्वेंप की पराधीनता के कारण श्रेयस के साथन जो शमदमादिक हैं उन 
में बहुत बडा अन्तराय उपस्थित हो जता है । यतः यह सग और दंष मोक्ष कामनावलि पुरुंष 
का परिपन्‍्थी अर्थात्‌ प्रबल पाठअचर चोर है उपरोक्त ये चोर मध्य में समय प्राप्त कैर जल्दी 
श्रेयस साचन आन्यादि रूय घन को चुरा छेते हैं । इसके परवौराग्य द्वोरा गंबाद 'की 


भजर आाष्यवस्‍त्णदापसुतस्‌ [अ० _ 
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अपार खबरों विगुण: परवर्तात्खनुश्तित्‌ । 
सधम्म॑ निधन अयः परघम्मी भयावहः ॥३५। 

समधृत्तिवृत्तिपुच्छिय सत्सस्पत्तिद्रविणमाहरतेतस्मात्परदौरा स्येण ग्रमादमुत्सायनियोजयो- 
अदयमेरठय इत्यूपदेश इति भावः ॥३४॥ 

अथ दुःखरूपत्वेन यथावत्कतुमशक्यत्वेडपि कर्मयोगस्थ ओ्रेष्ठतामाह--अया- 
निति । स्धमें! पूर्वाभ्यस्तमाजात्येन स्वत एवं प्राप्तत्वाद्धतोः श्रकृतिसंसमंमवाप्तस्थ 
पुरुषए्य स्वधरमतां गतः कर्मबरोगः । विगुणो5पि । अज्वविकलोडपित्यर्थ: । स्वनुष्ठि- 
हटाकर रागइप के ऊपर अवश्य ही विजय प्रात करना चाहिये यह उपदेश है| यह 
प्रकृत इछोक का भाव है | 

इस इठोक का तात्पर्य यह्द है कि पांच जो ज्ञानेर्द्रिय श्रोत्र स्वक चक्षु रसना प्राण 
तथा बाकू पाणिपाद पायु उपस्थ पंच कर्मेखदिय और उभयात्मक मन इस इन्द्रियों का जो 
विषय शब्द स्पश रूप रस गन्ध इन में अनादि कर्म वासना से ज़ायमान राग द्वेष व्यवस्थित 
हैं उनमें भी अभिल्‍षित शब्दादि विषय में स्वभावत: रंजनात्मक राग उत्पन्न होता है और 
अनभिवषित इब्दादिक विषय में त्वभावतः द्वेष उत्पन्न होता है । 


एंसा हुआ तब उत्कट राग देष से आक्ृष्ट जो साथक पुरुष वह मोक्ष आहि के छिये 
तत्काल में आरब्ध जो इन्द्रिय संयम है उस को छोड देता है। बारम्बार रागहुष ये दोनों उपा- 
सक पुरुष को अ्रयोमार्ग से विचल्ित कर नीचे गिरा देते है अतः कल्याण चाहने बार भोक्षा 
मिछाषी कदापि राग द्वप के अधीन न दो | किन्तु गुरु शास्त्र के उपदेश रूपी शस्त्र के द्वारा 
णग द्वेष को जीत करके स्थिर रहे | जिसलछिये कि यह रागंद्रेप साधक का गत्र॒ चोर है 
वह साधक के कल्याण का साथन रूप घन को चुरा लेता है | अतः राग द्वेष के ऊपर जय 
आष्त करने के छिये गुरु तथा शास्त्र का उपदेश सार्थक होता है | विना गुरु के उपदेश से राम 
देषरूप भात्र के ऊपर साधक को बिजय की ग्राप्ती नहीं हो सकती है ।।३०॥ 

यद्यपि दु:ख रूप होने से यथावत्‌ करने में कम योग अशक्य प्राय है तथापि ज्ञान 
योगापेक्षया कर्मयोग में प्रासत्य बतछाने क्रे छिये कहते है--श्रेयानित्यादि! अनेक जन्‍म से 
अभ्यत्त जो कर्म तत्सजांतीयता रूपेण आया छुआ कारण सामग्री से यंप्रापत पुरुष की स्वधमता 
को प्राप्त किया हुआ जो कर्मयोग उसे कहते हैं स्वधरम अर्थात्‌ स्वभावता को प्राप्त किया हुआ 
“थम एताइश स्वभाव ग्राप्त जो कर्मयोग वह स्वगुणता को प्राप्त किया है अर्थात्‌ विकक भी हों 
तेथापि शास्त्रोदित प्रकार से संपादित जो परघमे-ज्ञानयोग पूर्व में अभ्यस्त जो कर्म योग तद- 
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अथ केन प्रयुक्तोष्ये पाप चरति पूरुषः । 


अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६। 
तात्‌ परधर्मात्‌ पूर्वाभ्यस्तवोजात्येन स्वतों उग्रापत्वाद्धेतोः परधमतां गताजल्लानयोगात्‌ । 
श्रेयानतिशयेन प्शरयः । स्वथर्म स्वधरमभृते कमयोंगे | प्रवेत्तस्य | निधन तस्मिज्ज- 
न्‍मनि फलमनुपलभ्य मरणमपि | श्रेयो जन्मातर आत्मपरमात्मावलीकनात्मकफ्रछ- 
सम्भवाच्छेष्ठम । परधर्मः परधमेभूतो ज्ञानयोगः । भयावह प्रमादगर्भत्वेन शय- 
इुकरः । प्रमादे सति जन्मान्तरेषपि तस्य फर्ल ने सम्भवतीसर्थः ॥३५॥ 
प्रेक्षया विजातीय होने से स्वतः स्वभावतः अग्राप्त करणबरू से पर बमता को आरप्त किया हुआ 
ज्ञान योग की अपेक्षा यह कर्म योग श्रेयान्‌ है अथांत्‌ अति प्रशस्त है | एताइश जो स्वरच्म कर्म 
योग में ग्रव्नत्त संछग्न जो उपासक्र उसे मरण अर्थात्‌ उसी जन्म में फल के प्राप्त नहीं होने से 
मरण हो जाना भी श्रेष्ठ है. अर्थात्‌ इस जन्म में फल प्राप्ति नहीं होने पर भी जन्मान्तर में 
जीवात्मा मगवर्दंग रूप तथा परमात्मा निखिल जगत के उपांदान सवंशेषी इन दोनों का यथाये 
रूप से होनेवाछा साक्षात्कारात्मक फछ की संभावना होने से यह कमे योग अत्यन्त श्रेष्ठ 
है| और जो यह पर धर्म है अर्थात्‌ परघमंता को ग्राप्त किया हुआ जो ज्ञानयोग है वढ़ मय 
को देनेवाल्म है क्‍योंकि प्रमादार्भित होने से भयंकर है यत: प्रमाद होने से जन्मान्तर में भी 
ज्ञानयोग का फक्क संभव्लि नहीं है। यद्यपि कमयोम और ज्ञानयोग में ज्ञान योग श्रेष्ठ है 
क्योंकि ज्ञानगोग सदथ्चः श्रेय्प्त में उपयोगी होता है और कर्म योग तो परम्परया श्रेय: साथन 
होने से कनिष्ठ है| तथापि अधिकारी भेद से यह विचार यहाँ किया गया है। जेसे घृत 
सर्वावस्था में सभी के लिये हितावह है परन्तु ज्वराक्रान्त मनुष्य को ध्रत दिया जाय तो वह 
धुत बढ जनक नहीं हो करके पीलियारोग का उत्पादक हो जाता हैं यथा जा उष्ठू के लिये 
घृतपान अनथे जनक हो जाता है। इसी प्रकार से ग्रकृृत में अशुद्धान्ट: करण शीकछ पुरुष 
में ज्ञान योग फछ जनक नहीं होता है प्रत्युत प्रमादादि कारण से इढ जन्म परजन्म में भी 
तादश अधिकारी को फछ नहीं देने से सर्वग अनुपयोगी सिद्ध हों जाता है। कमेयोग 
किसी कारण से इस जन्म में फल नहीं दे सका तो वह जन्‍्मान्तर में कावत साक्षात्कार में 
सहकारी अवश्य ही होता है | निष्कर्ष यह है कि ज्ञानयोग स्ाथद हैं और कमेयोग स्वा- 
भाविक होने से निरापद है इसलिये भगवान्‌ तथा भांष्यकार दोनों ने यहाँ कम योग की अ्रष्ठ 
तमता का प्रतिपादन किया है | इस विषय में विशेष विचार अन्यत्र देखें ॥३५॥ 

२२ 
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हक ओीभगवासुदाच ४ 
काम एवं क्रोध एप रजोगु गयमुदपः | 
महाशनो महायाणा विद्धयेनमिह् गैरिगम ॥३२७)॥ 


ज्ञानयोगे वत्तमानस्य पतनहेतुं प्रच्छन्‍तजुन उवाच-अथेति । अथशब्दः ग्रदना 
थेकः । वाष्णेंय ! हे वृष्णिकुलाबतीर्ण ! भगवन्‌ | कर्थ ज्ञानयोगे ग्रव्ृतः | अनि- 
उछन्नप्यनमिलपन्नपि । केन केन हेतुना प्रयुक्ततोदितः । बलातू अ्रसह्य | नियो- 
जित इव । पापसनर्थम चरति ॥३६॥ 

एवं पृष्टः श्रीभगवानुवाच केन प्रेरितों मनुष्य: पापोत्पादर्क कार्यमाचरतीत्ये- 
तत्यया जिज्ञासितम्‌ । स एप जिज्ञासाविषयीध्ृत काम एवं । स एवं चावरुद्धगवि- 


जो ब्यक्ति ज्ञानयोग के अनुष्ठान में व्याप्त है उसका प्रतन होने में क्‍या कारण 
है तात्श काग्ण वी जिज्ञासा करते हुए अरुन भगवान्‌ से १8ते है '“ज्ुन उगाच अथेति | 
अर्थात्‌ इससे पूर्व प्रकरण में कहा है कि इन्द्विय तथा इन्द्रिय को जो विषय दब्दादिक है 
उस में रागद्रेष रूप शन्रु डौढा रहता है उस श॒न्न रूप राग ढ्ष के अधिकार में साधक को 
नहीं जाना चाहिये ऐसा कहा है क्योंकि शत्रु जो है वह अपने विरोधी को निर्मेछ करने के 
लिये पापानुष्ठान में प्रेरित करता है | तो यहाँ पाप का आचरण करानेत्राछ्य कौन है इस वात 
का निर्णय कराने के छिए अज्जुन भगवान्‌ से पूछते है “अज्जुन उवाच अथ!! यहाँ अथ शब्द 
प्रशनाथ का वाचक है। अथवा प्रारंमार्थंक भी है क्योंकि काम विषयक अचान्तर छोटासा प्रकरण का 
बोतक है। अथवा मंगलाथेक्र भी कह सकते है । यद्यपि मोक्ष माने में प्रवृत्त एपणान्रय रहित 
व्यक्ति के लिये उपयोगी नहीं है काम का विनाश तथा विनाश के उपाय का आगे कथन होगा 
तो काम नाशतों पर मंगछरूप ही सब के छिये होता है | अमावज्ञान में प्रतियोगी का ज्ञान 
आवश्यय है अंग्रमित प्रतियोगिक अमात नहीं दोता है वन्ध्यापुत्राभाववत्‌ | देसा होने से 
निस्‍्वा्य का समर्थक द्ोने से मंगल्थता का भी संभव है | हे वार्ष्णय वृष्णि क्रे कुछ में संत्रा 
यमान भगवन्‌ देवाधिदेव ! यह ज्ञानयोग में अबृत्त जो साथक है वह इच्छा न करता हुआ 
भी किस कारण विशेष से प्रयुक्त हो करके बढ पूर्वक नियोजित होते हुए के समान पाप अर्थात्‌ 
अनर्थ कर्म को करता है। स्वयम्‌ अनर्थ कमे के आचरण करने में तो इच्छा नहीं है तथापि 
किस कारण से पापाचरण में ग्रवृत्त होता है यह साधक | यह्द अर्जुन का अ्रश्न है।|[३६॥ 

इस प्रकार अज्ुन की जिज्ञासा के बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऋदते है-- हे अ्जुन ? तुमने 
जो पूछाकि किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप को उत्पन्न कराने वाछा कार्य करता है इसका यद्ढ 
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धूमेनावियते वहियेया5<दशी मलेत च्‌ । 
यथोल्बेनाइतो गरमलथा तेनेदमाइतम्‌ ॥३८॥ 


येदा जायते तदा क्रोधात्मनापरिणमतेड्तः क्रोधोडप्येष:, 'कामात्‌ ्रोधोडमिजायते' 
(गी, २।६२) ह्त्युक्तेः | अबे च कामो रजोगुणसपुद्धव:ःः सत्वमभिभूय प्रवृद्धरजो- 
गुणात्समुड्वो यस्य से तथा महाशनों नानाविधविषयभोगग्राहकरह प्रिरहिती झत एवं 
भहापाप्मा महति पापे प्रवर्तकः क्रद्ों हम्याद्‌ गुझूनपि! इति स्मृतेः । तस्मादेंने 
काममेवेह बैरिणं विद्धि ॥३७॥ 

कामस्य कौरित्व दृष्टान्तेरपपादयति--धूमेनेति । यथा चूमेन बद्विरात्रियते 
उत्तर है यह जो काम है वही असत्कर्म में छोगों को ग्रवृत्त कराता है। वही काम जब किसी 
कारण से अनवगतिक होता है तब वही ऋघरूप में परिणत हो जाता है अत: क्रोध भी यही 
काम है इसलिये गीता जी में ही भगवान्‌ ने कहा है काम ते क्रोध उत्पन्त होता है। यह 
जो काम है वह रजोगुण से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ जब सत्व गुण का रजो गुण से अभिमव 
हो जाता है तव ताइश रजो शुण से काम ग्रादुभूत होता है तथा यह काम महाश्वन है अनेक 
प्रकार का जो विषयभोग उसे ग्रहण करनेवाल्य तृप्ति रहित है | 
#त् जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | हृतरिषा कृष्णवर्त्मव मूय एवामिवधते ॥|!" 

क्राम्यमान वस्तु समुदाय के अनवरत उपभोग करने पर भी यद्द काम शान्त नहीं 
होता है प्रच्युत अग्नि में धृत प्रक्षेप करने' पर अग्नि की झिखा 3त्तरोत्तर बढती है उसी 
प्रकार यह काम शान्त नहीं होता है अतः तृप्ति रह्धित है। अन्यत्र भी कहा है “जामाता 
जठरों जाया जातवेदा जलाशयां | पूरिता नेव पूर्यन्‍्ते जकारा, पह्चदुर्भगा: ॥? जमाई, जठर 
जाया जातवेदा अश्ति, जलाशय ये सब भरते रहने पर भी कमी मरते नहीं हैं ये पाँच 
दुरभर हैं | इसी गीता प्रकरण में अनक दृष्टान्त से सिद्ध किया है कि अनछ सह्श यह कलाम 
कभी भी ठृप्त नहीं होता है । जिसलिये यह काम अतृप्त है. अंत एव यह काम भहापापी' 
है अत्यन्त अनर्गकर कर्म में प्रवृत्त कराता है। महर्षि श्रीवाल्मिकी ऋषि ने भी कहा है “क्रुद्ध: 
पं न कुर्यात कः क्ुद्दों हन्याद्‌ गुरूनपिं। क्रुद्ध: पहुषया वाचा नरः साधुनधिक्षिपेदिति |” 
क्रोधपुक्त मनुष्य अनेक पाप कर्म को करता है क्रीची पुरुष गुरु को भी मार देता है ऋुद्े 
मनुष्य रुक्ष वाणी से सज्जन को भी आश्षिप करता है । इसलिये हैं अजुन | इसी काम को 
तुम महान्‌ ञन्रु समझो यही साधक को अधः पतन कराता है ॥३७॥ 

काम झत्र औ इस बात का अनेक इछात्त द्वारा प्रतिप्धन कहते हैं झबर सत्र विशेधी 
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आइवते ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यगरिगा !। 


कामरुपेण कौन्तेय दुष्पूरेगानडेन व ॥३९०॥ 
प्रकाशप्रचुगोठपि वहिराच्छाथते यथा55दर्शों दपंणों मलेन सान्द्रीभूतकिद्देनोपरिद्टा- 
दस्थितेवामिंयते यथा चोल्वेन गर्माशयेत गभः स्वत आवतस्तथा तेन कामेनेद- 
माबृतम्‌ ॥३८॥ 

किमिदंशब्दबाच्यं यदावृतमित्यपेक्षायामाह-आइतमिति । है कौन्तेव ! एतेन 
सरुकतीन कामरूपेणेष्टानिध्दवस्तुच्यनुरागविरागविषयामिलापेण नित्यवीरिणा । प्राह्: 
तान्तः करणघमंत्वादादेह संयभाय प्रयततां संयमविरोधित्वेन स्थिमत्वान्नित्य औरित 
वोध्यम्‌ | दु्पूरेश दुःखेनापि पूरयितुमशक्येन 'ठष्णाखनिर गाधेय दुध्पूरा फेन पूर्यते' 
हत्युक्तलात । अनलेनेब्टप्रतिघाते&यमेत्र कामः कोपदक्या ज्य्िति भवरतीत्यतोंडन- 
के आवास स्थानादिक को घेर लेना है. किस प्रकार से ! इस बात का इृष्टान्त द्वारा प्रदशन 
करने के ढिये कहते हैं “घूमेनेत्यादि” जिस प्रकार वहि से जायमान धूम आलोक बहुछ वहि 
को आवृत कर देता है यथा वा आदशे दर्पण स्वराश्नित मर से अर्थात्‌ घनीभूतता को प्राप्त 
करके रजोराशि से आबृत हो जाता है यथा वा उल्ब जरायु नामक चमडी विशेष से गर्भ 
अर्थात्‌ गर्भस्थित बालक आबृत आच्छादित रहता है इती प्रकार इस काम में जीव का ज्ञान भी 
आंच्छादित रहता है (आच्छादित हो जाता है) यद्यपि वहि से जन्य जो धूम वह वहि का 
आच्छादक नहीं है तथापि वह्ि में रहनेत्राछा बह्नि जनित प्रकाश को धूम आच्छादित करता 
है तो प्रकाश विशिष्ट वहि भी धूम से आच्छादित कह जाता है धूमादि दृष्टान्तत्रय से काम 


में अनादि काछिक वासना जन्यत्व स्वाभाविकत्व बाह्यविषय का जो आसक्ति छक्षण उपाधि 
उससे निष्पाबल तथा दुःख से विनाश्यत्व का प्रदशन होता है ॥|३८॥ 


इस इहोंक के अव्यवश्ति पूर्व इछोक्त में कहां कि “तथा तेनेदमावृतम” एतद्वाक्य 
घटक जो इदम्‌ शब्द हैं उससे किसका बोध होता है. ऐसा स्पष्ट नहीं किया है तो उसी इदम्‌ 
शब्द वाच्य को बंतछाने के लिये कहते हैं “आवबृनमित्यादि” हे कौन्तेय कुन्ती पुत्र | यद्द जो 
पूर्वकृमित जो कामरूप है (कामना ही एकरूप है जिसका, उसका नाम है कामरूप) इृष्ट अनिष्ट 
वस्तु में अनुराग तथा विराग कक्षण विषयामिछाषा से स््रभावत: सवे प्राणी का शत्रुरूप से 
प्रकृत जन्य अन्त: करण के धर्म होने से देहपर्यन्त (मोक्ष के अब्यवद्वित प्राक्‌ काछ तक 
रहने वांछा संयम के छिय प्रयत्न करनेवाके जो पुरुष विशेष उनके विरोधा रूप से उपस्थित 
होने के कारण नित्य विरोधी होने से नित्यमैस्तिवि काम में है यहाँ समझना चाहिये। तथा 
यह काम दुग्पूर है अर्थात्‌ दुःख से भी पूर्ति कसने में अश्क््य है| “यत्यथिव्यां ब्रीढ़ियवे 
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इख्तियाणि मनोबुद्धिरस्थाविश्नमुच्यते । 
एतेविंगोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनय ॥४०! 

लत्वमप्यस्थ । ज्ञानिनों निश्रेवतायथ यत्नमाचरतों ज्ञान वृत्तिस्वरूपात्मकपुमसविध- 
मषि ज्ञानमाइतमाच्छादितम । एतेनास्थ श्रेयों विधातक्ता स्पष्ट प्रतीयते ॥३९।॥ 

ब्ञानावरकस्पास्थ विनाशायाश्रयोडमिधीयते इन्द्रियाणीति । अस्य कामस्य 
इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि दश बाल्बेन्द्रियाणि । अश्ेन्द्रियश्द्धस्प गोबलीवद्दस्यायेन 
यल्चेन्द्रियरूपोज्थेः। मनोउन्तरिन्द्रियस बुद्धिरपुरुपाथ भूतेब्यर्थेपु. पुरुषाथलाध्यव- 
सायः । च। अधिष्ठानमाथय! । उच्यते | एप काप्तः एतेविंपयोन्मुखेरिन्द्रियादिभिः । 
हिरण्से पशव:ः स्थत्रिय: । नाल्‍मेकस्य पर्याप्र्तित मत्वा हर्म अजेत्‌ ||” प्रथिवी में जितना 
ब्रीहि जौ है जितना सोना रन है जितने पशु है ब्वियाँ हैं ये सभी ब्यक्ति को उपलब्ध 
हो जाय तो भी पुरुष के लिये पर्याप्त नहीं है यह समझ करके गेराग्य को घारण करें । 
यह तृष्णारूप जो गतें है (खड्टा है) वह अगाघ है दृष्पूर है, इसे किसने पृण किया | इसे 
भरने के लिये जितना ही प्रयत्त किया जाता है उतना ही बढता है | आज भी अकिम्चन 
व्यक्तित भाग्ययश करोड़ों रूपया पाने पर मी सतुष्ट नहीं हो रहा है किन्तु उसका काम 
तृष्णा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है | तथा यह काम अनछ है वह्धि के समान दाहक 
है अर्थात्‌ इष्ट बस्तु का क्रिसी कारण से यदि विधात हो जाता है तब यही काम क्रोच 
रूप से परिणत होकर कोप दृत्ति से प्रज्बल्ित होता है इसलिये इस काम को अनछ कहते 
है | ज्ञानी को अर्थात्‌ नि: अ्ेयस के छिये यल करने वाले व्यक्ति का जो ज्ञान है वृत्ति स्ररूप 
उभय प्रकारक ज्ञान है उसे यद्द कोम आच्छादित कर देता है यही ज्ञान पूर्वडछोकस्थ इृदम्‌ 
पद का बाच्य है | एताक्ता इस काम में निःश्रेयस के प्रति विधातकत्व है यह स्पष्ट रूप 
से प्रतीयमान होता है ॥३९॥ 

ज्ञान का आवरक आच्छादन करनेबाल्ल जो काम उस कामका बिनाश करने के ढियें 
काम का जो आंधार है जिसमें स्थित हो क्र काम आवरक होता है उस अधिकरण को बतछाने 
के लिये कहते हैं, शत्र के निवास स्थान का यथावत्‌ ज्ञान होने पर झत्रु का उच्छेद करना 
सरह द्वोता है इसलिये कहते है “इन्द्रियाणीत्यादि” इस कामरूप शत्रु का इन्द्रिय जो बाहे- 
मस्द्रिय पांच श्रोत्रदिक तथा पांच वागादिक कर्मेन्द्रिय | इस प्रकार दम वह्नेन्द्रिय अधिष्ठान 
है| यहाँ इन्द्रिय शब्द का दक् बाह्मेन्द्रिय रूप दश्ेन्दिय दी मोबलीवर्दन्याथ से अभिमत है 
क्योंकि आन्तर इन्द्रिय का पार्थक्येंद कथन मीता चाये ने किया है | तथा संकल्प विकह्प 


श्ज्ट माच्यतस्वरदीपयुतम्‌ | आ० ३ 


तप्मालमिच्ियाण्यादी. नियम्य मस्तवे ? | 
पाषाने प्रजहि होने ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 

इन्द्रियाणि परशण्याहुसिस्लियेम्यः पर मनः । 
पनसंस्तु परसा बुद्धिया बुद्धः परतस्तु सः [४२ 
ज्ञानमात्मपरमात्मगोचर ज्ञानमू । आशृत्याच्छाथ । देहिन शरीरिणम् | विभोहयति 
विविध मोहयति । अनात्मन्यात्मबुद्धिया अस्वे समिति या मतिः ।! (वि.पु. ६७) 


११) इस्पाधवतानेकरीत्या देहिनमात्मपरसात्मानुभवविधुख विधाय विषययराय्ण विद 
घातीत्यथः ॥४०॥| 








न मर 


एवं कामकर्तव्यमुपदिद्यय तज्जयोपायमाह-तस्मादिति | हे अस्तर्षभ ! यस्मादर्य 
कामाख्यो रिपर्मोश्षीपायस्प ज्ञानस्येव नाशकस्तस्माक्ष्यं अयत्वशीलः सम्नादो मोक्ष 
साधनप्रयत्नारम्भ एवेन्द्रियाणि सनः प्रभृतीनि नियम्य शुरुशाखनिर्दिष्टोपायेबशीकृत्य 
ज्ञानस्थात्मनिदिध्यासनरूपविज्ञानस्थ नाशन पाप्मान दुएं होने कार्म प्रजहि ॥४१॥ 


वृत्तिक मन आस्तर इच्द्रिय एवं निश्चय वृत्तिक बुद्धि ये समी काम के अधिष्छान अर्थात्‌ आधार 
हैं इनमें छब्धबृत्तिक द्वोकर ही काम ज्ञानका आवरक द्ोता है | यह काम विषयोन्मुख इखिय 
मन बुद्धि के द्वारा ज्ञान को अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा विषयक ज्ञान को आच्छादित ऋरके 
देही अर्थात्‌ अरीरावच्छिम्त साथक को अनेक रूप से विमोहित करता है । विश्णु पुराण में 
कहा है “अनात्मा देहेख्ियादिक में तथा स्वभिन्‍न में स्वम्‌ इत्याकारक जो मति बुद्धि बांले 
होकर के अज्ञानतया अमित होते हैं |!” द्यादि कथित अनेक प्रकार से जीव के आत्मपरमास्मा 
विषयक्र अनुभव से विंभुख करके जिपयोन्मुख कर देता है ॥४०।! 


इस प्रकार काम का जो कर्तव्य है काम से क्‍या होता है इस वात को बतछा करके 
काम के ऊपर जय किस प्रकार की जाती है उस उपाय को बतछाते हैं “तस्मात््यमित्यादि” के 
है भरतप्रभ मरतान्वय प्रधान ! जिसलिये यद्द काम रूप जो शत्रु है वह मोक्ष के कारणीभूत 
जो ज्ञान उसी का निनाश करनेवाछ है इसलिये तुम ग्यत्नशीक हो करके प्रथमत' मोक्ष 
साधन विषयक्त प्रयत्न के पहले बाह्श्द्रिय तथा आन्तर इन्द्रिय मन को नियंत्रित करके अर्थात्‌ 
गुरु तथा शात्र से प्रदर्शित जो उपाय उससे उन्हे अपने वश में ऋरके ज्ञान का अर्थात्‌ आत्मा 
का जो निदिध्यासन तड्प विज्ञान को विनष्ठ करनेवाका और पाप्मा दुषठ जो यह काम है उसका 
विनाश करो |॥9१॥ 


एवं बुद्धः पर बुदधा संत्तम्यात्मानमासना | 
जहि श्र महाबाहों ? कामरूए दुगसंदस ४१)! 

इतिश्रीमद्धगवद्‌गीवासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यावा योगशाले श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मथोगो नाम तृतीयोडध्याय:। 
एवमिन्द्रियादीनामात्मसाधनासुष्ठानविरोधित्वेदषि प्रबकरिरोधिव! कर्मस्येव 

तत्र परत्व दक्षयन्‌ तत्य थे त्रिजयेनेवेष्टसिद्धिरिस्थुपदिशति-इन्क्ियाणीसथादिश्यां द्वान्या्‌ | 
इ्रियाणि पराण्याहुः श्रेयः्साधनविरोधे बाह्मेन्द्रियाणि प्रधानान्याहुविद्ांसस्वती5पि 
बल्ेन्द्रिपप्रयोजकत्वान्मनो उन्तरिन्द्रिय पर॑ प्रधानमाहु। मनसस्तु बुद्धि: परा प्रधान- 
भूता । बुद्धरेध्यवसायात्मकत्वेन प्राधान्यम्‌ । यश्र बुद्धेरपि परः प्रधानभूतः स कामः। 
रजोगुणकार्यत्वेनेच्छात्मकस्प तस्य चाअल्याद ध्रत्यादेजिषातकत्वेन ज्ञानविरोधे प्राधा- 
यद्यपि आत्मा का साथन नो शमादिक तदनुष्ठान में प्रति बन्वकत्व बाह्ेन्द्रिय में 

भी है तथापि प्रबछ विरोधिता काम में ही है। इसढिये काम में परत्व तथा ओेषल को बता 
करके और काम के ऊपर विजय प्राप्त होने से ही अपने इष्ट की सिद्धि होगी, इस बात का 
उपदेश देते हैं “इन्द्रियाणीत्यादि” दो इछोकों से । श्रेयस का जो साधन शमादिक उसके 
क्रोध करने में वल्मेन्द्रिथ जो चश्लुरादिक दश हैं इन्हें विद्वानों ने प्रधान माना है क्योंकि 
जब तक यह बाह्य चल्कुरादिक दश इन्द्रिय अपने अपने विषय की तरफ दौड़ते रहेंगे तब 
तक कह्पाण को चाहने वार पुरुष क्षणभर भी शम की सिद्धि में समर्थ नहीं हो सकता 
है इसलिये प्रतिबन्धक कोटि में बाल्येन्द्रिय को विद्वानों ने प्रधान माना है। और बाह्मन्द्रिय 
की अपेक्षा आन्तर इन्द्रिय सन को प्राघान्य है ऐसा विद्वानों ने कह्दा है क्योंकि बाह्य दक्ष 
इन्द्रिय का प्रयोजक मन है| मन दश ब्लेन्द्रिय का अध्यक्ष है ऐसा झात्न में वर्णेन किया 
है अर्थात्‌ मन का जो व्यापार है तदघीनता दै बाह्य दश इन्द्रिय को अतः बाहन्द्रिय की 
अपेक्षा मन को प्रधानता है| और मन से मी परा अधान बुद्धि है क्‍योंकि थुद्धि को अध्य- 
चसायात्मक (निर्णय जनकल्व होने से) होने से मन की अपेक्षा बुद्धि में प्रधानतों है और 
जो बुद्धि से भी पर है अर्थात्‌ प्रधान है वह काम है आत्म ज्ञान के प्रति क्‍न्‍चन करने में सेनानी 
है. अर्थात्‌ रजोगुण का काये रूप जो «इच्छा ताइश इच्छात्मक जो काम है उसमें चेचव्ता 
अधिक होने से घृत्यादिक गुण के विनाश होने से ज्ञान के विरोध करने में सवपिक्षा प्रघा- 
नमूत काम है| एवम पूर्वोक्‍्त प्रकार से हे महाव्ाहों अजुन! बहुत बढ़े हैं द्वाथ जिनके 
उन्हें कहते हैं मद्रबाहु आजामुवाहु | इस विशेषण से यद सूचित द्वोता है कि हे अजुन | 
आप बड़े से भी बडे काम शत्र की विक्ट करने में समर्थ हैं। हावलशाल्ी अस्प इस महा- 
जत्रु को मारें क्योकि यह आप का त्वकीय छक्य जो भक्ति है उसकी सिद्धि में साक्षात 


हे 


१८० आध्यतत्त्वदीपयुतम्‌ 


 न्यमित्यथः । एवमुक्ततकारेज है महावाहो ! बुद्धेपि परे 
ध्वाउत्सना मभवद्धवितसंस्कृतया वुद्ध्याउत्मानं मनः रे 
सेस्थाप्प दुरासर्द कामरूय शर्त जहि विनाशय ॥४२-४३ 
इति श्रीपद्रामानन्दाचायमगवत्पादविरचिते श्रेमद्‌ मगवद गीताया. अर सदा 


ग्रतिध्न्धक है| चुद्धि से भी पर अर्थात्‌ प्रतिबन्‍्धक्रता अंश में : 
महाक्षत्र है उसका स्वरूप उसका काये तथ उसका आश्रय इन 
प्रकार से जान करके आत्मा से अर्थात्‌ भगवान्‌ की जो निरूपम 
मंस्कृत जो बुद्धि उस बुद्धि के द्वारा आत्मा झो अर्थात्‌ आत्मा की 
जो मन उस मन को संल्तब्ध करके अर्थात्‌ निष्क्राम कर्मयोग में वयव| 
दुर्जय जीतने में साधारण पुरुष से जशक््य जो कामरूप आन्तर श्र 
यह अर्जुन के प्रति मगवान्‌ का उपदेश है ॥४३॥ 


इति परिचमास्नाय श्रीगमानन्दाचार्य पीठाधी 


खामी समेशरानन्दाचाये 
पणीते भीतानन्द्भाष्य तत्त्वदीपे तृतीयोउध्याश्र 
हू जीरामः शरणं मम हे! 





श्रीसीतासामाण्या नया! 
फू अब चतु्योष््यायः. 
का आीमगवासुवाच 
इमें विवखते योग॑ श्रोक्रवानहप्रव्यम । 
विवस्वार मनवे प्राह मनुखिवाकयेलतवीत ॥१॥ 
एवं पर!णसप्राप्तमिप्ं रजयैयोी विदुः। 
से कालेनेह महता योगो नहष्ठः परत्तप ? ॥रा। 


एवं कर्मंगोगससिधायेदानी तदमेदनिदेंशपुरस्सरं तस्व परभक्तिलक्षणे ज्ञानयोगे 
सहकारित दर्शयितुं श्रीभगवालुबाच-इममिति | इसमे मयेदानी तुभ्यमृपदिशे योडर्य 
कर्मयोगस्तमिमसथ्ययम्‌ । सर्वज्ञस्य ममोपदेशकस्याविनाशित्वान्मदुपदिष्टिस्पास्य कमे- 
योगस्वाप्यविनाशित्वमिति भाव: । योगमहंमहाकल्पारम्भे मन्वन्तरादी विवसते 
भास्कराय देवाय ग्रोकतवाद्‌ । विवर्खाश्व स्वपुत्राय वेव्थताय सनते आह । सलुझ 
स्वपुझायेद्वाकवे बीत । इत्युक्म्रकारेण परम्पराप्राप्तं पारम्पर्येंग आप्ृमिममपवर्म- 


इससे पूर्व अध्याय में करमयोग का कंथन करके कर्मेयोग के मेदनिर्देशपूर्तक उसे 
प्राभक्ति लक्षण ज्ञानयोग में सहकारिता को दिखाने के लिये भगत्रान्‌ कहते हैं “इममित्यादि”| 


यहाँ अग्रिप्राय यह है कि अतीत अनन्तर अध्याय में भोगेच्छुक तंथा मोक्षामिठावी 
दीनों के किये समान रूप से बर्णाश्रमोचित कर्मानुछ्ठान में अधिकार है ऐसा शअ्रतिपादन किया 
गया है | उसमें जिसने तत्वज्ञान को प्राह नहीं किया है अथ च सांसारिक बासवा से ओग्रोव 
चित्तवाल्य पुरुष है उसके छिये कर्मेयोगानुष्ठान दी श्रेयस्कर है ऐस। भी कहा है क्योंकि एताइस 
पुरुष का मन असंस्कृत होने से उसे परममक्ति का साथक जो ब्ञानयोग है उसमें अधिकार नहीं 
होने से और मोक्ष विषयक इच्छावान्‌ पुरुष को भी फलेच्छा रहित हो करके कंमेयोग का 
ही अनुष्ठान करें इस प्रकार विवेचन करके कर्मानुष्ठान को बतछाया गया। भव अग्रिम 
प्रकरण से ज्ञानयोग की ही अचानता कहने के लिये भेद कपन पूर्वक कर स्वरूप का वर्णन 
करके उस कम योग की ज्ञानाब्नता का व्यवस्थापनत करने की इच्छा से मबमतः कूमेयोंग की 
अनादितों' का कथन करने के छिए भगवोन्‌ प्रक्रम करते हैं । 

रे 
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से एवाय मया तेथ्य योगः प्रीक्तः पुरातनः । 
भक्तो(सि में सखा चेति रत हेतदुत्मम ॥३॥ 


साधनतयैव राजपंयो विदुज्ञातवन्तः । है परन्तप ! सच कमंयोगो महता काठेन 
बोध्यवोधकतारतम्यादिह नष्टों विनष्ठप्रायोडभूत । स एव चार्य पुरातनों योगोव्च 
मया ते तुभ्य॑ श्रोक्रतः परमशुह्स्याप्यस्य येगस्य भूयः प्रवचने हेतु निर्दिशति--भक्त 
इति। हि यतस्त्व॑ मे भक्तों मय्यतिशयालुरक्तोडसि सखा सख्यभकत्या सर्वदा मच्छर- 
णागतश्ासि । अत श्ेवदुत्तम रहस्पमनधिक्रारिणेडद्यल्वात्परमगोप्य ज्ञा्न मदतिरि- 
क्तेन झ्ातुमनह कुतस्तईि प्रवकक्‍तुमित्यवगन्तव्यम्र ॥१-२-३॥ 


जिस कर्मयोग का में ने अभी उपदेश दिया है यह कम योग अच्यय हैं नाश रहित 
है अनादिकांल से प्राप्त होने से अर्थात्‌ इस कम योग का जो उपदेशक हूं. ताइश सर्वज्न 
जो मैं उत्तका कभी नाश नहीं होता है इसक्षिये मुझ्न से उपदिंष्ट जो कर्मयोग है वह भी 
अविनाशी है | इस कर्म का उपदेश मैंने महाकरप के आदि में अर्थात्‌ सर्गान्तर के प्रारंभ में 
विवस्‍्वान्‌ सूर्य देव को दिया था। उसके वाद इसी को सूर्यदेव ने अपने पुत्र गैवस्वत राजबिं 
मनुको कहा इसके बाद मनु राजा ने अपने व्रियपुनत्न इक्ष्ाकु राजा को उपदेश दिया। इस 
यथोकत प्रकार से परम्परा प्राप्त अर्थात्‌ पारंपयें से आया हुआ जो कमेयोग है जो कि परम्प- 
रपा अपना मोक्ष परमपद का साधन है उसे राजर्पि छोगों ने जाना | यथोक्‍त वंश परम्परा से 
प्राप्त इस कम में अनादित का कथन किया जाता है। हे परन्तप १ स्वसम्बन्धी से इतर 
जो स्वक्रीय शत्र को ताप देनेवाले अजुन एताइश जो यह कमे योग है वह महान्‌ काछ 
से अर्थात्‌ काठ की महिमा से समझनेवाले तथा समझाने बाछे के तारतम्य से नष्ट हो गया 
भर्थात्‌ विनष्ठ श्राय हो गाया न तु सर्वया नाशभाब को प्राप्त हुआ है | वही पुरातन कम 
योग का कयत आज़ मैंने तुम्हें कहां है | भगवन्‌ ! परस मोथनीय यह जो कर्मेयोग है 
उसका कथन आपने मुन्न से फिया इसका क्‍या कारण है इसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं 
भक्त! इति | अज्लुन ! जिसलिये तुप्र मेरे भक्त हो मुन्न में अतिशयांतुराग से युक्त हो 
सजा हो अर्थात्‌ सख्य भक्ति से सवेदा मेरे शरणांगत हो इसहिये उत्तम रहरुय अनविकारी को 
इसका कषमपि उपदेश देना अयोग्य होने से अतिगोप्य है ऐसा जो यह ज्ञान जो कि मेरे 
सिवाय अन्य व्यक्त से जानने के योग्य नहीं है | जब अन्य व्यक्ति से जानने के योग्य नहीं 
है तब व्यक्त्यन्तर इसका उपदेश कैप दे सकता है । एताइश विछक्षण कर्मयोग को योग्य 
अघिकारी समजकर मैं ने तुम से कहा है ॥१॥२॥३॥ 
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 अजेन उबाच ४ 
अपर मवती जन्म पर जन्म विव्ततः । 


कथमेतद्धिजानीयां लमादौ प्रोक्तानिति ॥श। 

विवस्वते योगमिममहं प्रोक्तवानिति भगवद्नचस्यसेस्मवे मन्चानोडजुन उवाच- 
अपरमिति | भ्व॒तों मदध्यक्षमुप्रविष्टस्य सन्समित्रत्वेन मत्समानवयस्कत्वेन च॑ विद्यमा- 
नस्थ भवतो जन्मापर कालक्रतकनिष्ठत्वद्चिब्सतथ जन्म पर॑ कालसंख्यया ज्येष्ठत्व- 
वत्तथा भवतो मत्सइशमनुष्यत्वादपरत्य विवद्धतश्न देवत्वात्परत्वमिसि प्राचीनाबॉची- 
नक्रालस्थितयो दे वमनुष्यदेहस्थितयो अ्यो गपद्यास म्भवाक्तमेवादी_ तदानीम्तनकाले5च- 
स्थिताथ देवशरीरकाय विबस्वते प्रोक्तवानित्येत्तदरह क्थ विजानीयाम | थे च देवभ- 
जुष्पयोगौगपरय शरीरभेदेन सम्भवस्येचेति वाच्यम | सनोजातसस्‍्प परिमितवयस्कस्प 
मलुष्यस्य मलुसूश्टेः प्रामादित्यावस्थितिकालेडसलात । अथ सर्गादौ देवादिरूपेणेवो- 
परदेशस्तदा किम्प्रयोजनकः स तदानीमिति अद्नाशयः |॥४॥ 

पूर्थ समय में मैं ने विवस्वत देव की इस कर्म का कथन किया था| इस प्रकार 
का जो भगवान्‌ का वचन हैं उस वचन' में असंमाब्यता को मानते हुए अज्ञुन बोछते हैं “अप- 
रमित्यादि |! अभिप्नराय यह है कि भगवान्‌ स्वयं उत्पत्ति विनाशरहित हैं एताइश भगवान्‌ जों 
अवतार घारण करते हैं उसका कारण जगतू का कब्याण करना है अथवा अन्य ही किसी 
प्रयोजन को ले करके भगवान्‌ अवतार ग्रहण करते हैं इस विषय का निश्चय रूप से भगवान्‌ 
के मुख से ही निर्णय कराने की इच्छा से अजुन पूछते हैं हे भगवन्‌ १ मेरे समीप में णेठे हुए 
मेरे मित्र तथा मेरे समान अवस्थात्राले जो आप हैं तो आपका जन्म तो अपर काछ में हुआ है 
अर्थात्‌ आपका जन्म काछक्ृत कनिष्ठ है। और विवस्त्रान्‌ का जो जन्म है वह तो पर है काछ- 
कृत अ्येष्ठ है | एवम आप तो मेरे सदश मनुष्य होने से अपर हैं और विवस्वान्‌ देव तो 
देवता होने से पर बड़े हैं| भतः पूर्वकाछू तथा परक्राछ में अवस्थि तथा देकता और मनुष्य के 
देह में स्थित जो आत्म है उनमें एक कालावस्थांयित्व के असंभव होने से सम के आदिकाक 
में अवस्थित विवस्वान्‌ (स्वयं) देव शरीर से युक्त हैं उन्हें आपने कर्मेयोग छुनाया ऐसा में किस 
तरह समझू ! अर्थात्‌ आपतो मनुष्य देहस्थित वर्तमान काढिक हैं और हूर्य तो देवशरीर 
स्थित अतिशयित प्राचीन कालिक हैं तो विभिन्‍न काहिक व्यक्ति में गुरु शिष्यभाव केसे हो सकता 
है अत: आपका कथन मनुष्य दृष्ठि से हमारे मन में नहीं जैच रहा है । नहीं कहें कि झरीर 
मेद से देवता और मनुष्य में यौगपथ हो सकता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं हैं क्योंकि मनु 
से जायमान तथा परिमित वयसु वाझ जो मनुष्य है वह मलु की सूष्टि से पूर्वकाढिक जो 
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पे भगवाजुवाच ४ 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन !। 
न्यहं वेद सर्वाणि न वेत्य पर्तप ? ॥५॥ 

एबमजुनप्रइनस्थो त्तरमकर्मपद्यत्वेन स्व॒तन्त्रेच्छत्वेव तथा सम्भवतीत्यादिए 
भगवासुबाच-कहूनीति | हे अजुन ! मम जम्मानि बहुनि डयतीतानि तवावि जन्मा- 
न्यनेकानि व्यतीवानि | हदज्च निदशना्थमच्यतेडनाकांक्षितत्वात्‌ । जन्मोपादाने5पि 
स्वरुपस्वातन्त्य॑ नापेति । अज्जुनजन्मवत्कमंपरवशताया भगवज्जन्मनोज्युक्तत्थात्‌ । 
लोकरज्जनाथमेव जनन्‍्मानुकूलमनुतिष्ठाति परशः । तथा चोक्र्त 'लोकबत्त लीलाकैव- 
सयभ! (तर, छू, २११।३२। इति अत एबोत्तरभागाथ! संगछते ! हे परन्तप ! तानि 


आदित्य उसक्रे काछ में वह मनुष्य था, यह असंभवित है| अथ यदि कहें कि सृष्टि के 
आदि में जो उपदेश दिया गया वह देवादि रूप से ही दिया गया था तो उप्त उपदेश का 
क्या ग्रवोजन था ॥४|| 


पूर्वाक्त प्रकार के जो अजुन के प्रश्न हैं उनका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है 
तथाहि मैं कर्मेवश नहीं हूं तथा ख्वतंत्रेच्छ हूं इस प्रकार से उत्तर संभवित है इत्यादि विषय 
को कहने के लिए भगवान्‌ कहते हैं “बहुनीत्यादि” ४अपरं भवतो जन्म!” इस प्रन्थ के सन्दर्ग 
से भगवान्‌ के अवतार विषय में अल्लुन ने पूछा उसमें भगवान्‌ का जो अवतार होता है, वह 
अवतार क्‍या पारमार्थिक है अथवा काब्पनिक यह्द प्रथम प्रइन है | बह अवतार क्‍यों होता 
है यह द्वितीय प्रश्न है। और वह शरीर भगवान्‌ का प्राकृतिक है अथवा अग्राकृतिक (छोको- 
त्तर) है यह तृतीय संशय है। क्‍या कुछ निरिचित समय है अथवा यदा कदाचित्‌ होता है 
यह चतुर्थ संशव है) और भगवान्‌ का जों अवतार होता है उसका प्रयोजन क्या है यह पंचम 
प्रइत्न है। इन सक प्रश्नों का समुचित उत्तर आवश्यक है यह समझ करके उसमें से प्रधम 
प्रश्न के समाधान के लिये भगवान्‌ कहते हैं. बहुनीत्यादिं | इन पांचों प्रश्नों का सुचन 
भाष्यकार ने अवतरण ग्रन्थस्थ “संभवतीत्यादिकम!” इस वाक्य घटक आदि पद से किया है 
क्तः इसमें उदक्षरता दोषाप्रात की शैका नहीं | 

है भज्जुन ! अवतार रूप से परिंगणित मेरे अनेक ,जन्म बीत गये अर्थात्‌ अवतार रूप 
में परिंगणित अनेकानेक जन्म हो गया है तथा तुम्हात भी अनेक जन्म बीत गया है ! 
पहाँ अज्ञुन का जन्म केवक उदाइरण के छिये कहा गया है। अनाकांक्षित होने से | अर्थात 
इजुन जन्म विषयक विचार प्रइव विषयक नहीं है यहाँ तो भगवत्‌ जन्म सम्बन्धी विचार 
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अजो5पि सन्नव्यवयात्या भूतानामीश्वशेष्पि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय सम्मवाम्प/त्ममायया ॥क्षी 

मदीयत्वदीयजन्मान्यहं वेद सतेज्ञत्वानिरस्तसमस्तदोपत्वे सति दिव्यझूल्यागश॒ुणातप- 
त्वाच् । न तु॒लख्वं पेल्थ कमेरूपयाइनानविद्ययाच्छादितस्वरृपज्ञानलात्‌ । एक्मनेन 
भगवद्ूपस्थावतारपक्षेडपि मनुष्यशरीराइलक्षणयममिहितम |५॥ 

एवमबतारस्थ पारमा थिकवमभिधाय कथ किमात्मकमवतरतीत्युच्यते-अज्ञ इति। 
अजो5कर्मपरचशतया जन्म्रादिरहि तोडपि सन्‌ भूतानामशेषग्राणिनामीस्व॒रोडपि सम्नदय- 
सत्र प्रश्श का बिपय होते से। भगवान्‌ के जन्म का कथन करने पर भी भावान्‌ की स्थ- 
तंत्रता की क्षति नहीं होती है क्योंकि कर्माधीन नहीं होने से | जेंसे अज्ञुन का जन्म करमे 
पराघधीन है तथा भगवान्‌ का अबतार कर्मांधीन नहीं है | केबछ भक्षत जन के अनुरंजन के 
छिये भगवान्‌ जन्मानुकूछ आचरण करते हैं | इस विपय को “छोकवत्त छीछा केबल्यम्‌? 
छोगो के समान भगवान्‌ की छीछा मात्र है, इस व्याससूत्र में स्पष्ट किया गया है | अत 
एव इस श्छोक का उत्तर माग का अर्थ संगत होता हे | हे परन्तप है अर्जुन ? मेरा तथा 
तुम्हारा जो अनेक जन्म है उसे मै जानता हूं क्‍यों कि में सर्नन्न हूं अतीत अनागत वर्तमान 
सबेविषयक्र ज्ञानवान्‌ होने से । एवं निरस्त है सर्वदोपों से रशित है स्वरूप जिसका ऐसा 
हो करके दिव्य अनेक कस्याण गुण के आश्रय होने से। जो दिव्य अनेक कल्याणगुणों 
का आश्रय नहीं है वह सर्व जन्मों को नहीं जानता है, जेसे पामरादिकब्यक्ति | किन्तु 
तुम मदीय वा छदीय से जन्म को नहीं जानते हो क्योंकि कर्महप अनादि अविय्या से 
तुम्हारा स्वरूप विषयक्र ज्ञान आच्छादित है और मेण ज्ञान आच्छांदित नहीं है। यहाँ 
धजन्मानि! यह जो कथन है इससे मगत्रत्‌ अवतार में तालिकत्व को अभिव्यक्त क्रिया जाता 
है अन्यथा काव्पनिक सेरा जन्म है, ऐसा भगवान्‌ कहे होते । एवं यथोक्त कथन से मगवान्‌ 
के अवतार पक्ष में मनुष्य शरीरापेक्षया विछक्षणत्र कथित होता है | इस प्रकार अंक्तार विषयक 
प्रथम प्रइन का समाधान किया गया । भगवान्‌ का शरीर घारण होता है तथा अवतार सत्य है 
काल्पनिक नहीं है। इससे भगवान्‌ का जन्म अबतारादिक कात्सनिक है ऐसा जिनका मत 
है वह भी परास्त होता है क्योंकि मेरा जन्म (अवतार ग्रहण) कास्पनिक है, ऐसा नहीं 
कहा है ॥[०।॥ 

इस प्रकार अवतार में पारमार्थिकंव (कस्तविकता) का कृवन करके भगवान्‌ का वह 
अवतार केसे होता है तथा किस स्वरूप से भगवाद अवतरिति होते हैं इत बात को बतलने 
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यात्माउविनइयत्घरूपः स्वां स्वकीयाँ प्रकृति स्वभावमथिष्ठायात्मनस्सखस्य माययाउत- 
क्यमनीपया सम्भवामि स्वावतारमाविष्करोमि । तथा च श्रतिः 'अजायमानों बहुचा 
पिजायते! (पु, छ.) इति एबथ्चाखिलहेयप्रत्यननीकानन्तकल्याणमुणाकरो भगवान 
स्वानन्यभक्तालुग्रहाथ कर्मवद्पत्तामन्तरेण स्वेच्छयेव स्वकीय॑ दिव्यमंगलबिग्रहमग्राकृत- 
मेत्र प्रकट्य लीलाविमूतिमरलंकरोति । तथेव प्रतिपादयन्ति श्रतिस्दृतयः “यपोडन्त- 
रादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दइकते! (छा १।६।६) “आदित्यवण तमसः परस्तात! (प्र.श्र) 
न भूतर्सघसंस्थानों देहोउस्प परमास्मनः (भारते) श्रीशाह्ुधारिण राम सच्चिदानन्द- 
के ढिये कहते हैं “अजोपीत्यादि! । कर्म पराघीन नहीं हूं तथा वास्तविक स्व विषय ज्ञान 
के आश्रपत्वरूप हेतु द्वारा स्वकीय अवतार में यथाथता का प्रतिपादन पंचम इछोक से करके 
अब किस प्रकार के स्वकीय देह को आश्रित करके किस प्रकार से भगवान्‌ अब्तरित होते 
हैं इस प्रश्न हय का समाधान करने के छिये अग्रिम रछोक का जबनिकापात करते हैं| 
यह अभिष्राय भाष्याववरण का है | 

अज हूँ, जो उत्पत्ति क्रिया का आश्रय नहीं हो उसे अज कहते हैं कावान्‌ कर्म 
पराधीन नहीं हैं अत: जन्मादिक जो छ विकार हैं उनसे रहित होने पर भी भूतों का अर्थात्‌ 
जगतीतछ में बिपरिितमान निखिछ आणियों के ईशबर सर्व नियामक होते हुए भी तथा 
अच्ययात्मा विनाशमाव को नहीं श्राप्त करमेवाछा जो स्वरूप ताहइश स्वरूप स्वाभांव से युक्त 
होने पर भी स्वकीय अर्थात्‌ स्वर (ईश्वर) से सम्बन्धी जो प्रक़्नि स्वभाव ताइश स्वकीय 
स्वभाव को अधिष्ठित करके अर्थात्‌ ताइश जो स्वभाव विशेष उस के द्वारा तथा अपनी भगवत्‌ 
सम्बन्धी जो माया अन्य व्यक्ति से तर्क करने के अयोग्य जो ज्ञान विशेष उसके द्वारा 
संभवत हूं अर्थात्‌ अपते अवतार को ग्रकट करता हूं । यहाँ माया शब्द का अथे केब- 
लाद्वतवादी सम्प्रदाय सिद्ध नहीं है किन्तु माया शब्द मनीषा बुद्धि बोधक है क्योंकि तमोरूप 
माया का सम्बन्ध अनेक छूर्य प्रभा से भी अधिक प्रमा भासित भगवत्‌ बिग्रह में ताइश 
माया का सम्बन्ध प्रत्यक्ष अनुमान आगम तथा अनुभव विरुद्ध है। भगवान्‌ के एताइश अवतार 
अ्रहण में श्रति भी कहती है “अजायमान:? उत्पन्न नहीं होने वाले होते हुए भी अनेक रूप 
से प्रादुभूत होते हैं। अखिल जो हेय गुण उन के विरोची अनन्त कल्याण गुण है उन के 
आकार जो सर्वेखर सर्वावतारी श्रीरामचन्द्रजी हैं वे स्व शरणाग अनन्य भक्तों को अनुग्रह करने 
के छिये झुभाशुभ कमे की अधीनता के बिना अपनी इच्छा मात्र से स्वकीय दिव्य छोकोत्तर 
मंगलमय अंग्राकृतिक स्वरूप देह को अ्रकट करके छीछा विभूतिं को अर्ंकृत करते हैं | इस 
प्रकार से मावत स्वरूप का श्रुति र््रति प्रतिपादन करती है #य एब” जो यह आदित्य 


इलो७ है| गोताया आनन्दभाध्यम १८ 
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विग्रहम! (सनत्कु.सं रामस्तवराजे) परमात्मा परव्रश्न सडिचदा: रदबिग्रहः (! (पात्ों 
त्तरखंडे) न तस्प प्राकृता भूतिशंसमेदोडस्थिसस्थवा' (वाराहे) तथा चाहसुसदाचायोः 
श्रीराषवां ध्रिवणने' * " 

दिव्य निधाय हंदये खलु यत्खरूपं सेसारतारणविधौ प्रथम निदानम । 

योग चरन्ति यंतयोडतिविशुद्धसस्ताः सोउन्तः स्फुरत्वविरत मप्र राषबादिधः ॥३॥ 
अर्चादियु स्मरणवन्दनपूजनादिष्वेकंं वलझब्य सनुजा ज्नितष्नरन्ति | 

दिव्यस्य य्स मुनिमानसमोहनस्थ सोडन्तः स्फ्रस्थत्रितं मम रावबाक्ृप्रि! ।२२॥ 


उक्तज्चास्मद्गुरुवयैराचा यंसावभौ मैजेगद्‌गुरुती राघवा नन्द महा घुनी  ट्रे रपि “दिव्य 
देहाय हधथाय दिव्यालज्ारधारिण | दिव्यपरिकरायाथ राघपेन्द्राय मद्ूलप्‌ | इति।६॥ 


अण्डल के बीच में हिरण्यमय पुरुष देखने में जाता है, छा. १।६]६] अन्चकार से परे आदित्य 
के समान देदीप्यमान पुरुष देखने में आता है, पु. सू, । भूत समुदाय से बना हुआ देह 
परमात्मा का नहीं है, भारत में छिखा है “सत्‌ चिदानन्द विम्रह घारी तथा हाय में शक्ल घनुषधारण 
किये हुये श्रीरामजी है” समस्कुसंद्विता में--परमात्मा पतन सतू चितू आनन्द विम्नह वाले है, पद्म- 
पुराण तथा बराह में भी कहा है “भगवान्‌ का शरीर मांस मेद अस्थिल्रगादि से जायमान प्राकृतिक 
सहीं है?” इत्यादि। तथा श्रीराधवांधि वर्णन में जगदूगुरु श्रीसदानन्दाचार्य ने भी कहा है - 


अत्यन्त विशुद्ध सर्व घानी सत्तयुण सम्पन्न सबदा योगाचरण शीछ सांघक छोग संसार 
सागर को पार करने के छिये एक सात्र आदि कारण भूत जिन सर्नेश् श्रीरामचन्द्रजी के अति 
दिव्य स्वरूप को भपने हृदय कमर में संस्थापित कर योग साधना किया करते हैं उन श्री 
राघवजी के श्रीचरण मेरे अन्तःकरण में सदा स्फुरित हों ॥१॥ 


मुनि जनों के मन को भी मोहिंत करने वाले जिन दिव्याति दिव्य पर पुरुष श्रीराम- 
चन्द्रजी के अर्चादिओं में अर्थात्‌ श्रीचरण की सेवा के मेदों में से स्मरण कीर्तन कन्दन पूजन 
अवण सेवा कब्दन दास्य भाव सखाभाव आत्मनिवेदन प्रश्भति में से क्रिसी भी एक का अवछम्बन 
यानी आश्रय लेकर मनुष्य जन्म मृत्युरूप दुस्तर सागर से अनायासही तर जाते हैं उन श्रीराषत्रञी 
के सर्वाश्यदाता श्रीचरण कमर मेरे मंत्र में सदा विराज ॥२३१॥ 

हमारे शुरुवर आचार्य सावभौम जगदूगुरु श्रीराघकनन्दाचायेजी महामुनीन्द्र ने भी 
कहा है ““दिव्यदेह वाले कमनीय दिव्यारुंकार को घारणकरनेवाले तथा दिव्य है प्रिकर परिवार 
जेनका ऐसे भगवान्‌ राघवेन्द्र के लिये मंगछ हो |६॥ 
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यदा यदाहि धरमस्य ग्लानिरभेवति मास? । 
अभ्युत्यानमबमेस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ज। 

पर्न्रिणाय साधूनां विनाशाय व दुष्कृताम । 
पर्मसंस्थापनाथाय सम्मवाभि युगे युगे ॥८ 


अथ कदा परमपुरुषोष्वतरतीत्याशकायामाह-यदेति । हे भारत ! अहमर्स्पा 
लीलाविभूतो स्वावतां कालनेयत्येन प्रतिकल्पं अतिथुर्ग प्रतिशताब्दि वा न विदधे 
किन्तु यदा यदा हि मुक्तिसाधनस्य वेदविहितस्थ वणाश्रमोचितारस्भतक्षणस्प सामा 
ग्यधमंस्य भगवदाराधनादिरूपविशेषधमेत्य च॑ लेशतोडपि ग्लानिरभवति, अधमस्था- 
श्युत्थान छेशतो5्प्युत्थाम॑ भव॒ति तदा धर्मीवमथोरक्षाविनाशाब्यामात्मान सुजाम्यहूं 
स्वेच्छयेंयाउडत्मानमाविशावयामि । मदवतारग्रहणे मंदीयसंकल्प एवं निमित्त नतु 
कमादिकमिति भावः ॥७॥ 

इृदानीमबतारप्रयोजनमाहई-पत्िणयेति | साधूर्ना वेदविहितधर्मानुह्ठायिनां मद- 
ननन्‍्यभक्तानां परित्राणाव दुष्छकृतां वेंदिकाचाररहितानां मद्धक्तिविधुराणां पापाचा- 

प्रमपुरुष मर्यादा सागर भगवान्‌ कब अवतरिति होते हैं क्‍या मन्वन्‍्तर के आदि में 
अवतार अ्रहण करते हैं अथवा युग के आदि में अथवा यदा कदाचित्‌ अवतार ग्रहण करते हैं 
इस होका में कहते हैं “यदा यदा हीत्यादि!? हे भारत | है अजजुन | मैं इस छीछामूमि में 
किसी कार विशेष में अर्थात्‌ मस्वन्तर के आदि में अथवा युग के आदि में इस प्रकार अपने 
अक्तार को नहीं लेता हूं अपितु जब जब मोक्ष का कारण वेद से श्रतिपादित वर्णाश्रय के 
उचित आरंभ लक्षण सामान्यधरम का तथा भगवदारायनात्मक बिशेष धम का लेझ् मात्र भी हासे 
होता है और अघम का अर्थात्‌ वेद निषिद्ध क्रिया रूप अधर्म का उत्थान होता है उस समय 
भे वह समय चाहे मन्‍्व्रादि हो अथवा युगादि हो तब घमे की रक्षा तथा अघमे का विनाश के 
लिये अपनी आत्मा को सर्जित करता हू अर्थात्‌ अपनी इच्छामात्र से अवतार अ्रहण करता हूँ, 
मेरे अवतार ग्रहण करने में केवल मेरा संऋषप ही कारण है । जीव के दरीरघारण करने में 
जैसे अदष्ट कारण होता है उस प्रकार भेरे अवतार ग्रहण में कर्मादिक किसी भी अन्य को 
कारणता नहीं है ॥७॥ | 

भगवान्‌ का जो अवतार ह्ोत। है उसका प्रयोजन क्या है यह जो प्रयोजन विषयक 
प्रशन था उसके उत्तर में कद्दते हैं 'परिश्राणायेत्यादि” साधु किसे कहना चाहिये इस विषय में 
सह्द|भारत पुराणादि वचन के बढ पर संक्षिप्त ग्रकाश डाछा जाता है| भद्याभारत में कहां है- 
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त्यक्खा देह पुनजस्म नेति मामेति सोज्जुन । ॥0॥ 
रपरायणाना विनाशय धर्ममंस्थापनाथाय च वर्णवर्मादिधमाणामदचेनवन्दनकीर्तन- 
स्मरणादीनां मदाराघनलश्षणानां धर्मोणाज्च संस्थापनाथाव ! एएत्सेस्थापनश स्व 
कीयदिव्यमड्लविग्रहस्यावतारधा रणमन्तरेग ने सम्भवतीत्यतों युंगे युगे सम्मवाधि।॥ 

के के हा कर सी कप ५ 

खरे इल्पादेव लीठाजिधूतावाविभयरामि न तु कृतादिविशेतनिषमोस्तीति भावः ।॥<॥ 
४वितिक्षत्र: कारुणिक्ा: सुहृदः सत्रदेहिनाम | अजातश्त्रब: झानन्‍्ता; साधत्र: साधुभूषणा: ॥| 
भय्यमन्येन भावेन भक्ति कुबन्ति ये ढढाम | मत्कतेन्यक्तकर्माणस्थम्तस्वजनवान्धवा: |। 
भदाश्रया: कया मृष्ठा; श्ृण्वन्ति कथयन्ति च | तपन्ति बिविवात्तापा नेवान्‌ मदूगतचेतसः ॥| 
ते एते साथत्र: साधथ्वि सर्वरसगविवर्जिता: ॥ 


जो तितिश्लु हैं, करणाशीछ हैं, सभी देहचारी का जो सुदद्‌ हैं, ज़िसका कोई शत्र नहीँ; 
है उसका नाम है साधु तथा सुझ परमेश्वर में जो अनन्यभाव से इृढाभक्ति करनेवाह है मेरे 
हिये सर्वक्राम सभी स्वजन बान्वव का त्याग करनेतछू हो और मेरी कथा को स्वय॑ सुने 
और दूसरे को छुनावे अनेक प्रकार का तप करने वार सभी संग से विवर्णित द्दो उसे 
साधु कहते हैं इत्यादि शास्त्रोक्त लक्षण छक्षित ही साथुपद बाच्य हैं एताइम साधु जब 
की रक्षा करने के छिये मगवान ढीढछाभूमि मैं अवनरित होते हैं । 


साधुओं का रक्षा करने के छिये अर्थात्‌ वेद विद्चित धर्म के अनुष्ठान करने में जो हर 
हमेशा दत्तचित्त हैं तथा जो मेरे अनन्यभक्त हैं एताबइ्श साथुजन की रक्षा करने के हिये | 
तथा जो दुष्कृत दे दौदिक सदाचार रब्ित है मेरी भक्ति से सर्वेया दूर बर्ती है और पापा- 
चार में परायण है एताइश महापरापी व्यक्ति के विनाश के छिये ब्रया के संस्वापन के 
छिये अर्थात्‌ वेदोक्त जो वर्णाश्रमादिक धर्म हैं तथा भगवदचन करदन' बीना दर्शन स्मर- 
णादिक जो माबाव का अहावन रुक्षण धर्म है एताइश घमे की. रक्षा के लिये |. साधुओं का 
संरक्षण पावियों का विनाश तथा धर्म की संल्थापना प्रशृतिक जो काये हैं उसका संपादन 
स्वकीय जो दिव्य मंगछमय विम्रद्द (शरीर लोकोन्तर देह) का अक्तार-चारण किए बिना 
नहीं हो सकता है इसलिये युग युग में सेमव्ति अवात्‌ अवतार को घारण कर्ता हूँ । अपने 
संकल्प मात्र से छीछा विभूति में आविभूत दोता हूं नतु झृतबुग कहियुंग सन्वादि 'विशेष समय 
का कोई नियम, है | अर्थात्‌ झगत्राव के अवतार प्रहण करने में कोई काछ विशेष का नियम 

रष्ट 
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वीतरागमयक्रोधा मन्‍्मया माझपाश्रिताः। 
: बहवो ज्ञानतप्सा पूता मड्राबमागताः ।१०। 


अथात्तारयाथास्म्यामिषार्न मोक्षोपयोगीस्याह-जन्मेति हे अजजुन ! ऐवँ यथो- 
कतप्रकारेण मेडखिलहेयप्रत्यनीकानन्तकस्यपाणगुणाकरस्थ सर्च शितुदिव्यप्राकृत॑ भहि- 
घछामात्रसाध्य जन्म साधुपरित्राणादिफलकमनेकठीलाबविलासादिक प्रणतौपयिक कर्म 
च्‌ यस्तत्वतो मदुक्रवप्रकारेण सेशयादिक व्यूदश वेत्ति स तद्देहभोग्यग्रारब्धावसाने 
देहंत्पक्षता मामखिलासन्देकनिलयमेव प्रामोति पुनजेन्म नेति भूयों जन्मादिक्‍तेशा- 
ध्र्य संसार नामोति ॥९॥ 

भगवज्जन्मकर्मविषयकावबीधजन्यभगवदवाप्ति प्रकारमाह-तीतेत्थादिना | ज्ञान- 
तपसा ज्ञानज्च तपदचेलनयो! समाहारों ज्ञानतपस्तेन भगवद्दिष्यजन्मकर्म विपयक्ा- 


नहीं है. कित्तु मात्र स्वसंकल्प से मक्त का रक्षणादि निर्मित से छीछामूमि में छीलावतार 
होता है ॥८!॥ 

अवतार का यायात््य कषन मोक्ष में उपयोगी है अर्थात्‌ जन्म कम विषयक जो ज्ञान 
है उसका फछ क्या है--इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “जन्म कम चेत्यादि” हे अजुन ! 
यथोक्‍त प्रकार से अखिल (समस्त) जो देय परित्याब्य गुण के विरोधी जो अनंत कल्याण गुण 
उसका समुद्रसमान मेरा सर्नेश्वर स्बनियन्ता छीछाविम्रहधारी प्रमात्मा का जो दिव्य अप्राकृत 
छोकोत्तर मेरे संकल्यमात्र से सम्पन्न होनेवाला जो जन्म देवादि शरीर का चारण जिस शरीरका 
साधु पुरुषोका परित्राणमात्र प्रयोजन है तथां अनेक प्रकार का छीछा विछास फछ है एवं भेरे 
जो भक्त हैं उनके लिये परमोपग्रोगी कम को तक्तत अर्थात्‌ जो मैने प्रकार बतछाया है उस 
प्रकार से संशय व्रिपयेय को निरांकरण करक्रे समझता है वह पुरुष उसी देह से भोग करने 
के योग्य प्रारब्य कम के अवसान होने पर प्रकृत जो शरीर है उसे छोड करके अखिछ भानन्द 
के परमोत्कृष्ट स्थान रूप मुझे प्राप्त कर छेता है । पुनः जन्मान्तर को प्राप्त नहीं होता है। 
अर्थात्‌ जन्म जरा क्लेश मरण के आश्रयरूप संसार को प्राप्त नहीं करता है | जब मेरे 
“विलक्षण जन्म कम को मुक्त अकार से जानने वाझा पुरुष इस शरीर के अवसान हो 
'जाने पर मुझे प्राप्त करके सोपदव संसार गति को प्राप्त नहीं करता है अपितु विमुक्त 
.दोता है कतक्त्य हो जाता दै ।९॥ 

अग्वान्‌ का जो छोकोत्तर जन्म तथा कम है ताइश, जन्म कर्म विषयक ज्ञान से भक्त 
को भगवान्‌ की प्राहि किस तरद से होती है उस प्रकार को बतछते हैं अर्थात्‌ इससे पूर्व- 
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ये यथा मां प्रतिग्चन्ते तांस्तथैत भजाम्पहम। 
मम वर््मनुवतेस्ते मन॒ष्याः पाथे! सरेशः ॥११ 


वधोधेन तत्सहवर्तिना तपसा च॑ | पूता निरस्वाशेषभगवत्समात्रयणविरोंधिवापाः 
बहवः पृरुपा; | मामाश्रिताभयदानपरायण वात्मल्येकमहार्णव्र । उपाथ्रिता सनसा 
बचसा कायेन च॒ मापेव प्रपन्ता! ! अब एवं बीतरागभवक्रोता वीवो शिगा राग- 
भयक्रोधा येषां ते तथोक्ताः । मनन्‍्मया मदेकचित्ताः सन्‍्तः मद्भाव॑ मम साधम्थंम्‌ ! 
सायुज्यमित्यर्थ। | गताः ग्राप्ता: भवरित |॥१०।॥| 

भगवदबतारस्य न साधुपरित्राणमा् प्रयोजनमित्याह य इति ) एवं प्रपन्नजन- 
परित्राणाय विविधावतारधारण करोमि | नेतावदेव मम सौलभ्यायालमपि तु ये भक्ता 


इछोक मैं कट्टा है कि मुझे ग्राप्त कर जाता है वह बात अज़ुन पूछते हैं-हे भगवन्‌ १ आज 
तक किसी व्यक्ति को भगवान्‌ के जन्म कमे विषयक ज्ञान से किसीकों मोक्ष हुआ है इस 
प्रश्न के उत्तर रूप में कहते हैं. “चीतरागेत्यादि?” ज्ञान तथा तपस्या से यर्दा ज्ञान और तप 
का समाहार है तब ऐमा अर्य होता है। गमवान्‌ जन्म तथा कमविषयक ज्ञान (अवबोध) 
से ताइश ज्ञानसहक्ृत तपस्या से पूता: अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्राप्ति करने में विरोधी जो प्रापकर्म 
ताइश पापकर्म विनष्ट होगया है जिनको एताइश अनेक भक्त पुरुष माम्‌ मुझे अथोत्‌ आश्रित 
व्यक्ति को अभय देने में परायण बत्सछता का समुद्र जो मै हूं, ताइश अमयदाता मुझे 
जिन्होंने मन वाणी शरीद से प्राप्त कर शिया हैं ऐसे अनेक व्यक्तियों को अत एक अर्वात्‌ 
भदाश्रित अनेक व्यक्ति जो कि बीतराग वीतभय तथा बीत क्रोध हैं जिनका, यानीं दाग मय 
क्रोध विनष्ट हो गया हैं जिनका ऐते और मदर्थ मदेकचित्त अर्थात्‌ मुन् में दी सेहूग्न है चित्त 
जिनका ऐसे अनेक पुरुष मेरे साधम्ये अर्थात्‌ मेरे साथुज्य को प्राप्त हो गये ) जिन्होंने मेरे जन्म 
कर्म विषयक ज्ञान से युक्त होकर अथ च रागद्वेप तथा भय को छोड कर मन वाणी शरीर से 
मदेकचित्त हुए ऐसे अनेक महापुरुष मेरे सायुज्य को प्राप्त कर गये। यानी हे अजुन १ ऐसा 
तुम समझो कि मेरा ज्ञान जिन्हें हुआ तथा मदेक चित्त होकर मेरी शरण में आओ गये ने सब 
संसार बन्चन से मुक्त हो गये ॥१०॥ हे 
सर्मेश्वर श्रीरामज़ी का जो अवतोर ग्रहण है उस अवतार ग्रहण का फछ केवल, साधुऋ 

का परिज्राण ही है ऐसा नहीं अपितु झ़द॒तिरकिति और भी अनेक प्रयोजन हैं, इस करत को 
बतलाने के लिये कहते हैं “ये यथा मामित्यादि” इस प्रकार पू्वोक्त रीत से मेरी शरण में ज्ञो 
आये हैं उन साधु पुरुषों की रक्षा करने कें.लिये अवतार ग्रहण करता है एवाबदेव इतना ही 
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यथा येन प्रकारेग दशनाचनस्मग्णवन्द नादिरूपमजनेन मामखिललोकाधिपति सर्वशोक- 
शरपण्य प्रपधन्ते मत्यपतचिमलुतिष्ठानेत, तानपि तथंत तत्संकल्पमनुरुध्याह अजापि 
तथाविधफलदानेन तोपयामि । नम्वेबसनन्यभकक्‍तेभ्यों झ्ुक्तिदानमितरभक्तेश्यश्र 
मुक्तीवरदानमतोी भगवति टौषम्य दुष्परिहरमित्याइ-ममेति | हे पार्थ | सर्वे डपि 
मनुष्यास्तत्तत्कमण्यधिकृता: सर्वप्रकारें: सकामकर्मानुष्ठानेन देववान्तराचनादिना 
तत्तदे वेभ्यः फशोगलिप्सवा यत्कर्मानुष्ठान तदपि मझमौव वत्म । यतस्तचहवतास्तर्या- 
मितयाइहमेव तत कलप्रापक इति तदमुवर्तन्ते ॥११॥ 

अंत्रतार का प्रयोज़न नहीं है अर्थात्‌ इतना ही फछ मेरी सुलमता के छिये पर्याप्त है ऐसा नहीं 
अपितु जो भक्त यथा जिस प्रकार दशन अचन स्मरण बन्दनादि रूप भजन' से संपूर्ण छोक के 
नियामक तथा सर्वेपुरुष के शरण्य मुझे प्रपन्ष होते हैं मेरी प्रपत्ति का अनुष्ठान करते हैं उन 
सर्वों को उन छोगों का जो संकव्प है तदानुकूल्येन ताइश फछ दान द्वारा उन्हें सतुष्ट करता 
हूं । अर्थात्‌ याद्श स्वक्षीय संकल्प के अनुसार मेरा भजन करते हैं उन व्यक्तियों को तत्तत्‌ 
संकब्पानुसारेण उन्हें तत्तत्‌ फछ दे करके उन्हें संतुष्ट कर देता हूँ क्‍यों कि मैं सर्व शक्तिमान्‌ 
सवेनियन्ता परमेश्वर हूं सभी फढों को देने में समर्थ हूं। हे भगवन्‌ ! आप तो समदर्शी हैं 
तब आपका जो अनन्य भक्त है उसे तो आप अपना परमपद देते हैं और जो साधारण भक्त 
है अर्थात्‌ अग्राप्यवृत्तिभक्त हैं उन्हें आप मोक्षेतर साधारण फल देते हैं तब तो आप में भी 
'प्राकृत पुरुष के समान विषमतादोष प्राप्त होता है, किन्तु नित्य निर्दोष में दोष होना वो असं- 
भवित है इस झेका को हटाने के लिये कहते हैं “मम वर्त्म! इत्यादि । है पार्थ प्रथा पुत्र 
अज्जुन ? सभी मलुष्य स्ववर्णाश्रम सम्बन्धी तत्तत्‌ कम में अधिकृत हैं वे सब सर्व प्रकार से 
सकाम कम के अनुष्ठान द्वारा देवतान्तर इन्द्र यम कुबेरादि के अर्चन बन्‍्दनादिक कर्म से 
तत्ततू देवताओं से फछ पुत्र घनांदि की प्राप्ति की इच्छा से जिन जिन कर्म का अनुश्ान 
करते हैं वह भी मेरा सब नियन्ता परमेश्वर को ही वल्मी-मार्ग है | क्योंकि उन देवताओं के 
अन्तर्यामी होने से में ही तत्तत्‌ फल का प्रापक हूं। अर्थात्‌ जो पुरुष पश्ञु पुत्रादि फछ की 
इच्छी से देवतान्तर को उद्देश्य करके कर्माराचन करते हैं ताइश स्थल में तत्तत्‌ देवादि 
द्वरीर में अन्तर्यामिल्व रूप से अवस्थित जो परमात्मा है उसी से बहां भी फर प्राप्ति होती 
है। यथपि इसे कथन से तो यह सिद्ध हुआ कि देवान्तर के पूजा स्थछू में भी फछ प्राप- 
कल भगदान्‌ में ही है किन्तु न्‍्यून फछ मिलने सें वैषम्य दोष जो अबतरण ग्रन्थ से किया 
गयों उसका परिहार लो नहीं होता दै तथापि भगवान्‌ तो समान फलूदायक हैं पर्तु यह 


जो फंछे भेद देखने में आता है उसके प्रयोजंक भगवान्‌ नहीं हैं किन्तु जाराधक व्यक्तत 
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कृक्षिन्तः कप्रेगां सि:द्धे यजन्त इह देवता: । 
क्षिप्रे हि मानुषे छोके सिद्धिभिवति कगेजा !॥११॥ 


प्रकरृतमचुसरति । करमणां सिद्धिमाशु फलोदय कांक्षस्तः फलेप्सवः पुरुषा इह 
कमभूमी देवता! कमेफलदानसभर्था देवता यजन्ते विशिष्टयागादिभिस्तपयर्त । 
यतो मालुषे लोकेडस्मिन्‌ मत्यछोके कमेजन्यफलसिद्धिराशु भवति । अन्न फझूलाथी 
सरोंडपि लोफ आशु फरवराञ्छवा कर्मेण्येत्र प्रशतते नतु तंग द्ूजने । तो दिका- 
मुष्मिकफलरपृहा उपवगारूपस्पाधस्यफलस्य साधने प्रवृत्ति प्रतिबध्नादीत्यथः |१२ 
की कामना तेथा देवतान्तर में कनिष्ठता ही प्रयोजक है इसलिए भाद्ान्‌ में वैषम्य दोष 
नहीं होता है । 

जिस प्रकार अंकुर की उत्पत्ति में जल्दान से मेंघ साधारण कारण होता है यावदंकु- 
रोत्पत्ति में मेष सहायक है और जो के अकुर में यत्र बीज विशेष कारण है जिससे यत्र 
जीहि का भेद होता है इसी प्रकार भगवान्‌ तो बावत्‌ फल आ्राप्ति के प्रति साधारण कारण 
हैं देवतान्तरोदिश्यक कर्म स्थछ में जो फछ में न्यूनाधिक्र भात्र देखने में आता है उसमें किशेष 
कारण है आराधक को झ्ुद्रफठ कामना तथा देवतान्तर की क्षुद्र॒ता | इसलिये भगवान में 
वेषम्यापत्ति रूप दोष की संभावना नहीं होती है ॥११॥ 

इस प्रकार कम योग के प्रकरण में प्रसंगोपात्त भगवान्‌ का अंबतार विषयक विचार 
करके ग्रक्रान्त जो कर्म योग है वही केसे ज्ञानाकार में प्रवृत्त होता है इस बात को बतलने 
के छिये प्रथमतः ताइश अधिकारी की दुलुेमता अग्रिम प्रकरण से कहने के किए माष्यकार 
कहते हैं प्रकृत कर्मपोग का अनुसरण करते है “कांक्षन्त:” हेत्यादि | है अजुन | करमे 
सिद्धि को अर्थात्‌ झीघ्रता से कम जनित फछ को चाहने वाले फछडिप्सु पुरुष इह इस कम भूमि 
में कम करनेयोग्य मनुष्य छोक में कम फल को देने में समर्थ जो इन्द्र वरुणादिक देव विशेष 
हैं उन देवों को उद्देश्य करके यजन करते हैं अर्थात्‌ विशिष्ट बागादि द्वारा उन देवों को 
वृष्त करते हैं। जिसकिये इस मनुष्य छोक (मृत्यु छोक) में कमंग्रागांदि जनित फेछ की सिद्धि 
अटिलि जर्दी होती है | यहां फछ कामी जो पुरुष है कह फंछ जो कि ऐंद्विक वां पारवौकिक 
हो उस फलकी इच्छा से ही यागादिक कर्म में ही सब ग्रवृत्त होते हैं । परन्तु मंगरद्वजनादिक 
जो निष्काम कर्म है इस में प्रवृत्त नहीं होते हैं | फंछामिकादी बुरुषषों कीं फछ विषयक जो 
इच्छा है बढ़ अपवर्गाल्य मोक्ष फू की साधन जो मं कर्ष है उस में प्रति 


श्ण्प्र माध्यकल्वदीपयुनप [झ०) 


चांतुवण्ये मया सृट्ट मणकमेविमभागशः | 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकतारमन्ययम ॥१श॥। 

कतत्वाभिनिवेशराहित्येन विहितानां कमेणामबन्धकलवमाह-चा्तु्॑प्यमित्यादिभ्या 
द्राभ्याम्‌ू । चत्वारों वर्णा इति चातुर्वण्यम । स्वार्थेष्यण्‌ । चातुर्यणवप्रभृतिनिद्िहं 
जगत्‌ ) गृणकर्मविभागशों गुणाः सत्वादयदच कर्माणि शमदमादीनिं व गुणकर्माणि 
तेषां विभागस्तेन । मया सर्वेक्षरेण | सुष्छू । एतवच स्थितिप्रलययोरष्युपतक्षणम ) 
तैस्पाखिलस्य जगतः सृष्टथोदेः कत्तौरमपि सामव्ययमृत्पादविनाशरहितमकत्तोरम्फहत: 
कत्तेत्वस्ल्यमेव विद्धि १३ 
अनेकपुठपों में एकाथ व्यक्ति ही फरलेच्छा को छोड करके भगवद्धजनादि निष्कांम कर्म में प्रवृत्त 
होते हैं ॥१२॥ 

में का की करता हूं, इत्याकारक जो अभिनिवेश ताइश अमिनिवेश रहित पुरुष से 
किया गया जो शास्त्र प्रतिपादि कम है वह बन्‍्वजनक नहीं द्ोता है | अर्थात्‌ कर्म में जो कछे। 
का अभिनिवेश रखता है में इस कार्य का कर्ता हूं इत्याकारक ताइश पुरुष से संपादित जो विश्धित 
कर्म वही उस पुरुष को बच्च मैं डालता है और कर्तलाभिमान रहित पुरुष से जो शांत्र विहीत 
कर्म किया जाता है वह कर्म कर्ता के छिये बन्धन जनक नहीं होता है। इस में भावन्‌ 
अपना ही. उदाहरण बंतछाते हैं. “चातुर्येण्येमित्यादि/ चार जो चणे जाह्मण क्षत्रिय नैश्य तथा 
शूद उसे चातुर्वण्य कहते हैं | यहाँ चतुर्व्ण शब्द से स्वार्य में प्यक्य्‌ प्रत्यय करके चातु्व्य 
की सिद्धि की गई है और चतुवंणे पद उपलक्षक है। अर्थात्‌ चातुतरेण्य प्रभतिक चराचरामक 
सक्रछ जगंत्‌ को, गुण कर्म के विभाग से, गुण कहते हैं. सत्व गुण रजो गुण तथा तमोगुण तथा 
कर्म में शम दमादिक यह छुआ शुण कर्म इनका जो ब्िंभाग उस विभाग के द्वारा (अथ 
सत्य गुण है प्रधान जिसमें वह हुआ ब्राह्मण सत्य तथा रजों गुण विशिष्ट क्षत्रिय रजोगुण तथा 
धमोगुण विशिष्ट बैश्य केवछ तमोगुण प्रधानक झूठ एवं कर्म शौच शाम दम आह्मण का कर्म 
शौय घेये दक्षता युद्ध से अपलायन क्षत्रिय कर्म कृषि गो रक्षा वाणिज्य प्रश्धतिक वैश्य का कर्म 
भरे ब्राह्मण क्षत्रिय गद्य का परिचर्याकरण शूद् का कर्म है एताइश गुण कर्म के विभाम से 
सर्मेश्वर सवंदाक्तिमान्‌ मुझ से यह जगत सृष्ट हुआ | यहाँ सृष्टि शब्द स्थिति प्रकम का 
भी संग्रद्द करता है । एवाहइश सकृछ जगत्‌ का उत्पादन स्थिति प्रढय का कर्ता करनेगराला 
से हुं तथापि अव्यय यध्याद विनाश रहित सुझे फछतः अकर्ता ही तुम समझे क्योंकि इनका 
उत्पादक दोने पर भी मुझ में क्तृ्ष का अमिनिवेश ने होने से जकू से जैसे कमछ पत्र छिप 
(7ढी होता हैं. उसी, प्रकार ऋतुंल्वामिनिवेश के अभाव से मैं बस्तुतः अकर्ता ही हूं । इसी प्रकार 


दर 
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न मां कर्माणि छिम्पन्ति न में कीफणे खहा। 
इति माँ योपभिजानाति कृतमित्र से बधते ॥१९ 
एकरयेव कत्तत्वे लदभावे चब्यायातमप्राकरोति नेति! कर्माणि जगस्युष्टचा- 


दीनि मां सर्वेदवरम । न दिम्पत्ति न स्पृश्वन्ति | बन्‍्चकानि ने भवन्तीत्यथेः 
जीयनां पुणयपरापमूउकानि कर्मोणि तलेयामेर् बन्धविधायक्रतामुपयान्ति न तु मस 


जो अन्य व्यक्ति वत्ते वाभिमान को छोड करके कर्म करेगा तो उसका वह कर्म बस्तुनः 
बअन्धन जनक नहीं होगा यह भाव है ॥१३॥ 

पू इछोक में कहा है जो परमेश्वर जगत्‌ उत्पादादि क्रिया का कर्ता है तथा अन्तिम 
चरण में यह मी बतछाया कि में परमेश्वर अकर्ता हूं तब तो इस प्रकार के कथन में व्याधान 
दोप होता है इस व्याघात दोष को हृठाने के लिये कहते हैं ८न मां कर्माणी त्यादि ६ हे 
अर्जुन ! यह जो जगत्‌ के उत्पाद स्थिति प्रल्यात्मक कम क्रिया है वह से का ईश्वर सर्व 
नियन्ता परमेश्वर मुझे लिप्त नहीं करता है। अरथात्‌ उस कम का स्परी मुझे नहीं होता है 
किन्तु जीव का जो पुण्यपाप मूलक कर्म है वह जीव के ढिये ही बन्ध विधायक होता है 
नतु समेश्वर जो मैं हूं उसे दोता है । न वा मुझे कर्म के फछ में क्रिसी प्रकार की अमिकाषा 
है क्योंकि संग्राप्त सकलेप्सित होने से) अग्राप्त वस्तु विषयक्र इच्छाकों अभिकाषा कहते हैं वह 
तो हमारे छिये अप्राप्त नहीं है किन्तु अवाप्त सकलेब्सित हूँ | अर्थात्‌ इस प्रकार से मुझ्न में 
कर्म का लेप नहीं होता है नवा परमेश्वर को कर्म कछ में स्पृद्वा है इस प्रकार जो कोई 
साधक समझता है वह ताइझ भावनावान्‌ पुरुष भी कर्म वन्‍्चन से बद्ध नहीं होता है। अर्थाद्‌ 
ताइश व्यक्ति से आचरित जो कर्म है बह उसके छिये कल्याण कारक होता है | जब परमेश्चर 
विषयक तड़झ ज्ञानवात्‌ पुरुष का कर्म बन्बक नहीं होता है तब परमेश्वर के छिये वह बन्धक 
नहीं हैं यह अथेतः सिद्ध हो जाता है | 

शेका-परमेश्वर की जगतू सर्जन स्थिति प्रह्यात्मक कार्य में प्रवृत्ति होनी है बह कहना 
विलकुछ असंगत जैसा छाता है तथाहि 

(१) परमेश्वर की प्रशृत्ति स्वार्थ कामना से होती है थो झास्त्र से नियन्त्रित होकर प्रइति 
दोती है ? (२) अथवा पर की ग्रेरणा से होती है (३) अथवा कहणा से प्रवृत्ति होती है (9). 
या अपने कतेव्य को समझ्न कर प्रवृत्ति होती है इसमें प्रवम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि 
अवाप्त सकह काम हैं । हितीयपक्ष भी ठीक मंहीं है क्योंकि जी सर्व नियन्‍ता है उसका 
प्रवतेक दूसरा कौन होगा ? श्रति कहती है उसका कार्य नहीं उसका कोई कारण नहीं उसके 
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एवं ज्ञाला क्तू कम पूं रपि सुमुक्षुमि 
कुर कमेंव तस्मार्व पूर्व पूवेतरं कृतण (१५ 

स्व खरस्येति याजत । मेडवाप्ताखिलकामस्य मम कमंफझडे स्पृहा5डर्कांश्ा । नारित | 
इतीत्थम्‌ यो माममिजानाति । से कर्ममिन बध्यते ! तदाचरितानि कर्माणि ओरेयरक- 
शाति मबस्तीत्यथ! ॥१४॥ 

प्राचीनानुदाहत्य कमेयोगमैत दृट्यन्राह-एवमिति | एयमित्थस्‌ । आत्वा दिव्य- 
जन्‍्मक्मर्न्त निर्लिप्त कर्मानुष्ठातारं सर्वे शव मामवबुध्य । पूरे रनवीचीनेरणि सुमुझ्ु- 
भिमुक्तिमाकांक्षमाण विवस्वद्रेवस्वता दिभिः कमर कमयोगः ) कृतमलुप्ठितम । तस्साव्‌ 
समान वोई नहीं उससे कोई बड़ा नहीं है। दुतीय पक्ष भी ठौक नहों है क्योकि यदि वह 
करुणा से सृष्टि करता है तब तो सकल प्राणी क्री सुख विशिष्ट ही बनाये क्रिंसी को दुःखी 
क्यों बनाता है | नहीं कह कि प्राणी के क्र्माधीन अिषमता होती है तब उसकी करुणा किम 
काम की ! “दयाछोरसमर्थस्थ दु'खायव दयाहुता” असमर्थ दयाद्ष व्यक्ति की दया दुःख ही 
देनेवाली होती है| चतुर्थ पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि भगवान्‌ तो विधिनिषेष शाक्ष के 
अधीन नहीं हैं इसल्यि श्रति प्रतिपादित कर्तव्यता का अभाव है | 

सेमाघान- जैसे राजाछोग महा प्रासाद बनाने में प्रवृत्त होते हैं| उसके' पास सक्रछ 
वस्तुओं के द्वोने पर भी यथा वा छीछा के लिए छोक में कन्दुकादि का करीडन ठेखा जाता 
है इसी प्रकार अवाप्त सक्रशीसित परमेश्बर को भी जगन्निर्माणादिक कार्य में प्रवृत्ति होने में 
कोई क्षति नहीं है [ विशेष विचार “लोकवत लीला कैबह्यम!” इस ब्रद्मप्नत्र के आनन्दभाष्य की 
टीका अगदुभुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्‍नाच!यजी योगीन्द्र प्रणीत भाष्य दीप तथा मेरी प्रकाश 
टीका में देखें। प्रसेशवश यहाँ थोड़ा वललाया गया है ॥१9॥ 


प्राचीन पू्‌र्वक्ालिक महापुरुषों का उदाहरण देते हुए ग्रकृत जो कर्मबीग है उसे दृढ़ 
करने के लिये कहते हैं “ए्े ज्ञात्वेतधादि | एवम इस ग्रकार से विरक्षण जन्म अबतार ग्रहण 
रूप तथा दिव्यकर्म विशिष्ट एवं सर्व कर्म के अनुष्ठान करनेत्राले सर्नज्वर सर्वान्तर्यामी को 
सम्यग रूप से जाने कर पूवकालिक मुसुक्षु-मोक्ष रूप फल की इच्छा रखनेवाके जो विवस्वान्‌ 
तथा विवस्वत के पूंत्र प्रति से इस कर्मयोग का अनुष्ठान किया गया है | इसलिये पूवेतर 
अर्थात्‌ पूवकाऊ में दम से अनुशासित जो पूर्व/छिक प्राचीन पुरुषों ने जैसा किया उसी 
प्रकार आप भी हम से आत्मा तथा परमात्मा का जो यावाश्ये स्वरूप है उसे जानकर कर्म- 
भोग का ही अनुष्ठ करें) विरिक्ति का अवहम्बन मत करें | विरक्तित का अपछम्बन मत 
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कि कम किमकर्मति कवयोउप्यन्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवध्यात्रि यज्ताला मोध्यसेडशुभात्‌ ॥१६ 


पूवतरं पुरा मयाउनुशासितश । पूर्व :ग्रादीनेयया कृत तथा लब्धात्मपरमात्मयाथा- 
स्म्योपदेशस्त्वमपि कमेंव कुर। ततो विरक्ति नामाददेत्यर्थ: |[१५॥ 


अथ कमणो दुल्ें बत्वमसिदधाति-किमिति । कर्म मुमृक्षुम्राचरणीयमीश्रारा 
घनात्मक फलासक्तिवर्जितं कमे । किम कीइशम । अकर्म कर्मान्नभूत॑ कर्मालुप्ठाआस्म 
याथात्म्यज्ञनम । किए कि लक्षणम । इत्यव्रास्मित्‌ विषये। क्यों विद्वांसोडपि 
मोहिता मोहमबाप्माः । याधाथ्येंन नावगच्छन्तीत्यथें! | तज्जानगर्भ भगवदोराध- 
नात्मक कम ते तुर्म्य अवश्ष्यामि | यज्जात्वा ज्ञानपूर्वकऋमलुष्ठाय । अशुभाद संसार- 
बन्धलक्षणादनथात्‌ । मोहयसे मुक्तिमवाप्स्थसि ॥॥१६॥ 


करें | अर्थात्‌ प्राचीन काहिक महापुरुषोंने हम से आत्मा तथा परमात्मा के यायाध््य रूप 
को जानकर जैसे कमे योग का अनुष्ठान किया उसी प्रकार तुम भी हम से उस चीज को जाने 
करके कर्मयोग का ही अनुदान करो | नतु स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का त्याग करके उदासीनता 
को प्राप्त करें ॥१५॥ 


ज्ञानाकारता को प्राप्त हुआ जो कर्म उसे श्रेयस मोक्ष संपादकता होने से उस कर्म 
में उपादेयता ज्ञान के उत्पादन करने के लिये उस कर्म के दुर्विज्ेय्व का करन करते 
हैं- (कि कर्मेत्यादि” हे अज्जुन ! कर्म क्या है सुमुक्षु से आचरणीय परमेश्वर के आराधना- 
तक फशसक्ति से रहित जो कर्म वह कर्म क्‍या बस्तु है, अर्थात्‌ किमाकार वह पदार्थ 
है तथा अकर्म कर्म का अंगभूल कर्मानुष्ाता का आत्म यावाथ्य ज्ञान अर्थात्‌ स्वरूप विप- 
यक्े ज्ञान कर्म ही अन्ततः ज्ञानरूपता को प्राप्त करता हुआ जो ज्ञान है बह क्रियात्मक 
है| इसविषय में कि विद्वान छोग भी मोहित हो जाते हैं कर्म तथा अकरमम के स्वरूप 
निरणय में असमर्थ हैं अर्थात्‌ धंधा रूप से उसके कर्म अकर्म को नहीं समझ पाते हैं । 
करमवाद अक्रमदाद विभिन्‍न प्रस्थावक दोने से यह अकृत प्रो का आब है | तत कम 
नह कर्म ज्ञान घटित भावाव्‌ के आराघनात्मक कमें जिसके स्वरूप में ज्ञान भी छुपा इजा 
है | वह कम तुम्हें यथार्थरूप से कहँगा जिसे जान करके जिसके स्वरूप को जाने करके 
यथा विधि उसका अनुष्ठान करके अशुभ से संसार बन्चन छक्षण अद्भुम से मुब्द हो जाओये| 
यहाँ केबक ज्ञान मात्र से विमुक्ति संभकित नहीं हैं इसकिये प्रकृत में जञानपद से कर्म ज्ञान 
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१९८ आध्यतस्ववीपथुतय [झ० 
कमगो हापि बोद्धन्यं बोद्धव्य॑ थे विकणः । 
अकर्मणश्र बोद्धव्ये गहना कणों गतिः ॥१७॥ 


कमणो दुल्ेयतासुपपादयति-कर्मण इति | हि. यश्मात्‌ | कर्मणो सोश्ीपायस्य 
भगवदाराघनलक्षणर्थ कमेगः । बोद्धव्यं स्वरूप क्षेममस्ति । नित्यनेमित्तिकादिरऐेण 
तत्साधनद्रब्यसम्पादनाकारेण च वैविध्यमापन्म कर्म न तु प्रतिषिद् कम 'गहना 
कमेंणो गतिरि!ति निगमनविरोधाद्‌ । तस्य च विकर्मणः । बोद्ध्य स्वरूप जेयमस्ि| 
अकमंणशात्मपरयात्मयाथात्म्यावबोधस्थ चापि न तु तुष्णीभावस्‍्य । कुद इति चेदुक्त- 
विधनिभमनविरोधादेवेति अमः । बोदूठय स्वरूपमवगन्त्यमस्ति । अतः कमेणों5- 
पवर्गाकांक्षिमिरशुष्ठेयस्य विविधर्थ करमग! । गति गहना दुर्लेबा! (१७॥ 


तथा कर्मासुष्ठान इन दोनों का बोध होवा है। यहां ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान इन दोनों 
को समझाता है ॥१६॥ 


पूवेश्छोक से कर्म में दुर्विज्ेता का प्रतिपादन किया वह दुर्विज्ेयत्व किस तरह है 
इस बात को स्पष्ट करने के लिये कइते हैं. “कर्मणोह्यपीत्यादि । जिसकहिये मोक्ष का कारण 
अंगवदांस घनात्मक जो कर्म उस कर्म का भी स्वरूप बोधव्य है जानने के योग्य है। विकर्म 
का स्वरूप भी बोधव्य है नित्य नेमित्तिक रूप से तथा तत्साघनीमूत्त जो द्रव्य तत्संपादनाकार 
से अनेक खवरूपता को ग्राप्त किया हुआ जो कर्म है उसी का नाम है विकर्म नतु शात्र 
प्रतिषिद्ध कर्म का नाम विकर्म है। क्‍योंकि यदि आस्त्र प्रतिषिद्र कर्म को विकर्म कहें तब 
जो गदहना कर्मणी गतिः कहां है ऋह असंगत हो जायगा | यतः करमपद से तो कर्म का 
ग्रहण नहीं होगा । एताइश विकमे का भी स्वरूप ज्ञातव्य है। एवम्‌ अकर्म का स्वरूप 
बोचव्य है । अकर्म ऋचद का अरे होता है आत्मा तथा परमात्मा का यथा अवबोदन 
ने तु तूषणीभाव अये है। क्योंकि आगे कर्म गति कर्म अझ्चार को गहन कड़ा है तो आप 
के मत से तो अकर्म कर्म है नहीं तब उसमें गइनत्व का कथन असंगत प्राय: हो जायगा 
इसलिये अकर्म शब्द का अर्थ कर्ममिन्त आत्मा परमात्मा का अबबोध ही अर्थ है | इस 
अकर्म का भी स्वरूप ज्ञातव्य है | अत: कर्म का अर्थात्‌ अपको मोक्ष तदमिकाषी पुरुष से 
अजुप्ठेय स्वरूप वाह्म जो तीनों प्रकार का कर्म विक्रम तथा अक्वर्म का स्वरूप ज्ञातब्य है। 
एवं औविध्य को प्रात किया हुआ जो कर्म है उसकी गति क्षर्यात्‌ प्रकार अंतिहन है शुरु 
शान् के सत्संग रहित पुदुष से दुर्विज्लेग है ॥१७॥ 
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से बुद्धिमाद मनृष्येषु सयुक्तः कृत्स्सकपरेक्त ॥१<८॥ 

एवं कर्मादीनां ज्ेयत्वमुक्त्वा तेषां खवरूपमृपदिशति कर्मणीति । कमंविकर्सशी! 
सामान्यविश्ेषरूपतया कमेपदेनेद् संगृक्ष व्याचष्टे यो सुमुक्षु्नित्यनैमितिकक्मशोंगे- 
इक सवपर स्वरूपपाथा स्म्वज्ञा नमेवेदमिति जोनाति । अहरहो ब्लुष्टीयसासानि कमाण्येद 
प्रतिबन्‍्धर्क दुरित निवत्ये ज्ञानाकारतां दधते नतु करमनिवरतेकमितरज्ञासं जाएते । 
मैष्कम्पडादपर्स पात । एत्रमकर्म गिकरमेयो गसमकालिक्फठतयोल्पश्माने ज्ञाने च कर्मे- 
पार्थक्येन तथाविधज्ञानस्थानत्रस्थितेस्तत्स्थरूपसत्तयैव ज्ञानसत्तावा व्यपदिदयमानला- 

पृ _छोक से कम अकर्म विकरम को केवल कह करके अब कमे अकर्म बिके का 
क्या स्वरूप है इस जिश्नासा के उत्तर में कमें अकम विकमे का जो स्वृछप है उसका प्रति- 
पादन करने के किए कहते हैं “कर्मण्यकर्मेत्यादिश | यद्यपि अवतरण ग्रन्थ के अनुसार यहाँ कर्म 
बिकर्म अक्रम इन तीनों का पृथक प्रथक रूप से विवेचन करना समुचित है तथापि त्रिकर्म जो 
है वह कर्म से अत्यन्त सिन्‍न नहीं है किन्तु कम का ही विशेष रूप है। जेसे द्ब्य का व्शिष 
जछादिक इसक्षिए यहाँ कम बिंक्रम में सामान्य विशेषभाव से व्यवस्थित में एकता संपादन 
करने के ढिये माष्यकार कहते हैं “कमविकरमेणोरित्यादि” कर्म तथा विकर्म ये दोनों सामान्य 
विशेष रूप से व्यवस्थित है कर्मसामान्य को कर्म कदते हैं और अम्ुक प्रकार के कर्म को 
बिकर्म कहते हैं जैसे सामान्याकार, से द्रव्य नाम होता है और अयसुक व्शिषता को लेकर 
के जलछादिक कहते हैं इस अभिप्राय से कर्म अकर्म का ही स्वरूप अतिपादित करते हैं 
विकर्म को अद्ण कर्वपद से ही ही जाता है | अतएव स्वरूप प्रतिपादन परक मन्य में 
न्यूनत्व दोष नहीं द्वोता है | जो मोक्ष विषयक इच्छावान्‌ पुरुष विशेष तित्य नेमिलिक 
कर्मयोंग में अकमी अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा का ययाथज्ञान रूप ही कर्मयोग है ऐसा 
जानता है अकर्म शब्द का अर्थ हैं कम मिन्‍न आत्मो परमात्मा का यकार्थज्ञान प्रतिदिन 
अमुष्ठीमान संध्याबन्दनादिक कर्म दी प्रतिबन्धक जो दुस्ति पापक्शिष है उसको इठाकर ज्ञाना- 
कारता को ग्रात करता है (चारण करता है) न तु कम निमित्त कोई इतर ज्ञान होता है 
क्योंकि तब तो गैष्कम्यवाद आपतित हो जायगा । ख़म अकर्म में कर्मयोग के समान काब्िक 
फछ रूपेण समुत्पथमान ज्ञान में कर्म के परथक्‌ रूपसे ताइश ब्लान के अवस्थान नहीं होने 
से कर्म की स्वरूप सत्ता से ही ज्ञान सत्ता का व्यवद्वार होने से उस ज्ञान को भी जो 
कर्म ही देखता है। यहाँ भी कममिवविशिष्ज्ञान में, यह अर्थ नहीं है अपितु कर्मानुछान 
समकाह्कि पूर्व पूर्वे कर्म के परिणाम को दी झनरूप से -व्यवद्वार विषयता होने से तादश 
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यस्य सर्वे सप्ारंमा: कामसंकत्यवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदश्घकम/णं तयाहुः पण्डित बुधाः ॥१९ 

त्तस्यापि ज्ञानप्य कमेंत् यः पहकेद । अज्रापि पूर्ववाक्यवत्‌ कर्माभावविशिष्टज्ञान इति 
नाथोंडवितु कर्मालुष्ठाननमकालिकपूरवपूर्वकमेपरिणतेज नत्वेन डयव्हियमाणतया तथा- 
विधज्ञाने यथः कमैंत मयाउनुष्टीयत इति बुद्धि विधते से मनुष्येपु बुद्धिमाव युक्त 
युक्तः कृत्तनक्मकद्यास्ति ॥१८॥ 

उक्त बुद्धिमक्तमुपपादयनि--यस्वेति। थस्य मुक्तिमिज्ततः पुरुषस्य । सभों सम्प 
गारभ्यन्त इति समारमस्भाः कर्माणि । कामसकुल्पवर्जिता! काम! फडासकितस्तद जिताः 
सड्ूल्पः कठखामिनिवेशस्तदर्जिताथ भवन्ति । अवस्भाव! कर्णि जीवश्य परमात्मा 
ज्ञान में जो व्यक्ति मैंने कर्म का ही अनुष्ठान किया एसा बुद्धि को बनाता है वही पुुप 
मनुष्यों में बुद्धिमान है वही पुरुष मुक्त है तथा अशेष कर्म को करनेवाह्म है । 

तांगय यह कि जो कोई पुरुष कल्याण को चाहने वाल्य कर्म में अनुप्ठीयमान 
बर्णीअमोचित कर्मयोग में अकर्मात्मक्र ज्ञान को देखता है अर्थात्‌ अनुष्ठीमान जो कर्म है 
बड़ी मनोविश्वद्धि द्वारा आसाज्ञानरूपत्व को प्राप्त कर जाता है भुमुक्षु उस समय में कर्म को 
अपोक्षित कस्के कर्म मिन्‍न कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है परन्तु अनुष्ठोयमान जो कर्म है 
वही कर्म ज्ञानाकार हो जाता है। इसी तरह से अकम में अर्थात्‌ स्वस्तरूप तथा परमाला 
स्वरूप का अनुसंबान करने वाले को ज्ञान में जो पुरुष कर्मग्रोम के अनुष्ठान करते हुए 
ज्ञानोपत्ति होने से उस ज्ञान को कर्म से पार्यक्यरूप से कपन करना अशक्य होने से उप् 
ज्ञान को कर्माकर ही देखता है | कर्मयोग का अनुष्ठान होने से उस कमक्नेमोश्न साध- 
कता होने से ज्ञानाकारता हो सकती है। कर्ममूज्क होने से ताहश ज्ञान में कर्माआरता भी 
हो सकती है | सबुद्विमाद इत्यादिक पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | इस प्रकार माष्य संसत संविणिषत 
अर्थ होता है। इस इत्ोक का विशेष रहस्य तो सम्प्रदाय रहस्य बत्ता विद्यान्‌ के साथ सत्संग 
काने से ही प्रात होगा | मैंने तो केव७ आाष्याक्षर अनुवार का ही प्रयास्त क्रिया है ॥१८॥| 

पूवश्छोक में कहा कि “स बुद्धिमान” वह दुद्धिमान अर्थात पंडित है जो कर्माकर्म विभाग 
तथा स्वरूप को सम्यक््‌ रूप से जानता है उस पुरुष में बुद्धिमत्त क्‍या है इस प्रकार की 
जिज्ञासा दोनेपर ताइश बुद्धिमत्त का प्रदर्शत करने के छिये कहते हैं ध्यस्थ सर्वे”? इत्पादि | 
जिस मोक्षामिक्ताषी पुरुष का समारंभ समीचीन रूप से आरभ्यमांग जो हो उसे कहते हैं सभमा- 
रंग | अर्थात्‌ कमे राशि काम संझस्य से वर्जित है उसमें काम शब्द का अई है फछ में 
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पत्तकतृत्वमंब्रारत ने तु खतब्वकतेलमिंति सम्यशुपपादित परास तहत! 
(तब, यू ,१।३।४१) इत्यनेन खज़े गास्पत्सम्यदायाचार्येश बद्धि! श्रीडादरायके: ! तथा 
चेन मयेतत्कमेक्रियते किस्तु सर्वनियामकेन मगवता श्रीराणेगे् लझ्याबत' इस्परेृ 
कर्मानुट्ठानवेलापामफ्ग मिच्छता पुरुषेण सबंदा! भावनीयम फलश अगवते श्रीरामा- 
शैव समपेणीयश तथा चू कतृक्याभिमानिदृस्या तत्कम न कत्तम्म्थाय भवेत । जे 
बे जीवकत त्वस्पेडवरायत्तत्व देद्वरस्य वेषझबनेसेण्यदोीपी स्थातां जीास्य विधिनिषेश 
योदीयथ्येड्च स्वादिति बाजपम्र! कृतप्रयत्नापेक्षततु विहितग्रतिषिद्धावेबध्योदिस्य: 
(ब्र,सत्र २३।७२) इति सत्रेण दतोचरत्वात। बुधा विद्धांसरर्त कामसडुत्प7रलित कमा- 
नुप्ठातारमू पण्डितं स्वात्मपरमात्मस्वरूपविवेकचतुरण । ज्ञानमेवारिनजुनारिनस्तेन 
दग्घानि कमीगि यह्य ते ज्ामारिनिदरघक्माणमात्मयाथात्म्यावधोधानलदरघकमाण- 
भआहुः ॥१०॥ 


भाशक्ति, तथा संकल्प शब्द का अर्थ होता है कर्तुलपना का अमिनिवेश तो ताहइश कछाकांक्षा 
तथा अभिनिवेश से रहित है। यहाँ अभिप्राय यह है कि कमे में जो जीत का कूल है 
यह स्वाचीन नहीं है किन्तु परमेश्वराचीन ही है | इस बात को अर्थात्‌ काये में जो जीव का 
कर्दत्व है वह परमेशराधीन है नतु स्वतत्त्र कर्दल है 4 इस विषय को “परात्तु तच्टतेः”” इस 
ब्रह्मसूत्र में मेरे सम्प्रदाय के ७ वें आचाये भगवात्‌ श्रीवादरायण ने स्पष्टछूप से परमेश्वराधीव 
वर्वृत्न का सम्यकू रूप से विव्रेचन किया है। ऐसी स्थिति में में इस कम को नहीं करता 
हूं परन्तु सर्वेनियामक सर्वेद्षर भगवान्‌ श्रीराम से सभी कार्य की सेतत्ति होती है, इस प्रकार 
सेतादनावसर में मोक्ष फछ को चाहनेवाले पुरुष से सबेदा भावतीय है। और ताइश कम से 
जाथमान जो फछ विशेष है उस फछ को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी में समर्पित कर दें [ ऐसा 
होने से कर्म करने वाले उस पुरुष में कतृत्यमिमान की निदृत्ति दो जाने से तादइश कम 
अनुष्टाता पुरुष का कम उन्‍्चन जनक नहीं द्वोता हैं। नहीं कहें कि जीत्र का कुल कुदि 
परमेश्वराघीन हो तब तो परमेश्वर में वैफम्य और नेश्रृण्य दोष होता है और जीव के छिये 
विधिनिषेध का औौय्थ्य प्रसेश होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि इन दोनों दोष का 
उत्तर “कृत ग्रपत्नापेक्षस्तु विद्ित प्रतिविद्रा वौयर्ध्यादिम्य:” इस जक्ष सूत्र में दिया गया ह। 
इस सूत्र के तात्पर्य को मेरे आनन्दभाष्य प्रकाश में देखें एताइश काम संकल्प वर्जित कर्म का 
अनुष्ठान करने वाऊे व्यक्ति विद्वान्‌ छोग पंडित कहते है | स्वात्मा तथा परमात्मा का जो 
स्वरूप उसका जो विवेक यथायें ज्ञान ताहश झान में चतुर परिनिष्ठित जो हो उसको नाम 
होता है पण्डित सत्र पर स्वरूप व्विक में निषण जो बुद्धि उसका नास हैं फ़छा और पण्डा 
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कला कृग्रेफलासडइु निल्वृष्तो निराश्रयः । 
कमण्यमिप्रवृत्तोधपि लेव किव्वित्कशोति सः ॥२०॥ 


निरशीयतवित्तात्ा 2 टक्तरवपसिहः | 
शारीरं केवल कमे कुवेन्नाप्नीति किल्विषम [२ ९१॥ 


उकतमेद स्पष्टटयाउमिद्धाति-त्यक्वेति | यः | कम फलासड्मनुप्ठीयमाने ) 
केमेप्यासक्तिम । कतृत्थामिनिवेशमित्यर्थ । फलास्दित कर्मफलभोगतृष्णाम्‌ च । 
त्यकत्वाउपहाय । नित्यतप्नो नित्ये स्वात्मनि स्वात्मनोडप्यात्ममृते परमात्मनि वा 
दसस्तुशिमापन्तः ) ठुप्तिनिमिचानमिधानान्नित्द हुए इत्यथंस्वत्रोपेश्षणीय छवं । 
निराशयः स्वथा समाश्रयणीयभगवच्छीरामव्यतिरेक्तेष्याशयणीयत्वबुद्धिरहितः । सः । 
कमंणि स्वत्रणाअमीचिते कमेणि अभिवृत्तोडष्पामिमुख्येन अवृत्तोडपि । किडिचदपि 
कम नैंव करोतीति भावः। तथा च नात्र भगवदुक्ती व्याधातदोषशड्ाउवसरः ॥२०॥ 


प्राप्त है जिसे उसका नाम है पण्डित एताइश जो पण्डित क्या ज्ञनरूपी मो अग्नि उस 
ज्ञानारिन से नह हो गया है कम जिसका वह है ज्ञानाग्नि दम्ब कार्मा अर्थात्‌ आत्मा का 
यथार्थ बोध रूप अनक से दस्घकर्माव्यक्षित को प्राचीन विद्वानों ने पण्डित कहा है ॥१९॥ 


पूर्व शोक कथित जो अभिष्ाय है उसी का पुनः स्पष्टरूप से ग्रतिपादन करने 
के छिये कहते हैं “त्यक्वे त्यादिश जो अधिकारी विशेष अनुष्ठीयमाल जो कमे है उसमें 
कर्देश्य का जो अमिनिवेश तत्लरूप जो आसक्तित ताइश आसक्षित को छोड कर के तथा 
कम से जआायमात जो फछ मोग ताइश फक भोग विषयक तृष्णा अर्थात्‌ फछ भोगामिहाणा 
को ““्यकत्वा!! छोड़ करके तथा मित्य तृत् अर्थात्‌ नित्य जो स्वात्मा अथवा स्वक्षीय आत्मा 
का मी आत्म स्वरूप जो परमाह्य सर्वेस्वर श्रीराम उसमें सर्वदा ठृत्ति को प्राप्त करने वाह, 
किमी टींक्राकार ने निन्‍्यतृषप्त का अर्थ ऐसा किया है कि “तृप्ति का जो कारण उसका कंपत 
गहँ करने से नित्य तृ्त है?! परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं होने से उपेक्षणीय है | निराश्रय 
सर्वप्रआार से आश्रय करने के योग्य जो भगवा श्रीरामचन्द्रजी उनसे मिन्‍न में आश्रयणीयतता 
बृद्धे से रहित ऐसे को कहते है निराप्रप श्वाइश जो उयकित विशेष बड़ को में अथीत 
,र्णाश्रम बिद्वित कर्म में प्रवृत्त ढोते हुए भी कुछ भी कर नहीं ऋरता है प्रव्युत कर्मानृष्ठांन 
के व्याज से तह पुरुष विशेष ज्ञानाम्यास को दी करता है | इसलिये भगवान्‌ के कथन में 
व्याधात दोष की शंका नहीं होती है ॥२०॥ 
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यहच्छालामसन्तुशे इन्द्ातीतों विमत्सरः ! 
समः सिद्धावसिद्ो थे कुलापि न निददष्यते ॥श्शा 


कमणो शानाकारतामेव पुदरवि विविच्य प्रतिष्दयतिनिराशीरित्वादिभिक्िमरि: ३ 
निर्गेता आशिषों यस्मात्‌ सर निशझ्कीः कलाकाइश्ाशुस्यः ! बठो लित्तात्मनी शस्प 
स यतचितात्मा नियतचित्तज्॒रीरअः । त््यक्ताः सर्वे परिग्रहा थेन से स्यक्तसर्वश्रि- 
ग्रह: परित्यक्तसमस्तभोगोपकरणकः ! भगवत्सुखक्रयोजन इत्पथेः । केबर्क झरीरे 
शरीरधारणायेसेव कम कु्वेन्तवि क्रिलिय संहारं नाप्नोति ॥२१॥ 

यहच्छालाभसन्तुशे यहच्छया ठाभो यहच्छाढाभसस्‍्तेन सम्तुष्टोडनायासलब्धेन 
शरीरधारणददेतुवस्तुनेव दृपः । अधिकार्थ मनोज्ार्थश्व प्रवृत्तिमकृर्तान इत्यर्थः । इन्द्रा- 

कम ज्ञानाकारता को प्राह्त करता है इस बात का किर भी तरिस्पष्ट रूप से प्रति- 
पादन करते हैं “निराशीर्त्यादि?”' तीय इछोक्लों से। निर्गत है आशिष अर्थात्‌ चल्ी गई है 
क्र विषयक कामना जिसकी उसे निराशी कहते हैं । कर्मजन्‍्म जो फछ तद्निषियक आमांक्षा 
नृष्णारहित होकर और यतचित्तात्मा यत अर्थात्‌ वल्षीकृत है चित्त और आत्मा जिसकी उसे 
यतचित्तत्मा कहते हैं अथांत्‌ जिस व्यक्ति ने अपने अन्तः करण मन और बाल्न करण चल्षु- 
रादिक पांच ज्ञानेग्द्िय तथा वागांदिक पांच कर्मन्द्रिय को अपने अधीन में कर छिया है | 
तथा त्यक्त है सब परिग्रह जिससे उसे स्यक्त सर्वपरिग्रह कहते हैं | परि्कत सम कृत मोगो- 
प्रकरणवान्‌ भगवान्‌ का जो झुख तावत मात्र है प्रयोजन जिसे एताइश्न जो व्यक्तित कद केवक 
शरीर अर्थात्‌ शरीर चारण मात्र के छिए कम को करता हुआ भी किक्मिव को अर्थात्‌ कप 
का उत्पादक संसार गति को प्राप्त नहीं करता है अर्थात्‌ जो पुरुष परित्यक्त फठ कामनावात्‌ 
है त्यक्त से परिग्रह है एवं जिसका अन्तः इन्द्रिय तथः ब्ल्लेश्दिय बश्शीकृत है एतादइस पुरुष 
से झरीर घारण मात्र के छिये कमे का “आचरण करने पर भी परापप्रयोजक सेंसर को आप्य 
नहीं करता है? एताइश पुरुष से अलुष्ठीयमान कमे वन्‍्वकारक नहीं होता है यह माव है ॥१२ १४ 

“यहच्छा छाभ से सेतु” इति | चहच्छा से जो छाभ उस यहचच्छा काम से सन्‍्तुष 
अनायास से प्राप्त न तु पर की पीडा के उत्पादन करके न वा अन्य व्यक्ति से आर्थना पूर्वक 
प्राप्त शरीर धारण में कारण जो वस्तु तावन्मात्र से मन में वृष्ति को धारण करने वाले भर्वात्‌ 
अधिक संग्रह के छिये तथा भनोज्ञ वस्तु के लिये प्रदृत्ति के। तरह्ीं करनेवाक्ष | इन्द्र से रहित 
अवननीय जो शीतोष्णांदिक उसे सहन करनेवाले तथा विकसर मेरे कमें के निमित्त से ही 
भेत अनिष्ट है. इत्यॉंकारक निशयय से ,अन्यव्यक्ति में मात्सव शुल्य सिद्धि लश असिक्नि में 
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गतसंगस्यमुक्तस्य ज्ञानावस्वितचेतसः । 
यक्ञायावरतः की समग्र प्रविडीयते ॥२१॥ 
ब्वतीती पवजनीयशीतो ध्णादिह रद संदनशी लः । विमत्सरों मर्कर्मनिभित्तकमेद मंदनिष्ठ- 
प्रितिनिश्रयैन वरस्मिन मात्मयशूल्यः । सिद्धावसिद्रों चं सम! समभावापत्ना । निर्वि- 
कार इत्यर्थः । कृंत्वाडपि कर्मोनुष्ठायापि ! मे निबध्यते संसार ने आपनोति ॥२२॥ 


किंच गतसद्डस्य क्रियमाणकर्मणि तत्फले चासक्तिरहितर्य सुक्तस्य देहगैहादा- 
वासकिताहितस्ण ज्ञानावस्थितवेतस! परमात्मापितमानससथ परमपुरुषप्रीतये कशाण्या- 
चरतः पुरुपस्य समर्ग्न कृत्तमनादिकालसंचिर्त कर्म ग्रविलीयते समुत्पन्नभमवत्साक्षा- 
सकारादिनइकतीत्यथेंः ॥२१॥) 


मभाव के। प्राप्त हुआ अर्थात्‌ निर्विकार सभी प्रकार के विकार से रहित जो पुरुष अर्थात्‌ 
स्ककीय प्रारब्ध कर्म का जो कार्य हैं छामाछाम उसमें सन के जैफ्थभाव के नहीं प्राण करते 
बाह्य पुरुष कर्म केनहीं करके भी स्वेदा कमे के! करता हुआ साधनान्तर से निरपृह पुरुष 
उन अनेक प्रकार के करे करने पर भी सिद्ध नहीं होता है संसार गति के ग्राप्त नहीं 
करता है प्रत्युत एताइश पुरुष से क्रियमाण जो कम वह मुक्ति रूप के ही उत्पादित करने 
नाछा होता है न तु संसार गति का ग्रापक होता है ॥२२॥ 

और भी देखिए जो गतसा है अर्थात्‌ क्रियमाण जो शास्त्र विदित कमे है अग्निहोत्र 
आवद्धजनादिक उस कर्म में तथा ताइश कर्म से जायमान जो स्कार्दिक शुभाशुभ फल 
ताइश कर्म धंया तत्फछ में आसक्ति रहित है । तथा जो मुक्त है अर्थात्‌ गृहपुत्न कलह्व्रादिक 
बाह्य उस्तु में दारीरेम्द्रियथक आत्तर पदार्य में आसक्ति रहित है | तथा झानावस्थितचित्त है 
परमात्आ श्रीरामचमन्द्रजी में समपित है मन जिनका अर्थात्‌ भावातर्‌ की जो उपासना उस 
उपासता से प्राप्त जो स्मरण विशेष उस स्मरण का विष्यीमूत परमात्मा महापुरुष में अंत 
स्थित है मन जिनका ऐसा जो साथक विशेष ऐसे साधक से परम पुरुष के प्रीतिप्रयोजक 
किया! हुआ जो कर्म जैसा कर्माचरण करनेवाले पुरुष का समग्र कृत्सन अनादिकाछ से संचित 
जो कि दुःखजनक था वह समी कम मागवान के सोक्षातकार होने से नाश दो जाता हैं । 
जैमे मर्जित बीज अंकुरातमकफक देने में समर्थ नहीं होता है। अधप्रितु वनास्निदः्पवेत्र 
बीज वबेत्राकुर काजनक ने होकर कदकीकांड का जनक होता है | उसी प्रकार प्रकृत में 
मैगतप्प्रीत्यर्य क्रियमाणकर्म संसारफक दुःखखूप अंकुर को विनछ् करके ज्ञान से उत्पादन होने 
के योग्य मोक्ष रूप निव्यक को देला है ॥२१॥ 


इली० २४ ! गीलाया आसन भाष्यम श्०॥ 
बद्मपैण अग्हविबशामा अहाणा हुतम्‌ 


ब्रहेव तेन गन्तव्ये अह्कमेसमाधिता ॥२४ 

प्रकारान्तरेण ज्ञानाकारत्ववुपपादयति-मह्यायणमिति । अपेणमष्यते5म्नी प्रक्षिं- 
प्यते हविर्नेनेत्यप्ण जुहुद्ुगादिक अक्न अब्मका्यलाद ब्रद्यात्मकृमपण खुरादिक पस्प 
तदूबह्या पगम ! अह्मतह्मात्मक इविहोमद्रब्यम । अह्षणा अल्यात्मकेत कंब्री। अब्ात्म- 
को डर्निराहवनीयादिस्तस्मिन्‌ । हुते त्थक्तम्‌ । इति अहम अद्यात्मक कम अक्षकम तस्मिन्‌ 
समाधिस्तुसस्धान यश्य स अह्मकर्मंसमाशिस्तेन अह्मकर्समाथिता तेन कंब्रों ! अक्ष 
पूति रोमपदेनासी पर बअक्याभिधीयते” इतिश्रतिग्नतिपादित परात्परं ब्रह्म भगवान्‌ 
भ्रीरामः एवं । नत्वनित्य॑ सर्गादिकमित्यथे! ! गन्तदर्य ग्राहब्यम ॥२४७॥ 

काम की ज्ञानाकारता का प्रकारान्तर से पुनः प्रतिपादन करते हैं अर्थात्‌ वर्णाश्रमोचित 
जो नित्यनेमित्तिक कम है उसमें ज्ञानाकारता का कथन करके पुनः उसी कर्म के ज्ञान के 
हाय प्राप्त होने योग्य जो परमेश्वर है उसमें तदात्मकता का अनुसन्धान कर उसमें उपयो- 
गिता को बतछाने के छिये कहते हैं “्मार्पण मित्यादि” शास्त्रोक्त संस्कार द्वारा संस्कृत 
जो गाहपत्थादिक अग्नि उस अग्नि में ऑ्वित हो अक्षित हो हवि घृतादिक जिसके द्वारा उसका 
नाम है अपण अर्थात्‌ श्रव जुहु प्रशतिक प्रक्षेप का साधन वहजह्म हैं. अक्षका कारये द्वोने से 
बह्माश्माक अर्पण श्रव जुहु॒ प्रभमति साधन हैं. जिसका उसे अक्मापण कहते हैं । दवि द्वोम दब्य 
अर्थात्‌ अग्नि में क्षेणण का कर्म छक्षण धृत चर पुरोडासादिक बह मी अक्न दी है अहम कार्य 
होने से | 

“त्रह्मणाहुतम्‌!” अह्म से अर्थात्‌ अह्म स्वरूप कर्ता से | अह्महूप अरगन में आहवनी- 
यादि अग्नि हुत स्यक्त अक्षिप्यमाण जो हृवि अक्मात्मक जो कमे उस बह्मात्म कर्म 'में समाधि 
अनुसंधान है जिसे उसे कहते हैं अ्क्म कम समाधि उस अहम कम समपिकर्ता से “इतिराम 
प्देनासी परक्माभिचीयते” इस श्रविं से प्रतिपादित जो परात्मक सर्मेखर  श्रीसाकेतविहारी 
श्रीराम ही अह्पदवाच्य हैं उन अक्षात्मकश्रीराममी को यथोक्‍त कमेकारी कर्ता श्राह कर्ता हैं 
नतु अनिध्य स्वर्गादिक फछ को आप करता है। यथोदत रूप से क्रम को अद्स्वरूपता 
के अनुसंचान के अनन्तर में वही कब शझानांकारता को घारण करके अद्मप्राप्ति स्वरूपमीक्ष 
को देता है।। नतु मोश्षातिखित फछ को देता है। इसमें पृर्वप्रतिपादितकम से अतिरिक्त 
कोई ज्ञानादिरझूप उपायान्तर की आवश्यकता नहीं दोती है इस अंसेग का क्शिष विचार 
गीतावमीमांसा वितरण प्रभृति मेरे अन्य अवन्धों में देखे ॥२४॥ 

श्द्ठ 
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देवमेवापरे यज्ज॑योगिनः परयेपासते । 
ब्रह्ममावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजुह्नति |२५/ 
श्रोत्रादीनी ख्ियाण्यन्ये सैयमाग्निषु जुहंति । 
शब्दादी न्विषयानन्य इन्द्रियार्निषु जुहति |२६। 

यज्ञाम्तराणि ब्रते-देवमिति | अपरेडन्ये। कमंयोशिन) । देवभिन्द्रादिदेवाचना- 
त्मकम्‌ | यज्ञम | पयुपासते सेवन्ते । अपरे केचिततु यज्ञ यागहीमोह द्रव्य । यत्ेनेव 
पज्ञसाधनखगादिनेव । अह्याग्नी अह्कार्यत्वाद्‌. अक्यात्मकेडर्नो । उपजुहबति 
प्रक्षिपल्ति ॥२७५॥॥ 

अस्ये योगिनः श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि हविष्टवेन भावितानि संयमार्निषु संगमा 
णवाग्नयस्तेषु जुहतीनिद्रयसंयमनमेवानुतिष्ठन्त । अन्ये च तत उत्कृशः कमेयोगिन: 

पूर्तोक्त प्रसार से कम के स्वरूप का उपन्यास करके उस कम के ज्ञान घटित होने 
से ज्ञानाकारता का उपपादन करके उसमें ब्रह्म स्व॒रूपत्व के अनुसंधान से ब्रह्म की प्राप्ति 
रूप ही फछ उपलब्ध होता है इस ढिये वक्ष्ममाण जो अनेक प्रकार के यज्ञ ततदपेक्षया 
इस ब्रह्म यज्ञ में श्रेष्ठ को बतलाने के छिये यज्ञान्तर को बतछाते हैं “दैवमेतरापरे” इत्यादि । 

अन्य कोई कोई कमैयोगी छोग देव वरुणादिं देवता के आराधनात्मक यज्ञ को करते 
हैं अर्थात्‌ इनद्रादि देवताओं को उद्दश्य करके घरतादि होतव्य पदार्थ का अर्नि में प्रक्षेपा- 
त्क् यज्ञ का ही संपादन करते हैं तत्तत्‌ फड की कामना को अपने मन में रख करके | 
ये कर्मयोगी कममात्र में श्रद्धाशील हैं | इस पूर्वोक्त कमेमात्र श्रद्धाशीछ कर्मेंयोगी अधिक योगी 
जिनको झुद्ध कर्मानुष्ठान से ज्ञान उत्पन्न हो गया अर्थात्‌ ज्ञानयोगीलोग यज्ञ के याग होम 
के योग्य घृतादि दब्य को यज्ञ से भर्थात्‌ यज्ञ का साधन (करण) जो श्रवादिक है 
उस श्रुव जुड्ड के द्वारा ब्रह्मकार्य होने से ब्ह्मात्मक अग्नि में प्रक्षेप करते हैं | ये योगीछोग 
केवछ अग्नि में ही अह्मस्बरूपता के माननेत्राे होने से गत पूर्वे्छोक प्रतिपादित अह्मवित्‌ 
की अपेक्षा असन्ञ हैं क्योंकि साधनमात्र में हीं वर्तमान होने से पूत्र इछोक्रोक्त अधिकारी 
की अपेक्षा कनिष्ठ है ॥२५॥ 

यज्ञ परम्परा तथा ताहश यज्ञकर्ता में न्‍्यूनाधिकमाब को बतछाने के छिए कहते हैं 
“श्रोत्रादीनीत्यांदि/” पूर्वोक्त कम योगी की अपेक्षा उत्कृष्ट कोई योगी श्रोत्रादिक बालह्यआम्यन्तर 
इन्द्रिय समुदाय को जो कि प्रक्षेपणीय हविरूपसे भावित है उसइन्द्रिय समुदाय को संयम- 
रूपी अग्नि में हवन करते हैं | इन्द्रिय का संयमन करते हैं | इस पूर्जेक्त कर्मयोगी की 


कोण २७] मोताया आनन्दरभाष्यम २० 


सर्वागीर्द्रियकर्माणि प्राणकर्मोणि बापरे। प्राणक्मोणि चापरे | 


आत्मसंयप्रयोगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते ॥२जा। 

शब्दादीन विषयानिन्द्रियाग्निषु जुहृति सर्वधाउश्षु्धमना मोक्षसाधना5उविधातकान्‌ 
परिमितानेवाहार विहारादी न्विषयानुपसेव न्ते । वस्तुतस्तेडपीन्द्रियसंयमनमेव कुर्तन्ति 
तेषामयमेव विलक्षणो होम इति भावः ॥॥२६॥ 

ततो5्प्यधिकयाधनावतो योगिनो दशयति सर्वाणीति | अपरे च योगिनो झ्ञान- 
दीपित उपनिषद्वियारधारा संधुक्षित आत्मनों मनसः संयमो विषयत्रीवष्ण्येनात्मनि 
स्थिरीकरणं योग: स एवं मनः कल्मपनाशकत्वादग्रिस्तस्मिन्नवौ सर्वाणीर्द्रियकर्माणि- 
श्रवणस्पश नादीनि पश्चप्राणानां कर्मीण्यूथ्यगमनाधोगमनादीनि जुहति । मनोवृत्तेः 

५ हे ै 

प्राणेन्द्रियकर्मप्रवाद चिवर्त्या उत्मामिमुख्ये स्था पयन्तीत्य्थ: ॥२७)| 


अपेक्षा उत्कृष्ट अन्य कोई कर्मयोगी हृ॒तिः स्वरूप से भावित शब्दादिक विपय को इन्द्रियरूप 
अग्नि में ग्रक्षेप करते है । सर्वथा अक्लुभित मनहोकर मोक्ष साधन में विध्त नहीं करने- 
वाह ऐसा जो प्रमाण प्रमित आहारविड्ारादिक विषय हैं उनका सेवन करते हैं | बस्तुत: 
ये छोग भी इन्द्रिय संयम को ही करते हैं इन छोगों का यही विछक्षण होम है। कोई 
तो इन्द्रियरूपी दृविष का त्याग करते हैं संयमरूपी अरिनि में और कोई तो शब्दादिक विषय 
रूप हवि का त्याग करते हैं इन्यिरूपी अग्नि में |॥२६॥ 


पूवेयोगीकी अपेक्षा अधिक साधनावान्‌ उत्कृष्योगी को दिखाने के लिये कहते हैं अर्थात्‌ 
कठ्वल्छी में कहा है “/इन्द्रियेम्य: पराह्मर्थाअर्थेम्श्च परंमन:” इन्द्रियापेक्षया अर्थ शब्दादिक 
विषय उत्कृष्ट है. और विषयापेक्षया मी उत्कृष्ट मन है इस श्रुति कपित प्रकार से इन्द्रिय का 
संयमरूपी अग्नि में प्रक्षेप बतछाया इन्हियापेक्षया विषय का हवन इच्द्रियरूपी अग्नि में हवन 
अर्थात्‌ संपमन कह करके विषयापेक्षया उत्कृष्ट मन को संयमन बतछाने के ढिये कहते हैं- 
“सर्वाणीत्यादि!! प्वेक्थित योगी से मिन्‍न कोई योगी | ज्ञानदीपित उपनिषद्‌ वाक्य का जो 
विचारप्रवाह से संदीपित आत्मा भर्थात्‌ मन उस मनका जो संयम विषय के नेठृष्ण्य से 
आत्मा में मन का स्थिरीकरण तड्ूप जो भोग ताइश योगरूपी अग्नि में (मननिष्ठकलुफ्ता 
के विनाश करने के कारण उस योग में अरिनि का औपचारिक व्यवहार हैं।)) उस आत्म- 
संयम योगाग्नि में सभी इन्द्रिय श्रोत्रादिका जो कार्य है दरीन श्रवणादिक उसे तथा पांच 
जो प्राण अपानादिक का कम है ऊध्वेगमन अधोगमनादिक इन सबका हवन करते हैं| सन 
की जो वृत्ति है उसे प्राण धथा इन्द्रिय का जो कम कार्य प्रवाह्न उसे भी निवृत करके आत्मा! 


श्प्ट साध्यतत्वदीपयुतम्‌ [आ० *, 


: दब्ययज्ञास्सपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे | 
स्वाध्यायत्ञानयज्ञाथ यतवः संशितवताः ॥१८॥ 


अन्ये यत्कर्मातुयायिनों द््ययज्ञाः स्वशरीरायासेन प्रयूत॑ द्रव्य सम्पाथ तस्य 
मोविप्रशुरूदेवातिथिरूपेए सत्यात्रिदु विनियोग एत्र यश्ञों पाते द्रव्ययज्ञा यज्ञाविकारिण: 
केचित्‌ तपः यज्ञो येषान्ते वयों यज्ञास्पपस्थिनः फलाहारिणः स्थण्डिलशायिन। 
पश्चाग्निसितिनों जटावल्‍कलधारिणह्तस्थापरे थोगो वप्तनियमासनप्राणायामग्रत्याहार- 
धारणाध्यानसमाधिरूुपी यज्ञों येषान्ते योगनिष्ठापशयण्रा। केचित्‌ स्वाध्याययज्ञा: 
स्वाध्याय आस्नोयाध्ययनम्रेव यज्ञों ग्रेपान्ते वेदाध्येतारोडन्ये च ज्ञानयज्ञा ज्ञान 
बेदान्ताथविचार एवं यज्यों येपानों अज्मविद्याम्यासवन्तः | एसे सर्वेषपि यतयः शझर- 
खपत्नशीला। संश्षितत्रवाः संशितं सम्पकशितमतिवीद्र्ण ब्र्त य्रेशन्ते इृहब्नता 
भवन्ति ॥२८।॥ 
बी तरफ स्थापित करते हैं। प्राणेन्द्रियादिका जो व्यापार ने सभी मन के अचीन हैं अतः 
मन के निगेव होने से उनका जो कर्म अर्थात्‌ कार्य हैं उनका निरोध तो झुतरामेव हो 
जाता है ताइश निरोध को ही यहाँ हवन रूप से ग्रतिपर्दित किया गया है ॥२७॥ 

इस यज्ञ प्रकरण में बारह प्रकार का यज्ञ कहां गया है जिसमें कथित रकोक्रत्रय 
से पांच यज्ञ का प्रतिपादन करके प्रकारान्तर से अवशिष्ट यज्ञ की कतकाने के छिंए कहते हैं 
८“द्रव्ययज्ा:” इत्यादि | उसमें से कोई कोई द्रव्ययज्ञ है शारीरिक वाचिक मानसिक प्रयात 
से घर्मानपेत पुष्कठ घन का संचय करके संचित उस दत्य का गो आह्यण शुरुदेवातिधि 
प्रभृविक सत्पात्र बिंद्वित देशकाछ में जो विनियोग किया जाय उसे इब्ययज्ञ कहते हैं और 
एनाइश द्रव्य यज्ञ हैं जिनका वे दष्ययज्ञ कहे जाते हैं | तथा कोई कोई “यक्ञाधिकारी तपोयन्न 
होते हैं चान्द्रायण इच्छुचान्द्रायण शास्त्रोक्त उपवालादि रूप तप ही यज्ञ है. जिनका वह 
तपोयज्ञ है. तपस्या करनेवाले फलाइार करनेवाले मूमिपर झयन करनेवाले पंचाम्नि सेशन 
करनेवाले जठा वल्कछघारी ये सब तपोयज्ञ कहलाते हैं । कोई योगयज्ञ होते हैं यम नियम 
प्रणायाम प्रत्याहार घारणाध्यान समाधि रूपयज्ञ है जिनका वे योगयक्ञ हैं योगनिष्ठ में परायण 
हैं। कोई स्वाध्याययज्ञ होते हैं वेद का अध्ययन ही है यज्ञ जिनका वे वेदाध्याषी हैं ये 
'स्वाध्याय यज्ञ कहलाते हैं | ज्ञान अर्थात्‌ वेदान्ताथ का विचार है बज्ञ जिनका वह बज्ञानयज्ञ 
कहलाता है जो ब्रह्म विद्या में सदेच तत्पर रइते हैं | ये सभी यति छोग हमेशा प्रयलशीक़ 
रहते हैं । संशित हैं सम्यक दीक्ष्णीकृत हैं शत जिनके वाइश ऐश्वर्य सब इढजत द्ोते हैं ।॥२८॥ 


इतो० २९] गोताथ आनच्यभाध्यम्‌ 


अपाने जुहूति प्रार्ण प्राणेष्याने तथापपरे | 
प्राणापानगती रुदर्खा प्राणायाप्रपरशायंणाः ॥२९)॥ 


ग्राणायामयज्षमाह अपरे केचित्‌ कर्मंग्रोगिनोपपान आश्यस्तरगमनइत्तिके बायी 
ग्रार्ण वाह्यममनइतिक वायु जुहति प्रवत्नादेकीकृत्य स्थापयन्ति, दथोक्तवृिक्रे प्रषणे- 
निरकतबवृतिकसपा्न वायु जुहति प्रसत्नादेकीकृत्य स्थापयम्ति, एवमद प्राणापानगति 
रुदध्वी प्वेसचरणरूपं प्राणस्य गतिमधः संचरणरूपामपानस्थ सतिश म्रध्यस्थार एवा- 
बरुदध्य प्राणायामए्गायणा ये भवन्ति पूरकरेचककुम्भकारूपप्राणायार्म कुवणास्विप्र॒त्ति 
ते आणायामयज्ञा इति समुदितार्थ: । दादशबश्मभिध्रश्े-अपर इति ! अपरे योगिनों 
नियताहाराः शुद्ध मिताशराः सन्‍्तः प्राणान्‌ प्रवृत्तवेगान्‌ सेल्द्रियान्‌ सो आगान्‌ 
ग्राणेषु प्राणायामादिप्रयत्माइ शीकृतेषु जुहृति प्रयत्नपूेके स्थापयल्ति ते । एय्मस्मिन 
प्रकरण ह्रादशयज्ञोनुष्ठानवेलक्षण्यादश्यधायवि। योगयल्ञे योगाडुतयाउजुष्टीयभानात्या- 
णायागादिमौ विशिष्टपाणावामसाध्याविति विशेष! | एते देवपज्ञादिद्वादशयज्ञकर्चा- 
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अब डेढ़ इलोक से एकादश द्वादश प्राणायाम बन्न को बतखते हैं-.अपाने” इत्यादि ) 
अन्य कोई कोई कर्मयोगी अपान में अर्थात्‌ आम्यन्तः गमखबुत्तिक वायु विशेष में प्राण को 
अधांतू बाह्मगमत वृत्तिक वायु विशेष का दत्त करते हैं, प्रयत्न पूरक एक करके स्थापित करते 
हैं अर्थात्‌ अब: अतइण वृत्तिक वर्ना में प्राण को ऊ्प्रहरण वृ्तिक्न चर्मी की तत्तइत्ति द्वारा प्रयत्त 
पृथक एकीकरण करते हैं। ऐसा करने से परक नामक प्राणायास्त संपन्‍न हीता है| इसी तरह 
यथोक्‍्त बृत्तिक् प्राणवायु में यथोक्त वृत्तिक प्राणजायु में खृतिक अयान बायु का इबन करते 
हैं | प्रयत्न पूर्वक एकीकरण करके स्थांपित करते है ऐसा करने से रेहक नामऋ आणायार करते 
हैं । इसी तरह आण तथा अपानवायु की हृत्ति को रोक करके के संचरण लक्षण ग्रागवायू गति 
को और अधः संचरणरूप अपानवादु की मति को मध्यवस्थान में हृदय में अवरोशित करके जो 
कमेयोगी प्राशाय्रव में परायण अर्थात्‌ तत्पर होते हैं ते पूरकरेचक कुम्मक नामक प्राणयास 
का संपादन करते हुए स्थिर रहते हैं, इसका नाम होता है प्राणायाम यज्ञ संद्द संभिदित 
अर्थ है | अर्थात्‌ प्राणवायु की गति को रोक कर अपानवाबु में ठीम करता इसका नाम है 
पूरक प्राणायाम तथा उभयवायु की गति को रोककर इृदयदेश्न में व्यवस्थित करके स्थापित 
करने का माम होता है कुम्मक नमक प्राणायाम | इस प्रकार प्राणायाम का मन्‍्द सीजता 
सध्यप्त भेद से तथा दी ब्रक्मादि मेद से अनेक प्रकार का होता है। ये सभी प्राणायात 
प्राणायाम यज्ञ से संगृढीत होते है |२९॥ ह 


२६० साब्यतर्र्दीपर्यतेत [अक्१ 


जअननाज जज जलन जन जीत भरी नली कलर पर रन नी “तनमन न ३-मपपनिनी अनबन > न्‍लील लक शनि डल्‍नसलडल्‍धस+सलल ल्‍स्‍ न सन. ;ररसन-ममन एम समन न +++33५०+५००-+>पाना- 


सर्वे प्येते यज्ञविदों यक्ञक्षपितकत्मणार (३ था 

रस्सडॉडवियज्ञविदी वर्णाअमधर्ममनुतिष्ठन्तस्ताव्शकर्मयोगयज्रहस्थविदों डत एवं यथा- 
विधानुष्टठितयज्ञेन' क्षपितमाखिलकल्मप येपान्तें तथा यज्ञशिष्टासत्रझुत्रः अत्यह नित्य- 
कमेतथा' भमवस्नेवेधतेश्वदेवादियज्ञस्थ' सर्व! क्रियमाणस्वाक्तजिछश्लाद मृतवरव्य- 
पदेह्य तदम्न उश्चन्ति तच्छीलास्तदुकते पादम- ये बेद्बदेवनिरता' विग्राद्या वैडफवा- 
रतु ते। यहच्घे भगवद्भुक्त तस्मादादाबव चांशका | तेन क्ृत्वा' वेह्देवमत्शि- 
ट्ांशकेन तु । कुर्याआणादियाब्रान्तु विधानेन ड्िजोत्तम' इति ! एचश् यथा दशे- 
पौर्णमासादियजशिष्टर्य पुरोडाशादेरशतर्ल तथा भगवम्नवेधयज्ञक्रिष्स्य भगपर्पसा- 
दृस्पाउप्यमृतत्वम । ताध्शामृतभोजिनः पुरुषाः सनातर्त ब्रह्म याम्ति | संसारबस्धन 
नान्मुक्ता। संन्‍्तः परमपदवा्च्य भगवद्धाम आप्लुबन्तीलर्थः । यस्‍्तु यज्ञकमानुष्ठारे 

शब द्वादश यैज्ञ का कथन करते हैं *अपरेनियताहाश”” इत्यादि तीसवां श्लोक से | 
' इससे मिन्‍म कोई क्मयोगी नियत आहार शुद्ध परिमित आइार के स्वरूप का प्रदशन इस 
अकार से किया गया हैं) 

#दौजागौ पूरयेदस्ने स्तोयेन्क अपूरयेत |॥ वायो: संचरणार्थ चः चतुर्थमबशेषयेत्‌ ।॥॥7 

उदर के दो आम को अन्न के द्वारा पूर्ण करें तथा तुतीयांश को जरू से पृ करे 
एवं चतुर्ष अंश को वायु के खाशोच्छुतास के सेचरण करने के लिये खाली स्खे इस कथित 
ग्रेकार से जो आहार होता है उसे परिमित आहार कहते हैं | एवं लट्जुन गृजनादिक जो शास्त्र 
प्रतिषिद्ध आहार है उस को छोड़कर हविष्यान्न का ग्रहण करने का नाम होता है शुद्भाह्मर 
तथा प्रमाण परिमिव अद्वास्वाले प्रवुद्ध है के जिसका ऐस तथा इच्द्रिय विशिष्ट सभी प्राण 
को प्राणोवाम प्रक्रिया से वशीकृत प्राण में प्रक्‍न पूवेक स्थापित करते हैं | उन्हीं छोगों का! 
इस प्रकरण में बारह यज्ञ के अनुष्ठान की विलक्षणवासें कबन किया मया है। योग यज्ञ 
में योग के अंगरूप से अमुष्ठीयमाव जो प्राणायाम उस आजायान कौ अपेक्षा ये जो दो 
आणायाम हैं के विशिष्ट हैं इसलिये इन दोनों प्राणायार्र यज्ञ का कोग यक्ष से पार्थक्येन निर्देश 
किया गया हैं। 

चित्तवू्ति निरोध को योग कहते हैं | उस योग का यम नियम आसन आ्रणाया् 
प्रत्याहार धारणाध्यान समाधि ये ऑठ अंग है, तव योग यज्ञ में योग का अंगरूप जो आपा- 
याम उसका समावेश हो जाता है तब योग यक्ञ से पार्यक्येन अतिरिक्त प्राणायाम यह्ष का 
कपन करना निरथेक प्राय ज्ञात होता है और जब निरवेक है तब उस भेद से यज्ञ में द्वादश 
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यज्ञशिश्स्तभुजों यान्ति बह सनाततम । 
नाये लोको5सथयज्ञ तय कुतो उ्यः कुसुसत्तण? (३१)! 
न करोति तस्य जीवनमेव व्यर्थमित्याह नेति। है कुइसतम ! अथज्षस्‍्य प्रोक्तेधू 
यत्नेषु मध्ये एकमप्यकृरतों नित्ययक्ञायकर्यत इति यावतू । अब छोको अनक्कलोकेतर- 


लोकों प्राकृतदोक इति यावत्‌ । बारि अन्यो अद्नल्योेकस्तु कुत ऐवं स्थादित्यथी 
॥२०-३०-३ १॥| 


भेंद्र कथम अयुक्‍्त है| तथापि योग यज्ञ के अस्तगैत प्राणायाम का जो अनुठ्ान होता है व| 
आंरूप से होता है । यहाँ श्राणायाम्र को जो अनुष्ठान होता है बह विशेष रूव से होता है 
इसलिये योग यज्ञ से अतिरिक्त प्राणायाम बह का प्रेतिपादन किया है | ठेवा भाध्य प्रग्य 
का अभिप्राय विंदित होता है ! 


पूर्वोक्त प्रकार से कब्रित जो बारह ग्रकार का यह्ञ है उसका फेक क्या है ? तो अब 
प्राप्ति इनका फछ है इस बात का स्पष्टीकरण करते हैं मष्यकार ऐसे देवयज्ादीस्यादि प्रन्य 
से! ये जो देव यज्ञ प्रशति द्वादश यज्ञ हैं इस द्वादश प्रकारक भज्ञ के सेग्ादन करनेवाले 
सभी के सभी यज्ञव्िद हैं अर्थात्‌ वर्णाश्रम विहित धर्म का अनुष्ठान करते हुए कर्मयोग रहस्य 
को जानने वाले हैं| अतएव शास्त्र प्रतिपादित यद्ञे के अनुष्ठान करने से क्षपित कल्पष 
पाप जिनका ऐसा ताइश व्यक्ति विशेष यज्ञे शिष्र अमृत भोजन झीछ है! प्रतिदिन निन्‍्य 
कर्मल्वेन भगवान्‌ का जो नेत्रेध हज देवादि यज्ञ को सत्रो के सेपादने करने से यज्ञ शेष 
अत एवं अबृत्त पद से कथित उस अन्न को खाते हैं एलाइश स्वभाव वाले होते हैं | ऐसा 
पद्म पुराण में कहा है “हे दिजोत्तम नो ब्राह्मण प्रदृति गैस देव यज्ञ में सेटग्न है ये हौष्णब 
हैं । भगवत्समर्पिंत जो अन्न प्राप्त हुआ है उस में से एक अंग लेकर तैस़ देव यज्ञ का 
संपादन करके अवशिष्ट मगकत्समपिंत अन्न से विधिपृर्वक ग्राणयात् को चढावे” इति | एकल्च 
जिस प्रकार दह पृणणमास यज्ञ करने के बाद अंत्रशिष्ट जो पुरोडोशादिक है वह अन्त अप्रूत 
कद्छाता है उसी प्रकार भगवन्नेवेध यज्ञ शिष्ट जो भगवान्‌ केा प्रसाद है वह मी अमृतव्तू 
अमृतपद बाच्य ही है। भगवत्‌ प्रसाद रूप अमृत भोजन करनेवाले ये सभी महायुदुंष 
सनातन अह्म को प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ संसारात्मक बन्‍चन से मुक्त होते हुए परमएंदवाच्य 
स्ावद्वाम साकेत को प्राप्त करते हैं | 

अनेक्ष ज़न्मार्जित पोप करमे के उदय से जो व्यक्ति व्शिद्द पर॑मयर्द को प्राप्त करते 
वाह यज्ञ कम का अनुष्तान नहीं करता है उसका इस लोक में अन्म और जीवन निरवैंक हैं 


२ आखतल्दी पयुनथ [अब $ 


एवं बहुविधा यज्ञा वितता अद्यणों मुखे । 
कीजामिदधि तान सर्वानिय् ज्ञाला विभोक्यसे ३२) 
एवं निरुवतप्रकारेश बहुप्रकारा यज्ञा बह्मणों वेदस्थ मुखे आधमिके कमक्रापड़े 
घितवा विश्वस्श्ठः प्रतिषादिताः । तान स्वाद कर्म वास नित्यनेमिसिक्रकमेस्सी जातान 
विद्धि । ख्वमुवापकारेण संम्यक्परिज्ञाय भगवर्मसत्तिकराणि नित्यममित्तिकानि 
फऊर्माण्यनुट्राय विधोश्यसे नान्यथा ॥३२।! 
इस बात को बताते हैं “नायमित्यादि” है कुस्सत्तम ! अयज्ञ पुरुष को कथित यज्ञ में 
से एक भी यक्ष को नहीं ऋष”्नेक्षके व्यक्ति को अर्थात्‌ नित्य यज्ञकर्म नहीं करने वाले 
व्याक्िति को यह लोक अर्थात्‌ ब्रह्म छोक्ष से मिन्‍न जो यह प्राकृत छोक है वह नहीं मिछता 
है । और इस छोक से मिन्‍न जो बअह्म ठोक है वह तो कहाँ से श्राप्त होगा | जिसने 
यज्ञ कमे का संपादन नहीं किया उसे यह छोक भी ग्राप्त नहीं होता है क्फेकि शास्त्र 
का कथन है कर्मानुष्ठान करने से ही कम फलातमक लोक की प्राहि होती है। तो इस कारण 
रुक्षण यज्ञका अनुष्ठान तो किया नहीं तब अब्य छांक ग्राहि तो दूर रही अन्य छोक ग्राहि भी 
नहीं होगी क्योंकि नियत कर्मानुष्ठन से ज्ञान की ग्राप्ति होती है और ज्ञान के व से 
मोक्ष की प्राप्ति होती है तो नित्य यश्ञज्ञान के विक्ा मोक्ष भी किस प्रकार मिछ सकता 
है ॥२९॥३०)॥|३१॥ 
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अंवान्तर भेद प्रदशन पूँवक कमयो७१ का निवेचन अतीत सनदम से किया गया अब 
उस कर्म योग में वेद मूलकतल का समर्थन करने के छिये कहते हैं अधथोत्‌ यह जो पूर्वों 
वदर्ज्ित समेद कम थोग है वैदिक सम्प्रदाय सिद्ध अनादि परव्परा प्राप्त है अवेदमूलक 
नहीं है इसे प्रदर्शित करने के छिये कहते है “एकमित्यादि” एवम्‌ आर्थात्‌ पूर्वोक्‍्त प्रकार से 
अतिवादित जो यज्ञ है वह अनिक्र प्रकारक है। वह यज्ञ अह्म अर्थात्‌ बेंद के सुख में प्रथम 
काण्ड कैम काण्ड में /इपेत्वा”” इत्यादि प्रकरण में व्यक्त है अर्थात्‌ विध्तार भेद अमेद रूप 
से प्रतिषादित है । उन सभी यक्ष को कंमजन्य नित्य नेमिस्तक कर्म से जायमान समझो | 
अर्थात्‌ ये सभी यज्ञ नित्य मेमितिक कर्म से ही उपस्त होते हैं ऐेसा जानना चाहिये | 
एवं यथोक्‍त अकार से पमीचीन रूप से जावकरके अआगवान्‌ की जो अपन्ति उसे उलस्न 
करनेवाला जो नित्य नेमित्तिक कमें है उसका यथा शास्त्र अनुष्ठान करने परडी संप्ार 
कंघन से मिमुस्ति हो सकेगी अस्यथा सेसार बस्धन से विमुक्ति होने का कोई प्कारांतर 
नदी है ॥इर॥। , 
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श्रयाव्‌ दव्यमयायज्ञाज्तानयत्ञः पस्तप ? | 
सवे कर्माखिल पाये ? ज्ञाने परिमपा्यते [३३ 


अथाभिदहितेषु द्वादशयज्ञेषु प्रधानमृतस्य झ्ञानयज्ञस्येव श्रेष्टत्वशुच्यते अयानिति | 
हे परन्तप ) शत्रानेवारणसमथ १ द्रच्यमयाश्ज्ञात्‌ देवमेवापरेयब्मित्यारभ्य दादशयज्ञा 
निर्दिशस्तेभ्पो ज्ञानपज्ञः श्रेयात्‌ द्रत्यपत्ञसम्पादने झ्ासत्तिरवद्धयमुपजायते5्तस्ते 
भ्यो इनासत्तिमती ज्ञानयज्ञस्थेत्र ज्यायस्वमित्यर्थः | एतेन 'ज्यायसी चेत्कर्मगस्ते मता 
बुद्विजनादन! (गी. ३।१ ) इत्यस्पोत्तरं दत्तम्मवति | अयमाश्यः करमेगासवद्या” 
बुष्ठेयत्वेईपि अहं कत्तीउस्प कर्ममोदमेत्र फ़लमोक्ता मय्रेदमनुष्टितमित्यमिमानमास्थाय 
यदि कर्माण्यनुष्ठीयस्ते तदा तेषां ज्ञानापेक्षया लपीयस्वमेत्र । एतद्मिप्रायेणेशेक्त 

प्वप्नतिपादिल कर्मात्मक द्वादश यज्ञ में प्रधानभूत ज्ञानयज्ञ को श्रेप्लाल प्रतिपादन 
करने के छिये कहते हैं “अयानित्यादि!! है परन्तप £ झत्रु को उन्मूव्ित करने में कुशछ 
अर्जुन £ दब्यमयग्रज्ञ से “देवमेत्ापरे यज्ञग! यहाँ से लेकर जो बारद प्रकार का यज्ञ 
निर्दिष्ट किया गया है उन यज्ञों की अपेक्षा ज्ञानलक्षण जो यज्ञ है बह अतिशयरूप से प्रशस्ल 
है क्योंकि द्रज्ययज्ञ के संपादन करने में कर्ता को अवश्यमेत अंश से भी शासक्षित होतो है 
इसढिये उन यज्ञों की अपेक्षा आसक्ति रत विद्वान से क्रियमाण ज्ञानयज्ञ को ही ज्यायस्त्त 
है। यहा दृव्ययक्ष साक्षात्‌ अथवा परम्परा इिसादि सांकेलेंश से भी अऋय सम्मिलित रहता 
है और ज्ञानयज्ञ दिसादि सांकर्य से रदित है तथा मोक्षप्रापक मकिति के उत्तेजक होने से अन्य 
यज्ञापेक्षया अतिशयेन श्रेष्ठ है। अथवा ज्ञान और क्रिया में दो अंश कर्म के हैं उनमें से क्रिया 
अंश की अपेक्षा ज्ञान अश्प्रघान होता है अतः कमपिक्षया ब्लानयज्ञ में श्रेष्ठल माना जाता 
है इससे “ज्यायसीचेत्‌” इस प्रश्न का यह उत्तर संमवित होता है | इस ब्रकृत ग्रन्थ का यह 
आश्यय है “कर्म को अवश्य अनुष्ठेयल्व होने पर भी” में ही अमुझ कर्म को करनेवाह्य हूँ 
और इस कर से होनेवाढा जो स्रगादिक कुछ है उसका भोकता हू मैंने इस कम का अलुष्ाने 
किया है, इस प्रकार का जो अभिमांन उस अमिमान को लेकर यदि कमें का अनुष्ठान किया 
ज्ञाता है तबतो उन कर्मों को अर्थात्‌ सामिमान अनुश्ित जो कम वह ज्ञान की अपेक्षा अत्यन्त 
रुयु है| एताइश साभिमान अलनुष्ठित कर्म के अभिप्राय से दी “दूरेश छवर कम बुद्धियोमादनं- 
जय” हे घनञ्जय ! बुद्धियोग की अपेक्षा सामिमान अनुश्ठित कर्म अत्यन्त अबर (कनिष्ठ) 
है | यदि कर्म के अलुष्ठान करने पर भी उस कर्म में भभिमान हों आसक्ति व हो किन्तु 


कर्म करते हुए भी ऐसा समझे कि मैं केतछ मगकान्‌ की भाज्ञा का पाछय करता हूं, मुझे किसी 
न 
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अब अाध्भाक आगा ३०४४ पर ले र मा पक पाउ 22 शी 
“द्रेण हवर॑ कर्म बुद्धियोगाउनज्लय/ (गी.२।४९) यदि तु कर्माउलुष्ठानेप्यासक्ते 
रसायो 'भगवदाज्ञापालनमेव भया क्रियते ने हि कप चित्फलस्थेचछथा क्रिमपि कर्मा 
लुष्ठीयते! इति निश्रयेन कर्माहुष्दीयते तदा ताइअ कम ज्ञानाकारतामाप्लुवार 
श्रेयस्वमाश्रयति । अतो ज्ञानांशमादायैत्र कमेंगोज्यायरत्व॑ निष्पच्यते । एतदमिप्रायगे। 
ज्ञानयज्ञस्प ज्यायस्तथ॑ निष्पथते। एनदभिप्रायेणेव ज्ञानयज्ञस्थ ज्यायस्त्वेन प्राधान्य- 
मुपपद्चते । अत एजोच्यते सर्वमिति | हे पाथे | सर्वे कमेंकादशयज्ञादिरूपमखिलमबि- 
कर वर्णाअमोचितधर्मादिसाधनयुक्तमिसथें! ।  कर्मज्ञाने ज्ञानयज्ञे परिसमाप्पतेडन्त- 
भवति | नित्यनेमित्तिकक्म।नुष्ठानेन निश्वत्तकल्मपम्पति तदेव कर्म ज्ञानाकारेण परि- 
णमते । एवश्चासुष्ठातुस्तथानुष्ठीयमाने कर्मणि ज्ञाननिष्पत्तिभत्रतीत्यथेः ॥३३॥ 


भी प्रकार के कर्मफल की इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार के कर्म का अनुष्ठान नहीं करता 
हैं, इस प्रकार का निश्चय करके यदि कर्म क्रिया जाता है लव फछानमिसंधि मात्र भगजंन्‌ की 
आज्ञा का पाछन तथा भगवान्‌ की आराधना मात्र के छिए जिस कर्म का अनुष्ठान किया 
जाता है ताइश कर्म अन्तत: ज्ञानाकारता को प्राप्त करता हुआ अ्रेष्ठत्व को प्राप्त करता है | 
इसलिए ज्ञानांश को लेकर ही कर्म में ज्यायस्त्व निष्पन्न होता है | इस अभिप्राय से ही ज्ञानयज्ञ 
के अ्रष्ठरूष होने से प्रधान्य उपपन्न द्वोता है। अर्थात्‌ यदि करने बाछा पुरुष कर्मानुष्ठान से 
पहले उस कर्म के कर्तापन का निश्चय करता है, फहुविषयक इच्छाकों रखऋरक्रे कर्मानुष्ठान 
करता है तो एताइश कर्म जोकि साभिमान फछाशक्ति पूरे अनुष्ठीयमान होता है वह बुद्धि- 
योगापेक्षया अतिशयेन कनिष्ठ है अस्थिर अनित्य अल्पफलक होने से और ““हूवा एते अच्छा 
यज्ञरूपा अष्ठावरोक्तमवर येषु कर्म” यह यज्ञात्मक्र कर्म अच्ठ है चलायमान है जिसमें अठारह 
प्रकार के कनिष्ठ कर्म कह्टे गये हैं (सोलह ऋत्विक्‌ यजमान यजमान पत्नी ये अठारद जिसमें 
वह कर्महीन है) एम “कर्मणा मृत्युप्पथों निषेदुः प्रजावन्तो द्वव्रिडमीहमाना:” प्रजावानू धन 
की चाहनेवाले ऋषिछोगों ने कर्म से मृत्यु को प्राप्त किया |) इत्यादि स्थरू में जो कर्म की 
निन्‍्दा की गई है वह इसी कर्म के अभिम्राय से जो कर्मफलेच्छा तथा अभिमानपूर्वक किया 
जाता है । इसडिये कहते हैं गीताचार्य “सर्वकर्मेति! हे पा ! एकादश ग्रकारक कथित ये 
सभी कर्म एवम अखिछ अर्थात्‌ अविकछ वर्णाश्रमोचित घर्मादिसाघन से युक्त है कर्म वह ज्ञान 
में अर्थात्‌ ज्ञानयशरूप बारहर्वा यज्ञ में परिप्रमापित होता है अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ में अन्तर्भूत 
समाविष्ट हो जाता है। नित्य नेैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करने से जिस अधिकारी का 
प्राप कर्म सभी विवष्ट हो गया है उपक्ने प्रति बड़ी कर्म झनाकार से परिणमित्र हो जाता है 
ऐसा हुआ तब अनुष्ठाता पुरुष से फछानमि संधिपूर्वक अनुष्ठीयमान कर्म होने पर ज्ञान की 


इलो०३४ ) गीतार। आनन्दभाष्यम्‌ 
तद्विद्धि प्रणिषातेन परिपिश्रेन सेव्या। 


उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्दर्शिनः |३४)॥ 
ते 
तत्‌ कमसमुद्भवमात्मयाथात्म्यगोचर ज्ञान त्व॑प्रणिपातेन साष्टाइग्रणामादि- 
रूपेण प्रह्मीभावेन परिप्रइनेन तद्ठिषयक जिज्ञासापनुत्तये सविनर्य विविधग्रइनेन सेवया 


निष्पत्ति होती है । “ज्ञानमुथ्ते पुंसां क्षयात पापस्य कर्मण:” पाप कर्म के क्षय होजनिपर 
पुरुष को ज्ञानोदय होता है ऐसा शांत्र है तब जब अधिकारी पुरुष नित्यनेमित्तिक कर्मानुष्ठान 
करके पाप कर्म को दूर करके ईइवराराघन तथा फलछासक्ति रहित हो करके जो कर्म करता 
है तब उस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ ताइश कर्म ही ज्ञानाकार में परिणत 
होजाता है ॥३३॥। 
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हे भगवन्‌ | कर्मजनित ज्ञान को श्रेष्ठ बतछाया जिस ज्ञान में सभी कर्म की परिस- 
मांपति होती है अर्थात्‌ सभी जो यह एकादश प्रकारक द्रव्य यज्ञ उस ज्ञान में अन्तर्भूत 
समाविष्ट दो जाता है ऐसा आपने कहा तो ताइश विक्कक्षण जो यह साधन शिशेमणि है 
उसे मैं कैसे जानूगो इस प्रकार की जो अज्जुव की ज़िज्ञासा है उसके उत्तर में भगवान्‌ 
कहते हैं । 4 

भतद्िद्वीत्यादि” हे अज्जुन ! एताइश ज्ञान को तुम गुरु के पास जाकरके जानो 
क्योंकि श्रुति कहती है “आचारयत्रान्‌ पुरुष जानता है” तत्व जिज्ञासुपुरुष आचाये के पास 
जाकरके अध्ययन करें | उसमें गुरुकुछ में रह करके किस प्रकार से विद्या सीख उसका 
कथन करते हैं । 

मगबदर्षण बुद्धि से क्रियमाण कर्म के ढारा जायमान जो आत्मा का यावाल्य विषयक 
वलज्ञान है उसको है भजुत | तुम गुरु के प्रणिपात से साष्टांग प्रणामादि प्रद्दीभाव से तथा 
परिप्रइ्न से अर्थात्‌ तद्विषयक जिज्ञासा का निराकरण करने के ढछिए विनयदूवंक अनेक प्रकार 
के प्रश्न से एवं सेवा से अर्थात्‌ कायिक वाचिक मानसिक परिचर्या से जानो । 

तल्न्ञान की प्राप्ति में प्रणिपाव परिप्रश्त सेवा झुश्नपा आवश्यक है शास्त्र में छिखा है 
८दण्डत्रतुप्रणमेद्‌ भूमी निर्ूृज्जो गुरुसन्निधो” गुरु के समीप में त्यकत झज़ज होकर प्रृथिकी के. ऊपर 
दण्डवत्‌ प्रणाम करें । तथा संदूशुरु को स्वकीय शरीर तथा घनप्राण भी समर्पित करें । परिश्ते 
की पोषक द्रतिं यह है “श्र॒त छोव” हे भावन्‌ | आपके सदक्ष उत्तम पुरुष से छुना हूँ कि 
आत्मज्ञानवान-संसार को प्राप्त नहीं करता है| सेवा भी ज्ञान प्राप्ति में उपाय है “यथा 
खनन्‌ खनित्रेण नरोवायचिगच्छति | तथा गुरुणतां कयां झुम्नपुरधिगच्छति ॥” जिस तरद 
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कायिकवाधिकमानसिकपरिचयंया विद्धि । तक्तदशिनस्तक्साक्षात्कारवन्तों ज्ञानिने 
ज्ञानप्रधीणवासना मह्त्मानस्ते तुभ्य॑ तज्ज्ानमुपदेश्यन्ति ॥३४॥ 
जलार्थी ब्यम्ति खनिन्न (खंती) से पृथिवी को खोद करके पानी को प्राप्त करलेता है उस 
प्रकार गुरुसेवा करनेवाल्ा जिज्नासु गुरु में रहनेवाढी विद्या को छा द्वारा जान लेता है। 
एताइश ज्ञान का उपदेश तुम्हें तच्वदर्शो आत्मसाक्षात्कारवान्‌ ज्ञानी जिनकी वासना ज्ञान से 
नट्ठ हो गई है ऐसे महात्मालोग तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे | यहाँ ग्रणिपात परि्रश्न तथा 
सेवा में जो कारणता है बह तृणारणिमणिन्याय से एक में नहीं है किन्तु दण्डचक्रादिन्याय 
से सम्मिल्ति में कारणतो है | 

जिस स्थल में अनेक कारण के द्वारा एम कार्य उत्पन्न होतां है उसस्थकत में दण्डच- 
क्रादि न्याय से कारणता कहते हैं जैसे एक घट रूपकार्य दण्डचक्र कुछाछ कपाल रूप अनेक 
कारण से होता है इसमें से अन्यतम का भी यदि अभाव रहे तो घट नहीं होगा और जहाँ 
एक कारण से एक कार्य होता है उस स्थर में तृणारणिन्याय से कारतणा कहते हैं। मैप 
वहिरूप कार्य के श्रति केतछ तृण भी कारण है क्योकि तृण से भी अग्नि ह्वोती है तथा 
कैवछ अरणी से भी वह्दि उत्पन्न होती है कहीं केवछ मणि में भी वह्नि उत्पन्न होती है नतु 
ठण विशिष्ट अरणी मणि से कार्यःहोता है जैसे घठस्थछू में सप्तुदित दण्डादि को कारणता 
है उस प्रकार से समुद्धित तृणादि को बहि के प्रति कारणता नहीं है | अर्थात्‌ जहाँ सम्ु- 
दित रूप से कारणता होवी है उस स्थक्त में दण्ड चक्रादि न्याय है ओर जहाँ प्रत्येक्ष में 
इतरानपेक्ष स्वातंत्रयेण कारणता है उस स्थहू में तृणारणिमणि न्याय से कारणता होती है | 
जैसे-काव्यप्रदीप में शत्स्यादिक में समुदित रूप में दण्डचक्रादिन्यायेन कारणता को स्वीकार 
किया है “इति हेतुस्तदुद्धते/ इस कारिक्रां में हेतु” इस पद में एक बचन से, नतु दण्ड- 
चक्रादि न्याय से प्रत्येक में कारणत्व कहा है | प्रकृत में भी प्रणिपातादि त्रितय में सम्मि- 
ब्तिरूप से दण्डचक्रादिन्यायेन कारणता है नतु श्रत्येक प्रणिपातादिक में ठृणारणिमणिन्याय 
से कारणता है ऐसा गीवाचाये का तथा भमाष्यकार का अमिप्राय: है | अछ्मधिकेन | 

प्रन्‍न-एक गुरु से ही विद्याग्रहण करना चाहिये क्योंकि “स गुरुमेबामिगच्छेत!” “आचा- 
ादिव विद्याविदिता” इत्यादि प्रथम श्रति में “गुरुम!! यह एक वचन का प्रयोग है एवम द्वितीय 
श्रति में “आचार्यात्‌” यहाँ भी एक वचन का ही ग्रथोग है | श्रति में एक बचन का प्रयोग 
है इससे सिद्ध होता है कि एक ही गुरु से विद्या ग्रहण करना चाहिए तब गीता: कारने 
#तत्वद्शिन:” इस पद में बहुवचन का प्रयोग करके अनेक गुरु से विद्या की प्राप्ति का 
प्रतिपादन किस तरह किया । 


ह 58 
ब्ञिटति 


ढठी० 5 मय आलम 5 गीताथा आननदरेभाध्यम 


अणन्‍वीकानकन्ीकलतग पी किंग जी- 


यज्ज्ञाला न पुऑ्भाहमेव यास्यसि पाण्डव ?। 
येन मूतास्यशेषेण द्रध्यस्यात्मन्यथों मयि ॥३५॥ 


ग्रोक्तस्पात्मयाथा त्म्पज्ञनस्थ फलमाह-बदिति । है पाण्डव  पराणडुनन्दन | 
यजज्ञान सम्यमधिमस्येब्रमिदानी यथा देहात्मअ्मेण मोह प्राफ्ेसि तथा पुनरहंतका 
ममतया च देहगेहादी मोई न यास्यसि | येव सदुगुरूपदिष्टात्मविषयज्ञानेन सर्व- 


उत्तर-ठीक है आपका कहना कि एक ही युरु से विद्या की ज्रापि करती चाहिए परन्तु 
तदर्भ वो दृढ़ करने के छिये अन्य तत्वज्ञानी का भी अवशुसरण करने में कोई क्षति नहीं है । 

अत एच शास्त्र में ऐस भी आया है कि अनेक गुरु का भी अचुमरण किया गया 
है । जैले भागइत के एकादश स्कन्‍्च में अवधूत ब्राह्मणने चौबीस शुरु से ज्ञान का ग्रहण 
किया | अथवा ज्ञान का तथा ज्ञानी का महत्व प्रख्यापन करने के लिये तल्वदकसित: यहाँ 
बहुस्व प्रयोग है। अथवा “एकल न प्रयुम्जीत गुरावात्मनि चेखरे” शुरु में आत्मा में तथा 
परमेश्र में एकत्त का प्रयोग नहीं करना चाहिये इस ह्मृति के अनुरोध से तत्ददर्शिनः इस 
पद में बहुतअुचन का प्रयोग है [ “तलदर्शिन:” यहां जो बहुबचत का प्रयोग है बह तलदर्शी 
में अनेकत् को सिद्ध करता दै । अर्थात्‌ संसार में आत्मक्ल के प्रतिपादन करने वाले अनेक 
है नतु वहुबचन के बल से प्रत्येक ज्ञानी के समीप गमन का अतिपादन कहना है | बत; 
प्रत्येक के प्रतिगमन का प्रतिपादक कोई पद या वक्य है | कपड़ा बेचने वाले अनेक 
होठ हैं तो क्‍या एक ग्राहक को प्रत्येक शेठ के वहां कपड़ा लेते के किए जाना पढ़ता है! 
अतः इस पर चर्चा ब्यर्थ है ॥३४॥| 

जिस ज्ञान की प्राप्ति करने में असाधारण प्रयत्न करना पड़ता है उस आत्म याथा- 
रय ज्ञान से क्‍या कुछ फछ आ्राप्ति भी होगी अथवा जलूताइनवत्‌ निरथक आयास मात्र ही 
है | एताइश अजुन की शका को छक्षित करके भगवान्‌ श्रीक्षण चन्द्र उस औरम यावात्य 
ज्ञन का फछ बतढाते हुए कहते हैं “्यज्जञालेत्यादि!” हे पाण्डत्र पाण्डुनन्दन ? (इस विशेफा 
को देकर के अजुन के अन्तःकरण में पवित्रता का झोतन करते हैं निमेछ अन्तः करण में प्राप्त 
मो उपदेश वह अवश्य ही सफछ होगा फछ की भमिव्यक्ति आधार के मेंवीन होती दै | 
जैसे आकाश से मेष द्वारा गिस हुआं पानी ख्वणोदि नींव नारिकेल में तत्तदघिकरण में 
आ करके त्त्वरूप होता है उसी प्रकार से विशुद्ध अवदीय अन्त: करण में ज्ञानी से दिया 
हुआ सदुपदेश सार्थक होगा | रैसा भाव अमिव्यक्त क्रिया हैं[) जिस ज्ञान को जानने के 
बाद अभी जिस प्रकार से देद्व में आत्म श्रम से मोहक श्लम को प्राप्त किये दो | उसी वरद 
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अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेम्यः पापकृत्तमः । 
सब ज्ञानप्लवेनेय वृजिन संतरिष्यसि ॥शश्ला 
भूतात्मविषयज्ञनिन सर्वभूतात्मस्वरूमाणि कात्स्न्यन' स्वात्मनि ज्ानेकाकारतया खवा- 
स्साम्पेन द्रक््यसि । अनन्तर विगलितसांसारिकमायमाविभेतगुणाए्टकत्वेन विशु्ट 
मात्मस्ररूर्ष मत्साम्यप्रपणतं मयि द्रधयसि । इंदमेव दशने सुक्तिग्रयोजकमिति 
जञानफलत्वेनोक्तम ।॥॥३५। 
प्रोक्तस्थ॑ ज्ञानस्थ विरोधिनिर्सनसामध्यमाह-अपीति | यदि सर्वेश्यः फाप- 
पुनः झरीरेन्द्रिय में तथा गृह पुत्र कछन्नादिक में मोहक श्रम को नहीं प्राप्त करोगे। अर्थात 
शासाज्ञान प्राप्त होने के धृवकाक में जिस प्रकार शरीरेख्त्िय गृह वित्तादिक में याइश अहंभाव 
मस भावात्मक॑ विषरीत ज्ञानात्मक मोह से सुम्ध हो करके आक्मत्रिमुख होकर संसारामिमुख प्रवृत्ति 
करते थे वह यथोक्‍त आत्म याधात्य विषयक ज्ञान आप्ति के उत्तरकाछ में ताहश मोह 
से त्रिमुतत हो जाओगे [| अंत एवं जैसे दण्ड के रहने पर घठ होंता हैं दण्ड के नहीं 
रहने से घटरूप कार्य नहीं होतो है तो अन्वय व्यतिरिक से घट के प्रति दण्ड को कारण 
कहते हैं | इसी तरह बथोक्त आत्माव्गम होने पर भोहामाव होता है और ताइश आशज्ञान 
प्राप्त नहीं करने से मोहामाबाभाव मोह होता है इसलिये आत्मज्ञान मोहाभाव के प्रतिकारण 
होता है | इसमें “तरति झोकमात्मवित्‌” आत्मकज्ञानी शोक शब्द शब्दित संसार का अति- 
क्रमण कर जाता है यह श्रुति प्रमाण हैं | जिस गुरु शास्त्रोषदेश प्राप्त आत्म विषयक ज्ञात 
से सर्वभूतात्म स्वरूप को संपूर्णलय से नतु एक देश से अपने में ज्ञान की एकाकारता 
से स्वकीय आंत्मा के सद्शा देखोगे | इसके वाद विगलित है विनष्ट हो गया है सांसारिक 
भाव जिसमें और आविशूत हुआ है आठगुंण जिसमें ऐसा विश्ुद्ध से आत्म स्वरूप मेरी 
समता को आप्त करके सर्वात्म स्वरूप सुझ परमात्मा में सभी भूतों को देखोंगे । एताइड 
जो दर्शन है वही मोक्ष का प्रयोजक है इसलिये इसे ज्ञान फछ कहा है ॥१ण!॥ 
जिस विलक्षण ज्ञान से मोह का बिनाश होता है उस ज्ञान से केवछ मोह ही 
गया इतना ही नहीं किन्तु मोह का जो काये है पापराशि उसका भी नाश हो जाता 
है | अर्थात्‌ ज्ञान में मोह कार्य के विनाश करने का सामथ्ये भी है इस वात को बताने 
के छिये कहते हैं “*अपि चेदसी त्यादि” इस रछोक में जो “चेत्‌! शब्द है बह “यदि! का 
संमावत्री परक हैं। यदि तुम सभी पापकारियों से मी अधिक पापकारी भी हो तथाएिं 
सभी वृजिन को अर्थात्‌ दुःख के उत्पादक पापात्मक मदासमुद्र को यथोक्‍्त ज्ञानात्मक प्हव 
से ही: झनरूपेसाथन से यार कर जाओगे | “छतेनैव इसमें जो एक्कार है वढ़ सॉधनानीर 
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यवेधांसि सपिद्योउग्रिभेस्ससाक्ुरुतेज्जुन ?। 
ज्ञानाप्रिः सवेकमोणि मस्मसात्कुरुते तथा ।१ज 


कुद्धयोडपि प्रापकृतमोडसि तथापि सर्व बृजिय दुःखोस्सदकपाणार्णदसनेन ज्ञानप्लबे- 
जैव सम्पकृपकारेणेद तरिष्यंणि ॥३६३| 

इशस्तान्तरेण कमूणां पृनायायकरत्वप्रसहेगे बारयति-यथेति 4 है अज्न | 
निरपेक्षत का बोतक है | अथव्‌ साधनान्तरनिरपेक्ष ज्ञानमात्र साथन से पापरूप महोदलि 
को पार करेंगे जैसे कुशल नाविक नौकामात्र को साधन बना करके महासमुद्र को पार कर 
जाता है है अजुन ? इसी प्रकार से तुम मी ज्ञानरूप विलक्षण इतर साधन भिरपेक्षतता से 
अनेक जन्म परम्परा से संचित प्रापपृण्योमय संसार कारण को पार कर जाओगे | यद्यपि 
खह्वेनेत्न यहाँ. एवं शब्द से झानरूप साधन में साधनान्तर निरपेश्नता का प्रतिपादन करने बाक्षें 
जे केबछाहत मत का समर्थन करते हुए विशिशद्वेत मद के ऊपर प्रवह्त कुठाराघात किया है 
क्योंकि केवछ ज्ञान में कारणता तो विशिष्टाह्नेती नहीं ग्यनते हैं। इनका तो ज्ञान कर्म का 
समुच्चयवादात्मक्र अक्तिअपत्तिमुक्तिकासाथन है | ऐसा करने से तो यद्द “इन्यतां हन्यता बाछो- 
नानेनायॉस्ति जीवता । स्रपक्षद्ानिकर्तूलाब: कुछाह्ारतां गत; [” इस बाकक को मारो मारी 
इसके जीनेसे कोई प्रयोजन नहीं है जिसने अपने पक्ष की हाति करने से कुछांगारता को 
ग्राप्त क्रिया है? इस न्याय विंषयता को यह ध्यक्ति अतिक्रमण नहीं करता है । छोक में भी 
कहते हैं “नहिं बरघाताय कम्योद्वाद्मते” वराजा को मारने के छिये कन्या का विवाह नहीं 
कराया जाता है | तथापि यह भक्षिप श्रमसूलक है । तथा हि ईस्रर्पण बुद्धि से क्रियमाण जो 
कर्म है वही ज्ञानाकारता को प्राप्त करता है इसलिये कोई रोष नहीं है। अथवा मोश्न कइते 
हैं शोकनिदृत्ति तथा भमव्माति को । उसमें झोक निदृत्येश में ज्ञान प्रथोजक है और भग- 
चद्मासि में तो पराभक्ति प्रयोजिका है | यहाँ संयोग प्रथकृल न्याय से ज्ञानका दो फछ 
मानते हैं एक तो शोक निवृत्ति और दूसशा फ़छ है मक्ति और मक्ति से मगवद्माति दोती है | 
सैयायिक छोग न्याय के मत से कारण के कारण को अन्यथा सिद्ध मानते हैं। यहाँ भग- 
कप्मप्ति का कारण है मक्ति | उसमें प्रयोजक है ज्ञान | इसलिये पू्रोक्त श्लमपूर्ण आक्षेपर 
अयोग्य है| इसका विवेचन विशेष रूप से मह्हत मतपरीक्षा में देखें ॥३६॥ 

कर्म पुनरपि स्वकीक कार्य को करेगा, इस असेग का निसकरण करने के झिये अन्ये 
दृष्टान्त देते हुए कहते हैं यानी पूनैइछोक में ह्ानप्ठदेनेव इससे जिस प्रकार नौकादि सांघढ 
के द्वारा समुद्र का संतरण होता है उसी प्रकार पर आपका का ऋषन किया गया ह | 
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समिद्धः सम्प्वृद्ध: । अग्निर्यद्धि:ः । यथा येन प्रकारेण एथांसील्थनानि | भस्मसा- 
त्कूरते भस्मतां नयति । तथा ज्ञानारिनिरशञानरूपो इनल! । सर्वकर्माण्यनारब्धकार्याणि 
पुण्यापुण्यात्मकानि निखिलानि कर्माणि । अस्मसास्‍्कुडते । कात्स्न्यें न नाशयती 
त्यर्थः । अवैव नासुवत श्लीयते कमें कल्पकीटिशतेरपि | अवद्ययमलुभोकतव्य कृत 
कर्म शुभाशुभम |” (अहवैवत्ते प्र, से, २६-७०) इतिवचनविरोधः, मेत्मस्य वचनस्य 
यहाँ दृष्टान्त और दाष्टान्तिक में समानता देखने में नहीं आती है | दृष्ठान्त में नौकादिरूप 
जो प्लत्र है वह तो घमुद्र का ताशक नहीं है ! यदि ज्ञान को भी आप तत्सह्श कहें तक 
तो ज्ञान से भी संसार बिनाशात्मक विशिड्टफक की सिद्धि नहीं होगी, शिष्य की ऐसी आशंका 
को हक्षित करके भगवान अन्य इष्टान्त से प्रकृतज्ञान में विशिष्टफछ ग्रापकता को सिद्ध काने 
के लिये कहते हैं | यह अभिव्राय माष्यावतरणब्रन्थ का है, ऐसा मुझे छक्षित होता है| ऐसा 
माननेपर ही ग्रकृतग्रन्व का सामंजस्य होता है । 


“ययैधांसीत्यादि! है अर्जुन [ समिद्ध घृतादि उत्तेजक द्रव्य से अतिशयेन प्रश्वक्तित 
चहिं जिस प्रकार एचस अनन्त काष्ठ समुदाय को भत्मसात्‌ निरकोष रूपसे भत्मावदेष कर 
देती है तथा उसी प्रकार यह ज्ञान कक्षण जो ज्वालाक्राल से आकछित वह्ि वह भी सभी कर्म 
को ग्रारष्य कर्म से मिन्‍न पुण्यापुण्यात्मक्ष निखिल कर्मराशि को निरवशेषरूप से जहां देता है। 

शेका---“करोंडों कह्प से मी अमुक्त कम का नाश नहीं होता है। किया हुआ 
जो शुभाशझुभ कर्म है उसका फछ तो अवश्य ही भोगना पड़ता है” इत्यादि वचन से विरोध 
होता है | अर्थात्‌ कथित क्चन से यह सिद्ध द्वोता है कि छम अथवा अशुभ जो कोई 
भी कर्म हो वह फछोपभोग के बिना नष्ट नहीं होता हे तब तो आप जो कद्वते हैं ज्ञानरूप 
अग्नि सभी कर्म को भस्मीमूत कर देती है ! 

समाधान--मैवम ! यह जो अवश्यमेत्रभोक्‍्तप्यम इत्यादि शास्त्रब्चन है उसको यह 
अर्थ है कि प्रारमब्ध कम का विनाश नहीं होता है अथति प्रार्य कमंफलोपमोग कराकर ही 
नष्ट होता हैं| और ग्रारव्येतर जो क्रम है वह ज्ञान से नष्ट हो जाता है। अगर इस प्रहार 
मै मानें तब तो दुश्ति कर्म का विनाश करने के हिये शात्ष में जो प्रायश्चित्त का तथा 
प्रयाग में सुचर्णदान का विधान किया गया है वह सब्र निरर्थक् हो जायगा | 

यथपि पापकर्म अज्ञुम फलक होने से उस अशुमफ्ठक पाप का विनाश ज्ञानरूप 
अम्नि से हो तो वह संभवित है परतु पुण्यकम तो शुंस्फठक है तो उस शुभफलक पुण्य का 
भी विनाश ज्ञान से होता है इसमें क्या प्रमाण है अर्थात्‌ श्रुत्यादिक ऐसा कोई मी अगाण 
उपकेब्ध नहीं है! तथापि प्रक्ृत में कर्मशब्द पुण्यपाप शुभाझुम उम्रपरक है। यद प्रमाण 


मुछो ० ३८॥] ः गीताया आनन्दसाध्यम 


न हि ज्ञानेन सदर्श पव्ि्रमिह विययते । 
तत्खये योगसंसिद्धः काढेनात्नि विन्दति ॥१५)॥ 
प्रारब्धकर्म विषयकत्वादन्यथा प्रायदिचत्तशाखब्याकोपप्रस इ! स्थात्‌ ॥३७॥ 
उक्तेये हतुमाह-नंति | यह्मादिद जगति ब्ानेन सदर्श परविञ् पावनकतकि- 


मप्यन्यन्त विद्यते । तदेतज्जान ज्ञानरुप सजताकरमंग्रोगेन संसिद्धः पुरुषः क्रियता 
कालेनादराइनुतिष्ठन्‌ स्वथ्मेवात्मनि प्राप्नोति ॥३८॥ 


२२४ 


शेखर आगम से सिद्ध होता है कि पृुण्यपाप इन दोनों प्रकार के कमे का नाश ज्ञानारित से 
होता है | “सतत्सुक्रतदुष्कते धुनुते!ः “तदाबिद्वान्‌ पृण्यपापे विधुय" “तथथेषीकातूलमग्नौ 
प्रोत॑ प्रदूयेतेवं हास्य सर्वे पाप्मान: ग्रदूयन्ते” भयथा पुष्करपछाश जापी नारिहिष्यन्ते एवमेवे विदि 
पाप कम ने स्िष्यते”” ज्ञानी का सुक्ृत झुभकर्म पुण्य तथा दुष्कृत पाप ये दोनों नष्ट हो जाते 
है । विद्वान पुरुष पुण्य पाप्र दोनों कम को नष्ट करके जिस प्रकार इपिका तुछ अग्नि में देने 
से नष्ट हो जाता है उसी प्रकार तलज्ञानी को सभी पाप नष्ट होजाता है जिस प्रकार पुष्कर 
पदाद्रापत्र में जहू का संश्लेष सम्बन्ध नहीं दोता है इसी अ्रकार तत्बज्ञनी में प्रापकम का सेड्लेफ 
महीं द्वोता है | इत्यादि आगम के बल से यद्व सिद्ध होता है कि यहाँ कर्म शब्द झुभाजुभ दोनों 
कर्म का बोधक है | दोनों में ज्ञान नाइयत्त है | युक्ति से भी सिद्ध होता है जब बन्‍्वजनक पाप 
का नाश ज्ञान से होता है. बन्वजनकल जैसे पाप में है उसी प्रकार बन्चजनकता सुण्य में 
भी है ॥१७॥ 


अरिनि से जैसे ईन्चन का विनाश हो जाता है उसी प्रकार ज्ञान से कर्म का विनाझ 
होता है ऐस प्रतिज्ञामात्र से कहा है हेतु का प्रदरशान तो नहीं किया | “सैमावितः प्रतिज्ञायां 
पक्ष: साध्येत हैतुना”” प्रतिज्ञा वाक्य से संमाद्षित जो पक्ष उसकी सिद्धि हेतु द्वारा होनी चाहिए | 
अत; पूर्वकषित ज्ञान को कम नोझक्रता में हेतु का प्रददशीन आकयक होने से हेतु प्रदर्शन 
करने के लिये कहते हैं, अथवा पूर्वोक्त ज्ञान में सर्वोत्कष्ट पावन कारिति नामक ग्रुण को 
बताने के किये कहते हैं “नहि बझानेनेत्यादि! जिस छिये इस जगत्‌ संसार में ज्ञान के 
समान पवित्र पावन करने वाह झानेतर कोई भी पदार्थ नहीं है| वह यह ह्वान क्ानरूपता 
को ग्राप्त करने बाला कर्म योग से संसिद्ध अर्थात्‌ सिद्धि से युक्त जो पुरुष वह सुरुष बहुत 
काढ तक आदरादि से अनुष्टीयमान होता हुआ स्वयमेत्र आत्मा में प्राप्त होता ह अर्थात्‌ 


मध्याह काकिक सूर्य के समान आत्मा में प्रकाश को विल्तरित करता है ॥३<८॥ 
८ 


२२२ साष्यतक्त्वदीपयुतम्‌ [अ० 


श्रद्धावार लमते ज्ञान तत्यरः संयतेन्द्रियः । 

जान लब्धा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।३९ 
अज्नश्रा श्रदधानभ्र संशयात्मा विनश्यति । 

नाये लोको5सिति न परे न सुख संशयात्मनः ॥४०| 


ज्ञानाधिकारिणमाइ-श्रद्धावानिति । श्रद्धाह्ुपदिष्ट 5र्थ आदरातिशयस्तद्वान्‌ तत्परो 
शानाभिलापपूर्णः संयतेन्द्रियों विर्कत्याधिसाधनेः सम्यम्बशीक्षतेन्द्रियस्तत्वजिज्ञोसुः 
शिष्यों ज्ञानमुक्‍्तप्रकारक ज्ञान लब्ध्वाउचिरेण प्रारध्यक्मक्षयसमनम्तरक्षणेनेव पा 
शान्ति भगवद्धाम्नि सायुज्यमधिगच्छति ॥३५०॥। 

ब्यतिरेकेणानिष्फर्ल दशेयति-अज्ञ इत । अज्ञः पूर्वोक्तज्ञानसन्योंडअद्धान! 

कममात्र को ज्ञान नाश कर देता है इत्यादि रूप से ज्ञान का माहात्म्य तथा ज्ञान 
का कया स्वरूप है इन सब बातों का कथन तो किया गया परन्तु एतादश ज्ञान को प्राप्त 
करने के लिये कौन अधिकारी है वह तो अभी तक नहीं कहां गया | जब तक अधिक्षारी 
का निर्वेचन नहीं होगा तब तक इसमें प्रवेश किसे है इस जिल्लासा को झान्त करने के छिए 
अधिकारी के स्वरूप को कहते हैं “श्रद्धावानित्यादिं? जो श्रद्धा शीछ है वह इस शात् 
प्रतिपाध ज्ञान में अधिकारी है | श्रद्धा किसे कहते हैं इस जिज्ञासा के उत्तर में भाष्यकार 
कहते हैं “अद्वेत्यादि! गुरु के द्वारा उपदिश्यमान वेदान्त वाक्य में तथा गुरु देव में जो 
आदरातिशय उसे श्रद्धा कहते हैं, एताह्श श्रद्धावान्‌ विनेय यहाँ अधिकारी है | और जो 
तत्पर है अर्थात्‌ ज्ञान की अभिल्‍ापा से परिपृण हो वह अधिकारी है तथा संयतेम्द्रिय हो 
विरक्ति प्रश्तति साघन से जिसने समीचीन रूप से इन्द्रिय को बशीभूत किया है तथा 
परमार्थ तत्व के जिज्ञासु हो एताइश जो शिष्य वह अधिकारी है| वह शिष्य ज्ञान का छाम 
करता है। यानी ऐसा शिष्य गुरु के उपदेश द्वारा वर्णाअ्रवोचित शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान 
के द्वारा ज्ञान को प्रोप्त करके अचिर काह में ही प्रारूघ कर्म के क्षपणकरे अव्यवहित 
उत्तरक्षण में ही पएरा शांति को भर्थात्‌ अर्चिरादि मार्म से जा करके भगवद्धाम में सायुज्य 
मोक्ष रूप परम शान्ति को प्राप्त करता है ॥३९॥ 

व्यतिरिक से अनिष्ट फछ को बतछाते हैं | अर्थात ज्ञान प्राप्ति में श्रद्धा ज्ञानामिर॑पा 
इन्द्रिय के वश्चीकरण को प्रयोजक रूप से गत इछोक में बतछाया गया है, परन्तु जिस 
अधिकारी में श्रद्धादिक विशेष गुण नहीं हे उसे ज्ञानप्राप्ति रूप फछ प्राप्ति तो दूर में रहे 
त्युत भनिष्ठ की दी प्राप्ति द्वोती दे इस बात को इस इछोक में बतकते हैं “अहस्वे- 
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छो० ध्र्शे ु गीताया आनन्द माध्यम 

योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसेशयम । 

आत्मवन्ते न क्तरोणि निबध्नन्ति धनज्ञय ? ॥४१॥ 

स्वाचार्यश स्त्रवाक्ये श्रद्धारहितः संश्यात्मा संशययुक्तमनाथ विनद॒यति । इसे त्रयो 5पि 
विनश्यस्तीत्यथे! । संशयात्मनी द्वाभ्यां यद्ेशिप्टय तदाह-नेति । संशयात्मनो5्यं छोकः 
प्रलोकश्ो भावषि न स्तस्तत्साथनधियोउनिश्विततरात्‌ । एयमेहिक पारलौ७कि् सुखमपि 
संशयग्रस्तत्वा न्‍नास्ति सोश्षसुखन्तु दूरापास्‍तमिति भाव! ॥४०। 
त्यादि” जो भज्ञ है पूत्रोक्त ज्ञान रहित है अर्थात्‌ अनादि अविय्या प्रत्राह में ओत प्रोत रहने 
के कारण ज्ञान शून्य है न तु गुरु के उपदेश से रब्ब जो ज्ञान उससे युक्त है | अश्रद्धान 
है स्त्रशास्त्र तथा स्व्रकीय शुरु के वाक्य में उपदेशादि में अनादर युक्त है| और सेशयरात्मा 
है अर्थात्‌ संशय में आत्मा मन है जिसका यानी ज्ञान मोक्ष में कारण है अग्रबा कर्म मोक्ष 
में कारण है, आत्मादेद्द भिन्‍न है अथवा नहीं, गुरु तथा वेदान्त वाक्य द्वित साथक है अथवा 
नहीं इत्याबनेक प्रकारक संशय से युक्त है आत्मा मन जिसका ऐसा जो शिष्य बह विनष्ट 
होता है, ये तीनों प्रकार के अधिकारी विनष्ट हो जाते है। अज्ञ तथा अश्रद्धघान इन दोतों 
की अपेक्षा संशयाध्मा लक्षण तृतीय अधिकारी में विशेषता बतब्नने के छिए कहते हैं “नाय॑ 
लेकरोस्तीत्यादि!” संशय मनवाले को न तो यह छोक है न वा परछोक है क्योंकि इसछोक 
के तथा परछोक के साधन भूत जो ज्ञान है उसमें अनिश्चय होने से | एवम संशयात्मा 
को न इहछोक सम्बन्धी सुख प्राप्त होता हैं नवा परढोक़ स्वर्गादि लोक सम्बन्धी ही छुख 
मिल्ता है संशयग्रस्त होने से तो मोक्ष सुख तो दूर रहे, अर्थात्‌ ऐसों को मोक्ष सुख 
कथमपि प्राप्त भहीं होता है । 

यहाँ अभिग्राय यह है कि कोई भी कार्य तभी होगा जब उस कार्य की अविकक 
सामग्री की सत्ता रहे | ऐेंहिक सुख का साधन है अन्नमाछादिक, पार छौकिक सुख का साधन 
है याग अमुक प्रकारक भगवद्‌ भजनादिक । मोक्ष का कारण हैं मगव्मपत्ति | यदिं कदाचित्‌ 
संशयात्मक जनके पांस अन्यतम कोई भी कारण रहता तव अन्यतम कार्य संपन्‍न होता ऐसा तो 
है नहीं कारण कि उसे तो पदार्थ मात्र संशय ग्रस्त है | किसी प्रकार की प्रदच्ि में तद्रिषयक 
निश्चय को ही जनकता है । संशयात्मा को तो निरचय विरोधी सन्देद् है तब प्रवतेंक कारण 
न रहने से किसी साधन में प्रवृत्ति नहीं होती है, और कारण संपादन में अत नहीं होने से 
सुखात्मक काये केसे होगा, इसलिए गीताचार्य ने संशयात्मां के छिर सकक छुख का अमाव 
कथन किया है। कारणामाव से कार्यामाव के देख करके | इसकिये भाष्यकारण जे कहां दैं- 
मोक्ष सुख तु दूसपास्तमिति ॥४०॥ 


रत 








२२१ भाध्यतस्बदीपयुतप्र्‌ हम 


तस्मादज्ञानसम्भूते हत्स्थं ज्ञानासिनातमनः । 
डछिलेन संशय योगरानिशेत्तिः भारत ? ॥४२॥ 


इनिश्रीमद्भगवद्गीनासपनिष्सत त्रह्मविद्याया थोगशान्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
क्ज्ञानयोगो नम चतुर्थोउध्यायः ढै। 

अध्यायाथमपसंहरति-योगेययादिद्वाभ्यामू। हे घनश्चय ! योगसंन्यस्तकपाएं 
आर्थिवमनुप्ठीयमानकम योगेन अगवदाराधनात्मकेव संन्यस्तानि ज्ञानरूपेणापरिणतानि 
कर्माणि येन एं ज्ञानांशग्रहगमनस्क॑ ज्ञानसेडिन्नसेशर्य स्वपरस्वरूपयाथात्म्यनिश्रयेव 
विनष्ट: पूरोत! संशयों यस्य तमात्मवन्तं संयतेन्द्रियतया विशुद्धमानस करमाणि 
भगवदपणबृद्ध्यानुप्टीयमानानि सम्ति न निवध्नम्ति संसाराषादकबन्धकराणि मे 
भवन्तीत्यथं। ॥9१।) 

एवमुक्ते5थें उजुनकत व्यमुपदिशन्निगमयति-तस्मादिति । यस्मादेव॑तस्मादवान- 

संपृण चतुर्थाष्याय से प्रतिपादित ज्िषय का उपमंहार करते हैं अर्थात्‌ नियत कम जो 
वर्णाश्रमोचित यागादिक कर्म है उनके परिणाम में ज्ञान स्वरूपत्त का कथन करके प्रकरण 
प्रतीत जो विषय है उसका कार्यात्मक बन्धनजिमुक्ति कक्षण जो फछ उसका प्रतिपादन करते 
हुए उपसंहार करते हैं “योग संन्यस्तेत्यादि” हे घनंजय | योग से संन्यस्त है कर्म जिसका 
प्रतिदिन अनुष्टीयमान भगवदाराधनात्मक कर्मयोग से संत्यस्त किया है अर्थात्‌ ज्ञान रूप से 
परिणत कर दिया है जिसने ताइश व्यक्ति को तथा ज्ञान से नष्ट है कम जिसका अर्थात्‌ 
स्वपरस्वरूप आत्मा का यथार्थ निरुचय के द्वारा विनष्ट हो गया है सन्देह जिसका एतांइश 
आंत्मवान्‌ को अर्थात्‌ स्वाधीन इन्द्रिय के होने के कारण विश्युद्ध है मन बिसका ऐसा जो 
पुरुष है अर्थात्‌ भगवदपेण बुद्धि से क्रियमाण जो वर्णाश्रमोचित कर्म है वह संसार प्रयोजक 
बन्च का कारण नहीं होता है। वही कम बन्चन का जनक होता है जो फलेच्छापूनेक तथा 
साहंकार साथक से अनुष्टीयमान है परन्तु जो कमें फलेच्छानभिसंचानपूर्वक भगवदाराथन के हिये 
किया जाता है तथा में कुछ नहीं करता हूं किन्तु स्वेनियन्ता सर्मेइ्बर भगवान्‌ श्रीराम से प्रेरित 
होने से मुख्य कठेत्व सर्वेश्बर में ही है मैं तो केवछ उनका दास हूं, वे स्त्रामी यथा ग्रेरिंत 
करते हैं उसी प्रकार कार्य होता है “एव एवं साधु कर्मकारयति! यही सर्वेख्वर साधु कर्म 
भक्त से करवाते हैं | इस प्रकार का निष्ठा से क्रियमाण कर्म वन्‍्चन जनक नहीं होता है 
अपितु भगवान्‌ के साथुज्य का प्रापक होता है| यह आशय भाग्यकार का है |9 १॥| 

इस प्रकार कथित अर्थ में अज्जुन को क्तैन्यता का उपदेश करते हुये कहते हैं “तस्मा- 
दिश्यादि! जिस ढिए ज्ञान के द्वारा जिसका सन्देद नष्ट हो गया है एवं निर्मे हो गया है मन 





गीलायः आनन्दभाष्यप्र एम 


मी 





दिआ्रक्‍तनकमबासनासपुत्पन्न छक्ष्मरूपेण सनसि वर्तमानमेनमात्मनः संशय 
स्वपर स्र॒रूपयावात्य्यरूपबा नेवासिना छित्ता छल लीत्या योग श्रगवदनु- 
कफ निष्कामकर्मप्ोयमातिषठ समाचर । है भारत ! उत्तिप्ठ एतत्कमे- 
प्रतिदणाश्रमधसंस्वेन युद्धस्वालुष्दानायोत्तिष्ठ सन्‍्नड़ों भवेत्यथथें! ॥४२॥ 
इंति श्रीमद्रामानन्दाचाशभगवत्पादबिरचिते श्रीमगबदमीतायाः 
श्रीमद्ानन्दभाध्ये कर्मजझानयोगो नाम चलुर्थाउध्यायः फू! 
जो कर्मयोगी वह कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है और प्ताइश पुरुष से मिस्ने 
अविद्या से दृष्तित अन्तःकरण वालह्न सेश्नयात्मा है वह जिनाब को प्रह्त करता हैं 
! से समुत्यन्न अर्थात्‌ अनादि पूत्र कालछिक कर्मतासना से जायमान ब्ूद्म रूप से 
| जो संशय उस संशय को ज्ञानलक्षण तलवार से अर्थात्‌ स्वस्वरूप बारे ज्ञानरूप 
कत सेशब को छेदित करके योगक्रों यानी भगवान्‌ के अजुग्रह् से जायमान मोश 
| ऐसा जो निष्काम कर्मयोग उस कर्मयोग का तुम आचरण करो अर्थात्‌ निष्काम 
हान करो | है भारत है अर्जुन ! उठो भर्षात्‌ फल्ममिसंधि रद्दित वर्णाश्नमोचित 
नुष्ठान करो | कर्मयोग के अन्तर्गत वर्णाअ्मोचित युद्ध के छिए सेतई हो जाओ। 
शेषण से अभिव्यक्त बरते हैं कि भरतवंशोड़ब तुम्हारे छिये कर्मयोगान्तः पाति 
॥ ही आवश्यक है॥४२॥ 
इति पश्चिमाम्नाय श्रीरामानस्दाचाबपीअदीश 
सामीरामेशखरानन्दाचार्य 
प्रणीत गीतानन्दमाष्य तत्वदीएं 
चतुर्थोडध्याथः 
छ् श्रीरामापंणमत्तु हु 








अधम' शा्ण प्रम्त 
फ अथ पतश्चप्रोष्ष्यायः फ 
ऐ अजुन उबाच $ 
सैन्‍्यास कणों कृष्ण ? पुनरयोगण्च शंससि | 
यच्छेय एतयो रेक तम्मे जृंहि सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 


एक्मतीतेन ग्रस्थेन  परमपुरुषाथलक्षणमोश्षस्प्रतिज्ञानकर्मणी रुमयोर प्यविशेषेण 
साधनस्वमुक्तम्‌ । कर्मण एच परिणामे ज्ञानरूपता ताइशकमान्तगंतज्ञानांशमधिदृत्ये 
सर्ववजिनसंतरणफलोक्तिः 'ज्ञार्म लब्ध्धा परों शाम्तिमि'त्यनेनात्मग्राप्तिथ्ामिह्विता । 
उपसंहारे च “योगसंत्यस्तकर्माणमि'त्यश्यथ योगेन-कर्मंयोगेन संत्यक्तकर्माणं पुन 
'जनिसंछिन्न संशयम! इत्यत्ज्ञानेन विध्वस्तसंशयमित्यथस्वीकारेणोभयोरेष ज्ञानकर्म: 
शोधन्धविच्छेदकमुक्त्था छिलेन परमोपसंहुति संशय योगमातिष्ठे!तिवचनेन च॑ 
भूयोडपि योगमातिष्ठेल्यमिदधत्फलामिसन्धिरहितरय भगवदर्पेणबुद्धधालुष्टितस्थ करमे- 
योगस्मव ओेयःसाधनत्वम॒ुपादिशन्‌ | एवड्चोमयोज्ञॉनकर्मणो: फलजनसामथ्यें हकरूपों 
प्रशंसा आये भराव॑ पुनस्‍्तत्र संदिदामोउजुन उवाच-संत्यासमिति। हे कृष्ण ! कर्मणा 
सम्यासं॑ कर्मपरिणासज्ानयोंगे पुनर्योर्गि वणाश्रमविहितनिष्कामकर्मयोर्ग थे शंसस्ति | 

इस प्रकार अतीत ग्रन्थ चतुर्थाष्याय से परम पुरुषार्थ मोक्ष के प्रति ज्ञान और कर्म इन 
दोनों को अविशेषरूए से भअर्थाव्‌ स्वातंत्रयेण दोनों में कारणता का प्रतिपादन किया गया | 

कूमे ही परिणाम में (अत में) ज्ञानरूपता को प्राप्त करता है और ताहश कम के अन्त- 
गत ज्ञानां॥ को ले करके पापरूप समुद्र का संतरणरूप फक का कथन किया गया और “ज्ञात 
श्ब्थ्वा परो शास्तिम” इससे आत्मप्राप्ति का भी ग्रतिपांदन किया गया है। उपसंहार में मी 
#पोगसंम्यस्तकमोणम्‌!” इसका योग से अर्थात्‌ कमे योग से त्यक्त है सर कर्म जिसका पुन: 
“जानसंच्छिन्न संशयम?” यहाँ ज्ञान से विनष्ट है सर्व प्रकार का संशय जिसका ऐसे अर्थ के 
स्वीकार करने से दोनों ज्ञान तथा कमे इन दोनों में बन्च विनाशकल है ऐसा कह करके 
#छिलीन संशय योगम्‌!” इत्यादि अन्तिम उपसंदहार वचन से पुनरपि “योगमात्तिष्ठ” कहते हुए 
कह कामना से रहित दोकरके फछ भगवदरपण बुद्धि से असुश्लीयमान कर्मयोग को ही श्रेय: 
साधनता का उपदेश दिया है। ऐसा हुआ तब कर्म तथा ज्ञान योग इन दोनोंमें मोक्षरूप 
फल्चोत्पादकता सामथ्य होने से एक रूप ग्रशेसा को सुनकरके पुनः उस ज्ञानथोग तथा कर्म 
थोग में सन्‍्देह करते हुए अज्लुन बोले “पसंभ्यासमित्यादि” है कृष्ण ! एक तरफ तो आप करे 


कर रू 


इछ्लो७ २-३ । सीनाया आनन्द्रभाष्यम्‌ 9२६ 
हि क श्रीममवालुवाच ह 
सेन्यासः कमेयोगश्व निः श्रयसकसबुभी । 
तयो स्तु कर्मसंन्यासात्कमैयोगों विशिष्यते ॥शी 
ज्ञेयः स नित्यसेन्यासी यो न डेष्टि न कांतति। 
निद्नन्दों हि महाभाहो ! सुख वन्यात्यमुच्यते ॥१॥ 


एतग्रोज्ञानकर्मगोर्म ध्ये यच्छूयः ध्वानुष्ठाने यत्सुकरमाशुफठपापक सुनिशित वरदेक 
में बृंहि ॥१॥ 

एवमजुनाशकां निराकुबंन श्रीभगवानुशच-संग्यास इति संन्वासों श्ानथोगः 
बमेयोगइवेस्येताबुभावपि निःश्रेयसकरावषवर्गप्रापक्षौ यद्यवि स्तस्तथापि तयोज्ञानकर्स- 
सोगयोः कम संस्यासाज्जञानयोगाबियतेन्द्रिव्वेन निर्मेतमनस्कस्य कर्मगोग एव 
विशिष्यते । अनुष्ठानसोकर्पादत्र वेशिष्ट्वर्मिति भावः ॥२॥ 

पूर्चोक्तार्थे हेतुं निर्दिशति-क्षेय इति | यः कर्मयोगी नि्यंस्तक्रतेब्यतया क्मो- 
का संन्यास त्याग बतलाते हैं अर्थात्‌ का का परिणाम ज्ञान योग का कथन करते हैं और पुतर्च 
योग भी कहते हैं अर्थात वर्णाश्रम विहित निष्कांस कर्मयोग को कपन करते हैं | अतः ये जो 
दो हैं ज्ञानयोग और कमेयोग इन दोनों में से जो श्रेय हो अर्थात्‌ स्वानुष्ठान में जो सुकह 
सथा संपादन करने में सरल हो और शीघ्र तथा फल देने में समर्थ हो निश्चय रूप से उन 
दोनों में से एक का ही कथन मुझे करें। अर्थात्त ज्ञानयोंम कर्मयोग में से एक का निश्चय- 
रूप से कथन कीजिए जो अनुष्ठान में सरक हो और फह देने में भी समय हो ॥१॥ 

पूर्वॉक्त अकार से अर्जुन की जो शंका है उसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ श्रीक्षण- 
चन्द्र कहते हैं “संन्यास” इत्यादि | है अजजुन ? संन्यास अर्थात्‌ ब्ञानबोग तथा कर्मयोग कर्मा- 
नुष्ठान ये दोनों ही यथपि निः श्रेयस मोक्ष रूप फछ देनेवाले हैं चाहे कर्म संन्यास हो अंबबा 
कर्मयोग हो मोक्ष प्राप्क सामर्थ्य दोनों में समान है | तथापि जान योग और कर्मबोग इस 
दोनों के मध्य में कर्म संन्यास ज्ञानयोंग से ओष्ठ है कारण कि संयत इख्िय के होने से निर्मेछ 
है अन्त: करण जिसका एवाइश व्यक्ति अधिकारी विशेष के लिये करमरेयोग ही श्रेष्ठ है | क्योंकि 
कामयोग में अनुष्ठान की सरह्ता होने से ज्ञान योग की अपेक्षा वैशिष्ब है यद भाव है ॥२॥ 

पूर्वकथित वस्तु में हेतु बतछाते हैं अर्थात्‌ पंचशध्यायस्वद्वितीय इक्षेक से झानयद्ा- 
पेक्षया कर्मयोग कीं विशिष्टता का प्रतिपादन किया प्रतिज्ञा मात्र से पल्तु हेतु का कषन तो 
किया ही नहीं और हेतु प्रयोजन के बिना केवक प्रतिज्ञा से वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। 


हर्ट भाप्यनक्वद्ापसनस आि०! 
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सांख्ययोगी पृथबालाः प्रददन्ति न पण्टिताः। 
एकमप्यारियितः सम्यगुमयोविन्दते फलम [२॥ 

पयनुतिष्ठन्‌ तदतिरिवर्त खात्मने न कांक्षति ने वाम्पान्‌ दृष्टि स नित्यसस्यासी नित्य- 
ज्ञानयोगी ज्ञेयः | यतो है महाबाहों ! निहन्दों रागहपशुलुयः स सुखमनायासेनेद 
संसारबन्धात्‌ अमुच्यते । बन्धनिमृुक्त्ये तस्य साथनान्तरनेरपेश्येण कर्मेंद परम साध- 
नमिति भावः ।३। 

कर्मयो गिनो नित्यसंन्यासिर्व॑ यथा भवति तथा विविच्य दशयति सांख्ययोगाविति! 
अन्यथा सर्वत्र प्रतिज्ञा मात्र से ही प्रतिपादनीय बसस्‍्तु की सिद्धि हो जाथगी तो हेतु वचन सर्वत्र 
निर्थक हो जाथमा | अगर उसमें इश्ठापत्ति मांन के तब तो अज्जुमान का ही प्रामाण्य दुए 
हो जआायगा। इसमें भी यदि कोई इष्टापत्ति करे तब तो श्रवण के बाद जो मनन छश्षण 
अनुमान का शा में प्रतिषादन किया गया है उस अनुमान ग्रतिपादक शात्र में भी अग्रा- 
माण्य की शंका आ जायेगी | अंतः हेतुकथन अत्यावश्यक है ) केवल प्रतिज्ञा से साथ्य 
की सिद्धि नहीं होती है, इसछिये ग्राचीनाचांयों ने कहा है “संभावित: प्रतिज्ञायां पक्षः 
साध्येत हेतुना!” प्रतिज्ञा में सांघमवत्तारूप से संभावित जो पक्ष है वह हेतु के द्वारा सिद्ध 
किया जाता है। अतः गीताचार्श पूर्वोक्त विषय में हेतु प्रदशशन करने के छिये कहते हैं 
अजय: सः” इत्यादि | है अजुन ? जो कर्मयोगी सदा अपनी कतेव्यता समझ करके नित्य 
ममित्तिक वर्णाश्रमाचित कर्म का अनुष्ठान करता है तदतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु को 
बात्म छुस्े के लिये इच्छा नहीं करता है और अनभिलछ॒षित किसी भी वस्तु के प्रति ऐप 
-महीं कर्ता है उसे नित्य संन्यासी नित्यज्ञान योगी समझो । जिसलिये है महावाहो ! वह 
निईवनद्द है अर्थात्‌ रागद्रप से रहिंत है अतः वह कर्मयोगी पुरुष सुखपूर्वक आयासादि के 
बिना ही संसार बन्धन से ग्रमुक्त हो जाता है | अर्थात्‌ बन्धविमोक्षण के लिए उस व्यक्ति 
को साधनान्तर से निःपेक्ष जो कर्म है वही कम कारण होता है। मारे में चहनेवाले पर्यिक 
को पाथिय के समान कमे का परिणामात्मक आत्मविषयक्र ज्ञान से स्वरूप विषयक ज्ञान 
ग्राहि से अध्यन्त संतुष्ट होने के कारण स्वसुख के लिये अन्य किसी भी पदार्थ की आकांक्षा नहीं 
रखता है न वा देष करता है अपितु सुख कर्मात्मक साधन सापेक्ष हो करके संसार बन्धन से छुट 
करके मग्जत्‌ साथुज्य को ग्राप्त हो जाता है अतः कमेयोग श्रेष्ठ है ॥१॥ 

कमेयोगी में नित्य संन्यातित्व जिस प्रकार से सिद्ध होता है उस वस्तु को विवेचन- 
पूर्वक बंतछाते हैं “सांख्ययोगावित्यादि”” जो बाढक अव्पज्ञानवान्‌ है वह सांख्ययोग को अर्थात्‌ 
ज्ञनयोग कर्मयोग को विभिन्‍्नकलक मानते हैं अर्थात कर्म का फछ ज्ञान है और ज्ञान का पड़ 


पफ् 


रा 
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यत्सांख्येः प्राप्पते स्थाने तथोगेरपि गम्यते । 
एक सांख्य व योगज्च यः पश्यति से पश्यति॥पा 
बाला अल्पज्ञाः सांख्ययोगौज्ञानयोगकर्मग्रोगी मिन्नफलकौ पथगेव ज्ञानफल्क कम 
ज्ञानज्चमोक्षफलकमिति भिन्‍नफ्ललादिमी ज्ञानकमंग्रोगी भिन्‍नावेबेति अवदन्ति । 
पण्डितास्तु नेवप्त | ते हि तयोरेकफ्लदाविस्वेनेक्यमेवेति मन्वत इति भावः । कुत॑ 


ऐक्य तदाह एकरिति। यत आत्मप्राप्रूपेकफ्लप्रापकतवाद इयोरेकमपि सस्यसास्थि- 
तोड्नुष्ठानायाश्रितों मोक्षाझूय फरें लभते ॥४॥ 


प्रोक्ताथ विवृणोति यदिति । सांस्मैज्ञौनयोगिमियत्कलत्वेनाश्यणीये स्थान 
ग्राप्यते तदेव स्थान योगे! कर्म गोगिमिरपि भगवदपंणबुद्ध्याब्नुप्ठितेः कर्मभिरवाष्यते ) 
तस्मादेकफठसाधकत्वेनेक सांख्यं योगठच यः पहुयति । स पद्यति स एवं यथा- 
भदर्शीनान्य इति भावः ॥५॥ 


मोक्ष है इस प्रकार विभिन्‍नफरुक होने से ज्ञानयोग कर्मयोग मिन्‍न हैं ऐसे बालक छोग कहतें 
हैं । पण्डित छोग तो ऐसा नद्वी कहते हैं अपितु पण्डित छोग तो ज्ञानयोग कर्मय्ोग के एक 
फ्लदायक होने से दोनों में एकता ही मानते हैं। उभप में एकता क्यों है! इस शेका के 
उत्तर में कहते हैं--“एक मित्यादि” जिसढिये कि आज्मग्राप्िहप एक फछ के दोलों प्रापक ६5 
इन दोनों में से एक्र का भी समीचीनरूप से जो अनुष्ठान करता है वह मोक्ष नामक निरतिशण 
सुखात्मक फछ को प्राह करता है अर्थात्‌ ज्ञानयोग कर्मयोग उभय का फ मेक्ष दी है । 
पिन्त मिन्‍न फछ उन दोनों का नहीं है ॥४॥ 

चतुर्थ इ्लेक से कवित' जो अर्थ उसी अये का स्पर्शकरण करते हैं. अर्थात्‌ कर्मयोग 
अथवा झ्ञॉनयोग इन दोनों में से एऋ का भी समीचीन रूप से अनुष्ठान करने पर झमात- 
फुछ की ही प्रापि होती है इस पूर्वकित अर्थ का स्पटोक्रण किया' नाता है क्योंकि शास्त 
हथा शाक्षकारककों आरुस्य नहीं होता है-“यर्त्सास््येरित्यादि” सांझय अर्थात्‌ सत्‌ असत्‌ का 
विवेचन करनेवाढा जो ज्ञान उसे संख्या कहते हैं. और ताइश संख्या ज्ञान की आश्रय करने 
वाले जो व्यक्ति उन्हें सांख्य कहते हैं ज्ञानयोगी तो यधोक्‍्त संख्यिपद जेध्य झॉनकरोमी खिंखे 
स्थान को अर्थात्‌ जिसफल को प्राप्त करते हैं भर्वीयतें यह्मित्‌” स्थित दो लिंसमें इस 
स्युत्पत्ति से स्पात शब्द का अर्प होता है प्राप्त करनेके योग्य आत्मतललख्य फछ तो शझा्- 
योगी जिस आत्मतत्त रूप फछ को-प्राप्त करते हैं # उसी कह को कर्म योगी' छोंग' मी ममकाज 

९ ४ 
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संन्यासस्तु महाबाहो ? दुःखग्ाप्तुमयोगतः । 
योगगुक्तो मुनित्रेश़् न चिरेणाधिगच्छते ॥8॥ 


एवं ज्ञानकर्मणो रेकफलकत्वेन साम्येडपि कमंणो ठौशिश्टथम्रुच्यते संन्यास इति। 
मैहाबाहो ! संन्‍्यासों ज्ञानयोगस्तु क्मंग्रोगेन विना55प्तुं दुःखम । यदा चे कर्म 
की अर्पण बुद्धि से अनुष्ठीयमान जो वर्णाश्रमोचित नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनके करने से है 
प्राप्त करते हैं | तस्मात्‌ एक फछ के साधक (जनक) होने से एक सांख्य अर्थात्‌ ज्ञानयोग 
को तथा योग अर्थात्‌ कर्मयोग को एक रूप से जो देखते हैं वे ही यथार्थदर्शो हैं एतदन्य 
यथार्थदर्शी नहीं हैं । भर्थात्‌ स्वररूपतः ज्ञानयोग तथा कर्मयोग के परस्पर भेद होने पर भी 
ऐक फलोत्पादकत्वरूप से दोनों ज्ञानयोग कर्मयोग को जो एक रूप से जानते हैं ऐसे फश्ामो 
संधि रद्षित कर्म का सम्यक्‌ अनुष्ठान करने वाले कर्मयोगी मी प्राप्त करते हैं | 

यद्यपि एक फछ जनकत्वेन एकल द्ोतत्र तो पटरूप एक फलछक होने से दण्ड चक्र 
में भी एक्त्व हो जायगा और अगर ऐसा मानें तब तो दण्ड चकादिक में अनुभूयमान भेद 
का विछोप हो जायगा। तथापि दण्डत्व तथा चक्रत्व और कुछाहत्व घम को पुरस्क्तत का 
के दण्डादिक में परस्पर मेद होते हुए भी घटोत्पादकता रूख सामान्य घमे को पुरस्कार करडे 
झमानता तो इृष्ट ही है | दण्ड चक्रादिक में पार्थक्य घर्मान्तर से है और एकलघटोव्यादकल 
कक्षण घर्मान्‍्तराधीन होने से कोई क्षति प्रतीव नहीं होती है तद्गत्‌ प्रकृत में भी समझना 
मादिये ॥५॥ 

पंचमश्छोक से ज्ञान योग कर्मयोग को एक फह्चोत्पादकल्वरूप से एकत्व का प्रतिपादन 
करके समत्व कहा है तथापि ज्ञानयोगापेक्षया कर्म योग में गैशिश्य का प्रतिपादन कहते हैं 
(सन्यासस्तु इत्यादि | 

यानी पंचम रछोक में ज्ञान योग और कर्मयोग में समत्व का ग्रतिपादन किया गया वह 
किस प्रकार माना जाय यदिं कदाचित्‌ श्रद्धातिशय से मान हें तो “तयोस्तु कर्म संन्‍्यासात्कर्म- 
योगो विशिष्यते”” यह जो भगवद्गचन है वह संगत केसे होगा और भी देखिये यहि फछ को 
देने वाले दोनों में ही समानता होती है ऐसा मानें तब तो दोनों के वीच एक का ही अनुष्ठान 
करना चोदिये नतु दोनों का इस स्थिति में निरापद हिसादि सांकर्य रहित जो ज्ञान योग 
उसी का मैं अनुष्ठान क्यों न कर ! तो यद्द कर्मयोग ह्विंसादे का अलनुष्ान निरर्षक है | 
इ्च प्रकार की जो भजुन की शंका है उसे दूर करने के छिए भगवान्‌ कहते हैं “संन्यासत्तु! 
इत्यादि | है सद्मबादो अजुत संन्यास अर्थात्‌ ज्ञानयोग तो कर्मयोंग के बिना प्राप्त करना अति- 
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योगयुक्ती विशुद्दात्ता विजिताता जितेख्यः | 
दे 2 ्‌ 
सवेभूतातभूतात्माकुवेन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
मेनोमल॑ समूलमुन्धूलितं भवति तदेव ज्ञाननिष्ठा जायते नेतसथा | परमात्मोपास- 
हा हर हर र्- ह | [। 
नलक्षाकम थोगयुक्तस्तुपुनिमेन नशीली नवचिरेगैव अ्ह्याधिगच्छति मोशक्षारुय॑ फल 
प्रापनीति ॥|5॥ 
+ १ हर ८४ 5, 

नल कर्मगां सवंदा फलोत्यादकत्यास्कर्मयोगी कर्थ अक्माधिगच्छतीत्यत आह 
योगयुक्त इति । भगवदाराघनकम्प्रोगयुक्तो ब्िशुद्धात्मा निष्कामकर्माचरणात्था- 
लितमानसी डभ्यासवैराग्यादिभिवशीकृतान्तः करणः संय्मादिमिश्र जिनेन्द्रियः सर्- 


दु खद है | जब कम करने से मन का मर (याप) मूल सहित नष्ट हो जाता है तदनन्तर में 
ही ज्ञान निष्ठा समुत्पन्न होती है अन्यथा कर्मानुष्ठान के बिना ज्ञान निष्ठा नहीं होती है। और 
परमात्मा का उपासना स्वरूप जो कर्मयोग है उस से युक्त मुनि (मननशीक जो ब्यक्षित है) 
बह बिना विलंव से ही अह्म को प्राप्त कर लेता है। भर्थात्‌ मोक्ष रूप फल को ग्राप्त कर छेता 
है | यानी ज्ञान योगपिक्षया कर्मयोग में विशिष्टता नहीं है कि कम ही चरमावस्था में जाका 
न्ञानाकारता को प्राप्त करता है एसा चतुर्थाच्याय में कहा है तब ज्ञानयोग कीं प्रापणि के लिये 
सविधि कर्मानुष्टान अक्श्यमेव ग्राप्त होता है और कर्मयोग तो जो कि वर्णाश्रम विहित हैं बह 
तो परमपुरुष के आराघन स्वरूप होने से कर्मानुष्ठाता साधक को ब्नटिति निर्त्रिष्न पृषेक परमात्म 
साक्षात्कार लक्षण फछ को देता है अतः कर्मयोग संपादन करने में सररू है तथा शीघ्र फछ 
देनेवाछ्य है और ज्ञानयोग कर्मयोग से अन्तरित होने से अनुष्तन में दुष्कर तथा फह्मंश में 
विलंबित प्रतिपत्तिक होने से कनिष्ठ है |॥६॥ 

गत इछोक में कहा गया है कि कर्मयोग युक्त जो मुनि वह बहुत जल्दी मोक्ष को. 
ग्राप्त कर जाता है परन्तु यह तो नहीं बन सकता है क्योंकि निरन्तर रूप से क्रियमाण जो 
कर्मानुष्ठान है वह तो नेल्तयेंण फछ का उत्पादक होतारदेगा तब तो कर्मफछ का ज़ो फछ 
है उसकी समाप्ति तो कभी भी नहीं होगी तब उस कर्मयोंगी को मोक्ष केसे होगा एसाइश 
अजुन की शंका को छक्षित करके भगवान्‌ कहते हैं “योगयुक्त” इत्यादि | योग युक्त-: 
मगवदाराधनात्मक कर्मयोग से युक्त जो मुनी अर्थात्‌ शास्त्र अतिपादित नित्य नेमित्तिक कर्म 
ही भगवदाराघनात्मक है एताइश कर्मयोग में अनवरसत छगा हुआ जो मद्ापुरुष है वह परमेश्वर 
की उपासना में परायण कर्मयोगी हैं | पुनः विश्वुद्धात्मा अर्थात्‌ निष्काम कर्म के आचरन करने 
से क्षात्वित है मन जिसका तथा विजितात्मा अभ्यास गेसय से विजित है मन जिसको 
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नैव किब्चकरोप्रीति युत्तो मन्‍्येत तलवित्‌ । 
पश्यःच्छघत्‌ स्शन्‌ जिधन्नभ्गाच्सम्खपन्व्सवसर ॥८॥ 
प्रउपन विसजन गहणन स्मितान्नभिषस्नपि । 
हष्वियाणीख्ियाथषु वतेन्‍्त इति धारयन्‌ ॥९%। 


भूतानां देवसनुष्यादीनामात्मभृतों ज्ञानेह़्कारतया5ल्‍तमा यस्थ से आत्मखरूपानु' 
सन्धानतत्पर! पुरुष: कमण्यनुतिप्टन्नपि तस्कृतामिमानरहितल्वान्त सम्बद्धथते ॥७| 
कमयोगिनों यावच्छगीरधारण वयवहारान्‌ प्रदशयति नेति द्वाभ्याम । युक्त 
योगनिष्ठस्तलविदात्मजश्ञानसम्पन्नी दशनश्रवणरपशनप्राणाशनेषु ज्ञानेन्द्रियाण 
तर्था जितेन्टिय जिसने संयम द्वारा अर्थात्‌ प्राणायाम प्रत्याढ्रारादि साथन के द्वारा समस्त 
बल्चिन्द्रिय को जीत लिया है | तथा सभी भूर्तों का देव मनुष्यादि जीवों का आत्मरूप ज्ञान 
के एक रूप से आत्मा है जिसकी अर्थात्‌ सर्वजीत्र निकाय में आत्मस्वरूप के अलुसन्धान में 
तत्पर जौ पुरुष विशेष वह कम का अनुष्ठान करता हुआ भी स्वक्ृत कर्म में अभिमान रहित 
होने से कर्म से सबद्ध नहीं होता है | अर्थात्‌ जिस कमेग्रोगी ने अपने मन तथा बह्मेन्द्रिय को 
जीत लिया है तथा प्रत्येक प्राणी में स्त्रकीयात्ममावना को रखनेबाका है वह संपादित कर्म में 
अमिमान नहीं होने से कमे के करने पर भी कमे के फल से छिप्त नहीं होता है। श्रति भी 
कहती है “एबं विंदिं पापे कर्म न श्लिष्यते! एताइ्श आत्मज्ञानी व्यक्ति के! पाप करने क 
सेलेष नहीं होता है। अर्थात्‌ ज्ञान से कम बीज में फश्रेग्पादक्रता शक्ति का सर्वेथा विनाश हो 
जाने से पुनः ताइश कर्म परम्परा से फछोत्पत्ति नहीं होती है ॥७॥ 
गत इछोक में कहा है कि कर्म करते हुए भी कम योगी कर्म से छिप्त नहीं होता है 
लेबे कैमयोगी किस प्रकार शरीर यात्रा चलछाते हुंए यात्रत्‌ जीवन किस प्रकार व्यवहार करता 
है इस जिज्ञसा के उत्तर में दो श्छोकों से कहते हैं “जेबकिज्चिंत्‌ करीर्म:त्यादि युक्त अधोत्‌ 
कमैयोंग में पसथण तथा आत्मवित्‌ आत्मज्ञान संपन्‍न कर्म योगी दरीन श्रवण स्पत्ञन ध्राण रस 
नादिक जनिन्द्रिय चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय के विषय में तथा गमन प्रछपन विसजन ग्रहणात्मक करें 
लिये वामादिक के विषय में तथा प्राण व्यापार स्वाप झ्वास उन्मेष निमेषत्यापार में प्रव्नत्ति करता 
हैओ 'ी इंन्द्रिय ही अपने अपने व्याधार विषय सें प्रदत्त होती है इस प्रकार विचार करता 
हुआ. में कुछ नहीं करता हूँ । किन्तु अनादि कर्म के सम्बन्ध से प्रद्ृत जो करण (इन्दिय 
सम), संबी रैरीर इसके सम्बन्ध मात्र से मेरी यह दर्शत्ादिक में अवृत्ति होती है एवस ईन्द्िय 
कै संस्वेन्च रूप कारण बढ़ से मुझ में कलश है दल्तु मेरे स्वरूप. के अनुकूछ यह उपरोक्त 
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ब्रह्मप्याधाय कृोणि संग त्यक्वा करोति यः। 
लिप्यते न से पापेन पद्मतत्रत्रिवाम्मसा ॥8णी 
विषयेषु गमनप्रलडपनब्रिसजेनग्रहगषु करमेंन्द्रियागं विष्रेषु स्वायश्रासोन्मेपणनिमेपणेषु 
ग्राणानां व्यापारेषु प्रवृत्ति कुबेन इन्द्रियादान्येत्र सवस्वतिषयेषु वत्तन्ते दत्थेवे विचार- 
यन्‍नह क्रिडिचिदपि लेव करोमि क्रिन्नादिकमेसंगगप्रवृच्तकरणकलेयरादिसम्बन्धादियें 
में प्रवृत्तिरिन्द्रियसम्बन्धप्रयुक्तमिद कस्व॑ मत्स्वरूपानुगु्ण नेवरास्‍्तीति मन्येत ।८॥९ 
तथा भावनायाः फर्ल दशेयति अक्षणीति । ब्रह्मण्याप्रायेत्युक्तिजो चिह्यात्पूर्वे्िस्द्रि- 
याणीरिद्रियाय पु वर्तन्त इत्युक्तलाद बअह्मशवदेनेह प्रकृतिपर्णामविशेभरन्द्रियरूपा प्रकृति 
ग़ते | यद्यपि मम्र योनिमेहद्अल्मेत्यादी प्रकृतिरेव तद्यणच्देन निर्दि्टा तथापि प्रकृति- 
फार्यल्वादिन्द्रियेष्यषि प्रकृतिब्यवहारो5क्षतः । तथा चेनि्रयरूपायां प्रकृतों पूर्वोक्‍्द 
रीत्या क्रियमां कर्मेसमप्य॑ फठकरामनास्परित्यज्य योडलुतिष्ठति स प्रकृति सम्ब- 
कुछ भी कार्य नहीं है ऐस्त कर्मग्रोगी मानता है। झरीरेन्द्रिय का यह सब काय है मुन्न में 
कर्ठेख नहीं है, यह समझकर शरीर यात्रा का निर्वाह कर्मयोगी करता है| 
यद्यपि प्रकृत में शरीरेन्द्रिय सम्बन्ध मूक जीव में करत कहा गया है स्वाभाविक क्त् 
नहीं है ऐसा कहा है। पर “कर्ता शास्त्रायबलात! इस ब्रह्म सूत्र में तो जीव में कऋषल कहा 
गया है क्‍या तब दोनों जगह में विरोध नहीं होता है ! तथापि ताध्श च्ूत्न में भी शरीरेन्द्रिय 
में कर्तृत्व है क्योंकि अनादि कर्म प्रबाह्द मूलक करण कलेवरादिक सम्बन्ध होने से तदनुपंघान 
जीव में आवश्यक है। वस्तुतः भगवदंशरूप जीव हैं अतः उनके. मबक्‍त्वरूप होने से स्वाभा- 
विक कर्तुत्त सेमवित ने होने से औपाधिकानुसन्धान है ! विशेष विवेचन सूत्र आष्य भाष्यदीप 
तथा भाष्य प्रकाश में ही देखे ॥८-५९॥ 
मैं कुछ नहीं करता हूँ इन्द्रिय बगे ही कर्ता है इत्यादि जो भावना उस भावना का 
क्या फल है अर्थात्‌ सभी प्रकार के होने बाले इद्धिय व्यवह्वार में मैं कुछ नहीं करता हू एवा- 
इश विज्युद्ध मावना के बकू से तत्व ज्ञानी कर्मफ से संस्पृश्यमान नहीं होता है इसी बात का 
पुनः कथन करते हैं “अह्मणीत्यादि” जो साधक विशेष अहम में ऊर्चादू अह्म काम इन्द्रिय को 
में कर्म को संन्यस्त करके, अक्म में आधान करके इस प्रकार के वचन गैचित्य से इन्द्र अपने 
विषय में रहती है ऐसा कहा है यहाँ अह्म शब्द से प्रकृति के परिणाम विशेष रूप इच्दिय को 
प्रकृति शब्द से कहते हैं । यद्यपि “ममयोति्मइदूतह्म” यहां अह्म शब्द से प्रकृति का कथन किसाः 
है और यहाँ अह्य झब्द से पन्द्रिय का भर करते हैं तो परस्पर क्रो होंता है. कषापि 
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कायेन मनसा बुद्धवा केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमेकुवेन्ति सड़े त्यक्ला5छशुद्धये ॥११ 
4.6० ५६ ५2 
युक्तः कम्ेफल त्यक्ला शन्तिम्राप्नोति नेष्ठिकोम | 
अयुक्तः कामका रेण फले सक्तो निबध्यते॥१ २ 
द्वीडपि तदमिमानशन्यलात्कमंबन्धजनितपापेनाडस्मसा पद्मपत्रमिद्र न लिप्पते ना 
ताम्ुपगच्छति ।॥॥१०॥! 
प्रोक्तमर्थ शिष्टाचारेण दृढयन्‌ विवृणीति-कायेनेति ! थोगिन! कर्मयोगिनः 
फलामिकांक्षास्परित्यज्यान्तः करणान्तनिविष्टकर्माशयत्रिनाशाय । कठेत्वामिमानस्प- 
रिहाय देहमनोबुद्धीन्द्रियेरपि कम कुत्नन्ति ॥११॥ 
फलकामनायामेच बन्धस्तदभावे च मुक्तिरित्युपदिशति युक्त इति । युक्त आत्म- 
निविष्टचेतसा कर्मोनुष्ठानतत्परोडनुष्ठीयमानकर्मणां फलंत्यक्त्वाउउत्यन्तिकी शार्टित 
हार होने'में भी कोई विरोध नहीं है | ऐसा हुआ तय इन्द्रिय रूप प्रकृति में पृ्रकथित 
प्रकार से क्रियमाण जो कमे उसे समर्पित करके और फछ कामना का परित्याग करके जो 
व्यक्ति कर्म का अनुष्ठान करता है वह प्रकृति तथा प्रकृति कांये से संबद् होने पर भी 
देहा्भिमान रहित होने के कारण कम बन्चन जनित पाप से बद्ध नहीं होता है | जैपे 
कमक् पत्र सबेदा जल में रहने पर भी जछ से हिप्त नहीं होता है अर्थात्‌ आई मांव 
को प्राप्त नहीं करता है ॥१०॥ 


कंग्रित पदार्थ को शिष्टाचार द्वारा दृढ़ करते हुए कहते हैं “कार्येनेत्यांदि!ः योगी 
अर्थात्‌ कर्मयोगी छोग॑ फलाकोंक्षा ' का सर्वथा त्याग करके आलशञुद्धि के छिये अन्तः करण 
में निविष्ट जो कर्माशम उसके विनाश के छिए, कर्वत्याभिमान का परित्याग करके देह 
इन्द्रिय मन बुद्धि से भी कर्म करते हैं | महापुरुष के आराधन में तत्पर कर्म योगी छोग 
ऐडिकामुष्मिक फलेच्छा को छोड करके मन में स्थिरता का संपादन करने के छिये कायिक 
कर्म मन्दिरादि का मार्जन मानसिक भगवदष्यान बुद्धि से भगवत्स्वरूप का विभिश्चय इस्द्रिय से 
प्राणायामादिक भगवान्‌ के आराघनात्मक कम करते है जो कुछ करते हैं वह भगवान्‌ के 
आज्ञापरिपाढ़न के किए हि करते हैं नतु फललिप्सा से कुछ करते हैं -॥११॥ 

फछ की कामना में बन्चन होता है और फछ की कामना नहीं रख करके यदि 
कर्म किया जाय तब॑ कामना के अभाव होने से मोक्ष की प्राप्ति होती हैं इसी का उपदेश 
देते हैं । अर्थात्‌ पूर्वेक्त इछोक से यह सिद्ध हुआ है कि कर्मानुष्ठान आवश्यक है तब 
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सवेकगाणि मनमसा संन्यस्यास्ते सुख वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुवेन्‍्नकास्यय ॥१३॥ 


मुर्वित प्राप्नोति। अयुक्तः खात्माचुसन्धानरहितः अभिन्‍ने फ्लेडतिशयासचि दघानों 
निबध्यते सेमारबन्ध प्राष्नोति ॥१२॥॥ 

प्रकतिपग्णिसक्षेत्र एवं कतृन्वादिक संन्यस्थावतिष्ठमानस्थ ज्ञानिनः स्थिति- 
माह सर्वकर्माणीति । भनसा गुगसज्जद्ठपप्राकृतक्षेत्स लवन्धदिव कृत्य ने तु मम्र खाभा- 
वि्क॑ तदितिविचाराज्चितचेतसा सर्वाणि क्रियमाणनि कर्मोणि नवढारे ग्रीवाया 
उपरि भागे सप्द्वाराणि पायूपस्थारूय द्वारहबमथस्तादिति नय््वारात्मकरेडस्मिस पूरे 
मनुजदेहे 'पुरमेकादश्श द्वारमजस्थावक्रचेतस' इति काठके वचसि तु नाभिभृजेन्पर- 
जबकम का अनुष्ठान करेंगे तब उसका फलोपभोग भी आवश्यक ही है फछोपनोग करने के 
किये अधिष्ठान शरीरादिक आवश्यक है इस स्थिति में संमार स्थिति तो बनीं रहती है 
ऐसी शंका होने से सिद्धान्त बतछाते हैं “युक्तः कर्म फहुमित्यादि” युक्त जो पुरुष है वह 
आत्मा में निविष्ट अर्थात्‌ संहन मन होने से कम के अनुष्ठान में परायण व्यक्त विशेष है 
अतः उस पुरुष से अनुष्ठीयमान वर्णाश्रमोचित जो कम है उस कम से जाथमान जो ऐव्िक 
आमुष्मिक फछ विशेष है उस को छोड करके आत्यन्तिक शान्ति यानी संसार से उपरा 
अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्तकरता है | और जो व्यक्ति अयुक्तर है अर्थात्‌ स्व्रात्मानुसन्‍्वान से रहित 
है कम जनित फछ में अतिशयेन आसंब्ति को रखनेत्रालः है अतः वह बन्वन प्रष्त करता है 
यामी बद्ध ही होता है अर्थात्‌ अनेक अकारक फछोपभोग प्रयोजक संसार बन्चन को दी प्राप्त 
करता है [(१२॥ 

प्रकृति का परिणाम (कार्यरूप) जो क्षेत्र शरीर उस क्षेत्र में कल का संन्यास करके 
अर्थात्‌ दारीर में ही कूल यह बुद्धि करके अवस्थित (रहने वाढय) ज्ञानी उस ज्ञानी की 
स्थिति को बतछाते हैं. /सर्वकर्माणीत्यादि” (अथवा युस्‍्त्र तथा अयुक्त पंद बोघित जो 
आत्मालुभव तथा अनात्म स्वरूप शरीरादि विषयक ज़ी बुद्धि है. उससे अनासक्ति तथा 
आसक्ति के द्वारा मोक्ष तथा संसार रूप फछ का कथने करके जिस पुरुष ने अपने अस्तः । 
करण को स्वाधीन कर छिया है उस पुरुष की स्थिति को अतछने के लिये कहते हैं “सर्वे- 
कर्माणीत्यादि) जो व्यक्तित मन से अर्थात्‌ गुण प्रकृति संतन्‍्च प्रशुवत आकृत जो क्षेत्र शरीर 
उस के संबन्ध से ही कर्दत् है न तु मुझ में स्वाभाविक कठुल है इस ग्रंकार का जो 
सद्दिचार उससे युक्त मन से क्रियमाण (संपायमान) सभी कर्म के नव दर वात इंछ देद र्मे 
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ने केले न कर्माणि लोकस्य सूजति प्रभुः । 
ने कप्ेफलसंयोग स्वमावस्तु प्रवतेते ॥१४ 


प्राभ्यां सहेकादशल्वोक्तिरत्र तु सवंदोद्धाटितानामापासरे श्रत्यक्षतों इहयमानानां 
प्रहणान्वस्तोक्तिरिति न विरोधः । सन्यस्यथ नेव कुवेन्न कारयन स्वयं कतृत्व कार 
बित॒ल्थादिभिव्यवहा रे विरक्तो भृत्वा कर्मणा स्वरूपेणत्यागजन्या ने विशकिरनि तु 
कम्माणि. कुपननपि सना तत्कतत्वमसल्वफलाशादि मिसल्सन्यासीउद्ा भिप्रेतः । तथा 
विधा ये सुख सरूपमात्रावस्थः सम्नास्ते ॥१३॥ 

ग्रश्चुः स्वस्वरूपस्थभावविशिष्टोडर्य जीव्रों छोकर्पान्यजनरुप ने देवमनुष्या- 
प्रीवा के ऊपर सात द्वार दो ऑख दो श्रोत्र दो नासिका छिद्र तथा मुख यह है सप्स द्वार 
कण्ठ से ऊपर तथा नीचे दों द्वार हैं पायु तथा उपस्थ महत मूत्र का ग्रश्नवण स्थान इस प्रकार 
मव द्वारात्मक इस मनुष्य के शरीरखूप नगर में रहनेवाछा ) यथणि नाभिमूधन्य छिद्ददव के 
साथ इस देह को एकादश द्वावाछा कहा गया है “पुरमेकादशद्वारम” इस काठक उपनिषद्‌ 
मैं तथापि ग्रकृत में उससे कोई विरोध नहीं है क्योंकि नत्रद्वारता तो आपामर प्रसिद्ध है जो 
कि प्रत्यक्षतः समुपलम्यमान है| अन्यत्र मी कहा है "उद्भादित नव द्वारे पुरे तिष्ठत समो- 
इनिछ; ) तिष्ठतीत्येवमाश्चये गच्छतीति किमद्मुतम्‌ ॥” खुला हुआ है नवद्वार जिस में एताइश 
देंह रूप. नगर में रहने वाला वायु (जीव) रूप पक्षी रहता है यही आशचये है निकाह 
गया तो इसमें आइचये क्या है: 

अंतः इस देह में नवद्वारता प्रसिद्ध है | एकादश द्वारात्मकता तो पामरयानी साधारण 
जन बोध्य नहीं है किन्तु बुधजन माक्रगम्य है | 

एताइश नवद्वार्वाढ्ा झरीर में कतृस्वादिक है यह समझ कर के स्वर्य न करता हुआ न 
वां अन्य से कारयितृत्व व्यवहार से विरक्त द्वो करके कम में यह जो विरक्ति है वह कम 
के, स्वरूपतः त्याग से जायमान नहीं है किन्तु कम के करते हुए मी मत से तह्िषयक कंतृलल 
ममत्व फछाशा के त्याग से-सनन्‍्यास यहाँ अभिम्नेत है। ऐसा करके सुखपूर्वक अर्थात्‌ स्वरूप 
मान्रावस्थ हो करके रहता है | अर्थात्‌ जो कुछ करता है वह फलछाशा रहित हो करके मे 
कर्ता, नहीं हूं, शरीरादिक कर्ता है मुझे कहीं आसक्ति या मममाव नहीं है ऐसा बुद्धि पूर्वक 
विचार से कर्म करने पर कर्म बन्‍्चन से ब्रिनिर्मुक्त होकर सुखपुर्वेक अवस्थित रहता है ॥१३॥ 

इस प्रकार शरीर सम्कध को लेकर के जीव द्वारा अनुष्ठीयमान वर्णाश्रमोचित विदिंत 
कर्स का शर्गर में दी संन्यास कह करके इसके वाद जीव का वाह्तविक् स्वरूप क्‍या है उसे 


इलो० १५] गीताया आनन्द्ाष्यत 


नादते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विश्य 
अज्ञानेनाबृतं ज्ञानं तेन मुद्रित जन्तवः ॥१५॥ 

धसाधारणं कतेत्व तथा कम्रोणि न कमे फठसंयोग॑ नापि कर्मझलस्थ संयोग॑तत्तच्छ- 
रीरेपु सम्बन्ध सृजत्युत्पाद्याते | कर्थ तहिं तवाउम्िमन्यमानों व्यवहरती त्याह 
स्वभावस्तु प्रबर्तत इति । अनादिकमेतरासनावशादवमनुष्याद्ाकास्मासाध तस्य तथा- 
विधग्राकृतस्रभोव एवं कमे फलसंपरोगालुगु्ण कठेस्वादिक घत्ते । न पुनर्जीवस्य 
स्वरूप अ्रयुक्तमेतत्सवेध्‌ तस्‍्य स्वतों विशुद्धत्वाद ॥१४॥ 

विज्ववतिशुद्धस्वरूपः स्वतो निर्विकारशआयमात्मा कस्यचित्‌ कमग्राप्तशरीरसम्बन्ध- 
बतलाने के छिये कहते है “न कठृ/बमित्यादि” प्रभुः-कर्म के पराधीन नहीं स्वरूप स्वभाव 
विशिष्ट अर्थात्‌ स्वकीय वास्तविक रूप से वर्तमान यह जीव भगवान्‌ का शेपरूप किसी अन्य 
छोक के प्राकृत सम्बन्ध विशिशन्य व्यक्ति के सत्रे देव मनुष्य सावारण तत्ततु झरीर के अभिमान 
पे जायमान कर्ताव तथा कर्म को तत्तत्‌ रूप से अनुष्ठित कर्मफल संयोग को सर्नित नहीं! 
करता है, कुछाछादि की तरह से तत्ततू शरीर में | यदि प्रभु जीब कहुच्र तथा तत्तत्‌ शरीर 
में कर्म फल सम्बन्ध को उत्पादित नहीं करता है तब जगत की यह प्रवृत्ति कैसे होती है. इस 
आशंका के उत्तर में कहते हैं “स्वरमाबस्तु ग्रवतेते” अनादि काहिक जो कर्म वासना उसके वक्त 
से देव मनुष्यादि आकार को प्राप्त करके उस जीव का ताइश जो प्रकृति निर्मित स्वभाव हैं 
वही स्वभाव विशेष कर्मफछ के संयोग में उपयोगी कर्वृल्वादिक को करण करता है | नतु जीकआ- 
मा के स्वरूप जनित कर्वृत्वादिक है क्योंकि स्वरूप से तो यह जीव भगतरदंश होने से भत्य॑त 
विश्ुद्ध है | तास्पय यह है कि जीब तो स्वेतन्त्र स्वतन्त्र सर्मेश्वर परमात्मा औरामजी के शेष 
होने से स्वरूप से तो वह' अत्यन्त निर्मल है तब जो इसमें कर्तुल्र कर्मफड संबोगादि का ग्रतिभाश्न 
होता है वह केंबछ अनादिकालिक कर्मवासना के बढ से ग्रतिमासित होता है स्वभात्र प्रडुक्तनहीं 
है। जैसे स्कटिक में जपाकुछुमादि नीछ पीत रूप से सम्बन्ध होने पर नीछादि का प्रतिभास होता 
हैं स्वरूप से तो स्फटेक अविस्वच्छ है उसी तरद्द से प्रक्ृत में जीव तो भमवत्‌ शेष होने 
सर्वेमल् से असंप्रक्त ही. है. स्वभावतः केवक अनादिं काछिकि संचित कर्मवासना से वासित 
हेने के कारण करवश्व कर्मफल संयोग से समवेत के समान अतिभासित होता दे स्वाभाविक 
स्च्छता होने पर मी ॥टैशी , 

धन करस्वे न कर्माणि! इत्यादि । पूररेरकोक से जो, जीवात्मा में अकदेत्व का. व्यवस्थाएल 
किया गया है उ्ती अकर्वत्व को स्थुणा निखननन्यायेन इढी करण करने के किये कहते 
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शा अमन 


युक्‍्तर्व परिजनादेः पाप॑ पापफर्स दुख ने सवयमादते गृहाति | कस्पचित्‌ सुझ्ई 
पुण्यफूछमपि नेत गृह्मति | किन्तु सालिकस्य ज्ञानस्थावरक तमोगुण जन्यमन्नानमेत्र 
तेनेदमात्मसरूपप्रफाशर्क ज्ञानमाइतमाच्छादितम्‌ तेन हेतुना सर जनन्‍्तवों मुश्नन्त 
, मह्ैमुख्येन संमार सागरे निमग्ना मोह प्राप्लुवन्ति ॥१५।। 


“नादते” इत्यादि | विम्ु भगज्त्‌ शेष होने से अत्यन्त निर्मल स्वभात्र बाह्य तथा सदछूप परे 
! सर्वविकार वॉगित यह जीवात्मा । यहाँ प्रकृत इछोक में जो बिभु शब्द है उसका कोई कोई व्यक्त 
आई करते हैं कि व्यापक स्मूते संग्रोगी जीवात्मा है, परन्तु वह अर्थ ठीक नहीं है इस विषय 
में मैष्णब भाष्यकार स्वामी श्रीगेणवाचायेजी का कथन है कि यदि यहाँ व्यापक्रताथक विमु 
: शब्द को मानें तव तो “एपोड्णुरात्मा चेनसा वेदितव्य/! “चबाह्ग्रशत भागस्था! अन्त|काण 
. मन के द्वारा जानने के योग्य यद्व जीव प्रमाण से अशु है। बार का जो अग्रभाग है उसका 
सौभाग करके एक्रभाग का पुन; सौभाग किये जाने पर याइश प्रमाण हों ताइश अणु प्रमाणक्र 
जीव है, एताइश जीव की अणुता प्रतिषादक जो श्वति है उसका विरोध होगा | तथा जो श्रति 
में जाव का उत्कमणादिक कहा गया है वह भी असंगत हो जायगा क्योंकि व्यापक पदाये का 
आवागमन असार्म जस्य दोष प्रधान है । वस्तुतः विचार किया जाय तो वरिभु शब्द का अर्थ व्या- 
पक्रता नहीं है क्‍यों कि भूधातु का अर्थ है सत्ता कर्यंचित्‌ उत्पत्ति | यदि विपद के समभि- 
ब्याहार से व्यापक अब करे “उपसर्गेणघात्वर्यों बछादन्यः प्रतीयते!! इस नियम से तो वह भी 
हीक नहीं क्योंकि कोई कोई वैयाक्रण उपसगे को बाचक नहीं मानकर चोतक मलते हैं 
तब तो प्रकृति में जो अर्थ है उसका बोतक हां वि उपसर्ग होगा अतः विभु का अर्थ व्यापक 
नहीं है | विशेषेण. स्थावर जंगम देव नास्का दिरूपेण भवति यः स विश्ुुड, यह अर्थ ही उचित 
है । अत एवं भाष्यकारने व्यापक अथुवाद की चर्चा में न पड़कर “विशुद्ध: स्वरूप: 
यही अये किया । 

... किसी का अर्थात्‌ कर्म बल से प्राप्त है शरीर सम्बन्ध जिसे ऐसा जो परिजनों का पाप है 
अर्थात्‌ पापकर्म जनित जो दुःख है उसे स्वर्य नढों ग्रहण कर छेता है । अथवा किसी भी परि- 
जन ,सम्बन्धी जो सुकृत फल दे खुख उसका भी ग्रहण नहीं करता है क्योंकि स्वभावतः यह 
आत्मा जीव' अमुकूछता प्रतिकूढता स्वभाव से सतरेचा रहित है । 


प्रशन-तव किस कारण को लेकर इसे आनुकूत्य तथा ग्राति कूह्य का व्यवहार होता है| 


उत्तर-वॉसनामूछक यह सब्र व्यवहार होता है| यह एताइशी चासना ही क्रिस कारण 
तेआतीहै। - का | 


हहो० १६ है गीताया आनन्दभाष्यप 


ज्ञानेन तु तदज्ञान॑ येषा नाशितमात्मनः । 
तेषाभादित्यवज्ज्ञान प्रकाशयति ततस्म ॥१ क। 


एवं कमेंगी कतल्वाभिमानेनानर्थावाप्रिरिक्ताइथतर्निवारणाय ब्ञॉनयोगस्पैद 
विशोधने क्रियते ज्ञनेनेति। ग्रेपां छुक्ृतवाजान्तु सरूपविषयकेनात्मनोीं ज्ञानेम तदलझ्ान 
ज्ञानाद्याच्छादकमज्ञान नाशिते तेपां तत्खरूपप्रकाशर् परमानन्त्यविज्विष्ट ज्ञानमादित्य- 
वद्धास्करवत्‌ प्रकाशयति कृत्तन जगद्ाथार्येंनाइभासपत्ति । शसेनाज्ञानीपाधिवशा- 
दात्मनों नानात्यप्रवभाति व्यपेतोपाथी त्वेक एवात्माड्वशिष्यते सोउए 'च॒ जझुप्ति- 


इसके उत्तर में कहते है “अज्ञाननेत्यादि” स्र्य किसीके सुख दुःख का प्रहण नहीं करता 
है किन्तु साखिक ज्ञान के आवरण करनेत्राछा तमोशुण से उत्पन्न जो अज्ञान बढ़ी करण है उस 
अज्ञान से आत्म स्ररूप का प्रकाशऋ अर्थात्‌ सालिक ज्ञान आदृत दका हुआ है । इसी कारण 
से है अज्ुन ! सभी जीव मुग्ध होते हैं । अर्थात्‌ हम से त्रिमुख होऋर संसार सागर में डूब करके 
मोह को प्राप्त करते हैं। अथांत्‌ ज्ञान के विरोधी प्राचीन कम जो अज्ञान उससे प्राय: जीव 
विम॒र॒ध होते हैं इसी अज्ञान के बछ से विपरीत वासना होती है तब इस जीवराशि का संसार 
सागर में पतन होता है ॥॥१७॥ 


रद्द 





कर्म में कर्वृत्व क्रा अभिमान करनेप्े अज्ञान की बृद्धि होती है और उस अनज्ञान से विमुरव 
हो करके जीव वारंवार संसार प्राप्ति रूप अनर्थ को प्राप्त करता है ऐसा कहाहै पस्रहलें, 
इोक में अल: उस अज्ञान के निवारण करने के लिए ज्ञानयोग का ही विशोचन करते हैं 
अर्थात्‌ ताइश अज्ञान के निराकरण करने में ज्ञान ही समर्थ है | अत; ज्ञान का ' औैशिष्टथ 
बतेछाते हैं. “ज्ञानेनेत्यादि” जिन पुण्य शाढी व्यक्तियों को स्वरूप विषयक्र आसज्ञान 
द्वारा ज्ञान के आच्छादक यानी आवरण करनेवारा वह अज्ञान नाशित हो गया है उन पुण्य- 
शाही व्यक्तियों का वह स्वरूप विषयक परम आनन्तय विशिष्ट अर्थात्‌ स्वाभाज्िक स्वेपदार्य 
विशोधक अपरिच्छिम्द असंकुचित ज्ञान भादित्य प्रकाश के समान प्रकाश करता है अबांत्‌ 
संपृण जगत्‌ को अवभासित कराता है | एताइश कथन से जो व्यक्ति उपाधि के बल से आत्मा 
में नानात्व मानें यानी मेद अवभासित होता है और जब उपाधि रहित हो जाता हैं तब एक 
ही आत्मा रह जाती है वह भी एक तथा विज्ञान मात्र रूप दी है ऐसा जो मानने वाले है 
उनका मत खण्डित हो जाता है क्‍योंकि जिनष्ट है अन्नान जिसका ऐसी जो आत्मा उसका 
ज्ञान सूर्थ के समान ' मासित होता है यहाँ “तेषाम” इस वहुतचत से अनेकत का निर्देश 
कोने से मोक्ष कार में भी आत्म वहुल की 'डी सिद्धि की गई है। इसी अकार जो. भ्यक्षति 
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तद्बुद्धयसादातमानस्तानगसततरायणा | 
गच्ठन्त्यपुनशाब।त्त ज्ञाननिधूतेकसषाः ॥१७)॥ 
सात्रमिति मत निःश्तम | विनश्टाज्ञानानामेत्र तिषामि'ति बहुत्वेत निर्देशान्मुव्रितदशा 
यामपि बहुत्व॑ सिद्धमेव । ज्प्तिमात्रमेवात्मेति मतमप्यपाकृत तेपां ज्ञानमि ति धरम 
धर्मिभावेनेव निदे शात्‌ सर्वज्ञस्य भगवतो वचनस्पान्यथा व्याख्यातुमइंयक्यत्वात्‌ ।१६| 


ज्ञानाभ्यास दर्शयति तदबुद्यय इति । तद्बुद्धयस्तस्मिन्नात्मज्ञाने बुद्धि६्टनिश्वयो 
यैषान्ते तथा तदात्मानस्तस्मिन्मनों येपान्ते तथा तन्निष्ठास्तस्मिन्नेत्र श्रद्धावन्तस्त 
त्परायणासतदेव परमयन प्रयोजन येपषान्ते स्वरूपविषयकज्ञा नंक्रप्रयोजना इत्पर्थ! 
ज्ञानमात्र स््ररूप आत्मा को मानते हैं उनका मत भी परास्त हो जाता है क्योंकि "तेपाम्‌ 
ज्ञानम” यहाँ धर्म धर्मिमाव से निर्देश करने के कारण अर्थात्‌ आत्मारूप धर्मि से ज्ञानरूप 
धर्म मिन्‍न है। जैसे “देवदत्तस्यकंत्रल्म” देवदत्त का यह कवर है ऐसा कहने से देवदत्त तथा 
कंबल में मेद रहता है, नतु देवदत्त तथा कंबक एक्र होता है। क्योंकि देवदत्तस्य यहाँ 
पष्ठी विभक्ति सम्बन्ध को वतछाती है और सम्बन्ध भेदाधीन है । उसी प्रकार “तेषाम ज्ञानम्‌! 
थहाँ तत्यद के उत्तर में षष्ठी विभक्ति आत्मा तथा ज्ञान में भेद का हा प्रतिपादन करती 
है । नहीं कहें कि अभेद में यहां पष्ठी है “राष्दोः शिरः” राहु तथा शिर के एह होने पे 
षण्ठी यहाँ भेदार्थक्र नहीं है किन्तु अभ्ेदाथेक्र है इस प्रइन के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं 
“सर्व ज्ञस्थ भगवत:” इत्यादि | मगवांन्‌ सर्वज्ञ जो गीताचार्य हैं उनके वचन को प्रकारान्तर 
से व्याख्यान करना अशक्य है। अर्थात्‌ सबेत्र षप्ठी विमक्ति स्वारसिक रूप से भेद अर्थ के 
प्रतिपादन करने में जब समर्थ है तब मगवद्‌ वचन में जबन्य बृत्ति को लेकर षष्ठी का भर्या 
न्तर करना अनुचित है | इस विषय का विशेष विवेचन द्वितीयाध्याय के बारहवें लोक मे 
किस्तृत रूप से किया गया है अतः विशेषार्थीं वहीं देखें |।१६॥। 


जो ज्ञान परमपद का जनक है उस ज्ञान के अभ्यास प्रकार को वतछाते हुए कद्दते 
हैं. “तदू बुद्धयः” इत्यादि | आत्मविषयक ज्ञान में ही दृढ़ अविचलछ है बुद्धि निश्चय जिनका वे 
तंद्‌ बुद्धिक कहलाते हैं | एवं तदात्मा उस आश्मां में आत्मविषयक ज्ञान में ओतप्रोत है मन 
जिनका तथा उसी में श्रद्धावान्‌ तथा तत्परायण आत्मविषयक निश्चय ही है प्रयोजन जिनका 
अर्थात्‌, स्वरूप विषय ज्ञानमात्र ही है प्रयोजन जिनका एताइश ज्ञानेंक चित्तवाके अत एव बयान 
से अपनीत है बिनाशित हे कर्मप कमे जनित बासना जिनकी ऐसे जो उपासझ हैं वे अपुनरा् 
बक्ति पृद की प्राप्त करते हैं | अर्थात्‌ जो सावक आत्मविषयक्नज्ञान में निश्चित बुद्धि. वाल तथा 


इक्ोे० १८| ः गोताया आनन्दसाध्यमृ २ 


विद्याविनयसमन्े वाह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चैव ख़पाके च्‌ पण्डिताः समदर्शिनः।१८॥ 
तथाविधा ज्ञानेऊचित्ता ज्ञाननिधृतकल्मपा ज्ञानापनीतकृर्मत्रासना उपासका अपुनराजृ त्ति 


पुनराबत्तिदर्जित'ं परमास्मान मच्छन्ति आप्लुवन्ति । अन्रापि तदू बुद्धबः परमात्म- 
बुद्धप इति तच्छब्देन परमात्मग्रहण प्रकरण भद्भापतेः परठयाख्यानमसड्भ्त ज्ेयम ।१७) 
एवं भूतस्थ ज्ञानिनोउन्यत्र समानव्यवदरों भवतीत्याड़ ज्यिति । विद्या- 


विनयसस्पन्ने विद्यया शाब्वाभ्यासेन विनयेन च सम्पन्ने विदृदत्ञाझणे जातिमात्रेण 


आत्म ज्ञान में संछग्न मनस्क है तत्‌ श्रद्धाशील्दि गुण विशिष्ट तथा ज्ञान द्वारा अनादि कालिक 
कर्म वासनामर को हटा छिया हे जिसने ऐसा साधक जिशेप पुनरावृत्ति जिवर्जित आत्म स्वरूप 
छक्षण दिव्य छोकोत्तर पद को प्राप्त करता हे | संसारचऋ का जो आवागमन छक्षण वन्‍्चत 
है. उस से सव्वदा के लिए मुक्त होकर भगवद्धाम दिव्य श्रीसाक्रेत में प्राप्त हो जाता है इसमें 
कोई सन्देह् नहीं है यहां पर “तदूबुद्यः में ततू्‌ शब्द से 'परमास्मबुद्रय:” इस प्रकार से पर 
मात्मा का परामशी ग्रहण कितनेही व्याख्याकारों ने क्रिया हे पर वह प्रकरण विरुद्ठ होने से 
असंगत है अत एवं उपेक्षणीय है ॥१७॥ 

पूर्वन्‍छोकोक्त गुणविशिष्ट जो ज्ञानी है वह जिस प्रकार स्वस्वरूप में आत्मतत्व को 
देखता है बह स्वस्वरूप व्यतिरिक्त परमात्म शेष सालिक शजस तामस्त प्रमेदभिन्‍न्न जीवान्तर 
में भी समानता को ही देखता है न कि ब्रिषम दृष्टि उसकी होती है | क्योंकि विषमता का 
प्रयोजक आत््मस्वरूपका अनवबोध था वह तो आत्मयवा्यव्रशेव से अपगंत दो गया है इसलिए 
कारणाभाव से कार्याभाव का अवस्थान स्वामाविक है इसी बात को आधष्यकार एवं भूतज्ञानी 
को अन्यत्र भी समानव्यवहार होता है यह कह करके अग्रिम प्रन्ध का उत्पान करते हैं 
(मविद्येत्पादि!ः! इस अठारहवें इलोक़ में भगवात्‌ ने समदर्शी को उद्देश्य करके पाण्डित्यरूप 
गुण का विधान किया है-जो समदर्शों है वही पण्डित हैं यह अर्थ होता है | अथवा पण्डित 
को उर्देश्य करके समदर्शिता गुण का विधान किया है जो पण्डित हो उसे समदर्शिता अवृश्य 
हो, यह अर्थ है | इसमें ज्ञानाकार से आत्मा सर्वत्र समरूप से है इस बल्तु को बतछाने के 
लिये इस इक्ोक का उत्पान होता है। 

विद्या उिनय से संपन्न, आाह्मण में, विद्या ताम है शाब्राभ्यास जनित ज्ञान तथा 
बेनय सदाचार युक्त प्रवृद्ध सत्य, गुण आह्मण तथा सलगुणक विनय रहित जाति. ब्राह्मण 
में आक्षण दो प्रकार के होते हैं. “तपः श्र्त च योनिश्व एतदू आह्मण कारणम | तपः 


श्छ< साध्यतस्वदीपयुतम [क० 


हैव वेजितः मगे। येषा साम्पे स्थित मनः । 
निर्देषि हि समे बच्च तस्माद अग्नणिते स्थिवाः ॥१९॥ 
च ब्राक्षण साल्विकप्रकृतिके गति हस्तिनि राजसप्रकृतिके शुनि चेत्र झपाके चेहि 
तमः प्रकृतिकेउत्यम्तविषमाकारेएु पण्डिता आत्म याधात्म्पव्रेदितः समदर्शिनः सर्वत्र 
ज्ञानाका रेण सममेव्ात्मान् पद्यस्तीत्यथं! ॥१2॥ 
इदानी समदर्शिनां अर्शसया समदशनस्थ फलमुच्यते इहेति | इृह समदरशना- 
मुष्ठानंसमव एवं तेमुरश्ुमिः साथकेस्सगेस्मेसारप्राप्तिग्रयोजककसेवन्धों जितो निद्रा 
रितो येषां सज्जनानां मनः साम्ये सर्वात्मनां समभावे स्थितम्‌ । यस्मारिनिदोंय सर्म 
श्वताभ्यां यो हीनो जाति ब्राह्मण उच्यते |” विश्वुद्ध योनि तथा तप श्रत है जिसमें वह उत्कृष्ट 
ब्राह्मण है और जो तप श्रुति रहित है केत्रछ आह्ण कुछ में उत्पन्न है बह जाति ब्राह्मण कह- 
छाती है. इस स्थृति प्रमाण से जिसमें झात्राम्यास जनित ज्ञान तथा विनय है वह विशिष्ट 
अतिशयेन ग्रदृद्ध सत्व गुणक है उसमें और गुण है जिसमें तथा विद्या विनय है जिसमें ऐसी 
जो ब्राह्मण जाति है उसमें) इन दो प्रकार के आह्यण में तथा अतिशयेन अ्रद्ृद्ध है रजोगुग 
जिसमें एसा गो जातीयक में एवं राजस प्रकृतिक हाथी प्रभश्चति में तथ प्रदृद्ध है तमोगुण 
जिसमें एताइश कुक़कुर जातीयक में केवछ, तमः प्रकृतिक र्पाक (चाण्डाछ) में जो कि परस्पर 
व्यन्त विषम आकार वाले हैं इन सर्बो में पण्डिल आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने 


बाले समदर्णी होते हैं पूर्वो्ल सत्र में ज्ञानाकार से भत्रस्थित आत्मा को समानरूप ऐे 
जानते हैं |१८ 


जो समदर्शा हैं उनकी प्रशंसा करने के हिए तत्त्थ गुण स्वरूप समद्शन विशेष 
फलका प्रदशन, करते हैं “इहैवेत्यादि”' डे अज्जुन ! यहाँ समदर्शषन के अनुष्ठान समय में ही 
उन मुमुक्षु साधकों ने सगे को जीत छिय। है अर्थात्‌ संसार देव मनुष्य तिवेगादि भेद भिन्न 
जो संकछ जगतू उसका अयोजक जो कर्म बन्धन उसे निवारित कर दियां है जिन मुम॒क्षु 
सज्जन का मन, सभी आत्मा के समभाव में अवस्थित हो गया है | जिस छिये कि प्राइत 
संसगे दोष से विनिर्मुक्त समपद से वाच्य जो आत्म तत्व बही अहम है, इसलिए समता में 
व्यत्रस्थित वे मुमुश्नु ब्रह्म में ही स्थित हैं क्यों कि कमेबन्च का विनाश हो जाने पर हह्मा' 
त्स्‍्थात संभवित हैं । संखार संसुज्ञित हो बताया जाय जिसके द्वारा उसे कहते हैं सगे अर्थात्‌ 
कर्म बन्च उस कम बन्‍्च का विनाश ही मुमुश्षु की जय है। एताबइश संसार प्रयोजक जो कम को 
त्रिनाश है वहू आत्मसमदशन से होता है | यहाँ यह अभिव्राय है कि जैसे “घनवान सुखी” 
जो घनवान्‌ है वह सुखी है यहां सुख है विधेय और घनवान्‌ पुरुष है उर्देहय अर्थात्‌ घनवान्‌ 
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न प्रहृष्येत्रियं प्राप्प नोद्िजेलाप्य चामियम । 
म्थिखुद्धिरसम्मूटी बहाविद बह्मणि स्थितः ॥१०॥ 


ब्ह्ष आराइतर्ससगेदीपबिनिमुक्स समपद वाच्यमात्मतल्वमेव अज्यास्ति । तस्मात्साम्य- 
स्थास्‍ते अह्मण्येव स्थिता! । कमेबन्‍्धविनाश ब्क्मस्थितिः सम्भवति । सुज्यते सेंसा- 
शेष्नेनेति सगे! कमबन्धस्तर्प बिनाझ एवं हि तज्जयः से चात्मसमदशनेस भवती- 
य्थः ॥१ण०॥ 

प्रियाप्रियसमागमे साम्यदष्टिः कर्थ स्थादिस्याशेक्रायामाह नेति । बह्मवित््‌ 
सदाचार्योपदेशेनात्मपरमात्मतस्ववेत्ता । ब्द्यणिस्थितों यतथानः । असंमृद: परि- 
स्पक्तास्थिसदेदात्माभिमानः । स्थिर आत्मस्येत्र बुद्धियस्य से स्थिरबृद्धि! पुरुशे दँवात्‌ 
को उ्देदय करके सुख विधेय होता है एक नियप्त है कि यदि कोई प्रवक्त बाधक न हो तो 
उ्श्यतावच्छेदक प्रयोक्यताबिधेय में भासित द्वोता है प्रकृत में उद्देश्य है घनतान्‌ और उद्देश्य 
घनवान में विशेषण रूप से विधमान घन है वह हुआ उद्देश्यतावच्छेदक तो उद्देश्शतातच्छेद्ऋ 
तो धन है वह होता है जिवेय सुख में प्रयोजक अर्थात्‌ बन जनित सुख है उच्त व्यक्ति में । 
इसी प्रकार से दाष्टरान्तिक ग्रकृत में समदर्शित्व विशिष्ट पुरुष मुमुक्षु में सर्ग जय का विधान 
क्रिया है जिस लिये समदर्शों है अतः सगे जयवाला है तो यहाँ समदशन विशेष है समद्शो 
में तो वह हुआ उद्देश्यतावच्छेदक अर्थात्‌ समदरीन इुआ और विधेय है सगे जय तो 
उद्देश्य तावच्छेदक जो. समदझीन उस समदशन से उत्पन्न होता है सगे जय | यहीं उद्दे श्य 
तावच्छेदक प्रयोज़्यता विवेयाश में भासित होता है एलाइश नियम है उसे इष्टि में रख 
करके भाष्यकार कहते हैं “समः कर्मबन्‍्चः तत्य, विनाश एवं तजबः से चार्मदर्शनिन सेस- 
चतीति । विशेष विवेचन अन्यत्र देख |१९॥) ॥ 

प्रिय अग्रिय पदारई के सम्बन्ध होने से समदशन केसे होगा अर्थात्‌ अह्मसमदशेन 
अनादि काहिक अविया कर्मतन्थ का तिनाश हो जाता है और सगजय होता है ऐसा पहले 
कहा गया है अत विज्ञान की सिद्धि के छिए समदरन मुमुक्षु को किए कारण से होता 
है तो उस कारण को वतहाने के छिये कहते हैं | क्योंकि कारण के बिना का की उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है. । इसलिये मुमुक्षु को ताइश ब्रह्म दर्शन किस कोरण से डसपन्न होता 
है. उस कारण को बतढने के लिए कहते हैं “न प्रहष्पे दित्यादि” सद शाक्ष तथासदूगुरू के 
उपदेश से आत्मा तथा परमात्मतल् को जाननेवाल्मा अह्मवितु अहम में स्थित होता हुआ इसके 
ढिये प्रयत्मान अर्थात्‌ ज्ञान अर्थ को ति्दिष्यासन द्वारा दृढ़ करता हुआ असम संमोदरबित 
अर्थात्‌ अस्थिर देहेल््रियादिकर्मे आत्मामिमान को छोड़करक्े स्थिर अवात त्रिकाशंबाधित आउमामे 
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वाह्यस्शैष्यसक्ताता विन्दत्यामनि यत्सुखम । 
से ब्रह्ययोगयुक्तात्मा सुखमक्षग्यमश्नुते ॥२१। 
ये हि संघशजा मोगा 83 एव ते 
आवन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु र्मते बुधः॥२ शा 

प्रियमलुंकूर्द प्रापष्य ते प्रहष्येत । अभग्रियमनलुकूलश्थ प्राष्य नोडिजेदुद्ंग के 
प्राप्नुयात्‌ (२०॥ 

खमनुष्टितेडश्ष्य॑ सुख मोर आप्नोतीत्युच्यते-बाह्य स्पर्शेखिति | थः । बाह्म- 
स्शेष्वात्मेतरेष शब्दादियाह्मवरिषयेषु न सक्ोइसक्त आमक्तिरहितः, अमक्त आत्मा 
मनी यस्या सावसक्तात्माइड्सक्तिवर्जितमना: । आत्मनि सुखे विन्दसति। स ब््न 
योगयुक्तात्मा अल्माभ्यासयुक्तमनस्कः अक्षय्य॑ नित्य । सुखेब्रझानुभवरूप मोक्षसुखम | 
अद्सुते ॥२१॥ 
ही बुद्धि है! जिसकी ऐसे मुमुक्षु पुरुष प्रारब्य कर्म के बढ से प्रिय अनुकूछ पदार्थ को ग्राह 
करके मनमें प्रसन्‍नता को ग्राप्त न करे तथा अग्रिय स्व के प्रतिकूल पदाथ को प्राप्त करने 
पर भी उत्तेजित नहीं हो | अंप्रिय समागम में लेशमात्र से भी मन में उद्गग न करे । 
भार्यवलादुपस्दित ग्रियाप्रिय पदार्म में हर्ष आमर्प रहित होता हुआ सर्वदा नित्यसुख सुखस्वरूप 
आत्मा का ही अनुष्योन करे, न तु प्रियादिक का कथमपि चिन्तन करें |[२०।॥। 

इपरोकत इ्छोक प्रदर्शित प्रकार से अनुष्ठान करने वां साधक अक्षय घुख जिसको मोक्ष 
कहते हैं उसे ग्राह करता है, अर्थात्‌ समदर्शिता का प्रयोजक प्रियांग्रिय का चिन्तन न करनेबाहय 
पुरुष को जो नित्य निरतिशय आत्यन्तिक सुख आ्राप्त होता है उसका वर्णन करने के हिए 
कहते हैं-“बाहत्यादि” जो शअ्रवार्थीं महापुरुष आत्मा से भिन्‍न क्षणमंगुर श्रोत्रादीन्द्िय ग्राह्म 
बाह्य अब्दादिक में असक्तातमा है सक्त नहीं होने का नाम है असक्त अर्थात्‌ विषय में आसक्ति 
इच्छा रहित बाहमवस्तु गब्दादिक में नहीं हैं। सक्त आत्मा अर्थात्‌ मन जिसका यानी आासकिति 
रहिंत मनवाछ्ा मुमुक्षु पुरुष आत्मा में सुख को प्राप्त करता है, वह अह्ययोग युकतात्मा अर्थात 
ब्रह्म के अम्यास निदिध्यासत करने में अनक्रत छगा हुआ है मस जिसका एसा साथक्र पुरुष 
अक्षेय्य' अर्थीत्‌ मिध्यनिरतिशर्य उत्पाद बिनाश रहित छुखे को बक्मानुभव रूप मोक्ष छुख को 
प्रांत करना है | अनित्य शब्दादिक बाह्य पदार्थ से अंसंक्रत' मंस होकर, अक्मानुभव करने 
में स्वदा व्याप्त है मन जिसका प्रेसा साथक पुरुष नित्य निरतिदीय अंह' रूप मोक्ष खुल की 
अत करलिता है। ९ है।..* रा 
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अनादिकालादलु भृतत्रिपयेभ्यो विरतिस्तु दोपदशनादेव जायते तदाह य इति | 
है कौन्‍्तेय | ये हि विषये संयोग जनिता भ्ोगा दिव्या मानसाथ ते स्दे दःखयोन 
यदुःखानां योनयः सर्वोषु कालेषु दुःखप्रदा एप्र। आध्रम्तवन्त उत्पन्न विनश्वरा ने 

अनादिमब परम्परा से अनुभूत जो बिषय समुदाय उससे वैराग्य केसे हो 
सकता है यदि विषयों में दोष दशन हो अन्यथा नहीं अनः विष्यमें दोप इंष्टि का उपयादन 
करने के छिये ग्रक्रम करते हैं अर्थात्‌ अनादिकाढ से विषय में लमा हुआ जो अन्‍्त;करण 
है वह आत्मदशन में अकर्मात्‌ किस तरह ग्रवृत्त होगा तथा झटिति विषयमोग से डपरन 
किस प्रकार होगा | इस प्रकार आशंका करके विषय में हौराग्य होने से मनका निरोध होगा 
और विषय में वैराग्य विषय में दोष दशन से होगा इसछिए भोग की निन्‍्दा करते हुए दौराग्य 
को इृढ करने के छिए भगवान्‌ प्रक्रम करते हैं “ये हीत्यादि” है कौन्तेव जो वियय शब्दादिक 
में संयोग से जायमान भोग है वह चाहे दिव्य भोग हो अथवा मलुष्यादि सम्बन्धी 
भोग हों वे सभी भोग दुःख के कारण ही हैं दुःख की योनि है सभी काछ में दुख 
देनेबाछा है और इन सबों के विषयभोग आचंतवान्‌ हैं अर्थात्‌ उत्पाद विनाशशीछ हैं इन 
विषयों में नित्यता की तो गन्ध भी नहीं है | अतः जो बुध है अर्थात्‌ जो आत्मयायात्म्य 
ज्ञान में निपुण हैं वे छोग श्षुद्र शत्यत्पफलक अत्यतप काछ मात्र में रहनेवाले इन बाह्यभोग 
में कभी भी नहीं रमते हैं किन्तु इन भोगों से विखत ही रहते हैं | 

निष्कर्ष यह निकरछा कि आत्म सम दर्शन मोक्ष ग्राति समी के सभी हौस्यमूलक हैं और 
दैराग्य विषय में दोष दशन से होता है। जिस व्यक्ति को ऐहिकआमुप्मिक विषय में क्षयित्त 
कारण पारतंत्यादि को देखकर उन सभी वस्तुओं में वितृष्ण हो जाय तब परिपक्व वैराग्य 
कहलाता है | जिसे भगवान्‌ पतज्जकि ने कहा है “दृष्टानु श्राविक विषय वित्ृष्णस्यवशीकारसंज्ञा 
वैरागयम्‌? इसी प्रकार आंश्ुविषयक दोष ईश्टि से नेशग्य करना चांहिये । अभियुक्तों ने 
कहा है--“वेपांनिमेपोन्मेषाम्यां जंगतांप्रद्योदयः | ताइशा: पुरुषा याता मादशां गणनैचका ॥[? 
जिन महाबरू पराक्रमी व्यक्तियों से अनायास से जगत्‌ की उत्पत्ति ्रत्यादिक होता है 
ताइश महापुरुष भी जब कांडकव्ित हो गये तब मुन्न सद्य क्षुद्र जीब के छिये तो 
कहना ही क्‍या है। जबकि एक समय ऐसा आता है जिसमें अह्मा का भी पतन दो जाता 
है तब इस स्थिति में अपने ऐसे व्यक्ति की क्या दशा है कहां गणना है इत्यादि बिचार 
से गैशग्य को परिपक्त करना | यंब्षपि विषय अनुराग का कारण है तब उसमें बैराग्य 
होना असंभवित है | नहीं कहें कि विषय सुख तो दुःख सेस्पृष्ट हैं इसछिए विषय रे 
निवृत्ति द्वोगी तो में कद्ठता हूँ कि सुख विशिष्ट होनेपर प्रवृत्ति ही क्यों नहीं ! अतः दु.ः 

३१ 


२४६ भाष्यनन्वदीपयुतम्‌ [श० ! 


शक्नोतीहैव यः सो, त्राक शरीग्विभोषणात्‌ । 
कामक्रोधोड़व वेग॑ स युक्तः स सुखीनरः रश 

तु नित्या।। अतो बुध आत्मयाथात्म्ग्ज्ञान निपुगस्तेपु छुदफलेएु क्षुद्रकालावसानेपु 
भोगेषु न रमते | किन्तु विर्मत इत्यर्थ/। ॥२२॥ 

ऐन्द्रियकसुखपरित्यागमुक्खो परदौगाग्ययुकतस्थ फल माह शक्‍नोतीति यो नर! 
शरीरविभोक्षणात्‌ कर्मयोगिन एतत्साथनदेहविमोकात्‌ प्रागिहेव साधनालुष्ठानदशायामेब 

कामक्रोधोड़य कामो विषयभोगेच्छा क्रोध इृष्टोपलब्धेरन्तरायभूतेषु द्वेषस्ताभ्यां- 

जनित वेग चित्तविकार सोढु शक्‍्नोति स्वान्तः करण एव परकोराग्येणग शमयितु 
समर्थों भवति से एवं युकतः कर्मपोगविशिष्टः से एवं च सुखी | दिव्यात्मानुभद 
लक्षणसुखयुक्त इस्पथ! ॥२३॥ 
शको छोड कर सुखमात्र का उपभोग कर सकता है । किसी महापुरुष ने भी कहा है- 
“त्याज्ये सुख विषयसंगमजन्यपुसां दुःखोपसृश्मेति मूखव्रिचारणैषा | अ्रीडिनू जिह्ासति सितो- 
त्तमतण्डुछाद्यान को नाम मोस्तुपक्रणोपद्वितान द्वितार्थी ॥” दुःखान्नात होने के कारण वैष- 
थिक सुख भी त्याज्य है यद्द मूख विप्रतारक व्यक्ति का बिचार है क्योंकि स्वच्छ त्ग्डुछ 
से युक्त तुयमात्रावनद्ध ब्ीही को क्या कोई छोडता है तथापि “तबथेह्ट करमचितों छोक: क्षीयते” 
इत्यादि श्रति तथा अनेक स्मृतियों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य से लेकर बह्मोक पर्यन्‍त का 
विषय जात सुख उत्पाद विनाशशाढ्ी होने से त्याउ्य है | एवम्‌ “न स पुनरावर्तते! “यदूल्वा व 
निर्तन्ते! इत्यादि श्रुति स्वृति से भोक्ष सुख में नित्यता की सिद्धि होती है । अतः निव्यसु 
के छिए ही प्रयत्न करना चाहिये श्रेयार्थी व्यक्ति को | इन सभी विषयों को छक्ष्य में 
रख करके श्री माष्यकार ने कह! है “भोगेषु न रमते किन्तु विस्मते! इति | इस विषय 
में विस्तत विवेचन अन्यन्न देखे |२२। 

इन्द्रिय संपकेजनित विषय सुख का परियाग करना चाहिये यह कहकर पर दौरास्य से 
युक्त पुरुष को क्‍या फछ प्राप्त होता है उसे बतछाते है| अर्थात्‌ विषय संपर्क से उदय 
जो भोग वह क्षणिक है तथा सर्वथा सवेदा कलेश का कारण है यह बततल्ा कर वेराग्य का 
प्रतिपादन किया तो पर वौर्य का फछ जो तितिक्षा है उप्तका प्रतिपादन करने के छिये 
प्रक्रम करते हैं “शबनोतीहै वेत्वादि | ”” जो कमयोगी ब्यक्रित क्शिष शरीर के त्याग पे 
अर्थात्‌ एततू साधन जो देह उसके विमोक यानी त्याग से पहले यहाँ अर्थात्‌ साधन के अनु- 
प्लांन समय में ही काम क्रोध से समुत्पध्ममान केश को इसमें काम कहते हैं शब्दादि विषयक 
भेगेच्छो और क्रोध कदते हैं समी दित बस्तु की प्राहि होने में जो प्रतिबन्धक देंष इन 
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यो5न्तःसुखो प्तरारमस्तथान्तज्येतिरेव यः | 


से योगी बहानिर्वाणं बह्मभूतोकराच्छति |२४। 
लभन्ते अद्यनिर्वाणमपयः वीणकर्पपाः । 


हिन्तद्वा यतात्ानस्सवेभूतहिते साः ॥२ण०॥। 


आत्मावलोकनेडन्तरइसाथनान्याह-बोडन्त इति । यो योगी अन्तः सुखोउन्‍्तरा- 
त्मस्येत्र सुखे यस्य से तथाइन्वराराप्रोउन्तरात्मन्येबारामो यध््य से आत्म क्रीड- 
आत्मरतिः इति श्रुत्य्थोइनेन विवृतों भवति । तथाइन्तज्यॉतिसस्तरेव ज्योति: 
प्रकाशरूर्य विमर्ल ज्ञान यसय स अकह्मभृतः शुद्धास्मनिष्ठ; से योगी अद्यनिर्वाणे स्वात्मा 

नन्‍दलक्षण सुखमधिगच्छति ॥२४)॥ 

छिन्नदृधाइिछन्त नष्ट सुखदुःखात्मकं देध॑ येपान्ते यतात्मान नियतमानसा: 
सर्वभ्ूतहितेरताः स्ोंपां भूतानां हिले सम्ुपकारेर्ता निरता ऋषयः श्रुत्पभ्यासपाटव- 
दोनों से जायमान जो वेग चित्त विकार उस बेंग के सहन करने में जो समर्थ है अर्थात्‌ 
तुदुमथ जनित वेग को अपने अन्तः करण में ही शान्त कर देने में जो समर्थ है वहा युक्त 
हैं कर्म योग से विशिष्ट है तथा बहा छुखी है अर्थात्‌ विछक्षण आत्मानुभग स्वरूप सुख 
युक्त है ॥२३॥ 

पूर्वॉक्त प्रकार से काम क्रोध के ऊपर प्राप्त विजय पुरुष के छुंखादि फछ को कह 
करके आत्मावडोकन में अन्तरंग साधन के प्रतिषादन करने के छिए उपक्रम करते हैं “योग्त 
रिव्यादि! जो आत्मा को जानने के छिये इच्छुक कर्मयोगी अन्त; छुख हैं अर्थात्‌ अन्त: आत्मा 
में ही सुख है जिनका तथा अन्तरायम हैं अर्थात्‌ आत्मा की क्रीडा का ह्वाव है, इससे 
“४ आह्मक्रीड आत्मरति:” इस श्रुति का जो अर्थ है वह प्रकाशित द्वोता है | तथा जो गोगी 
अन्तज्योति है अर्थात्‌ अन्दर में ही प्रकाश स्वरूप विमक ज्ञान है जिनका बाह्य विषयानपेक्य 
विज्कक्षण ज्ञानवान्‌ जो है वे अह्य॑भू शुद्धात्म निष्ठयोगी ब्रह्म निर्वाण अर्थात्‌ स्वत्मानन्द छक्षण 
खुल को प्राप्त करते हैं |३२४॥ 

समदर्शों व्यक्त के छिए अन्तरंग साधन' का उपदेश करते है “छमन्ते” इनदि | 
जिन महापुरुषों का द्वेघ विनष्ट हो गया है अर्थात्‌ .छिन्‍त है थाना विनष्ट द्वो गया है छुछ 
हुःखात्मक देध अथवा विनष्ट हो गया है संशब छक्षण देघ जिनका ऐसे महापुरुष तथ्य 
,जितका सन, वशीकृत है और जो सूतमात्र के उपकार करने में प्रवीण है सी भूनों के 
उपकार करने में जो सदा सम्तुबत है ए्ताब्श जो ऋषि तथा जिन्‍्हों श्रुति के अभ्यास से उस 


ब्‌््रछ 


श्ंह््ट माध्यतकबदीपयन्पा 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाँ यतचेतसाम । 

अमभितो अगनिर्ताण बते ते विदितास्मनाम ॥२४॥ 
स्पर्शान कृचा बहियद्याथिक्षद वान्नरे श्ुतोः । 

प्राणापानौं समी कूला नासाम्यन्तरवारिगी ॥१ज) 


मापन्ता मुमुक्षदः क्ीणकल्मणा विशतकर्मंबस्धा! सम्तो अश्मनिर्ा्ण लभन्‍्ते । परां 
गर्ति प्राप्लुव्न्तीत्यर्थ: ।॥२५॥ 

एवमप्रकारेण साधनमनुतिष्ठतां अद्यग्राप्तिनेंदरीयसीत्योह कामक्रोधवियुक्तानामिति 
कामक्रोधवियुक्तानां व्यक्तकामक्रोघानां यतीयां प्रयत्नशीलानां यतवेत्सां संयतमनमां 
विदितात्मतां निधितास्म धकूयाया अ्मनिरवार्ण अन्न शे उलक्षणानन्रों 5 वितो डतिसमीषतों 
वर्तते ॥२६॥ 

एवं कर्मज्ञानयोगावभिधाय मोीक्षोपयोगियोगसाधर्न योगिमिरवशयमनुष्ठेयमि- 
त्थाह स्पर्शानिति डाभ्याम । थो योगी बाद्यात सप्शान बहिभेयाद विपयान्‌ बहिः ुत्वा 
चह्ुथ् श्रुवोरन्तरे मध्ये च कुल नावाभ्यन्तरचारिणीं नासा रन्त्रयोरुच्छूवासनिश्रा- 
विषय में पटुल को धारण किया है ऐसे महानुभात मुमुक्षु विगत कर्म बन्‍्चन होते हुए 
ब्रह्म निर्वाण अर्थात्‌ परागति अनुभव छक्षण आत्म सुख् को प्राप्त करते हैं | अर्थात्‌ वस्तुभूत 
नित्यनिरवधिक आवागमन विवर्जित सुख महोदथि को पाते हैं ॥२५॥॥ 

पू्रोक्त प्रकार से मोक्ष साधन में प्रदत्त जो. कर्मयोगी हैं उनके लिए मोक्ष प्राप्ति 
अत्यन्त सन्निड्चित हो जाती है इस बात को बतछातेहैं--“क्रामक्रोघेत्पादि! जो साधक 
विशेष काम क्रोध से वियुक्त है अर्थात्‌ काम क्रोच छक्षण भने| विकार मिनका नष्ट हो गया 
है तथा जो यति है सबेदा मोक्ष के साधन के संपादन करने में प्रयत्न शीछ है ०वें जो 
यतचित्त है अर्थात्‌ जिन्होंने अपने मन को अधिकार में कर किया है तथा जो विदितात्मा है 
अर्थात्‌ जिन्हें आत्म स्वरूप का निश्चय हो गया है एसे जो साधक विशेष सर्वे साथन सम्पन्त॑ 
हो गये हैं ताहश मद्बापुरुष को अक्निर्वाण अर्थात्‌ ब्रह्म दक्ष छक्षण जो छोकोत्तर आनन्द 
विशेष वह अतिशयेन समोप स्थित हो जाता है | अर्थात्‌ यथोक्‍्त साधन सम्पत्ति के अव्यक्त- 
डिलोत्तर क्षण में मोक्ष प्राप्त होता है ॥२६॥ 

इस प्रकार कमेयोग तथा ज्ञानयोग का कथन करके मोक्ष में प्रयोजक जो योग साधन 
है उसका अनुष्ठान अवश्य करतेव्य है इस बात को “स्पर्शान” इत्यादि लोक दो से कहते है । 
जो योशी ध्यानयोगी बाह्म स्पशे को अर्थात बहिखस्थित शब्दरूपादि जिषय समुदाय को बाहर 


यतेख्ियमलो बुद्धिमुनिर्भाव्षएगयणः | 
विमतेच्छामयक्रीथों यः मंद्या मुक्त एव सः २८!) 
भोक्तार यज्ञतपर्ता संेलोकगहेखरम 
सुहृद सेधूतानों ज्ञाता मां शान्तिप्रच्छति २९ 


इति श्र मद्धगव्द गीतासपान्ष्व्यु वर्ना दया योगशख्र श्रीक्ृष्णऊंल संचादे 
कर्ममंन्यामयोगो साम पद्मोडष्यायः ए। 

सरूपेत संश्वरस्ती प्राणापानों समो समानकों क्ृत्या यतेन्द्रियमनोबुद्वियेताः संयता! 
सस्विषयेश्यों निद्वत्ता ब्राल्मेन्द्रियणि ' मनोड्न्तरिग्द्रियं धुद्धरध्यवसामश्र यस्पासो 
तथोीकतः । अत छब विगतेच्छाभयक्रीध। कामनाभयक्रो धादिरहितः केवले सोशुपरायण!ः 
सोक्षफलेकलिप्सया घ्तजीवनो5त एव मुनिरात्मसरूपचिस्तनचतुरः से सदा मुछत एवं | 
ताहंश आत्माचम्तक, सासारकक्लशनवृत्या परभानन्दमनुभउन्यकवॉिहान तिष्ठते | 
जीवन्पुक्तों भवतीति परव्याख्यान्नत्वयु के सुनिर्मोक्षपरायण हत्यादिपदप्रतियाद्याथीना- 
मसंगत्यापत्तेः । न हि मुक्तस्थ मोक्षपरायगता सम्भवत्तीति ॥३७-२८॥ 

एय्मुक्तस्थ योगस्य सर्वतुहदों सगवत्खरूपस्प ज्ञानात्सिद्धिः श्ान्तिकलोपलब्धि- 
करके चक्षु तथा दोनों भत्रों के बीच में नासिका के बीच में नासिक रन्त्र के अन्तर्गत उच्छृतास 
निःशास रूप से चछमेवात जो प्राण अपान वायु उसे समानगति शीर बना करके संबत है 
अपने अपने विषय से प्रत्याव्तित है बल्लेश्द्रिम चक्षुतदिक अन्तरिन्द्रिय तथा अध्ययसाय लक्षण 
बुद्धि जिनकी अत एवं काम इच्छा विशेष मय क्रोध से रहित केबछ मोक्ष परायण अर्थात्‌ सात्र 
मोक्ष की इच्छा से जिन्होंने स्वकीय जीवन को घारण क्रिया है अत एवं मुनि स्वेदा आत्म स्वरूप 
चिन्तन में संझरन है ऐसे साथक विशेष सर्बद्ा मुक्त ही है | अर्थात्‌ एताइश साथऋ विशेष को 
सांसारिक सकल बलेश की निवृत्ति हो जाने से थे परमानन्द का अनुभव करते हुए मुक्त के 
समान अवस्थित रहते है | दुःख कांण के अभाव हो जाने से मात्र सुख का अगुभव करने 
में सुकत के समान मुक्त कहकाते हैं व तु जीवन मुक्तावस्था नामक कोई वस्तु अब है। 
इस स्थढ में अन्य दीकाकार ने कहा है कि ताइश पुरुष जीवनमुक्त हो जाता है, यह 
ब्याख्यात ठीक नहीं है क्योंकि इस शोक में “मुनिर्मोह्परायण:” कहा है तो इस पद से 
प्रतिणध्य॒ जो अर्ग है वह असेगत हों जायगा अतः जो मुक्त हो गया बढ मोक्ष पराफतर 
केसे हो सकता है प्रकृत विषय में विशेष् चर्चा मैं अन्यत्र करूँगा ॥२०॥ २८॥ 

ब्रह्मा से लेकर स्थावरान्त अशेष प्राणी जाति के क्रयुक्कारानपेन्न उपकार परायत्र सर्वेश्वर 
औरामचम्द्रजी के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से ही यथोकत बोंग की सिद्धि होगी तथा परमझान्ति 
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श्रेति दशयन्ठुपर्सहरति भोडतारमिति योगीनां यजतपर्सा भोकतार सर्वलोकमहेश्वरं सम! 
पामाअक्ष स्तम्वबयन्तानों खावन्त्येण सदब्रियस्तारँ सर्वक्षतानां पालकत्वेन परमसुहद 
जात्वा शान्ति शब्वत्सुखरूपामच्छति प्राप्नीति |२९॥ 
इति श्रीमद्रामानन्दाचाय क्गावत्पादचिरचिते ओशगनत्रद्गीताया. श्रीमहझनन्दसाष्ये 
क्मन्ञानथोगों' नाम पहमोउष्यायः है! 

रूप फछ की भी सिद्धि होगी अन्यथा! महीं, अर्थात्‌ तादइश फल की सिद्धि अन्य उपये से 
नहीं हो सकती है इस बात कौ इृह करते हुए अच्यायार्थ का उपसंहार करते हुए कहते हैं 
#भोक्‍्तारमित्यादि!! पूर्बोक्त जो योग हवत उससे 'युक्त जो' योगी हैं वह मुझे यक्न तथा हप 
का भोक्‍ता समझता है अर्थात्‌ यज्ञ दान तप द्वारा मुझे ही आराध्य समझ करके तथा 
सर्वेछोक महेश्वर सभी भूतों कम अह्मा से लेकर वनस्पति पर्यन्‍्त परमेश्वर के शरीर भूत ब्रा; 
समुदाय के नियन्ता महा समर मुझे जान कर एवं सभी प्राणियों के सुहृत फिलाक्ते समान 
कर्ता समझ करके “एफ सर्वाचिपति: एक भूत पाछः” इत्यादि श्रुति असिद्ध सत्रे पाछक मुझे 
समझ करके निश्यनिरतिशय सुख स्वरूप शान्ति को प्रप्त कर जाता है. | जो साधक विशेष 
ज्ञानयोग कम योग से युक्त होकर तपस्यादियों से समाराध्य मैं हूं सके नियन्‍्ता सर्वपाल्क 
मीं मैं ही हूं एस! जानता है वह साधक निरतिशय सुख छक्षण शान्ति को प्राप्त के 
संसार बन्चन से निर्मल हो जाता है क्योंकि अति कदती है “न से पुनरावर्तते!” एताइडा 
पुरुष पुनः सैखार में नहीं आता है ॥२९।॥३ 


' इंति पंश्चिमाम्नाय श्रीरामाननन्‍्दाचाय पीठाधीश्वर 
लामीरामेशरानन्दाचार्य 
प्रणीत मीलाननद भाष्य तत्तदीपें पहचमोदध्याण: 
हेू। श्रीराम: शरणे मम कु 








ओरशमः 5एणे प्रम 
फ अथ पप्मेष््यायः फ्र 
॥ श्रीभगवानुवाच के 
€्‌ः 4 मै 
अनाशभ्रितः कमेफ् काग्रे कमे करेति यः ! 
स संन्यासी चयोगी च ने निरमिने चाक्रियः॥१। 
गतेनाध्यायेन कर्मसेन्यासकरमयोगातमिहितों क्मेपदेनाओव वर्णाश्रमधर्माणामेद 
हणम | भ्ृहस्थविरक्तमोरुमयोर प्यव्ञाधिकाराद । अतोउ्य कर्मयोगध्य दवेध्य  शक्य 

भख़्यातुप््‌। तत्न आथमिकः कम्रयोग एवं द्वितीयग्रकारे परिणमर्‌ सध्य मपरकेश 
निरूष्यमाणस्य परमपुरुषपरिज्ञानस्य प्रयोजकतामाबयति । एवश्व साडुस्य कर्तयोगध्य 
प्रयोज्यः समाधियोग इंदानीमुच्यते अनाश्रित इति। करमेफठमेहिकापुष्मिकसुखमना 

गत अध्यास से (इत: पूर्व कथित अब्यायों से) कर्म संन्यास तथा कर्मयोग का ग्रतिपददन 
किया गया | इसमें यहाँ कर्मयोग शब्द से वर्णाश्रम घम का ही ग्रहण होता है । इस वर्णाश्रम 
चर्म के अनुष्ठान में गृहस्थ तथा विखत मद्गात्मा जिन्होंने घर को छोड़ दिया है, इन दोनों, 
को कर्मानृष्ठान में समान अधिकार है। इसडछिये यहाँ कर्मयोग दो प्रकार का है यह कद 
सकते हैं। उसमें प्रथम जो कर्म योग है वही द्वितीय प्रकार में परिणत होता हुआ मध्यम 
बठक से निरूपण करने के योग्य जो परम पुरुष का ज्ञान है उस परम पुरुष सम्बन्धी ज्ञान 
के प्रति प्रयोजकता को प्राप्त करता है | ऐमा हुआ तब अंग सहित जो कर्मयोंग उस कर्मयोग 
से जायमान जो समाधियोग है उसका अब निरूपण करने की इच्छा से कहते हैं | 

अर्थात्‌ अन्रल्म प्रधम इछोक सम्बन्धिमाष्यावतरण प्रन्य का यह अमिप्राय है कि इस 
अध्याय के पूर्ववृत्त अध्यायों से अंगविशिष्ट कमयोग को जिसका अपर नाम है क्लमयोग तथा 
कमेसंन्यास का स्वरूप है उसका वर्णन किया गया हे | कम नित्य नेमित्तिक काम्य मेद से 
अनेक प्रकार के हैं उन कर्मों का अजुष्ठान गृहस्थ तथा विस्‍क्‍त पुरुष अपने अपने अधिकार की 
अनुकूल्ता से अनुष्ठान करें | शाक्ष की ऐसी मर्यादा को समज करके सभी को सथान रूप से 
कर्मानुष्ठान करना चाहिये | अनुश्ेय कम में भी कोई व्यक्ति सर्वानिष्ट निद्रचि पूमेक विलक्षण 
इृष्ट-मोक्षल्क्षणफल ग्राप्ति के छिये फछामिसंधि रह्षित कम का अनुष्ठान करता है. उसीका नाम 
है कर्मसेन्यास न तु झास्त्रोदित कमे का सर्वथा परिययाग कर देने का नाम करे संन्यास है, क्पोंकि 
एताइश कम त्याग का सर्वया त्यांग को भगवान्‌ ने निषेव किया है इतना ही नहीं प्रत्युत “यद्ु- 
दान तपः कमे न त्याज्य कार्यमेत्र तत”” इत्यादि अकरण से शास्त्र बिद्वित कर्तब्यता का स्वतो 
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य॑ं संन्यासमिति प्राहुयागं ते विद्धि पाण्डव ?। 
ने हमंन्यस्तसंक्यों योगी सवति कश्वन ।[२॥ 
य्रितः फलामिमन्धिगहितः सत कार्य स्वायह्यककतेब्यत्वेनाशधाय यः कर्मानुतिष्ठति से 
संम्यासी ज्ञानयोगण्रायणी थोगी चर प्रोदीरितः कर्मग्रोभस्तनब्रिष्ठो ज्ञानकर्मोमग्रसा- 
ध्यसभाति योगादिकायमपि से इति भावः ने निरमिन चाकरियोंउप्रिसाध्याभिहोत्रादि- 
कर्मपरित्यागत्तपोदानमौनजफा दिक्रियोपरसाच्य संम्पासियोगिनों नेत्र. सम्तर्या- 
विद्यर्थः ॥१॥ 
भीः पाण्डव ! मनीषिणों ये संस्यासमिति प्रकर्षोंणाहु्स्त योग कमपोगमैव विद्धि 
कर्मयोगान्तगतमेव कर्मसन्यासे विज्ञानीहि | अनेन ज्ञानकर्मयरोगयों! कार्इर््येंनामेद 
मावसे प्रतिपादन किया है| और नित्यनेमिसिक्र कम का अनुष्ठान तो प्रत्यवाय परिहार के हिये 
अवश्य कर्तव्य ही है | एताइश करमयोग और कमसेन्यास को प्रतिधादन क्रिया गया है। अभी 
अब इस छट्ठ अध्याय से मोक्ष के ग्रति साक्षात्‌ साघन जी भक्ति योग है उसके साथनभूत 
करमयोग तथा ज्ञानयोग से भी अन्तरंग स्वरूप जो समाधियोग है उसका कथन करते हैं। 
सत्रापि प्रथमत: समावियोग के निष्पादक ज्ञान घटित कम्मयोग में अवश्य अनुष्ेयता का ग्रतिषा- 
दन नो रछोकों से क्रिया जायगा उस वस्तु को बतंछने के लिये कइते हैं “अनाश्रित इत्यादि ! 
कर्म का जो फछ इंहछोक सम्बन्धी अथवा परछोक स्वर्गादि सम्बन्धी अथवा सुखादि पंछ्ों 
के प्रति अनाश्रित हो करके अर्थात्‌ फहामिसंचि रहितहोंते हुए कार्य अर्थात्‌ यह कम हमसे अक्य 
कतेब्य है इत्यांकारक निश्चय करके जो साथक नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रमोचित कमेकरा अनुष्ठान 
करता हे बही संन्यासी है, ज्ञान योग में परायण है । और योगी मी है ऐसा कहा गया है। पूव 
कथित जो कर्मयोग तन्निष्ट ज्लानकर्म उमय से सिद्ध होने के योग्य जो संमाधियोग उसका 
अधिकारी यही व्यक्ति है, जो निरम्नि' है तथा क्रिया रहित है बह संन्यासी नहीं है | 
जर्थातू अग्नि साध्य जो अजनिद्वोत्रादि निव्यमेमित्तिक कर्म हैं उनको छोडनेवाछा तथा तपत्पा 
मौन दान भोजन तपादिक्रिया को छोडने वाले को शात्ष विरुद्ध होनेसे सेन्‍्यासी वा योगी को 
भहीं समझना, चाहिये |१।| 
| पूर्व कहो में कद्ठा कि “संस्यासी च॑ योगी च किंस्तु ज्ञान योग कर्मयोग का 
स्वरूप तो परस्पर भिन्‍न है इस शोंक्रा को हटाने के लिये कहते हैं “व संन्यासमित्यादि'' 
है पाएडव ! विद्वान मन के ऊपर नियम्त्रण रखते बाले मद्धापुरुष जिस पदार्थ को संन्यास 


सप्रीचीन रूप से न्यास त्याग कहते हैं उसी को तुम योग अर्थात्‌ कमयोग समझो करमयोग 
के अन्तर्गत ही कर्मसंमग्यासको जानो | 
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आरुक्षोमुनेयांग॑ कर्मेकारणमुज्यते । 
गोगारुदस्य तस्पेव शमः कारणमुच्यते | 

इति नोपपद्यतेडपिल्वंशतों योगसाफल्यमासाइयतः संस्यासस्थ योगाजनस्वमात्रम । 
अत एव न दसन्पस्तसकल्प इते तदुपपादन घटते । अय॑ भावः कामपदवाच्यास्पर्नों 
दृष्टाउश्नविकविषया: संकल्पप्रभवाः | तथा च य!वरत्सैकल्पजयो न जायते तावत्खपर- 
खरूपासुसन्वानात्मके योगे मनसः स्थेयेमपाससचिन्तत्वमतः प्राण योगालुष्ठानस्य 
संकल्पत्रिलयः सम्पाद इंति | एतदेव न ह्स॑न्यस्थसंकल्प इत्यायत्तराधे नोपपाधथते ।।२॥| 

नन्वेष॑ कमयोगस्य श्रेष्ठ ामिध्यानादावज्जीय कमें वानुप्ठेयमित्यत आह-आरुरुक्ो 

अभाव ज्ञान के प्रति ग्रतियोगिज्ञान में कारणता है, जब॒ तक प्रतियोगी को न जाने 
जब तक अभाव को नहीं जान सकता है । जैसे 'धटाभाव! में प्रतियोगिता सम्बन्ध से प्रति- 
योगी घट रहता है तो घटाभाव घट से घटित है, अत: घट के बिना घटाभाव नहीं हो 
सकता है, किन्तु चठ घढ़ित ही घटाभाव होता है | इसी ग्रकौर से कम त्यागरूप कम 
संन्यास कर्मयोग रूप प्रतियोगी के बिना तथा तज्ज्ञान के बिना असंभवित होनेसे दोनों 
में एकता को उपचार हैं न कि दोनोंमें तादाम्य है क्योंकि भावाभाव रूप ढोनेसे 
बिरोध है | 

इससे ज्ञानयोग तथा कर्मयोग में संपृणे रूप से अमेद है यह कृंपन ठपपन्न नहीं 
होता है, अपि तु अंशतः योग सफलता को ग्राप करता हुआ कर्मसंन्यास का कर्मयोग 
अंग मात्र ही सिद्ध होता है। अत एवं “न हसन्यस्तसेकत्प/? इसका उपपादन भी घटता 
है | इसका अथ ऐसा है कि काम शब्द से वाच्य जितने दृष्ट का आमुश्रविक विषय उत्पन्न हैं 
वे सभी संकरप द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । (संकरप मूढ कामो वे यज्ञा: संकल्प मूलक यज्ञादि क्रिया 
भी संकल्प से जायमान हैं ब्रत यमादिक सभी के सभी संकर्प से होते हैं) तब स्पृत्या- 
दिप्रमाण से जब यह सिद्ध हुआ कि सभी विषय संकल्प से ही होते हैं तव ज़ब तक 
रकहलप के ऊपर मनोविजय न किया ज़ाय तब तक स्व पर के स्वरूप का अनुसंन्वांनात्मक 
योग में मन की स्थिरता का संपादन करना अरांमवित है, अतः योगानुष्ठाव से पृत्रैकाल में 
ही यावत्संक्रप का विज्यन आवश्यक है। इसी विषय को “न झसंनन्‍्यस्त संकरपः” इत्यादि 
इलोक के उत्तर भाग से अ्रतिपादन गीतांचाये करेंगे ॥२॥ 

समाधियोग की ग्राप्ति के लिये कमेयोगाभुष्ठान का ओहत्ल यानी परमाकश्यक्र द्वोरे 


से सनेदेव कमैयोग का अनुष्ठान करना चाहिये इस झंका के उत्तर में कढ़ते' हैं “आहुड- 
३२ 


गधे 


घश्णछ आध्यतस्क रीपयुतम्‌ | झ० 
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यदा हि नेख्धियार्थर न के छतुज्जवे । 
सर्वसंकल्यसंन्यासी *योगारुदस्तदोच्यते ॥»॥ 
रिति | भगरनरिदिध्यासनलक्षण सम्राधिय ।गमुपसेदुषों मुनेभेगवद्धमेभावितात्मनः कमे 
योगः कारमतामाशरति | समारूदममा। चेयोगध्य तस्प तु शमः फलकमकरतृलत्या 
गात्मककमेनिव्वत्तिरेव कारणमुच्यते ॥३!॥ 
कदा योगारूढो भवतीत्याह यदेश | इन्द्रियाणां श्रीत्रा दीनामर्थाः शब्दादयो 
विषयास्तेषु तदनुविधायियु कमेसु च यर त साथको नानुपज्जते तेष्वात्मानमस ज्ञम्भाव- 


क्षोरित्थादि” परमपुरुष श्रीराम का निदिश वरासन लक्षण जो समाधि योग उस समाधि योग 
को प्राप्त करने की इच्छा वाले मगवान्‌ वे , घमं से भावितान्तःकरणवाले जो मुनि हैं उनके 
छहिये कर्मयोग कारणता को आश्रयित करता है अर्थात्‌ समाधियोग निर्दिष्यासन करनेवाले मुनियों 
के छिये कमैयोग अवश्यानुष्ठेय है ताइशकम योग के बिना निदिष्यासन नहीं हो सकेगा यतः 
कारणाभात्र में कार्याभाव नियमत: होता | ३ और जिन महापुरुषों ने कर्मयोग द्वारा समा- 
घियोग को प्राप्त कर लिया-समाचियोग + । आरूढ हो गये उनके लिये कर्मयोग आवश्यक 
नहीं है क्योंकि निमित्त कारण दण्डादिक घट के पूर्वकांह में ही रहता है घठ होने के बाद 
में दण्ड की आवश्यकता नहीं रहती है-ह हइत्‌ प्रकृत में भी समझना चाहिए | तब समाचि- 
थोगारूढ पुरुष को क्या भपेक्षित है इसके उत्तर में कहते हैं 'शमः कारणमुच्यते! अर्थात्‌ 
आरूढ समाधियोग पुरुष के छिये तो शम कारण है अर्थात्‌ फह कर्म का जो कठुत्वामिमान 
ततू त्यागरूप क्मनिवृत्ति रक्षण ही कारण हैं. | जब तक समाधियोग प्राप्त नहीं ह्वोता है ताव- 
प्रयन्त कमैयोगालुष्ठान आवश्यक है समाधियों। ; प्राप्ति के बाद में तो फल्मशिसानवर्जित कर्म 
त्याग ही कारणरूप से आश्रयितव्य होता है. |॥३॥ 


वह महा पुरुष योगारूढ कब कहछाता है इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “यदा 
हीत्यादि! इन्द्रिय जो श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु रसना प्राण इनका जो अर्थ शब्द स्पशी रूप रस गँधाल 
मक विषय में तथा शब्दादि विषयानुविधायी कम में जिस काछ में साथक महापुरुष उन 
विषयों में अनुस्त नहीं होते हैं अर्थात्‌ ३ | इन्द्रियों के विषय में स्वक्रीय आत्मा की 
असंगतता का भाव न करता है (ये शब्द दि विषय मुझे आनन्द देनेवाऊे हैं. इत्याकारक 
दुबेद्धि को छोडकरके तथा संगदोष की मावन । करता हुआ उन विषयों से बिरक्त द्ोता है। 
यहाँ विर्बत झब्द का भर्य है दृष्ट आनुश्रविक्‌. विषयमें दोष देखनेवाल्ता जैसे पतंज्िं ने कंहा 
है-.कृपण व्यक्ति से प्राथनीय जो विषय ग्रगतृष्णोपम है तदूप अनछ में अपनी आत्मा 


छो० 5) गीताया आनन्दरभाष्यम्‌ 
उद्धरेदात्मनात्माने नात्गानमवसादयेत्‌ । 


रे 
आत्मेव द्यात्मनो बखुरात्मैव रिरात्मनः ॥५॥ 

यति तदा तस्थामत्रस्थायां सर्वसंकल्पसंन्धाी सर्वरृहितः से योगारूढ इत्यन्वथेसं- 
ज्ञामादधान उच्यते |।४)। 

योगारूढः कि कुर्यादित्याह उद्ररेदिति । अन्न दतीयाल्तात्मशब्दों विशुद्वान्तः 
करणपरः) | तथा च निग्स्तसंसारिवासनेन मवसा सकीयमात्मान जगद्गभीरमस हरादुद्धू- 
रेद्ध्वेमानयेतत्वात्मानमसंस्कृतान्तःकर णेनावसा दयेदवस स् कुर्यात्‌ । यत्त उद्धरणावसा- 
दनयोमेन एव कारणम । एतदेबरोच्यते आत्मनो जीवलोकस्पास्मेत्र बन्धुर्विशुद्धभावना- 
न्वितत्वात्‌ । तदेव चे रिपूः कल्मपोपचितलात । तद॒क्तमेकादशे “मन एवं मलुझ्या 
णां कारण बन्धमोक्षयोरिति । नन्वेकस्येव बन्धुल्वमरिलवश्ञ ठयोहतमित्याशेकां समेत 
को में स्वाहा केसे वरूं! इत्यादि दोषभावनाशीकछ जब महापुरुष होता है) तदा उस अब- 
स्था में सर्वसंकल्य संन्‍्यासी सर्वेदशनुश्राविक विषयक स्पृद्टा को छोड़ने वाछों जो भहयपुरुष 
है वह तब “योगारूढां इस अन्वर्थ संज्ञा को प्राप्त करता है ।३। 

क्या थोगारूढ़ मात्र से कृत कार्येल्र हो जाता है अथवा साक्षात्कार की कर्तैत्य है 
योगारूढ पुरुष क्या करें इस शोक के उत्तर में कहते हैं-“उद्धरेदित्यादि! झछोक में जो 
तृतीयान्त आत्म शब्द है वह विश्युद्ध अन्तःकाण परक है नतु जीवात्म परक है क्योंकि 
रदि जीवात्म परक हो तब तो उद्धरण क्रिया का कर्ता करण कमे सदर जीत ही होगा बढ 
तो बन सकता नहीं है। क्योंकि जो जिस क्रिया का कर्ता होता है वड उसी क्रिया के प्रति 
करी तथा करण नहीं देखने में आता है घट को उत्पन्न करता है घट को देखता है इत्यादि 
स्थल में वैसा अनुभव नहीं होता है प्रत्युत कार्दूल् कर्म करणत्व परस्पर विरूद्ध होने से 
एक में तीनों का होना बाचित है | यथपि “सर्प: स्वात्मनैव स्वा्मानं वेश्यति” यहाँ एक दी 
सप वेहन क्रिया का कर्ता कर्म तथा करण होता है | तथापि यह क्वाचित्क प्रयोग है अथवा 
इपावि भेद से तादश प्रयोग का केसे स्वीकार करना चाहिये जब ततीयान्त आत्म शब्द से 
विश्युद्वान्त-करण अर्थ किया गया तब निरस्त है त्यक्त है निश्चिक ससिारिक वासना जिसमें 
शैपा जो मन उसके द्वारा संसार रक्षण अत्यन्त गंभीर जो गुफा कन्दरा उससे आत्म को 
उद्धृत करे अर्थात्‌ संसार पंक में विल्सि आत्मा को ऊपर छात्मे ऊब्वे गति अथवा श्रीरामजी 
के परमपद में पहुं चांवें । नव वद्युद्ध असंल्क्त मन के छवारा स्वकीय आत्मा को अवसादित 
करे अ्र्यात्‌ संसार सागर में गिरावे नहीं श्रृि मी कद्ठती है 


२५५ 
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बन्धुरात्मासन सत्य येनार मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शह त्वे वतेतात्मैव शत्रुवत्‌ ॥8॥ 

गीताचार्यों निरस्थति बन्दुरिति। पुरुषे १ स्वमनसी नियमन स्वयमेव कृत तस्थ पुंसो 
नियतस्थि येन तिकलाचन्मतों बन्घुरे। अजितमनस्कस्य कस्यचित्तदेव मनः झंत्रुवच्छ- 
त्रुत्वेबतेंत | तथा च॒ भ्रृतिः । 

यस्‍्लविज्ञानवानू भवत्य मनस् ;। संदाषघ्छुचिः । 

न से तत्पदमाप्नोति संसारं च ाधिगच्छति! (का, १।३।७) 

जो अविज्ञानवान्‌ है असंस्कृत मन पैेवान्‌ हैं हंगेशा अपवित्र र्वते हैं ते पुरुष विष्णु 
का जो परम पद है उसे प्राप्त नहीं “पर सकता है किन्तु संसार को ही बार बार प्रा 
करता है। ज्योकि आत्मा का अर्थात्‌ ज॑ वेबछोक की आंत्मा अर्थात्‌ मन ही बन्घु है जो मन 
अविश्युद्धभावना से युक्त है वह आत्मा मन शत्रु है जो कि पाप कम से मरा है | इसी प्रकार 
से एकादश स्कम्च में कहा भी है “मनुष्य | को बन्च और मोक्ष में मन ही कारण है | उसमें 
संस्कृत मन मोक्ष में प्रयोजक है और : अमंस्कृत मन पापोदषि में निपात का कारण है 
इसलिये अम्यास वेराग्य द्वारा मन के ऊ पर विजय प्राप्त करना सर्वथा प्रथम कर्तव्य है णा| 


एक व्यक्ति में बन्घुत्व तथा शत्र॒ुत्व॒ परस्पर विरोधी घर्म कैसे हो सकता है अर्थात्‌ जिस 
देशकाल में जो बन्घु है वद्द उसी देशक हछ में शत्र केसे हो सक्रता है छोक में तो यह दृष्ट 
नहीं है इस शोका के ऊत्तर में मीताचाये २ वये कहते हैं “बन्धुरात्मेत्यादि” जिस पुरुष ने अपने 
मन का नियमन स्वयमेत्र कर छिया है उ प्त पुरुष के नियतस्थितिक होने से उस पुरुष का मन 
उस पुरुष के लिए बन्घु अर्थात्‌ आत्मीय बन जाता है | और जिस पुरुष ने अपने मन को 
अपने वश में नहीं किया उस पुरुष के | ढेये डसका अवशीकृत मन झत्र के समान शत्रुबत्‌ 
विरोधी होता है | अर्थात्‌ मन तो स्वरूप ते एकरूप हैं पर्तु वशित्व अवशित्व भेद से विभिन्‍न 
कार्यकारी हो जाता है । जैसे घट स्वरूप: ॥ एक होने पर भी पाक के पूर्वकाल में श्याम 
होता हुआ भी पाक के उत्तर काछ में रत होकर रक्त परिभाषा को प्राप्त कर जाता है । श्रति 
भी कहती है “जो अविज्ञानवान्‌ है अमनरू हर है तथा अज्रुचि है वह पुरुष उस पद को अर्थात्‌ 
श्रीरामजी के परमपद मोक्ष को नहीं प्राप्त करता हैं किन्तु बारम्बार संसार गते को ही प्राह 
करता है और जो पुरुष विज्ञानवान्‌ू. हैं तथा इंभेशा पवित्र रहता है तथां मन के ऊपर 
विजय प्राप्त करता है वह पुरुष उस श्र राम पद मोक्ष को प्राप्त करता है जिस पद से पुनः 
संसार में नहीं आता है इसी विषय को निम्न इछोक स्पष्ठ करता है “सत्य सन्‍्धः ग्रतिश्रुत्य- 
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जितात्मनः प्रशान्तस्थ प्मात्ा सप्राहितः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापतानथोः ॥आ। 
यस्तु विज्ञाननान भवति समनरकः सदा छुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति बस्माद्‌ भूयों न जायते (का. १३८) 
अतो योगारूढेनादी मनोवश्ञीकारे यत्नः समास्थेय इत्युकदसमंबति ॥५-छे॥) 
अथ योगारम्मद्शामिधीयते जितात्मन इति । शीनोष्ण सुखदुःखेषु तथा माना 
बसानयो जिंतस्वान्तस्यात एवं प्रशान्दस्पात्मा प्रमधिझं समाहितः समाधियुक्तो 
अवति ॥७9॥ 





ग्रपन्‍्नायाभय स्वयम | निक्‍तयेद्भयेनेन श्रीराम: भ्रितवत्सछ/” जिसके छिए कति मी कहती 
है «नस पुनराक्तते” बह मोक्ष प्राप्त पुरुष पुनः उस स्थाद से नहीं छोठता है अर्थात्‌ संसार 
में पुन; पतित नहीं होता है | गीताचार्य ने भी कहा है “बत्माद्‌ भूयों न जायते” “दुःख 
छयमशाश्रतम” जिस स्थान से पुनः नहीं लौटता है। भशाखत दुःखाकय सेलार को पु]; प्राप्त 
नहीं करता है। इसलिये योगारूढव्यक्ति को चाहिए कि प्रचमत: वह अपने मन को जीतने 
के लिए यध्नवान्‌ बना रहे । विष्णु पुराण में भी कहा है। 
«मन एवं मनुप्याणां कारणे बन्वमोक्षयों: | बन्धाय विपयासड्लिंमुक्ये निदियय मल! 

भनुष्य के बन्च तथा मोक्ष में कारण मन ही है विषय में आसक्त अर्थात्‌ अबि- 
जित जो मन वह बन्ध में कारण है और निर्विषयक विषय वासना से रहित विजित मन मोक्ष 
के लिये कारण होता है | तत्मात्‌ भनो विजय के छिये सबंदा साधक वतार रहे ॥६॥ 

इसके वाद योगारम्भ दशा का कंपने गीताचाये करते हैं “जितात्मबः” इस्यादि | 
शीतोष्ण सुखदुःख में शीत उष्णादि क्षण इन्द्र पदायथे में जो सहन शीक है वहीं पुरुष मन 
को जीतनेबाछ कहछाता है| शरीरेख्विय तथा मन ये सब भोग करने में उपकारक द्वोते हैं 
उसमें छेश से भी क्लेश असहनीय होता है जिसने योग का अम्यास नहीं किया है. इसलिये 
आधिभौतिक दुःख में तथा आध्यातिक मानापमान में आदर अनादर में जिताम्मा को अर्थात्‌ 
हृढ अन्तःकरण वाले पुरुष को अंतएब अशान्त अर्थात्‌ अन्तर इंचिय मनोविकार से रह्वित 
पुरुष की आस्मा अत्यधिक समाहित अर्थात समाधियुक्त होता है । अर्थात्‌ जिस साधक ने 
शीतोष्णादि इन्द्र में तथा मानापमान में अपने मन की जीत ढछिया है तथा अंतिशयेन प्रश्नान्त 
है उसकी आत्मा संपूर्ण रूप से समाधियुक्त होती है इसहिये इन्द्रिय विजय के छिए प्रवत्नशीछ 
हो ॥७॥ 


रंद्ठ आध्यतस्वदीपयुतपम (किक 
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युक्त इत्युच्यते योगी समलोशश्मकाव्चनः ॥<॥] 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थदेष्यवन्धुषु.। 
साधुष्वपि च पापेष सम्रबुद्धिर्विशिष्यते ॥९ण॥ 

अलौकिककर्मा पेश्षितदेहादिभिन्नात्मविषयकलज्ञा नेन समृक्षोविशेपतो डपेक्षितेन नित्य- 
निरतिशपानन्दात्मविषयकविज्ञानेन च सम्प्रसन्नान्तकरणः कूटस्थी निर्तिकारितया 
शहद तमानी विजितेन्द्रियों विशेषेश बशीकृतेन्द्रियगणो सृत्पिण्ड प्रस्तरखण्डकनकादि- 
पदार्थेपु समभावमादधानस्तत्तद्धस्तुनी हेयोपादेयव्यवहारे समप्रवृत्तिक इति बावत्‌ । 
शब विधों योगी युकतः समाधियोगेषधिक कुशल इत्युच्यत्ते |।८।। 

एवं सुहृद उपकारिणः मित्राणि सखायारयः शत्रवर उदासीनो रागहपादिनिमित्त- 
न्तरेण प्रियाप्रियपक्षरहिता मध्यस्था दयोरपि हिलेंबिणी दंष्याः स्वास्मनोंडप्रिया 

उसी योगारंम दशा का पुनः कथन करते हैं "ज्ञानविज्ञानेत्यादि” ज्ञान से तृप्त प्रसन्‍न 
आत्मा है जिनकी अर्धात्‌ अछौकिक जो के झुभाशुभ तदपेक्षित जो देह इन्द्रियादिक 
पदार्थ उससे भिन्न आत्मा है एताइश आत्म विषयक ज्ञान से तथा मुमुश्षु व्यक्ति को 
विशेषतः अपेक्षित नित्य निरतिशय निरकधिक आत्मानन्दात्मक आत्मविषयक विज्ञान से भच्छो 
तरह से गसन्‍्न हैं अन्तः करण जिनके तथा कूटस्थ निर्विकारिता रूप से सदा रहनेवाले 
तथा विजितेन्टिय अर्थात्‌ क्शिष रूप से जिन्‍्हों ने अपने इन्द्रिय समुदाय को जीत ढिया है 
तथा समलोष्ठाइम काञ्चन अर्थात्‌ मृत्पिण्ड पत्थर का टुकड़ा और सोना अ्रश्ृति पदार्थ में 
सममाव को बारण करनेवाले अर्थात्‌ हेय उपादिय वस्तु में समान प्रवृत्ति करनेवाले जो व्यक्ति 
हैं तर योगी हैं । एताइश जो योगी हैं वे युक्त हैं अर्थात्‌ समाधियोग में अधिक कुशह कहे 
जाते हैं जिस महापुरुष का मन देहादि भिन्‍नात्म पिषयक्र ज्ञान से तथा मुमुझु प्राप्य निरतिशय 
नित्यानन्दात्मंक आत्मा है एताइश विज्ञान से तृष्त है, एवं हेयोपादेय सभी वस्तु को समान- 
इृष्टि से देखनेवाले व्यक्ति हा समाध्रियोग में सदा कुशछ हैं ऐसा माना जाता हैं एतद्मिन्ल 
काचनादि के संप्रह संरक्षण व्यापार में प्रवृत्त रहते हुए भक्ति की चर्चा करते है ते अना- 
दरणीथ हैं |॥८| 

इस इछोक से पूवस्होक में “समछोष्टाइमक्राअयन!? इससे अचेतन जड़ पदार्थों में ममता 
बुद्धि को बतछाया है अरब इस रोक में चेतनस्वेन अभिमत वस्तु में जिसमें कि स्वभावत' 
लोगों को विषयता पैदा होती है ताइश चेतन में भी समता प्रतिपादन करने के छिए ऋ़ते 


। जी सक्रिय ६० का 
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योगी युदञ्जीत सततमात्मानं रहति सिर, 

एकाकी यतवित्तात्म॑ निसभीर्८. फोः ॥ आओ! 

अन्धवः सम्बन्धिनस्तेषु साध्रः कारुणयदिगु गन्‍्तः सा! 
निरतास्तेषु समबूद्धिः साम्यश्रेमुपीकः समाधियों गाभ्यासे))... हे का. ! ३८) 

एवं समाधियोगर्य वेशिष्टयमसिधायाथाध्यावश्वम५... ्रिवेशमवेति ॥५-रे 
शते-योगीत्यादिमि: | योगी समाह्तकर्म योग समुपकान्क . गे सुखदःखेध तथा माना 
विजने ग्रदेशे स्थित एकराफ़ी समाधिकाले विश्वेष प्रशाहितः समाधियुक्तों 
बश्ीकृतान्तब हिरिन्द्रथगणो निराश्ीनिराकांधोड्परिग्र् 
प्रत्यह योगालुष्टानसमय आत्मान युब्जीतव स्वान्त/कए जिसे लिए अ्रति भी कहती 
विधाय परमपुरुषनिष्ठ कुयोत्‌ू ॥१०॥ | नही होठता है अर्थात्‌ः सेसार 
हैं “सुहृद्ित्यादि! सुहृद उपकार करनेवाले अर्थात्‌ पटुपकसक . भयों ने जायतें” “हुःख् 
अर्थात्‌ स्नेहाधिक के कारण दितचाहनेवाले | अरे गत्रे परयेह्क्श “जाब्य संसार को पुनः प्राप्त 
करनेवाले | उदासीन रागद्वैषादि निमित्त के ब्रिना अ्रिय ऐश ओध पे अपने मन को जीतने 
दोनों पक्ष के लिये जो समान हो | द्वार यो अपने ऊपर मं 






जन इन सबों में तथा साधु में सदाचार कहणयोंक पक में |. | चित. 
व्यक्ति में समबुद्धि समता बुद्धि को रुबनेगाले उपकित समाधिण्ो कयाशर ८. व कवि 
विशिष्ट कहरते हैं | अर्थात्‌ समाधियोगी की इष्टि सरैज समान होती।... डक के महा गीक्ष 
पृवेकथित ध्रकार! से समाधियोग में इनरुयोगार ज्ञवा वेशिष्ट्य 2 है रे 7 १,६॥+ 
अध्याय समाप्ति पर्यन्‍्त समाधियोग के रा का प्रतिपादन काने हे... ५ ३ नएाओं॥ 
त्थादि” योगीकर्मयोगी अथवा समाधियोगवान पुहुष यह स्के। झब्द 4. ४ रे मन 
समाधियोगपरक है एसा समझना) एकान ञ में मनष्यादि के हर ' कु -पत 


समाधि समय में विक्षेप के उत्पादक जनसमुद'य रखित स्थान में यतचिछशि, उ7. हीं 
और ), # ६ 
म्दिय आन्तर इन्द्रिय समुदाय के वशीभूत करके आकाश्िरहित होकर क्र आम 


७२ हित 
के जो परित्रह दण्ड कमण्डछु प्रश्नति वह्ोमोपादक्ममाम्प्री रहित हो, अहकी ... 8) 
योगालुष्ठान के समय में स्वकीय आला को युक्त करे | अर्योत्‌ अपने डक ७ 5 ने 
अभ्यास द्वारा समाहित वृत्तिवाछा बेनाकर उस्मका में अपने मन की मंजि 3 


का संपादन करे | इस प्रकार परमात्मा में नन को धारण कऋते को ही, पे मे 
शब्द से कहा है | 'रदसि स्थिति, एकाबोन्इन जिशेषण के देने से शशि 






श्ष्ट साध्यतत्थदीपयतंघप [॥०” 


ज्ञानविज्ञानतृमाता कृट्स्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोशश्मकाब्चनः था] 
सुहन्मित्रायुदासी नमध्यस्थद्रेष्यवन्धुषु । 
साधुष्वषि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ शा 

अलौकिककर्मा पेक्षितदेहादिभिन्नात्मविषयकज्ञा नेन मुमुक्षो विशेषतों 5पेक्षितेन नित्य- 
निरतिशपानन्दात्मविषयकविज्ञानेनग च सम्प्रसब्नान्तःकरणः कूटरस्थों निर्विकारितया 
शहवद्वतेमानो विजितेन्द्रियों विशेषेश वशीक्रतेन्द्रियगणो सत्पिण्ड प्रस्तरखण्डकनक्रादि- 
पदार्थेंषु समभावमादधानस्तत्तद्स्तुनी हेयोपादेयव्यत्रहारे समग्रवृत्तिक इति यावत्‌ | 
एवं विधो योगी युवतः समाधियोगेडधिक कुशल इत्युच्यते |॥८॥। 

एवं सुहृद उपकारिणः मित्राणि सखायारयः शत्रत उदासीनो रागद्रपादिनिमित्त- 
भन्तरेण प्रियाप्रियपक्षरहिता मध्यस्था दयोरवि हिलेषिणो दृष्याः स्वास्मनोडग्रिया 

उसी योगार॑ंम दशा का पुनः कथन करते हैं "ज्ञानविज्ञानेत्यादि” ज्ञान से तृप्त प्रफन 
आत्मा है जिनकी अर्थात्‌ अछौकिक जो कम शुभाशुम तदपेक्षित जो देह इन्द्ियादिक 
पदार्थ उससे भिन्न आत्मा है एतादइश आत्म विषयक ज्ञान से तथा मुमुश्षु व्यक्ति को 
विशेषतः अपेक्षित नित्य निरतिशय नि्रधिक आत्मानन्दात्मक आत्मत्रिषषक विज्ञान से भक्छो 
तरह से ग्रसन्‍न हैं अन्तः करण जिनके तथा कूटस्थ निर्विकारिता रूप से सर्वदा रहनेवे 
तथा विजितेन्टिय अर्थात्‌ कब्र रूप से जिन्‍्हों ने अपने इन्द्रिय समुदाय को जीत ढिया है 
तथा समलोशरइम काञ्चन अर्थात्‌ गृत्पिण्ड पत्थर का टुकड़ा और सोना प्रकृति पदार्थ मे 
समभाव को धारण करनेवाले अर्थात्‌ हेय उपादिय वस्तु में समान प्रवृत्ति करनेवाले जो व्यक्ति 
हैं व योगी हैं | एताइश जो योगी हैं वे युक्त हैं अर्थात्‌ समाधियोग में अधिक कुशढ कहे 
जाते हैं जिस महायुरुष का मन देहादि मिन्‍्लात्म पिषयक ज्ञान से तथा मुमुक्षु प्राप्य निरतिशा 
नित्यानम्दात्मक आत्मा है एताइश विज्ञान से तृप्त है, एवं हेयोपादेय सभी वस्तु को समान- 
ईैश्टि से देखनेवाले व्यक्षित हा सम्माधियोग में सबंदा कुशछ हैं ऐसा माना जाता हैं एतदुमिन 
काचनादि के संग्रह संस्षण व्यापार में प्रवृत्त रहते हुए भक्ति की चर्चा करते हैं ने अवा- 
देरणीय हैं ॥८॥। 

इस इलोक से पूर्वशक्ोक्न में “समछोष्टाभमकाअ्यन! इससे अचेतन अड पदाथो में समता 
बुद्धि को बतछाया है अब इस झछोक में चेतनल्वेन अभिमत वस्तु में जिसमें कि स्वमावत, 
छोगों को विषयता पैदा होती है तादइश चेतन में मी समता प्रतिपादन करने के छिए कहते 
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योगी युझञ्जीत सततमात्मानं रस्ति स्थितः ] 
एकोाकी यतचित्तात्मा निसशीरपरसिहः ॥१ 

बन्धवः सम्बन्धिनस्वेषु साधरः क्ाहुण्यादिशुमम्तः सदादारनिद्ञाः पगा दरशाचार 
पनिरवास्तेषु समबुद्धिः साम्यश्रेम्रपीकः समाधियोंगाभ्यासे विश्विष्यते |।९ 

एवं समाधियोगर्य वेशिष्टयमभिषायाथाध्यायसमाप्तिषस्णस्त तत्स्यरूपवसलिधी- 
यते-योगीत्यादिि: | योगी समाइतकर्म योगः समुपक्रान्तसमाधियोगी वा रहस्पेकान्े 
पिजने प्रदेशे स्थित णकाकी समाधिकराले विश्ेष्वरजनतिकर्रहितों बतचित्तात्मा 
चशीक्रतान्तब हिशिन्द्रयगणो निराशीनिराकांध्ोउपरिग्रहः सर्वपरिग्रद्वुन्यः सन सतत 
गत्यह योगानुष्टानससमय आत्त्मानं युश्जीत स्वान्तःकरणमश्यासेन समाहितवृत्तिकं 
विधाय परमपुरुषनिष्ठ कुपोह्ू ॥१०॥ 


हैं “सुहृदित्यादि”" सुहृद उपकार करनेत्राले अर्थात्‌ प्रत्युपकारानपेक्ष उपकारकारी मित्र सखा 
अर्थात्‌ स्नेह्ाघिक के कारण डितचाहनेवाले | अरि शत्रु परेक्षयया अपरोक्ष रूप से अपकार 
करनेवाले | उदासीन रागंद्वेंषादि निमित्त के बिना प्रिय पक्ष अंग्रियपक्ष से रह्षित | मब्यस्थ 
दोनों पक्ष के लिये जो समान हो । द्वेष्य जो अपने ऊपर अग्रियता करें बन्धु सम्बन्धी 
जन इन सबों में तथा साधु में सदाचार करुणाशीछ व्यक्त में | पाप भें दुराचार निरत 
व्यक्ति में समबुद्धि समता बुद्धि को रखनेवाले व्यक्ति समाधियोग में लमाधियोगाम्यास में 
विशिष्ट कहलाते हैं | अर्थात्‌ समावियोगी की दि सेत्र समान होती हैं जेषम्य मुक्त नहीं ॥९॥| 


पू्वकथित “अकार' से समाधियोग में इतरयोगापेश्नया बेशिष्टद का ग्रतिपादन करके 
अध्याय समाप्ति पर्यन्‍त समाधियोग के स्व्रूष का प्रतिपादन करने के छिये कहते हैं “योगी- 
त्यादि” योगीकर्मयोगी अथवा समाधियोगवान्‌ पुरुष (यहाँ योग शब्द कर्मेयोग परक है अथवा 
समाचियोगपरक है ऐसा समझना) एकान्त स्थान में मनुष्यादि से रदित प्रदेश में एकाकी 
समाधि समय में विक्षेप के उत्पादक जनसमुदांय रहित स्थान में यतचित्तात्मा अर्थात्‌ वढ़िरि- 
र्द्रिय आन्तर इन्द्रिय समुदाय के वशीभूत करके आर्काक्षारद्वित होकर के तबा स्प्रकार 
के जो परिम्रह दण्ड कंमण्डलु प्रभ्नति विक्षोमोत्पादकसामग्री रहित हो करके सतत प्रतिदिन 
योगानुष्ठान के समय में स्वकीय आत्मा को युक्त करे | अर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को बैक 
अभ्यास द्वारा समाहित वृत्तिवाला बनाकर परमात्मा में अपने मन को छूप्वे आध्मोन्मुखता 
का संपादन करे | इंस प्रकार परमात्मा में मन को चारण करने को ही पतंजछि ने योग 
शब्द से कहा है | 'रहसि स्थिति, एकाकी-इन विशेषण के देने से संन्यास करके! ऐसा 


(हट आध्यतक्त्वदीपयुतप्‌ ; आि० 


हां चिव्चल लक च आल खआज जल जज +६8२२२०२०२२६४.२७३७७०२२०_औ>>न्‍+म नमी भल >न जन र न... 


शी देशे प्रतिशप्य स्थिस्यासनमात्मनः । 


नालुच्छित नातिनी चलाजिनकुशोत्तरम ॥११॥ 

योगसौक्यापादकवाहोपकाणभूतमासनमुच्यते-झचाविति । शु्ी सतताशुचिस्ले- 
उल्ान्त्यजपाखणिडिपतितादिवर्जिते पवित्रतमे तीर्थे तीर्थलदशे वा देशे अद्याव्तादयों 
देशाः स्भावत एवं शुद्धा: | तत्र मंगादिपुण्यप्रवाहस्प चातुर्येफ्येडयवस्थानस्थ चृ 
शुद्धिप्रयोजकश्य निसमेत एवं सच्चात । चातुर्वण्येत्यवस्थितिगहितस्थ तु स्लेच्छ- 
देशल्वमुक्त विष्िणुस्कृती-चातुवेण्येव्यवस्थानं यरिमिन्‌ देशे निवतंते । म्लेच्छदेश: 
विज्ेषोद्यायावर्तादनन्तरः ।।? इति । एवं विधेषु देशेषु स्वारसिकवायस्थापि निषेधो 
ने झुद्राज़्ये निवसेन्नाधामिकजनाबते। ने पापण्डजनाक्रानते नोगसष्टन्ल्थजेनेसिः ॥! 
(विष्णुः) इ्यादिवचनद्इयते । तहिं का कथा तत्र योगानुष्ठानस्थ । योगसम्रद्धि 
विधायकास्तु देशाः अति पादिताः विषणुधर्मोत्तरे-प्रभासे पुण्करे कादयां नेमिये मणि- 
फरणिके । गंगाया सरयूतीरे निवसेद्वार्मिकों जनः ॥! एवं निसर्गतः संस्कारतइच 
पवित्र 'समे शुचौ शकरावद्विवालुकाबिबर्जिते शब्दजलाअ्रयादिभिः” (इबे.२।१०) 
अर्थ कितने ही विद्वान्‌ करते हैं वह संगत नहीं है क्‍योंकि इन दोनों विशेषणों में संन्यास 
अर्थ का प्रतिपादन करने का सामथ्य नहीं है और संन्यास करके यह अर्थ करना प्रकृत में 
कोई उपयोगी नहीं है ॥१०॥ 

'योगाम्पास करने में सरहता का संपादक बाह्य उपकरण स्वरूप जो आसन ताहश 
स्थिर सुख प्रयोजक आसन का कथन करने के छिए कहते हैं? शुची देशे! इत्यादि | 
शुचौदेशी पवित्र स्थान में अर्थात्‌ सतत अपविन्न यवन भन्त्यज चर्म कांरदि पाखण्डी शात्र 
देव अद्भाविरद्चित पतित घर्मवर्णादे से दूरीभूत मनुष्यों से विवर्जित पविन्रतम गंगायमुना सर्यू 
प्रश्धति तीथेस्थछ में अथवा देश में ब्रह्मावत आर्यावर्तादिक परवित्रतम प्रदेश में ब्ह्मावर्त प्रभृति देश 
स्वभाबत एवं शुद्ध है | उन देशों में गंगा अशति पुण्य नदी का प्रवाह तथा चातुर्यण्य व्यवस्था 
नो शुद्धता का प्रयोजक है वह स्वमावतः उपरब्ध होता है | चातुर्ण्य व्यवस्था शंहृत- देश को 
भ्लेच्छ देश कहा गया है विष्णु स्मृति में “जिस देश में चातुर्यण्य की व्यवस्था नहीं है उसी. 
देश का नाम है म्लेच्छदेश जो कि आर्याव्ते से बाहर है| तथा मनु मे भी कहा है “कृष्ण 
सारे मृगो यत्रचरति हि स्वभाव: । सक्केयोयज्ञिये देशोम्लेच्छदेशरूवतत: परः |!” स्वभाव से 
ही; -क्ष्फसार शुग जहाँ रहता चरता हो फिरता वह देश यज्ञीय देश है इससे मिन्‍न जो. देश 
कहूँ ग्लेच्छदेश है जैसे यवनादिक देश । एताइश देश में जा करके निवास करने का निषेध 
किया गया है आद्रराज्य में निवास ने करे जो देश अधामिंक जनों से भरा हुआ है तथा जे 


तड़का मनः कला यतवित्तेल्ियक्रियः 
उपविश्यासने युञ्ज्यायोगगालविशुद्धये !१२॥ 

इत्यादि श्रतिप्रतिषादिते देश नाव्युच्छिते तात्युम्नतमत्थुर नतासने5पेश्वित देहस्थेया- 
सम्भवात्‌। तथा चोन्नतिवर्जितमित्यर्थ: |नातिनीचे बहुनिम्नताविशिष्टमपि ने भवेत। 

यथा55सम्नधरणितया शैत्यानिशयवश्ान्मशकदंशाहपद्रतों 5नियाय: स्पात । चेला- 
जिनकुशोचरस । चेरछे कार्पोसक्षोमोर्णादतन्तुनिर्भितं सदू वखंखण्डमजिन मसंदुदीखें- 
रोमराजिराजित मृगचर्म ते कुशोत्तरे यस्मिन्सत्‌ | उपरिथिगे चेले तदधसतादजिन 
तंदथः कुशे! समन्वितश तथा स्थिर निशवलमृजुकाप्रीपलारंड्त भूमी स्थणिडले 
वाउत्मनः स्वस्पासन अतिप्ठाप्य संस्थाप्य | वस्तुतस्तु 'यत्रेकाग्रता तत्राविशेषातँ 
(अबू, ४१११) इत्युक्त्ाधत्र देशे काडे च मनसो भयवदाकारप्रहणोन्मुखता 
देश पाखण्डी व्यक्तियों से आइच हो तथा जो देश अन्त्यज से युक्त हो उन देशों में निवास 
नहीं करना चाढ़िये | यह बचन विष्णु स्मृति का है। और विष्णु चर्मोत्तर में योग के सहायक 
देशों का भी कथन किया गया है “प्रभास पुष्कर काशी नेमिषारण्य मणिकर्णिका गंगा संस्यू 
इत्यादि मरदेशों में धार्मिक व्यक्ति निवास करते हैं वहां निवास करे। एवं स्वभाव से तथा 
संस्कार द्वारा पत्रित्र “समतक पत्रित्र शर्कता (पाषाणखण्ड) वि बाहुका और सीषण दब्द 
जलाशयादि विवर्जित में? इत्यादि खेताखेतर श्रुति प्रतिपादित देवा में । अस्यंतोन्‍्नत आसन 
पर नहीं (अपेक्षित देह स्थिरता की संभावना होने से) अर्थात्‌ अन्यन्त उन्वति विवर्जित आसन 
हो वा अत्यन्त नीच अत्यन्त निम्नता विशिष्ट मी आसन नहीं हो । अन्यथा समीपस्थ प्रृथिवी 
की शीतता के कारण मच्छर डांस प्रश्नति को उपद्व संभवित है अत: उसका निवारण अनि- 
वर्य हो जायगा | चैठ अजिन कुशोत्तत आसन होता चाहिये | चेछ में कपास निर्मित रेशम 
ऊन निर्मित मृदुछ वस्त्र का ठुकडा कैवें | अजिन कोमछ ढंबा गेम समुदाय से युक्त शुम 
चर्म ये दोनों तथा कुशासव अन्त में हों अर्थात्‌ ऊपर भाग में बच्च द्वो उसके चीचे मांग में 
मुगचर्म तथा उसके नीचे भाग में कुश से मुक्त आसन हो | तथा स्थिर निश्चछ सरक का 
पाषाण से अहंकृत भूमि में स्थित हो अथवा स्थण्डिल हो एताइश स्वकीय आसन को स्थिर 
के ध्यान छाावें | वस्तुत; देखें तब तो “बन्तैकाम्रता तत्राविश्ेषाम!” इस श्लूज़ के अचुसा 
जिस देश काछ में मन को स्वाध्यायदल्ल शावान्‌ का जो आकार हं उसके प्रहण करने में 
सत्ता हो वही वही देश काछ प्शस्त है। क्योंकि अव्शिष रूप से झास्त्र में कहा गया 


है यह सार है। आसन के ढिये अधिक विचार कुछ विशेषता चोतक नहीं है ॥१९१॥ 
३३ 
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सम्पदेत से एवं देश। कालथ ज्यायानविशे्रूपेणेत शास्त्रघ्य मिहितत्वादिति निष्कृप: 
एयसासन ग्रतिष्ठाप्य क्रिमनुतिष्ठेदित्याह-यत्राउमने सुसुख सिद्धासनाधासमनग्रमेदष्व 
न्यतमे चिरस्थितिसाधनयोग्येन उपतजिद्यत ने पुनरुत्थाय शयित्वा था तिष्ठतशहिचत्त 
वैयस्यभौदयाचकछयानस्पच निद्रातम्द्रादिसम्भवात्‌ । तदुक्त भऋहासत्रे "आसीन!ः सम्भ- 
बादि' ति झनोउन्‍्तःकरगमण्यासवैराश्यादिसाधनेकार्ग भगवदजेसुख्यायादकबत्तिविरहित॑ 
भगवदानिमुख्यावेदकबृत्तिविशिष्टण्च कृत्वा यतचितेम्द्रियक्रियों यताः संयताशिम्तन- 
वुत्तिकृस्य चित्तस्य बाह्न्द्रियाणाञच क्रिया वृत्तयो येन स। योग्यात्मविशुद्धये आत्म- 
नोउन्तःकरणस्य विशुद्धये | नन्‍्वात्मशब्देनात्रान्तःकरणस्थेव ग्रहणात्तस्य च बिशुद्धल्वे 
एवेकास्यूसम्भवाद तदैकाग्ये चात्मविशुद्धिरित्यन्योंउन्याअयदोषदौ र्थ्यास्कथमर्थ संगति- 
रिति चेदुच्यते 'यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येउस्प हृददि स्थिता! (का २।३१४) इत्यादि 
अत्यमु सारेणानादिकमप्रवाहमुद्यूतरागठ पतिमित्तककल्मपरय मनो्तर्व॑तिता निश्ीयते। 
सच परमपुरुषकताप्रत्ययेनामूलचूडमुल्छियते । इयमेव चात्मबविशुद्धिरत्र गीताचार्य 
सम्भता | एतत्समानाधिकरणमन्तःकरणेकाग्रय ह्ृम्यासवेराग्यादिपाटवजन्यमनोनिरों 
पूर्व स्छोकोक्‍्त रूप से आसन को प्रतिष्ठित करके क्या करे इस ग्रश्न के उत्तर में कहते 
हैं “तम्रौकाग्रमित्यादि” उस आसन पर सुख पूर्वक सिद्धासनादि ग्रभेदमिन्न में से अन्यतम चिर- 
स्थिति योगव अर्थातु अधिक काछ तक बैठने के छायक आसंन से बैठ कर के न कि खड़े 
हो करके न वा सो करके क्योंकि अधिक समय तक खडे रहने से चित्त में व्यग्रता होगी सो 
ज्ञानें से लेटने से निद्रा तन्द्रा की संभावना है | ब्रह्मसूत्र में भी कहा है “आसीन: संभगत्‌” । 
उस आसंन के ऊपर बेठ' करके मन को एकांग्र करके अर्थात्‌ मन अन्त: करण उस भन कों 
अभ्यास वेराग्य द्वारा एककाग्न अर्थात्‌ भगवान्‌ से बिमुखता का आपादक जे मनोगत बृत्ति क्शिष 
उस वृत्ति विशेष से रहित तथा भगवान्‌ की अमिमूखता का आपादक् जो वृत्ति' विशेष ताहश बृत्ति 
विशेष से भन 'को युरत करके “यतचित्तेद्धिय क्रिय:? सेमत है ' चिन्तन ब्रकत्तिक चित्त का 
तेथा बल्लेिय की क्रिया इृत्ति जिसकी उसे कहते हैं यत' चित्तेन्द्रिय, आत्म विश्वद्धि के 
छिये यहाँ. आत्मरेब्द' का भर्थ है अन्तः:करण उस अन्तःकरण की' विश्वुद्धता के छिए | 
शंका यदि आम'शब्द से, अन्तः करण का ग्रहण करते हैं तब॒ तो उस अन्तःकरण 
की विशुद्धि हीने से ही एक्रांग्रता होगी और एकाग्रता होने से विश्वुद्धि' होगी तो इस प्रकार 
से अन्योन्यीश्रय “दोष होने 'से अक्षत अथे की सेगति केसे होगी £ 
5 -समाधोन' “इस अधिकारी 'पुरुष के अन्तःकरंण में' रहनेवाढी समी कामनोएँ जब नष्ट हो 
आती: हैं तब यह मत्ये अंमृतंवर्भा हो जाता: है!” इत्यादि श्रति के भनुसार' अनादि काहिक जो 
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सम कायशियोग्रो ये चारयन्नच्े स्थिः । 
सम्मेक्ष्य नासिकाग्रे ख॑ दिशश्वानवलोकयत (११ 

धममननन्‍्तरजायमानस्थाः प्रयोजकतयासिमत तथा चाम्यासवैराण्यादिसाइनैनिस्द्ध- 
वृत्तिकमनसि शाइतातिकताइशुड्रविधायकमकाग्रयप्ृत्पदते । अन्र चाब्यासयैराश्यादि- 
साधनानामेरोपयोगी न तु॒चरमफलथूतायाश्रि्तविशुद्धरेति. बास्थोड्स्वाश्यः 
योग समाधियोर्ग युण्ज्यादनुतिष्ठेत्‌ ॥११-१२॥ 

समाधियोगसाधकानि देशासनादीनि बाह्योपकरणान्यमिधाय देहावयवाद- 
न्तरंगोपकरणा न्याह समभिति द्वाम्याम । कायशिरोग्रीब । कायशउटों5खिलशरीरा मि- 
ध्याय्यप्यत्र शिरोग्रीवस्य प्रथड्निर्देशान्‌ मूलाघारचक्रादारभ्य विशुद्धिचक्रान्तमाआं 
मध्यभागमभिधत्ते | प्राण्यड्डलादेकाद्भधाव: | कायश्व शिरत्र ग्रीवा चेमान्यड्रानि 
सममवर्क यथा स्थाचथा। समत्वेडपि पाइवेयीअलनसम्भवादाह अचछमिति | निच्क- 
म्पयथा तथा | ननु नष्कस्पताइप व्रिचतुरध्ुणव्यापिन्यंत्र स्यान्त तेने योगर्समि। 
कम का प्रवाह उससे उत्पन्न जो रागंद्वप तन्मूव्क जो पांप कम रूप महू वह मन में बेला 
है ऐसा निश्चित होता है। बह पाप भगवान्‌ की एकाग्रता प्रत्यय रूप कारण से आमूछ 
विनष्ट होता है| एताइशी आत्म शुद्धि यहाँ गीताचाये को संगत है । | 

एताइश विशुद्धि सब्ित अन्तःकरण का ऐकास्य अम्यास वेराग्य की पटना से उत्पन्त ज्गो 
मनो निरोध है उस के अनन्तर में होने वाछा ऐक्राग्य इस विश्ुद्धि के प्रयोजक रूप से अभिमत 
है ऐसा हुआ तब अभ्यास वराग्यादि कारण के द्वारा निरुद्ध वृत्तिक मन में सावदिक मनों- 
विशुद्धि करमेवाछा चित्तेझ्ाग्यू उत्पन्त होता है। इसमें अम्यास बेराग्यादि साथनों का ही उप 
योग होता है | 

अन्तिमफछ रूप जो चित्त वृत्ति है उसकी जनकता नहीं है अत: अन्योग्याश्रयदोष की 
संतावता नहीं है| अतः आत्माविशुद्वि के छिए योग अर्थात्‌ समावियोग यानी समाधियोग का 
अनुष्ठान करे ॥१२॥ 

समाविय्येगल्ले साथनीमूत बाह्योपफ्रण देश आसनादि का कथन करके तदनन्तर अन्तरंग 
देद्ाथवयवादि साधन को बतढाने के लिये कहते हैं इछोक इय से “सममित्यादि! .काय' 
शिरोग्रीवा देह का मध्यभाग मस्तक ग्रीवा कप्ठ को अचढ स्थिर रूप से घारण करते हुए | 
यथपि काय झाब्द संपूर्ण शरीर का वाचक है तथापि यहाँ शिर और श्रीवा का काय से 
पृथक्‌ रूप से कथन किया गया है, शिरोग्रीवासे भिन्न मूछाघार चक्र से छेकर विश्वद्धि चक्र 
पर्यन्तमांत्र शरीर का जो मध्यभाग है उसी का बोधक काय शब्द यहाँ पर है अतः उससे 
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स्थादित्वत आह स्थिति । ध्यानाबुष्रानकालप्रयन्त स्थैययुक्रमिति तदथः । एतत 
श्रयमएि धारणक्रियाविशेषणम | दिशश्ानवक्ोकबन्‌ ! दिगवल्ीकनराहित्यस्थ ध्येगराति- 
रिक्ताखिलपदार्थावलोकननिषेधे तात्पयेम | ने चे॑ नासिकासंम्पेक्षणनेत्र दिशे| 
तन्निष्ठाउखिलवस्तूनाशानप्लोकर्न सतः ग्राप्रमिति ध्यथमेतदिति वाच्यश् । नामि- 
कांग्रसम्पेश्षणस्थ दृष्टिश्थापनप्रदेश यत्तानियमत एवं तातपयेम ) नतु वस्लस्तरा- 
बलोकननिषेधे । तदयाँव्वत्यथमिद्स्‌ । किझव नोउग्रावडोकनमत्र नावटीटकर्तकेख 
भोउआवलीकनवत्खाभाविक साधनामिधानाधिकारे तदुपादानत्रेयर्थ्यात्‌ । ने वा 
नोग्रावेशणमेत पुरुवाथे। सम्परेक्येत्युच्रकालिकाथक्रल्यपोडनिष्पते! किझ्च नोउपग्रप 


उक्तमाग बाधित होता है “कायशितेग्रीवम!” यहा व्याकरण की परिभाषा के अनुकूछ एक 
बदूभाव ग्राण्यंग होने से किया गया है | एकल्व संख्या बोचक विभक्ति को जोड़ा है अन्यथा 
तीन पद होने से बत्रिल्ल संख्या बोघक विभक्ति का अयोग आवश्यक यथा | काय झिर 
ग्रीवा ये जो अंग हैं उनको सम करके | 

इन अंगों की समता होने पर भी पाइबंद्रथ चछन सेमब है तो इसके उत्तर में 
कहते हैं (अचछमिति कंपन रहित करके नि्क॑पता भी तो दो चार क्षण तक होगी एतावता 
तो योग की प्लिद्धि नहीं होगी तो इसके उत्तर में कहते हैं 'स्थिरमिति! स्थिर पूर्वक रहें | 
जहाँ तक प्यानानुष्ठान का का है तावत्कारुपर्यन्त स्थिरता से युक्त रहें. | समता अच- 
छन और स्थैय ये तीनों विशेषण धारण क्रिया में है दिशा का अवलोकन नहीं करता हुआ 
यानी दिशा को नहीं देखे । इसका अमिप्राय यह है क्ि स्वष्येय जो परमात्मा का आकार 
तदतिरिति सभी पदार्थ विषयक्र अबछोकन का निषेध करना है । 

शंका-नासिका का जो अग्रमाग ताहन्मात्र के संग्रेक्षण से दिल्ञा तथा दिंगवस्थित 
सकछ पदार्थ का अनवक्ोकन सत्रत एवं सिद्ध हो जाता है पुनः “दिशस्च'? इत्यादि कपन 
व्यय प्राय है | 

समाधान-नासिकांत्र संग्रेक्षण को दृष्टि के संस्थापन करनेका जा देश है उसमें इयत्ता 
(इतनीदूर तक) के नियम में ही तात्पपे है न तृ वस्तन्तर के अवछोक्नन निषेध में तात्पर्य है 
उसकी व्यावृत्ति निराकरण के छिये ययोक्‍त विशेषण है| अम्र पदार्थ का अवछोकन नापिका के 
अग्रावकोकन समान स्वाभाविक नहों है अर्थात्‌ नासिका के अग्रमाग को देखेगा तब तदरिक्ति तत्छ- 
मीपए अप्रभामस्थित पदाथे को देखा ही करेगा ऐसा कोई नियम नहीं है | यदि देखेगा 
ही तब॑ साधन के रष्य में उसका उपादान निरथश होता | नासिकाम्र संप्रेक्षण भी कोई 
खास प्रयोजन नहीं है क्योंकि यदि नासिक्नाम्र संप्रेक्षण पुरुषाें हो तब तो 'सुप्रेक्या 
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प्रशान्तात्मी विगतमीत्रह्मगाखिते स्थितः । 
गम 
.. मनः संयम्य मचितों युक्त आसीतप्रत्मम ॥१४॥ 
उेशणस्थेत प्रधानकर्सल्यत्वे युक्त आसीत सत्पर:! (गी, ६१४) आत्मस्ंत्थ मनः 
कृत्य! (गी, ६।३५) ह्त्यादिवाकयानामसंगत्यापशेः । तस्मादृक्तार्थ एव तालपयय 
सम्पेक्षमन्तु निद्रातद्धादिनिरासाथेमन्यथा नेद्रनिवबीतनेवापीसिद्धेंः । एरनासिकरा- 
ग्रेक्षपव्यवच्छेदाथ-स्त्रमिति । ग्रज्ञान्तात्मा प्रकर्षोण झ्ास्त उपश्रमग्रापय आत्मा मनों 
यहय से । विगतभी विंगता विलयमुप्मता भी; काप्रिकाायिकमानसिककठो रबसाचुछ्ठा - 
मेन जातु मच्छरीरे वातवित्तादयः प्रकोपमवराष्यमरणपमुन्पादबेबुरितिभीतियेस्थ स । 
बहाचाखिते स्थित: । ब्रह्चारिगों यदू जतमावश्यकडतेव्य मन्वादिधमशास्ेडभिद्ित । 
वजग्रेन्मपुमांस च गन्ध माय समान्खियाः । 
शुक्‍्तानि यानि संबोधि प्राणिनां चेव इिसनम ((म.२।१७७) 
शक! शुयीत सर्वत्न॒ ने रेतः स्कन्दयेल्कचित्‌ ! 
कामाद्वि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनरित ब्तमात्मनः ॥(म.२।१८०) 
नैष्टिको भक्मयचारी च ताम्बूलाभ्यंजने तथा। 
मैथुन कांस्यपात्रस्थमस्न चेत्र न भोजयेत ।” (समत्कुमारः | 
जो उत्तर काढिकार्थक ह्यप्‌ प्रतयय है वह विष्प्न नहीं होगा। और भी देखिये-यदि नासिका 
का अवलोकन प्रधान करीब्य हो तब तो "बुक्ते आसीत मत्यर/" “आलसंर्य मंदः इस 
इत्यादि वाक्य असँंगत हो जायगा अतः पुरेक्रथित अर्थ में ही तत्पय कहना ठीक है | 
नासिका संग्रेक्षण जो है बह तो निद्वार्त्रादि विशकरण के लिये है अन्यक्ष लेत्र निमीकद से भी 
इष्ट सिद्धि हो सकती है “नासिकामर खूब" यहाँ जो स्व! दाब्द है वह परकीय भासिकाग्रा- 
वछ्ोकन का नियेध परक है | प्रशान्तात्मा प्रकर्ेण शाल्त है उपर प्रात है मन जिसका एता- 
इश | विगत भी, विगत है चछा गया है भव कांबिक वाचिकमानसिक भय चकछा गया है 
जिसका अर्थात्‌ मेरे कठोर अतानुष्ठान करने से कदाचित्‌ मेरे शरीर में बाव ऋफ पित्त प्रयुक्त 
हो करके मेरे मरण को उत्पन्न कर दें एवं प्रकारक जो भव ताहश्न मय हैं जिसे विमुक्त तथा 
ब्षाचारी का जो अत उसमें स्थित अर्थात्‌ अक्नचारी का जो त्रत भावश्यक कतैब्ध है जो कि 
मन्वादि घर्मशाल्र में कथित है तथया बह्मचारी गध मांस गधमाद़ रख स्त्री तथा सभी प्रकार के 
प्राणियों का विश्धिसन इल सब चीजों को छोड़ दें ”” सनाकुमासखंदिता में भी कहा है अक्रिका 
होगें | ऋभी भी दी को नष्ट न करं। भद्दि कद्यचित्‌ रेस का कण्डन करता है तो अपने 
ब॒त को ही तरह्ठ कर्ता है। जो नैशिक बब्नच्नारी हो वह कभी मी कांबुछ कर सेहत 5 करे, 


५ «५ -प-नर जल फटी पान पकने. स्‍भनानिशीनानरामा 


६६ आध्यनस्वदीपयव् [अप हू 
अर मिट मय कि सकल 28202 20746 कि 


युज्जन्नेवे सदात्मान योगी नियतमानसः । 
शा:्त निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति !१ ७ 

स्मरण ढीर्तन केलिः प्रेक्षणं गुद्यमाफाम्‌ । संकल्पोीडध्यवसायश् क्रियानिवृतिरेव च॑ ! 

इतम्मैथुल्म्टाई अवदन्ति मनीषिणः । विपरीत ब्रह्मचयमेतदेवाष्टरलक्षणम्‌ |। 

आव्य० इत्यादि हर्य तत्र स्थित | एतदूआताठुष्ठानतत्पर इत्यर्थः । एतेन 
चतर्थाश्वमिण एच्तत्कतंडयमिति मर्ते परास्तम । अह्मचारित्रतानां प्रायस्तद्मेनियत- 
खात । अतश्रतुध्वध्याथमिषु यः कोडपि भगवत्स्वरूपावाध्तिप्रयोजकरमिस समाधियोग- 
पनुष्ठातु शक्तौतीति निश्वीयते | मनः संयम्य सच्चित्तो मस्येव चित्त यस्‍्य स मदे- 
कादलम्वनोी मत्यरोंट्मेव पर आराध्यो यस्थ से ताइशोी युक्त! समाधिनिष्ठ आसीत 
मम्तिह्ठेत !!१३।१४। 

एवमुबतप्रकारण नियतमानसी नियत विनिवत्तकर्मवासन मानस यस्प स योगी 
तेह का माल्सि न करे, मैथुन न करे, और कांस्य पात्र में अन्न भोजन न करे | आम्नेय में 
टिखा है मैथुन का ग्रकार आठ होता है तथाहि स्मरण करना कीतन करना केलि क्रीडा का 
प्रेक्षण देखना, गुद्या भाषण गुप्त बात करना मैथुन विपयक संकढप करना तथा तद्विषयक 
अध्यवसाय और मैथुन क्रिया का संपादन इस प्रकार विद्वानों ने मैथुन का आठ प्रकार बताया 
है। इन आठसे विपरीत आठ प्रकार का ब्ह्मचये होता है इत्यादि ग्रकारक्त ब्रह्मचारी का जो 
व्रत है उसमें स्थित रहने वाढा एताइश ब्रतानुष्ठान में तस्पर हो इस प्रकार के शास्त्रसम्मत 
व्याख्यान से कोई कोई व्याख्याता जो कहते हैं कि यह चतुर्थाश्रमी का (संन्यासी का) बत 
$ यह परास्त हो जाता है । क्योंकि ब्रह्मचारी का जो बत है कह ग्राय: ब्रह्मचारी घमम नियत 
होता है। अतः चारों ग्रकार के आ्रमी में जो कोई भी व्यक्ति हो वह भगवत्पमाति प्रयोजक 
इस सम्राधियोग का अनुष्ठान कर सकता है| ऐसा स्वशास्त्रसम्मतरूप से निश्चय किया 
जता है एंव मन को संबत ,करके मच्चिचत हो करके मुझ्न सर्वेश्वर सर्वेनियन्ता श्रीराम में ही 
चित है जिसका एताइश- अर्थात्‌ मदेकारूम्बन होकर के। मत्पर में हीं एक मात्र पर स्वरूपतया 
आराध्य- हू, जिसका एताइश हो करके युक्त अर्थात्‌ समाधि निष्ठ' हो करके रहे || १३।१४॥ 

'विधीयमान इस समाधियोग में “मड्चितः” 'इध्यादि वाक्य के द्वारा परम पुरुष परमात्मा 
में मन को घारण करना ऐंसा कहा कह गया हैं उस मनोवारंण का फछ क्या है वह इस इकोक 
से बनंढले हैं “युज्जन्नेतरमित्यादि” एवम्‌ उक्त श्रकार से नियतमनवाला होकरके अर्थात्‌ नियत 
है,विनिवृत्त है. कम वासना जिसे में ऐसा जो मन ताइश मन्र है जिसका ऐसा जो योगी 
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धरना अर प्र जानयनी जग जजनीणजन या कहा, 


नात्यभतस्तु योगोी5स्ति ले चैकास्तमनभ्न | 
न चातिखप्नशी रुत्प जापतो ने चाजुन ? ॥१ ६! 
समात्रियोगनिष्ठः सदा5त्मान मयो युझन्‌ सनः शुसास्ये परमपुरुप स्थापयनू निर्वा- 
आपररमा निर्वाणस्य परमांचरमकाइ्टां मयि से स्थितां शान्िमधिगब्छनि ।|१५॥| 
अथ योगोपकारिणमाहारनियममाह नेति | हे अजुन १ कत्यक्षतोडघिक्रदोसन- 
झीलस्य । तु | योगी नास्ति न सिध्यति । न थे नाप्येक्ास्तमणन्तमनजखतों:सज्ञा- 
समाधियोंग में सेल्मनव्यक्तित । सदा सत्र समय में आत्मायन को छुण#बरीमूत परमपुरुष पर- 
ज्ञात्मा में संस्थापित करता हुआ मुनझ्न में स्थित नि्ाण को प्रमाण रूप शालि को प्रात 
बरता है| अर्थात्‌ मुन्न में अवस्थित परमति,श्रेयस रूपमदघीनशा को प्राप्त कला है | क््णि- 
पुण में भी कई है। 
“यो बुक प्रथमयोंगीयुअजमानोंडमिधीयते | विनिष्पन्नसमावित्तु परब्नह्मोगलब्बिमान्‌ |; 
$ निष्पन्नसमाविस्तुमुश्ति तज्व जन्मति | आप्नोति बोगीयोगाग्निदरघकर्नांचयोचिरातू । 
योगसाधना करनेवाह्य श्रथम योगी युअनानक कहराता है और जब समाधि विल्कुछ 
व्यवस्थित होजाती है तब वह युअजान योगी पस्रक्म का साक्षात्कार करनेवाढा हो जांता है और 
जब परम पुरुष का साक्षात्कार हो गया तब चह॒पघोगी वहुत दिनों तक योगागिनि के सेवन से 
फ् को दग्व करके इसी जन्म में परमनिश्रेयसरूपमुक्ति को ग्राह कर छेतः है. || १५॥ 
प्रकान्त' जो समाधियोग है उसका साथनीभूत कमेयोग ज्ञानयोंग का कंशन करके समा- 
घियोग का कार्य जो परम पुरुष परमात्मा का आराधन इसे कह करके इसके बाद योग में उप- 
कारक जो आहार विहार उस नियम को वतढाने के छिये कहते हैं---/ताइलश्नतः" इत्यादि | 
हे अज्जुन ? जो ब्यक्तित प्रमाण से अधिक भोजनशील है उन्दे योग की सिद्धि नहीं होती है, अधिक 
भोजन करने से बिपूचिका (हैजा) अजीर्णादि रोग होने की सम्भावना रहती है और स्टृति 
प्रभूतिक घर्मग्न्थ तथा आयुर्वेदादि' शास्त्र में निषेव भी आया है-- 
“अनारोग्यगनायुध्कमस्वग्यचातिमोजनम्‌ | भपुष्यकरोकविद्धिई तस्माततत्पस्िजयेत || 
अधिक भोजन आरोग्य का संपादक नहीं होता है प्रत्युत अजीगैरोेगादि का जनंक॑ हैं| 
तथा आयु का अभिवर्धक नहीं हो करके भायु में क्षतिकारक है तथा प्रमाणापेक्षवा अत्यधिक 
भोजन पृण्य प्रयोजक भी नहीं है | सर्म का भी प्रयोजक नहीं एवं छोक से भीं विंदिंष्ट हैं 
अर्थात्‌ अधिक भोजन करने वाछों की छोक में निन्‍दा होती हैं इसकिये अधिक भमोचन औीछे 
व्यक्ति को योगासिद्ध भाव को कहा है।, ती किस प्रमाण, से अन्न भोजन करे इसशिये 


कहा है कि-.. 
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युक्ताहाविद्ास्ययुक्तवेष्टय कर्मेंसु । 
युक्तलप्नावबोधस्थ योगो मवति दुःखहा ॥१७॥ 


मस्थ | में चातिस्वप्नशीलस्थात्यम्तनिद्रालोनैंड जाग्रतोउत्यस्तजागरणशीलस्याप योगो 
सिद्धिमबास्नीति ॥१4॥ 
तह कर्मशृतों जनो योगसिद्धिमुपयातीत्यत्राह बुक्ताहमर विद्ारस्पेति । युक्ताहार- 


४ज्टर पुरयेदरवैमन्नैर्माग जलस्य च | वायो: सञ्चरणाय च चतुर्थमवशेष्येत्‌ ॥” 

उदर पेट के दो हिस्सों को अन्न से पूर्ण करे जछ से तृत्तीय भाग को पूणे करे और 
वायु के संचहन के लिये चतुर्थ भाग को खाड़ी रखें | “अशौग्रासामुनेमक्याद्वादशारण्यकसिनाम ) 
दात्रिग लुगृहस्वस्ययथेष्ट अह्मचारिणाम |?” संस्यासीमहात्मा प्रदृति को आठ ऋ्रस भोजन छेना 
चाहिये और कमप्रस्थी को द्वादश बारह आ्रांस मोजन लेना चारिये गृहस्थ को बत्तीस ग्रास 
भोजन छेता चाहिये अह्मचारी के लिए ग्रास का कोई नियम नहीं है बिन्तु यथेच्छ भोजन 
करें | इत्यादि जो मोजन का नियम है उसका अतिक्रमण करके जो अत्यक्षिक भोजन करता है 
उसे योग की सिद्धि नहीं होती है ) एकाम्ततः भोजन नहीं करने वाले को भी योग की सिद्धि 
नहीं होती है | अर्थात्‌ जो चासद्रायण हृच्छ चान्द्रायणादि अतशीढ हैं उन्हें घातु शोषण दो 
जाने के शरीर में बछ नहीं रहता है तब अति दुर्बछता के कारण समाधि के अभ्यास से वंचित 
हो जाते हैं और आत्मा के उपलब्धि प्रकार में शारीरिक बह को भी प्रयोजक बतढछाया है | 
“नायमाक्मा बढ़हीनेन हम्य:” इत्यादि। यह आत्मा बढूहीन व्यक्ति से हूम्य नहीं होती 
है अतः यह सिद्ठ होता है कि बिलकुछ मोजन नहीं करने वालों को तथा प्रमाण से 
अधिक भोजन करने वाछ्ोँ को योग की सिद्धि नहीं होती है । 


थो अत्यन्त स्वप्नशीर हैं अर्थात्‌ अधिकनिद्वाशीह जो व्यक्ति है उनको मी योग घधिद्ध नहीं 
होता है। कारण यह है कि यदि नवाब के जैसे दिन रात सोता ही रहेगा तब योग साधन 
के उड़य कारण में प्रवृत्त कब होगा और साथन संपादन के बिना साध्य सिद्धि केसे होगी 
अर्थात्‌ नहीं होगी | इस प्रमाण से अधिक निद्रा भी क्षति करने आलढी होती है | एकान्ततः 
बफरण शील पुछुष के भी योग की सिद्धि नहीं होती है कारण कि अत्यन्त जागने वाह 


के। उनन्‍्मादादि देह की संभावना रहती है। अतः अत्यन्त जागरण शीछ व्यक्ति के भी 
यश की सिद्धि नहीं होती है ॥१६॥ 


उंदिं वह आयन्त मोजन करनेवार्ों को योग सिद्धि नहीं .होता है बिस्कुछः भोजन 
नहीं करनेवाले को भी ग्रोगप्तिद्धि नहीं होती है, अधिक निद्राशीक को भी नहीं दोती है 


इछ्छो० १८ ) गोताया आनन्द्भाष्यम्‌ २६६ 


यदा विनियत॑ चित्तमालान्येवावतिहते । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यों युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 

विदारस्थ परिमिताहारविहारशीलस्य क्मेसु युक्तवेश्र्य परिमितवेश्ाबतों सुक्तस्वष्ना- 
बबोधत्य परिमितनिद्राजागरस्त्र दुखे इन्तीति दुःखदा अराजन्भादिदु:ःखनाशकों योगो 
सवति सिध्यति ॥१७॥ 

अथ सम्पन्नयोगावस्थामाइ-बठेति | विनिय्त विश्ेषेष नियस्वितडिच यदा- 
उ5त्मन्येबाबतिष्ठते प्रतिष्ठित भदति । तदा स्रकामेश्थों निस्द्ी सतरपृदः सन्‌ युकतः 
समाहितचित्त इत्युच्यतेडमिधीयते |॥१८॥ 
समयातिक्रम करके जागनेवाछों को भी योगमिद्धि नहीं होती है तो आखिर यह योगसिद्धि 
किसे होती है इस जिज्ञासा के उत्तर में गीताचार्य कहते हैं-.बुक्तादारेत्यादि! जिसलिये 
अधिक भोजनादिशीछ को योगस्लिद्धि नहीं होती है किन्तु जो युक्ताह्ार विहार वाले हैं अर्थात्‌ 
परिमित आइ्वारविद्यारशीक को योगसिद्धि होती है उसमें आहार शब्द का अर्थ है परिमित 
हितशाकादि अन्वजछ का अद्ण करना तथा परिमित चढने फिरने का नाम है जिहार ये 
दोनो आहार विहार जिसके ग्रमाणोयेत हैं | एवं कर्म में स्नान संप्या जपादि कर्म में युक्त 
चेष्ठा जो है अर्थात्‌ नियत चेष्टावाक्े जो हैं और युक्त रूप्नाववोध जो हैं अर्थात्‌ परिमित 
निद्रा जागरणशीछक जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को डी जरा अन्यादि दुःख को नाक 
करनेबाक्य योगतिद्ध होता है इससे अतिरिक्त को नहीं द्ोता है । 

यानी समुचिताहार विहार समुचितनिद्य जागरणादिक्षीर अवक्ति दुःछानितलेक योग 
सिद्ध होता है ऐसा कहां गया है इसी विषय को लेकरके दक्षस्पृति में कहा है- 
अभियोगान्तवाम्यासाशस्मिननेज्युनिक्चयाद | पुत्र: पुनइच निर्वेदाबोगा: प्षिप्यन्ति सास्यथ्रा ! 

स्वप्नेषियोमियुक्तस्च जाप्रश्वेत्रनिशेषत: | ईशक चेह: स्मृत: श्रेष्ठ अरित्ों ऋद्मयादिनाम!' 
अभियोगसे तथा अम्या्त से उसी यडा में निम्य करने से बारस्वार निर्वेद करने से बोशसिद्ध 
होता है, जो स्वप्न में दी कषमियुक्त है काएकरके जागरणावस्था में जुक्त है एनाइआ चेशानाढा 
साधक अद्मवादियों में अंप्ठ तदा बरिष्ठ बडा बता गया है | जिस अकार आदर के विष) 
में अभियुक्तल कहा है उसी अक्कार विद्वार में भी अमियुक्दता शाक्ष इंडि से संपादनीय है । 
स्वप्न में तथा प्रयोध भें भी झक्‍तता अवश्यम्ेद अपेक्षित है (१७॥॥ 

समाधियोग में सहायक देश आसन का कंपन करके संक्षेप रूप से पछ की मी बता 


करके पका सम्पन्न योगावस्था का प्रतिधाइन करने के छिए कद़ते हैं-.मयदा विनियतम्ि- 
ड्ध 


पं ग 
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यथा दीपो निवरातस्थों नेड़ुते सोपपरा स्छता। 
योगिनों यतचित्तस्थ युञ्ञतों योगमात्मनः ॥१%। 


अथ योगिन आत्मस्वरूष॑ ढीपदष्टान्तेनाइ-यथेति । निवातस्थों+निलवमितस्था- 
तस्थितो दीपी यथा नेड्ते न चलति | अचलप्रभः संस्तिष्ठतीत्यथः । यतचित्तरथ 


स्यादि! जिस समय में विनियत किगेष रूप से नियन्त्रित अर्थात्‌ योगानुष्ठान से निरुद्ध 
होकर के चित्त अन्त:करण आत्मा में सत्र के आराबनीय जो महापुरुष परमात्मा उस परमात्मा 
में निरतिशय अनुराग से जब अवस्थित स्थितिमान्‌ हो जाता है तब प्रकृत सूछ में “आसमन्येतर 
यहाँ एवं. 5ब६ से क्षणिक सुख जनक विषय का व्यत्च्छेश किया है अत" उस क्षणिक 
सुखर्गीक बल्तु में निस्पृह् सत्र कार्मों से स्पृह्ा रहित हो जाता है| उचित भी है जिसने 
नित्यनिरतिशय आनन्द महोदधि में निमजन कर छिया है उस व्यक्ति को क्षणिऋर-परमात्मा 
के अधित रहनेत्राले सुख विशिष्ट विषयों से स्पृद्विवर्जित हो जाना यह उचित द्वी कह 
है | क्योंकि “अत्रिहितपरमोनन्दो वदति जनों विषयमेतव रमणीयम्‌ | तिल्ते छमेव मिष्टं येन 
न हुईं घृत॑ क्वापि ॥/” जिस व्यक्ति ने परमानन्दक॒क्षण परमपुरुष को नहीं जाना है वह 
तब तक विषय सुख को द्वी परम सुख मानता है | जैसे जिसने घी का मुंह नहीं देखा 
हैं वह आदमी तिछ तेल को ही मिष्ठ समझता है इसलिए कहा है 'सर्वकामेम्यी निश्पृह; 
विषय सुख भी परमात्मा का ही लेशभूत है “एतस्थैवानन्दस्थ मात्रमुपजीवन्ति भूतानि! 
यही जो आनन्दस्मुद्र परमात्मा है उसका लेशमात्र सुख का इतरमूत समुदाय अनुभव करता 
है। तभी तक जछाशय को ही महान्‌ समझता है जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं किया है| 

जब स्व काम से निरपृद्ठ दो जाता है उस काछ में युक्त अर्थात्‌ समाहितचित्तवाला 
कहछाता है । जब योगाम्यास के द्वारा निरुद्ध ही करके अन्तःकरण परमात्मा में अवस्थित 
हो जाता है इतर विषयों से निस्पृद्ठ हो जाता है तब वह समाहितचित्त समाधियोगी कह- 
छाता है | “तस्येव कश्पनाहीनस्वरूपग्रहणंहियत्‌ | मनसाथ्याननिष्पाध समाधि: सोडमिघीयते ॥॥” 
करुपना से रहित मन के द्वांस ध्यान से “निष्पा्य जो स्वरूपग्रहण उसी को समाधि कहते 
हैँ । एताइश समाधियुक्त ययोक्त विशेषण से युक्त योगी होता है ॥१८॥ 

इसके बाद योगी का जो आत्मल्वरूप है उसे प्रदीप दृशन्त के द्वारा प्रदर्शित करने 
के छिये कहते हैं-“/यवा दीप” इत्यादि | निवात में स्थितवायु से रहित जो अपवदक पर- 
तिस्वछ में प्रदीप है वह जिस तरह चढह्नित नहीं होता है अर्थात्‌ कपक वायु के अभाव 
होने से दीप की शिखा निष्कृंप 'दोकस्के एकाकार से ऊर्श्वप्रदेश में जैसे जाती रहती है 
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यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेक्या ! 
यत्र चेबात्मनात्मान प्॑थम्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिआह्मगरतीद्ियम | 
वेत्ति यत्र न च्धायं खिनश्वड़ति तततः ॥२१॥ 

वशीक्ृतचेतसो निवत्ताखिलवाइमनोव्यापारस्वेत्यथ! । योग युड्जतों योगिन आत्मनः 
स्वस्वरूपस्थ सोपमाउनिलर्जितस्थलस्थो दीप एवं दृष्टान्तः । समता ॥१५९॥ 

पुनरपि सफले योगरवरूप निर्दिशति यत्रेत्यादिचतुर्तिः योगसेवयां सम्यस्योगा- 
नुष्ठानेन निरुद्ठमेकाग्रतामापनन चित्तमन्‍्तःकरणं यत्र योग उपरमते सतोडधिक:- 
मिदमिति विजाननू ससु्खे स्थिरीमवति। यत्र चात्मनान्तः करणेनात्मार्न परमपुरुप- 
शेपरूप पश्यन्‌ स्वात्मन्येव संतुष्यति 'त॑ योगसंब्लितं विद्याद! इत्युत्तरेमास्वयः ॥२०॥। 
यानी अचढछप्रथा वाह्य दीप रहता है उसी प्रकार यतचित्त जो योगी है अर्थात्‌ वशीक्षत हैं 
चित्त जिसका या निवृत्त हो गया है समर बाह्य मनोव्यापार जिसका एताइश जो योग की 
साघना करनेवाले योगी हैं उसका अपने स्वरूप की परिचाइका यह दीपकलिका की उपमां 
है अतिनिर्वातप्रदेश में स्थित प्रदीप ही उपमा इृश्टान्त है। इसी आत्मस्वरूप को योगझात्र 
में इस प्रकार से कहा है “तदा द्रष्टु: स्वरूपेड्स्थानम” उस समय में द्रष्टा जो पुरुष हैं 
कह स्वक्तीय स्वरूप में अवस्थित हो जाता है ॥१९॥ 

पुनः फछ सहित उसी समाधियोंग के स्वरूपको कहते हैं जो तत्र को जानने की इच्छा 
रखते हैं उन्हें सरक्ता से वोघ हो इस लिये “यत्रोपरम्तें? इत्यादि | योग की सेवा से सम्यक् 
योगानुष्ठान करने से अर्थात्‌ पूतेकथित जो समाधियोंग है उसकों अम्यास पटुता से निरूद्ध 
एकाग्रता को ग्राह किया हुआ कर्चात निर्वात स्थरू स्थित प्रदीप के समान निश्चक भाव को प्राप्त 
चित्त यानी अन्तःकरण जिस योग में उपरमित होता है अर्थात सब से अधिक स्वात्मानुसन्धान 
यही है एसा जानता हुआ छुख स्दित स्थिर होता है और जिस काछ में आत्मा यानी अन्तः 
करण से आत्मा को अर्थात्‌ स्व स्वरूप को परमपुरूष परमात्मा सर्मश्बर श्रीयमजी का शेष 
रूप से स्वकीय आत्मा को देखता हुआ स्वात्मा में ही संतुष्ट होता है, उसे योग संज्षित ज्वने, 
इस उत्तर ग्रन्य से इस श्छोंक का सम्बन्ध है| अथोत्‌ समाधि योगानुष्ठान के द्वाद्म निरुद्धान्त:- 
करण होने से जिस योग में छ्तः सुख विशेष यही हैं यह समझ्न करके उपरमित दोता - 
तथा सर्वतोमाव से परम पुरुष का शेष छक्षण अपने को अनुभत्रकर संतुद् होता है उसे योर 
संज्ञित समझना, इस का इसप्रकार के उत्तर ग्रन्व से सम्बन्ध है ॥२०॥! 
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यत्र यतदतीरििय विशुद्धवुद्धयतिरिक्तेन्द्रियागक्ममत एवं बुद्धिग्राशममात्यन्तिकं 
दुःखड्ेशादथ्यसंसु्ट सुखे वेतति । यत्र चाय॑ परिनिष्ठितयोंगः स्थितः सत्‌ तद्तः 
प्रानुअवान्तैव चढति ॥२१॥ 

यत्र जिस येग में जो यह विशुद्ध सस्कृतान्त:करण से भिन्‍न जो बाह्य चक्षुरादिकक 
कय हैं उन में ग्रहण करने में अयोग्य अत एव विशुद्वान्त:करण मात्र से ग्रहण करने के योग्य 
अर्थात्‌ जिस योग में यह जो अतीर्दरिय लौकिक विषय ग्राहक बहिरिन्द्रिय अक्षुरादिक तथा 
अरंस्कत मन से थी प्रहण करने में अयोग्य है जिस को श्रति भी इस प्रकार से कहती है 
भयह न चक्लुरिन्दिय से यूहीत होता है न वा वाणी से ही गृददीत होता है तथा न मन से 
ही गृहीत है। जो अम॑स्कृत है उससे तथा वाणी से यहगृद्दीत नहीं होता है | केवल संस्कृत 
मन पे ग्राह्म है, ज्ञान के प्रसाद से विशुद्वान्त:करण सेग्राह्य है” मन से जो विश्ुद्ध है उससे 
देखने में आता है ऐसा जो आत्यन्तिक सुख है जो कि दुःखलेश से भी असंस्पृष्ट है ऐसे सुख 
को जानता है। यदि “यन्‍्मनसा न सनुते” जो मन से नहीं जाना जाता है इत्यादि श्रति 
से मनोग्राह का भी निराकरण किया है तथापि निषेध श्रुति का ताले है असंस्कृर मन 
में, अर्थात्‌ असेस्‍्क्ृत मन से यूद्रीव नहीं होता है किन्तु “हइयते खम्रया बुध्या/! इत्यादि अनेक 
अति से यह सिद्ध होता हैं कि परम पुरुष के ध्यानादि से विशुद्ू अन्तःकरण से तो गृहीत 
होता ही हैं | अत एवं कहते हैं “बुद्धि ग्राह्ममतीदिियम्‌ बुद्धि से संस्कृत मन से ग्राह्म है, और 
अतीन्द्रिय है अर्थात्‌ बाह्य करण से अग्रोह्य हैं | छुख में आत्यन्तिकत्व विशेषण है उसका 
सात्यय यह है कि दुःख का जो अत्यन्ताभाव समानाधिकरण सुख, सेसार काढिक सुख 
दुःख समानाधिकरण है इसलिये सुख में दुःखात्यन्ताभाव का सामानाविकण्य कहा | और जि 
क्रमाचि योग में यह योगी अत्रस्थित रहता हुआ अर्थात्‌ परिनिष्ठचित योग बाछा योगावस्थित | 
तल्वत: परानुभवर से अर्थात परम पुरुष परमात्मा का शोष रूप से जो स्वरूप का अबु- 
उन्‍्चान है ताह्श अनुसंधान से जायमान जो निरतिशय सुख रक्षण परानुभवरूप योग हैं 
उससे रऋर्मी थी चढ्षित नहीं होता है ॥ 

'अहाँ' तलप्रकासिकाकार ने स्लेकत्प च इंस अध्यय पद का योग तथा धुख इन 
'होनों में अवय कर के “जिस योग में तथा छुख में स्थित होता हुआ” ऐसा अर्थ किया 
है यह ठीक नहीं है क्योंकि समुच्चवायक च शब्द होता है वह व्यर्थ हो जायगा | यदि 
कहें कि योग तथा छुख में एकता है इसलिये दोनों में अम्बय किया 'जाता है तो यह भी 
“कऋ्ता ठीक वहीं है क्योंकि घमे और धर्मों में एक नहीं. होती है! घटरूप चर्मी तथा 
प्रृथ्त्व रूप घढठ वा बम दोनों एक नहीं होता है 'जो जिसमें रहता है बह -ठंससे 'सक्‍िनन 





हल्छो० २२०२ ३| गीताबा जानन्साच्यित पु १. 
ये छब्या चापरं छा गबन्यते नाविक तता । 
यह्िन्सिरों ने दुःखेन गुदगापि विचास्यते ॥रुश| 
ते विद्याद दुःखसंयोगवियोग योगसंज्ितम मे । 
स निश्चयेन योकतत्यों योगोउनिर्िग्मचेलसा ॥२३॥ 


ये योग परमास्मानुभव हब्ध्वाततोपरं छा नेद सस्यते बस्सिस योगे स्थिता 
शुरुणापि दुःखेन न विचाल्यते | त॑ दुःखलेशसइलेप्रहित योगबंज्वित विद्वात्‌ । से 
होता है जैसे घर में हनेताल देवदत घर का स्वरूप नहों होता है किलु घर से एकास्तव 
मेनन ही रहता है अतः आधासपेय भाव की अन्यत्रा अनुपणति होने में धर्म धर्मी में 
एकता का कथन करना अविदितन्याय मांगे वाले पुरुष के छिए ही शोमित होता है । अबः धर्म 
धर्मों भावाम्यधानुप्प्ति होने से पूत्रोक्त कथन ठीक नहीं है| इस विजय का विशेष विचार 
अन्यश्न देखे ॥२१॥ 

जिस परमात्मा का अनुमत्रात्मक योग अर्थात्‌ परमामा का जो आनन्द क्षण स्वरूप 
तत्सक्षात्कारात्मक समधियोग का छाम करके उसमे अतिरित तदधिक किसी छामर को नहीं 
समझता है | जैसे बढ़े जलछाक्षय में अरूपूर्वक तुमडी को जल में हुड्डेगे पर भी बह तुमड़ी पानी 
के नीचे तक में न रह कर के ऊपर आ जाती है उसी प्रकार सांसारिक व्यावह्ारिक्ष क्षणिक 
विषय सुख में प्रेयमाण भी उसका रन क्षणमर के किये भी विषय सुख में न रद का परमा- 
स्मानुभव रक्षण सुख के बिना क्षण भर भी अन्यत्र नहों रहता है, भ्तः यही छू एल्मोस्क्ृडठ 
हाभ है। कारण कि जिस समाधि योग में संक्‍्डिन अह यहानू से महान्‌ शुरुतर दुःख से 
भी कभी विचर्छ्षित नहीं होता हे | 

टीकाकार शैकरामन्द ने तो प्रकृत हुखे को अच्युद्म बेतंछाते हुए इतना भी किखंदियां 
कि इस छुख की तुछना में बेकुछठ सत्यादिद्लोक सुख भी अरप सुख ही है | परम्तु बह दीक नहीं 
है क्योकि “तद्िष्णो, परत पद्म! “पादोडस्था विश्वासूतानि तिपादस्थाइबुतेंदिजि” “अब चक्ा- 
नवद्वारा देवाना प्रयोग्या' 'एते थे निरयास्तात स्वानस्थ प्ररमामन:” इन्वादि अनेक शुति स्वृति 
से सिद्ध होता हैं कि नेकृष्ठ साकेत, सतयादिकोक सब धातानू का ही नियत स्थान हैँ एताइड 
छोक का छात्र सनी वैषयिक आभापेक्षया एरमरकाम है | अतः इस प्रकार का कपन शाब्ान- 
मिज्ञता तथा हपनूलक है | इसवियय की विशेष चर्चा मेरे परम शुर्‌ जगदमुह श्रीरामानन्दाचार्य 
रुवराचार्यजी कृत अब चन्द्रिकों में है झतः विश्ेषयों बढ़ीं देखें ;१२२॥ 

दु:ख केश का जो संड्लेष सेब्रत्व उससे रहित बोर संज्षित बोध बंद बोष्य जानना, एताइन 
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मेकव्पप्रभवान्कामा स्यक्ला सर्वानशेषतः । 
मैने + म 
मनसेवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्ततः ॥२४॥| 
शनः शनरुपसमेदबुद्धधा प्रतिगृहीतया ! 


आत्मसंस्थे मनः कूखा न करिव्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥२ण७॥ 
शताहशफ़लसाथकों योगोअनिर्विण्यचेतसा सोत्साहेन मनसा निश्रयेन योक्तव्योब्जु- 
दठेय/ ॥२२-३२ ३॥ 
अथ विषयपरित्यामपूर्वक योगाभ्यासप्रकारमाह-संक्रत्प प्रभवानिति । सर्वानखि- 
लानू_ सडूल्पप्रभवान्‌ देहत्मामिमानरुपसद्ूल्पीह॒भूतान्‌ । कास्यन्त इति काम 
विषयास्तान कामान । अश्ेपतस्त्यकत्वा । समम्ततः सर्वे भ्यों विषम्रेभ्य! । इन्द्रियग्राम- 
ब्वेन्द्रियसभूदझच। मनसेव विषयदोषानुसन्धानफ्रेण चेतसेव विनियम्प विशेषेष 
विलक्षण फल को सिद्ध करनेवाढा जो योग समाधियोग को अनिर्विण्य चित्त से उत्साह सँयन्‍्न 
मन से (अरे भाई दृए जो फल है पश्ु पुत्रादिक वहीं तो निर्वाह के छिये पर्याप्त है तब शरीर 
शोषण करने वाला यम नियम व्रनोपवासादि क्रिया को करने से क्‍या प्रयोजन है इत्यादि प्रकारक 
जो मानमिक खिन्‍नता उसे नहीं प्राप्त करने वाह मन से) इस योग का अब्रश्य अनुष्ठान करना। 


मकि हतोत्साह हो करके इस योग को छोड देना । श्रुति भी इस योग मार्ग को जो. परमात्मा 
का प्रापक है उसे दुर्विज्ेयल तथा अतिशय काटिन्य का ग्रतिपादन करती है “श्रवणायापि बहुमि० 


श्रवण करने के छिए प्रबृत्त भी अनेक व्यक्ति जिसे श्रवण नहीं कर सकते हैं सुनते हुए भी 
जिसे अनेक व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं इसके कदनेवाछा व्यक्ति आइचये ही है समझने वाला 
भी कोई आइचयय ही है एवं “शुरस्य घारानिशितादुरत्यथा” इत्यादि | परमात्मा का प्रापक जो 
भांग है कह क्षुत की घारा के समान अत्यन्त तीक्षण है अत्यन्त कठिन है ऐसाविदान्‌ छोग कहते 
हैं। यथपि ऐसा शास्त्र में भी कहा है तथापि मानसिक उत्साह को इृढ करके एताहश परम 
अ् का प्रयोजक जो यह समाधि योग है उस का अनुष्ठान साधक अकश्य करे न कि निरुत्सात 
हो कर के छोड दे छोकोक्ति है /सम्मते मर्द तो मददे ख़ुदा” |॥२१॥ 

इसके बाद विषय जो शब्दादिक है उसके परित्याग पूर्वक योगाभ्यास प्रकार को बतढाने 
के छिये कहते है | अर्थात्‌ अमीतक अभ्यास वौराग्यसाथ्य जो समाधि योग उसका प्रयोजन 
संदित कंबन करके अब उसी समाचि योग की परम काष्ठा की बतछाने की इच्छा से समाधि 
योग के विरोधी कामादिं का परित्यान आवश्यक है इसलिये कामादि स्वरूप प्रदरीन पूर्वक 
उसमें स्याज़्यता का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं “संकव्प प्रमंवोनित्यादि” दो रलोकों 
से | सैकर्य के द्वारा जायमान अर्थात्‌ देह में जो आत्मा का अभिमान तत्स्वरूप जो संकत्प 
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यतो यतो निश्चरति मनश्रत्चल्मस्विर्श्‌ । 
ततस्तनोी नियम्वैसदालन्येव वश नवेत्‌ ॥२६॥ 

संयम्य | शनेः शर्नघ्रेति गृदीतया भैयेंण वन्मीकृतया चुद्धबोपरमेद्रिन्मेद ! सन आत्म 
संस्थमात्ममात्रनिष्ठ कृचा किश्विदप्पात्मातिरिक्ते फिमणि ने चिस्तमेत्‌ ॥२8-२७॥ 

अथ मनथाअल्यवार्णप्रकारमाइ--यतोयत इति | चञ्ले सजोगुणवेश्विष्टयार्चा- 
छचल्यमापन्नमत एवास्थिरमात्मनि स्थैयेमनापन्ल मनो यतो यतो यस्मिन्‌ यस्मिनृ 
विषये निश्रति नियात्रि | ततस्तत एवं विषयादेवन्मनी नियम्पात्मस्थेद उश्चे नगर 
न्निश्वलतां प्रापयेत्‌ ॥२६॥ 
उस संकन्प से उत्पद्य मान जो सभी काम कामित्र हों अभिन्ापा का क्षय हों उसका 
नाम है काम अर्थात्‌ शब्दादिक्ष उन अखिल काम को निः शेपरूप से छोडकऋर तथा सभी शब्दा- 
दिक विषयों से इन्द्रिय समुदाय को मन से अर्थात्‌ विषय में जो दोष का अनुसंवान उस अनु- 
संघान में संकम्न अन्तः करण से विशेष रूपेण नियन्त्रि] करके झने शनैः भृति गृढ़ीत 
चैये से बशीकृत जो बुद्धि उस बुद्धि से विषयों से उपराम को प्राप्त करे | और मन को 
आत्मामात्र में संस्थित करके आत्मा से भिन्‍न किसी भी वस्तु को चिस्तन साथक जन ने 
करे ॥२४।२०॥ 

मन की जो चेंचछला है उसके निवारण का प्रकार बनलते हैं अरथांत्‌ अनुकूछ वेदनीय 
स्थूछ शब्दादिक विषय में आसक्त जो मन है उसे अतिसूक्ष्म अमतरैज्ञ दुविज्वेय परमात्म 
स्वरूप में अवस्थान व्रिपय से विमुख करके करना अमंमजित है और इसके पूवे इम्ेक में कहा 
है “आत्मसंस्थ मनः क्ृत्वा? तो यह कैसे चेचछ मन का वशीआर होगा शिष्य के ऐसे अभि- 
प्राय को छक्षित करके मनो निमप्रद्ठ के उपाय का प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं “यतोयत!! 
इत्यादि | मन चेचकछ है अर्थात्‌ रजो गुम की अति अधिकता के कारण मर ने चांचह्य भाव 
को प्राप्त किया है अत एवं अस्थिर है आत्मा में स्थिरता को प्राह नहीं करनेवाछा मन 
जिन जिन विषयों में ततत इन्द्रिय के द्वारा जाता है उन उन विषयों से इस मन कं 
नियन्त्रित करके (विषय में दोष दर्शन के द्वारा अभ्यास गैशर्व से सन को स्वाघोन बनाकर 
सब उस मन को बहिमुखता से विनिवृत्त करके) आत्मा को वह में छात्रे आत्मा में निरव- 
झता को प्राप्त कराया जाय | मन अवश्यमेत्र चचक है इन्द्रिय द्वारा खींचा करके विषयोन्मुख 
सवेदा रहने से सूक्ष्म आत्मा में उसका संचार होना अस्ेमक्तित यथ्प्ति है तवाधिं जिन जिन 
विषयों में कह जाता है उन विषयों में दोष इष्टि करके अभ्यात्त वैंराग्य द्वारा सन को 
आत्मोन्मुख करना चाहिये यह अभिग्राय है ॥२६॥ 
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प्रशान्तमनस हान॑ योगिन सुखशत्तमम । 
उपति शान्तजस बहयमृतमकत्मपम्‌ ॥शणा 
युब्जन्नेय मद्राउत्पा्न योगी विगतकत्मपर । 
सुखेन अहामंस्परमतन्त सुबममश्नते ॥रटा। 

प्रथान्तमनर्सः निरुठवृत्ष्या खात्मनि प्रशान्तमासादितस्थेय मनों यथस्य ते 
शाइतर्जर्स हेतगर्भित विशेषणहय्प | झान्ते सत्वोद्रेकादिनई रजो यस्य से तमत 
एवाउकस्मर्ष निधतासिलदवासनोपचितपापपुझ्मत एवं ब्रह्मथूर्त देहादावहंबुद्धिपरित्या- 
गादनुसं हितस्बस्वसपमेन थोगिन द्युत्तम॑ यस्मादुत्कृष्टमन्यन्रास्ति ताइश सुखमषेति | 
धवत एवं सख प्राप्तोतीस्यर्थ! ॥२७॥ 

उत्तमसुखस्योल्लेख करोति यूश्जन्िति | एवं प्रोक्तप्रका रेण विगंतकरम्रों योगी 

जब आत्मा में मन वज्चीभमूत हो जाता है तब योगी को क्या फछ मिलता है उसे 
इसकाते हैं. प्रजान्त/ इत्यादि | प्रशान्त मनवाछा | कृत्ति के निरोध होने से स्रआत्मा मैं प्राप्त 
कर लिया हैं स्थिरता को मिसके मन ने उसे कहते हैं प्रशान्तमंनसा यानी स्थिर मनवाहा 
शान हो गया है रजोगण जिसमें यह हेतु गर्मित विशेषण है सल्वशुण की अधिकता होने से 
टेगन्त अर्थात्‌ विनष्ठ हो गया है रजोगण जिसका ऐसा रजोगुण के झान्‍्त होने से रजो- 
गुणापैक्षया निकट जो तमोंशुग है उसकों भी विनाश केमुतिक न्यास से सिद्ध हो जाता 
है | जिस छिये रजोशुण तमोगुण विनंष्ट हो गया अत एवं अकद्मष अर्थात्‌ अनादिक्ाछिक 
दवॉसना से संखित जो निश्विच्याप वह विनष्ट हो गया है जिसका अंत एवं ब्रह्ममूल करण कलेत्रर 
में अड बद्धि तथा मर बद्धि के परित्याग के वाद में अपगत यानी विनष्ट हो मया है पाए जिसमे 
झेसा हो करके योगी मर्बदा प्रतिदिन आत्मा में मन को युक्त करता हुआ अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप में मत को स्थिर करता हुआ बाह्य मंस्पश को परम पुरुष का अभुभव रक्षण आर्य 
लिंक सुख को अनायास से अमाधिकर के बिना ही सर्वोत्कषष्ट सुख को सबदा प्राप्त करता 
है | मन में सलंशुम के उद्रेक होने से रजोंगुण तमांगुण का विनाश होता है तदनन्तर 
अनादि सेचित पापकर्म के अभाव होने से देहाभिमान निदधत्त हो जाने पर स्वर स्वरूप से 
अवस्थित योगी को सर्वोक्क्ट सुख की प्राप्ति होती है ॥२७॥ 

योगसाधन करनेंत्रले योगी 'को संवोध्कट्ट सुख की प्राप्ति होती है ऐसा पूर्वश्लोक में 
का है उसी की संप्रात्त चरमावस्था का स्पष्टीकरण करते हैं “बुण्जन्नेवमित्यादि? एवं 
सलॉक प्रकार से रजोमुण तप्तोगुण के किंदाश्न होजाने पर अक्रात' है पाप कर्म जिसमें ऐस्प 
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स्व मुतस्थप्रात्मान॑ सर्वशूतानि चालनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 

सदा प्रत्यहयात्मानं मनोबुब्जस्नात्मसरूये स्थिरीकुतेन अल्मसंस्यश परमपुरुषानुभवरूप॑ 
सुखमस्यन्तं सुखेनानायासेनेव सदाइलुते !|२८॥ 

निरूपितः सफल! समाधियोगः । ततब्निद्तानां योगिनां योगपरिषाकावस्थाना 
तीआाधपबिकारिमेदेनानुप्ठानक्रमताग्तम्पेन च चातुर्विष्य॑ फलति | तदसुरोधाबीणि- 
चातुविध्यमपि स्वाभाविक्म । योगिस्स्रभावग्रतिपादनमुखेन तत्मरप॑ंचयति सभेमूतस्थ 
जो योगी वह प्रतिदिन आत्मस्वरूप में मन को स्थिर करता हुआ परमपुरुष् परमात्मातुअब 
रक्षण शाइवतिक दु खामंत्पृष्ठ खुख को छुख पृत्रक शरीराधायास के बिना ही सर्वदा प्राप्त 
करलेता है| जब योग की पराक्ाष्ठा प्रात हो जाती हैं तब छोग प्रभाव से स्वस्वरूप पर 
स्वरूप का अनुमव स्वत ख हो जाता है |[२८॥ 

इस इल्ोक्ान्त प्रकरण से सफ़ समाधियोग का निरूपण किया गया है इससे 
समाधियोगनिष्ट योगियों का योग की जो परिपाकावल्था उसमें अवस्थित योगियों का तो# 
सध्यमादि अधिकारी मेद से तथा अनुष्ठान के न्‍्यून अधिकादि तारतम्य से चार अकार के योगी 
का योग होता है यह मी फलित होता है | जब योग चार प्रकार का होता है तब ताइड। 
योग साचक योगी भी चार प्रकार के हैं यह भी स्वभासत रत फलित डोता है | इसलिए 
योगी के स्वभाव ग्रतिपाइन द्वारा योंग तथा योगी का विस्तार रूप से प्रतिपादन करते हैं 
#सबेसूतस्थ!” इत्यादि । चार इ्होको से योगवुक्तात्मा समाधियोंग से युक्त है भात्ित है आत्म) 
जिसको ऐसा जो अधिकारी विशेष अर्थात्‌ विपाक्रावस्था छो प्राप्त किया हुआ जो समाधियोग 
उस विपकव समाधियोग की महिमा से आतविमूत प्रक्माशित हूँ स्वक्षीय मगक्‍त्रेषात्मक स्रूए 
यानी प्राकृतिक स्वरूप से मित्र स्वरूप जिसका ऐंस जो जीव विशेष अतएव सत्रेन्न अक्मा के 
लेकर पिपीलीकान्त प्रत्येक्त चितू अवितु जड़ चेतनपदार्थ जात में समदर्शनवात् अ्ात्प्रस्येक 
बस्तु में समता दृष्टि से युक्त हो करके, “अयेभाव:' इसका यह अम्माय है कि अनादिकाक से 
संचित जो शुभाझुम कम जिसका अपर दूसरा नाम है अगछ तदूप डो अविया ग्रद्ाँ पर 
अविधा मे भावामाउविकक्षण ह्वान निकर्म ज्ञान प्रतिबन्दक मायादिपद्र व्यपर्देश प्रसिक्ष 
अविधान नहीं छिया जाता है किन्तु परम पुरुष के ज्ञान से निकल कर्तामक अविया छी जाती 
है। तपद्ूप उपाधि की विचित्रता-अनेकता से जीव सपुदाय को प्रकृति का परिभाम कार्य 
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मित्यादिचतुि! । योगयुक्तात्मा विपक्रसमात्ियोगमहिम्ना55विभतस्वस्वरूपोडत एः 
परवंआ ब्रह्मादिपिपीलिकानोषु विद्चिद्ृस्तुषु समदशन! साम्यदष्टियुक्तः | अयस्भावः 
अना दिकमे रूपा विद्योगा थिय चिश्याज्जी या ना ग्रकृतिपरिणामरूपदेवतिय छ मनु बयस्थादरा- 
दिशरीराकारवेविन्यपुत्पद्यने । एवं सति यद्यच्छरीरमसावुपादत्त तत्तदनुकुलप्रावतनवाम्‌ 
नोदयात्तत्ससुष्टान्तः करणतया तथा तथामिमानवान्‌ भवति | व्युत्थानकाले जीव: 
समुद्रिक्तप्राकृताशिमानतया 5शेषजगद्‌ व्यवृद्यरेष्वह करोमि सयेतदसुष्ठित मदीयमिद 
गूहमित्यादिरूपेणा मिमान धत्ते । एवमनादिकालाखइचे जीवव्यवहारे करहिंचिनिनित्या- 
है | अर्थात्‌ कम के बढ से जीवों का अनेक प्रकारक अरीर जो कि *मोगाधिष्ठात है 
वह उम्पन्न होता है। एसा होने से प्रकृति से उत्पादित इन अनेक शरीर के बीच से 
स्वकीय कर्म के बल से तथा भगवत्कृपा से जिस जिस शरीर को प्राप्त करता है तथा 
प्राप्त उस शरीर के अनुकूल पूर्वकालिक वासना के उदय होने से तत्‌ तत्‌ शरीर संस्पृष् 
अन्त/करणवाढा होकर, जीव तत्तत्‌ झरीरान्त: करण का अमिमानवाल्य होता है। अर्थात्‌ 
बह मेरा शरीर है इस शरीर से एतदुचित कार्य मै करता हूं, एताइश अभिमान होता है | 
ध्युत्थानकाछ में (जाप्रत्‌ संसारकाल में) जीव देहायमिमानीपुरुष प्रकृति सम्बन्धी यानी प्रकृति 
जन्‍्य अभिमान के अत्यन्त उद्देंक होने से जागतिक सकछ व्यवहार में मैं करता हूं, 
मैंने अमुक कार्य का अनुष्ठान किया (मैंने मठ बनवाया पाठशाढार्ये चछाई' साधुसेवा की) मेरा 
पद घर है मेरा यह पदुपुत्र वनघान्यादिं जगत्‌ है इत्यादि रूप से अनेक प्रकारक्त अमिमान 
को घारण करता हुआ अवस्थित रहता है | इस अकार अनादिकाढ से (क्या के ऑरम्म से 
लेकर द्वितीयपराध के प्रथम दिन पर्यन्त में) प्रशृत इस जीव के व्यत्रड्ार में कद्ाचित्‌ ग्राक्तन 
शुभ कम के उदय होने से निर्याज अकारगक परम पुरुष साकेताधिपति के कृपा कटाक्ष 
मे देखागया यह जीव जब होता है तब साल्विक्रमाव से आविष्ट-युक्त-होकर साउुज््य ढक्षण 
चतुर्थ प्रकारक मोक्ष के साधन जो स्वरस्वऋूप तथा अगवत्स्वरूप के अनुसंधान रूप है उस में 
बबृत होता हैं | । 

यों अक्म अछ्ग रिद्धाल्तों में मोक्ष के चार मेद होते हैं साछोक्य, सामीप्य, सारुप्य 
रा सायुज््य इनमें प्राथमिक तीन में सेब्य सेवक भाव, सबेदा जागरुक नहीं रहता है | चतुर्य 
मैं सेनय सेवक माव रहता है | विषय के अति सूक्ष्म द्ोने से यह सहसा साधक को बोध 
नहीं होंपाता है अतः प्रकृतविषय साम्प्रदायिक महापृरुष से ही ज्ञातव्य है | मोक्ष धर्म प्रकरण 
में कद्ा है “समुषपरथमान जिस जीव को भगवान्‌ उद्धार करने की इच्छा से देखते हैं उस 
बमुम्यादि जीव को सालिक मावाविट्ट समहना चाहिये वही जीव विशेष मोक्षरूप परनपुरुषाय 
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जमगउल्कृपाकटाक्षवी क्षितो5यं जीव! सात्विकरवावाबिष्ट: सायुज्यमुक्तिसाघने स्वपरस्व- 
रूपानुसन्धाने प्व्तेते । तदुकते सोक्षधर्मे “जायमानन्तु पुरुष यम्पहय्रेन्मघुसदनः | 
साल्विकः से तु विज्ञेगः स वे मोक्षाथेचिन्तऋः” इति। तथा च जन्मत णवास्य 
शुभाश्रवध्ट्या योगानुष्ठानसंघुमितपरानुध्यानानलेन सपरिकर कर्मबी्ज नि्ंम्ध 
भवति । एवं विनिवृत्तकर्मोपाधिकस्य भगवदलुध्यायिनस्तस्थ वेराम्यादिसमम्वित विशुद्ध- 
विज्ञानमुत्पथते । अनेन च विज्ञानेन समाधियोगी सर्वत्र स्वात्मनि परात्मसु ले ब्लाने- 
काकारतया साम्यमेतव पहुयति | स चू॑ देहादिवेषड्य विवेकतोंडपहाय प्रकृतिवियुक्ते 
धघवात्मसु ज्ञानेकाकारतया साम्य॑ मन्यानः स्वात्मानमेत सर्वभूतस्थे सर्वभुतानि च 
स्वात्मनीछ्ते ! ज्ञानमाओञैकस्वरूपस्पात्मनः सर्वत्राविशेषादेकस्मिद स्वात्मन्यव्लो- 
का चिन्तक है। (और जिसके ऊपर मगवान्‌ की झुभकृया इृष्टि नहों पड़ी वह मोक्षचिन्तक नहीं 
ता है ।) ऐसा होने से जन्म से ही जिसके ऊपर भगवान्‌ की चुभ दृष्टि हुई वह पुरुष झुम्- 
श्रय दृष्टि के बल से योगाम्याज करके योगानुष्ठान से प्रदीष्त भगवान्‌ का अनुध्यान छक्षण अनछ 
से सपरिकर (साब्नोपान्न) कर्मकक्षण संसारबीज को निर्देश्व कर देता है। (अथवा ताइश परम- 
पुरुषानुध्यानरूप यथोक्‍त अनछ से कर्मबीजदगघ हो जाता है |) इस प्रकोर निवृत्त हो गयी 
है कर्म छक्षण उपाधि जिसकी ऐसा जो भगवान्‌ का अनुध्यान कल्नेवाछा परमभकक्‍त जीव 
विशेष है तादश जीव को शमदमादि युक्त गैराग्य से समन्वित विशुद्ध सेशंप विपयेय मछ रहित 
विज्नान उत्पन्न होता है और समुत्पन्न ताइश विज्ञेन्युक्त समाधियोंगी सभी जगह स्वाम्मा में 
तथा परात्मा में ज्ञान लक्षण एक आंकार से समता को देखता है। अर्थात्‌ ज्ञानरूप से सभी 
आत्मा को समान रूप से समान जानता है न तु उपाधि विशेष के ऊपर दृष्टि होती है | 
इसके बाद ताइश समदर्शों व्यक्ति देहादिलक्षण जो आत्मा का विषमता प्रयोज्क धर्म है उठ 
विषमता को विवेक द्वारा छोड़कर प्रकृति सम्बन्ध रहित आत्मा में ज्ञान ऋक्षण शकाकारता से 
समता को मानता हुआ अपनी आत्मा को ही सर्वप्राणियों में देखता है तथा समी स्वावर जेगर्म 
ऊंच-मीच मध्यम प्राणियों में अपने को देखता है। ज्नानमात्र है एक समान स्वरूप जिसका 
ऐसी जो आत्मा उसके सत्र समान होने से एक ज्ञानाकार स्वरूप है जिसका एताइश स्वकीय 
आत्मा के ज्ञान होने पर सभी आत्मा के तत्समान होने से सर्वात्माविषयक ज्ञान समुत्पन्न ही 
जाता है तब यह अर्थ निस्सृत होता है कि समाधियोग युक्तसाधक समी भूत के समानाकारक 
स्वकीय आत्मा को तथा स्वकीय आत्मा के समानाकार सभी भूत को देखता है (यदि कहे 
कि अग्राप्त अर को बतलानेवाल्ा शास्त्र ही अथैवान्‌ होता है प्राप्ठ प्रापक्त शाख अथवान्‌ नहीं 
होता है | ग्रेकत में जैसे घटल रूप से समानता सभी घट में समान है उसी प्रकार रे 
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किने सर्वात्मनां तत्माम्पात्मवत्म-स्तुविषयकदशनस्थोपपननलात्‌ | तथाच सर्वेभूव 
पमानाकार खात्मान स्यात्मसवरानाकाराणि च सर्वमूतानीक्षत इति तदथ्थः। एता 
होब समद वि यत्र तत्र गीताचार्येणाभ्यधावि । पण्डिताः समदर्शिन:' गी. ५१८ 
इन्यादिवचनेः । संसाग्दशायाम्तु देवमसुष्यादिदेहविशिष्टानां जीवानां भेदों डवजेनीय 
उबर । एवडच स्वेभूतेष विष्ठतीति सर्वभूतस्थमात्मानं खात्मानमीक्षत इंति नाथः | 
न झणुपरिमाणस्य खात्मनोउन्यत्रात्मसु स्थितिरुपपद्चते । न हि कुण्डवदरबदाधाराधेय- 
पावोच् सम्मवत्यणुलादेव ! तस्मात्सास्येक्षणमेत्रात्राभिह्वितम । अन्यथा “यो्य योग- 
सबया प्रोइतः साम्पेन मधुररन' गी, ६।३३ हत्यजञनप्रश्नस्थासेगत्यापचितु निर्वारा 
इयातू ॥२९।॥ 

हानरूप से सभी आत्मा में समानता तो संत्रत्र प्रसिद्ध ही है तब आपने मह्दान्‌ कण्ठ शोषण 
करके जो ज्ञारूपेण सभी आत्मा में समानाकारता का साथत किया बढ तो आपका कोई नवीन 
आविष्कार नहीं हुआ १ 

उत्तर---ठीक कहते हैं आपकी नव्रीनता कुछ नहीं है परन्तु आत्मी को ज्ञानरूप 
से सर्वत्र समान होने पर भी अनादि कर्म प्रयोज्य देहादिभेद सूलक जो विषमता है उस 
विषमता को लेकर मनुष्य भिन्‍न है देवता भिन्‍न है तिरयक्‌ पश्ञु प्रश्मति- प्राणी मिन्‍न है यहाँ 
तक कि चौराह्ीलक्ष योनि के मेद से जो यह आत्मा में भेद प्रतिमास है उस भेद ग्रति- 
धास का विवेक प्रीरा निशकरण करके समानाकारकता झतिपादन करना बंद महान्‌ फ 
इस दर्शन का है तो विषमता प्रयोजक उपाधि निराकरण में तारे है | यदि कोई पूरे पक्ष 
करे कि तब तो केक्शाह्रैत का मन्ध इस ददीव में आगया क्योंकि समानता आशई । 

उत्तर-अद्दैतमात्र से दोनों मत में एकल नहीं हो सक्रता है। उनका तो केवल 
है | यहां तो विशिष्टादत, उनके मत में सभी आत्मा में एकता है हमारे मत में समानता 
है | साहशय मेद घटित दोता है । एक जीवाप्रेक्षया अन्य जीव समान हैं न तु एक। 
इसलिये मतान्वर का गन्व इस मत में नहीं आता हैं। 

"ताढगेव समदर्शित्तमिति! एताइश समदर्शिता का ही प्रतिपादन यत्र तत्र गीताचाय ने 
मी किया है “पण्डिता: समदर्शिन:” इत्यादि वचन द्वारा | संसार दह्ा में तो देव मनुष्य 
हिंग्रेष्ट ल्थावरादिक देह विशिष्ठ जीवात्मा का भेद तो आकत्यक ही है ऐसा. हुआ तब खमी 
कूतों में जो रहे उसका नाम है-स्व भूतस्थ और ,पृवाइस. सर्वेभूतत्य स्वात्मा को देखता 
है यद अर्थ ठीक नहीं. है क्पोंकि अशुपर्मिगत्राढी जो. त्वक्षीय आत्मा है उसका अवस्थाद 
स्यद्वीप आम में नहीं हो सकता है । प्रकृत में,कु्क और -बदर (गैर) के समान आधा- 
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यो माँ पश्यति स्वेत्र सै चे मयि प्रश्यति।) 
।. तस्थाहन प्रणश्यात्रि सच मेन प्रग्यति ॥३०॥ 
सर्वेभुतस्थितं यो मां मजत्येकतरास्थितः । 

सर्वेधा वंतेमानो्पे से योगी मयि बलेते ॥३१॥ 


ततोष्यधिका विपाकावस्था नुद्ीरणति ये इति । योगी मां बब्खरूप सर्वत्राखि- 
झैषवात्मस्वरूपेषु पहुयलवयकोकयतेि । 'निरज्जनः परमे साम्यमुऐ्तेनि' इति श्ुते! प्रक्न- 
तिमम्बम्धापेतानामात्मनां परमात्मनथ् खरूपाएं झनेकाकारस्वेनात्यन्तसमत्वादिति 
भावः । स्बज्च ज्ञानेकाकोरमात्मदेसु मणि ज्ानेकाझारे परमात्मनि परहयत्यस्थो- 
स्यसाम्यदर्शों शवति | अहँ तसर्थ ने प्रणशयामि सदा पहयन्ति चूरयः” इस्युक्त 
प्रकारेण कदाचिदपि तदनुभवागोचरतां नावेमि | मे वे भ्रम प्ररमात्मनश् सेयोगी के 
अफइयति (३०॥। 

ततोऊवि विषाकावस्थामत्रिद्धाति सर्वभूतस्थिदरमिति | यो बोगी सबेभृतस्थिते 
राधेयभाव विबक्षित नहीं है क्योंकि कुण्डकदर तो मध्यम परिमाण तथा रूप शाईबान्‌ हैते 
उसमें ताइश जआधघासपेबमाव संमत्रित है भी परन्तु प्रकृत में तो अशुपरिमाजवाका है रूप 
स्पर्शादं रहित है अतः ज्ञानाकार ले समानता मात्र विवश्वित है । अन्यथा बर्दि श्ञायाकार 
से समानतामात्र विवक्षित न हो तब तो “योग योगस्वथा!' यहा जो भमशान्‌ के प्रति अजुन 
का प्रश्नवाक्य है उसकी असेगति दुर्निदार हो जायगी | इसकिये मैने भाष्णकारजी ने जो अर 
किया वही समुचित है ॥२९॥| 

पूकैरक्षेक कषित विप्राकावस्थ योगी की अपेश्ा तदविकक्यिकात्रस्थ थोगी के स्वरूप 
को क्तकाते हैं “योग्यमित्यादि” जो योगी मदीवस्वरूप को अखिल आत्मस्वकप में समीचीन 
छप से देखता है “निरंजन सबे दुःख रहित पर समता को ग्राह् करता है” इस्बादि श्रुति 
इचन से प्रकृति सब्कृष सहित सकुछ जीवस्वरूप को तगा परमात्मस्कहृप को छानाकोरता 
हे आयन्त समानता होने से तबा- सभी हानेकाकार आम्मवस्तु को मुझमें अर्गात क्ञायमात्राकार 
परमात्मा में देखड है अन्योन्द लाम्बदशी होता है | मैं उसके किये प्रम्ध गहीं इोता हैं 
धरदा योगी छोम देखते हैं! इस श्रति कवित अकार से कमी भी में ताइश छोमी के अनुभव 
अभिषयता को नहीं प्राम करता हूँ, किल्तु- सबंदा अनुभव का विपये बना हढहंठा ई और वह 
रोगी भी मुझ्त परमान्मा-से प्रणढ नहीं छोता है ;कर्थद सबेदा मेरी समता हा अनुअक करता 
उुआ सुझ में अनन्यभाव विशिष्ट ढ्ोता है ॥ह०।| 
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आतंपम्पेन मवेत्र सम फ्यति योउजेन ?। 
मुर्ख वा यदि वा दुःख मयोगी परमोमतः | 
परामेक्यमारिथतः संकोर्चकक्मलक्षणा विद्याविश्दादर्सकुचितज्ञानंकराकारतया बह्माप्रथ- 
क्मिद्वविशेषश॑तया वेक्यमड़ीकुवन सन भजति | से योगी | सदेथा + ने समाधिद- 
झायामेवावि हु व्युत्थानकालेपीत्यथः । वत्तेमानः खात्मार्न सं्वेशृतानि थे चिक्तयन्‌ 
मय वर्चतें मामेव विस्तयति । मत्यकारतयावस्थितेयु सवधूनेषु खरस्मिश्व मत्साइइय 
मेवावलो कंपनी त्यर्थः ॥३ ६।! 
अथीत्कृशतमां विपाकायस्थामाह आत्मौपम्येनेति | है अज्ुन | यो योगी। आस्मौ 
द्वितीय अवस्थावास्‌ योगी की अयग्ेक्षा हुतीयाक्‍्स्था में अवस्थित योगी में पूर्वापेक्षया 
वैशक्षण्ये का ग्रददन करने के लिये कहते हैं “सर्वभूतस्थितमित्लादि” जो विपक्वसमाधिवाल। 
योगी सभा भूतों में अवस्थित वर्तमान मुज्े एकन्क को ग्राप्त करके अर्थात्‌ संकोच जो कर्म 
तलस्वरूप जो अविद्या उसके अभाव होने से अमंकुचित ज्ञानिकाकार रूप से एकत्व को मानता 
हुआ अथवा ब्रह्म कें साथ अपुंयकू सिद्ध व्शेषणरूप से एकता का अंगीकार करता हुआ मेरा 
भजन करता हैं वह योगी सं्बदा अर्थात्‌ न केत्रढ़ समाधिक्राल में अवितु व्युत्थानक्राल में भी वर्त- 
बाद अपने स्वरूप को तथा सभी भूतों में रहता है अर्थात्‌ मेरा ही स्मरण (चिन्तन) करता है ! 
मुज्न में विशेषण (शेष) रूंप में अवस्यित सभी प्राणियों में तथा स्वकीय स्वरूप में मेरे साइरण 
को ही देखता है, यह अर्थ है | ब्रकृत प्रस्े में साष्यकार ने जो एकता का कथन किया है वह 
स्वव्यप भेद का अर्थात्‌ परमेह्तर तथा जीक का जो स्वरूप भेंद है उसका प्रतिपादन नहीं क्रिया 
है। अभिव्ाय, यह हैं कि भेद चार प्रकार का होता है स्वरूपमैद प्रथम अन्योन्‍्यभेद हिंतीय 
बैवम्य' मेद तृतीय तथा पथकूंस्वात्मक भेद चतुर्थ | इनमें से प्रथम भेंदातिरिक्त जो भेद है वह 
एकता का . निशकेरण करता है। जेसे अस्योन्य भेद जो घट पट का है वह घट पट की एकता 
को विधटित करके सया भैंद को सिद्ध करता है। बट में घटल तथा पट में पटत्वात्मक 
जो ग्रेद यह, मी धंठपंट की एकता का निराकरण करता है | एवं प्रृथकृलात्मक भेद मी एकल 
का मिराक्राण परक्क हैं! परन्तु स्वरूण मेद जो है वह एकता प्रतिभास को नहीं रोकता है ! 
जैसे अुषिविका और रजत में रहनेवाक्ा जो स्वरूप मेंद है वह “इर्द रजत! इस सामाना- 
चिक्काण , का बॉधक नहीं होता है | अन्यथा 'सर्वयों सर्वत्र स्वरूपमेद का स्फुरण होने से 
अरमात्मक:प्रत्यध .का मिज्लेप, हो जायंगी | शंथों वा यदि खवरूप भेद अभ्ेद' का प्रतिद्वस्द्री 


हो तो वीलोधद, झंचादि स्वछ- में जी अमेदास्वय बोध नहीं होगा' क्योंकि स्वरूप मेद सर्व 
सदा रहता डी है ॥$१॥ 


लीन अर पल जन ना +ा 
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श्रीज्जुन उवाच ५ 
योज्ये योगस्लया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ? । 
शतस्याह ने पश्यापि चेचजलात्स्िते स्थिशम ॥३३॥ 


पस्पेनोत्मनामसंकुचितज्ञानाकारन्वेन देहादिवेलश्षण्येन वा तुस्यतया सर्वत्र स्वस्मिन्नि- 
तरेषु वा वत्तमान सुख दुख वा सम तुल्य पहयति ! परकीयसुखदःखे अपि स्वकीय- 
सुखदुःखतुल्यतयाब्वछो कयतीत्यथ! । से परमः सर्वो्क्रशे सतोडमिमता ॥३२॥ 
अथ योगसाथकमनोनिग्रहमाधकोपायें प्रच्छन्नजुन उवाच थे इति | है मधु- 
सदन | त्वया साम्येन समभावेन यो5यें योग उक्तः। चज्चललखादेतस्य लवदृक्तरप॑ 
सबोन्कृष्ट चतुर्थेयोगावस्था का प्रतिषादव करते हैं “झत्मीपध्येनेस्यादि!! है अंजुन १ जो 
समादितिमनवाक्य योगीपुरुष स्‍्ववीय उपमा से अमंकुचित ब्लानाकाराकारता आप से अबन्न देहा- 
दिविकक्षणरूप से समानतया तुल्यरूप मे सर्वत्र परमात्म के प्रकार जेपरूय स्वात्मा में तथा 
धरकीय आत्मा में वतेमान रहने जो झुछ्त व दु:ख इन्हें सम तुन्य रूप से देखता है| अर्थात 
परक्रीय झुख दुख को भी स्वकीब सु्खंदु'ल के समान ही देखता है-स योगी पर्मपुरुष कें 
भ्रमिध्यान से निर्मेत हो गया है निश्लिल पाप जिसका ऐसा वह थोगी सर्वोत्कृष्ट है | परमात्मा 
हा प्रकार यानी विशेषणरूप से हो सर्वास्मा की स्थिति है ऐसा हृंढ़ निश्चयवान्‌ पुरुष को 
घकीय आत्मा के समान 'ही अन्यन्रापि छुल दुःख का. अनुभव होता है क्योंकि विषमता 
का कारण जो रएइष् है -उस रपाह्य के अभाव होने से, अतः असंकुचितज्ञानाकार दवोने 
से अन्यः जात्मा में बलेमान छुख दुःख को' भी स्वकोय छुख -दु ख के समान दी देखता है 
शततादक्ष जो सम्मधिफोगी तरह एत्रेक्स स्वयोगी की अपेद्श परमोत्कृष्ट है अर्थाद सं्वेश्रेष्ठ हे।|३२॥| 
पूर्वोक्त जो स्माधियोंग है वह कब सिद्ध होगा, मन का निम्रह हो अर्थात्‌ निमृद्दी 
पने के होरा ही कह ग्रोभ 'सेमविवित हो सकेगा! तेद प्रयमतः मन का मिम्रह साचक कोने 
झारण है इस बातकों पूछते हुए भजुन बोकते हैं- योगमिश्यादि” हे मधुमदन | अपने समता 
मे अर्थात्‌ समभाव से जो इस योग-समाधियोत का महांन्‌ 'प्रक्रेमएंवेंक कथन किया है । उसको 
वेचछता के कारण भवत्‌ कथित यहाँ ' सवेत्र सबदर्शिस्वात्मक समाकधियोंग की स्थिर बानी 
चचछता रहित स्थिति है उस को मैं नहीं देख रहा हूं। भर्वात्‌ अगर दात्र दृष्टि को छोड मी 
दूँ तो भी छोकदृष्टि से विचार करने पर स्वकीय अऔश्मा में तषा परकीय आत्मा में स्वदधंप 
प्रैद तो देखने में आता ही है | अन्यथा छुख्ति दु/खिलादि संवेलोक प्रसिद्ध व्यवस्था छुपे 
माय हो जायगी ! और अजुत्त अल्पक्षलादि कमे प्रसधीनतादि हेतु से एवं व्यापकत्व संवे- 


र्ट्ं संध्यनल्वर्दी पर्यर्तेम [अब 


के समर अनलपलीलॉ- 


बज्चल हि प्रनः कृष्ण ? प्रभायिं बल्यद्‌ रदम्‌ । 
तम्याहँ निग्रह मन्ये वायोखि सुदृष्कर्म ॥३श 
सर्वत्र समदर्शिल्लास्मकस्थ बीगस्य ल्िराज्वाज्चल्यवर्जितां स्थितिमिह ने 
बैदयामि ॥३३॥ 
हे हष्ण ! हि थती मन! चडचर चाड्चल्यविशिर्ट प्रमाथि प्रमथनत्रीर्ल हहेँ 
बलबंदतस्तस्य निग्रहमह नयस्थेनेकत्रस्थापर्न बायो! सेढाप्रवहणभीलस्थ वातस्थ निग्रह- 
मिव सुदृष्कर॑ भस्ये । यथा वायुनिंगोदर्धू न शकयते तथा मनोडपीति भाव: ॥३४॥ 


झैखादि हेतु द्रॉस जीव परमेझ्र में भी जीव प्रतियोगिन्न आज्वतिक्र स्वरूपभेद आास्त्र अनु: 
मानादि से अनुभूत हैं और परम कारुणिक संनज्ञ भगवान्‌ फरमा रहे हैं-स्तक्रीय' आत्मा में 
तथा सल्मूतात्मा में क्ोनाकारत्व रूप से समता तंथा जीव परमेश्वर में भी समानता का 
प्रशियादन कर 7है हैं | परन्तु एत्तादंश समदर्शनयोग तो हमछोगों की बात तो दूर है विचक्षण 
पुरुष मे भी उंस योग का अंनुष्रान अशक्य है। कर्थचित्‌ प्राप्त करे भी त्तों वह स्थिर 
नहीं होगा. वर्योति ताहशयोग का उपाय रूप जो मन है बह तो वायु से भी अधिक 
कचक है ॥१३॥ 


उक्त समाधियोग का संपादन अत्यन्त दुष्कर है ऐसा पूर्व इठोक में कहा हैं परन्तु 
क्यों दृष्कर हैं इस में हेतु का कथन नहीं किया तो यहाँ हेतु का कथन करने के छिये कहते है 
४चड्चहमित्यादि” हे. कृष्ण | से पाप के विनाश करने में समर्थ महापुरुष | यहाँ “हि!” 
यह अव्यय शब्द हेल्ववेंक है जिसछिये कि यह जो मर्न है जो कि समावियोग की प्रापि 
कराने में हेतुमृत है बह तो चंचल हैं चांचत्य विशिष्ट है और जो प्रमथनशीछ हैं अर्थात 
शरीर संधों इन्द्रियों को प्रमंन॑ कंरने में पटु हैं और यह वंडा बल्वानें है नतु दुर्वह है कमह- 
माह तंन्तुबत | तेथा हट है अंवल्यॉसनारूप तन्तु से निबंद्र होने के कारण भेदन करने में 
अशर्वय है । इसडिये एताईंश जो मन हैं उस मनंका निग्रहें मिंयमत एक विषय में संस्थापन 
कानी सदी प्रवह्टनगील्वांयु के निग्रह के समान इसका निगम्रह भी अंत्यन्त दुँष्कर है अति कठिन 
है ऐसा: में मानता है जैसे वायु का निरोध नहीं किया जा संता है उसी प्रकार मने का 
थी किय करना अत्यम्त दृष्कर है । ऐसा हीं कंडा मी है-.अप्यब्धिपानान्महंतः सुमेंहन्मु 
हैनादापिं । आपि ऋयरनाते 'सीधो विधमस्थत्तनिग्रहं: [7 हो सकता है कि कोई महापराक्रमी 
अशकिक सशुंद्र का भी पान कर जाये । हो संकता है कि कोई मेंढ पवेत को भी उखाई 
कैट ह:पका है कि वे अंज़ि का मी मथण कर ले परतु मेन का ज मिग्रह है यह 
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लो०३५-३ ६ । गीनाया आनन्‍्देसाध्यम २८५ 
॥ श्रीमगरालुवाच ४! 
असंशय महाबाहो ? मनो दु्निप्रहे चलप । 
अम्यासेन तु कौन्तेन ? गैरग्ये) व मृद्यते ॥३५ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः | 
पत्यातना तु यतता शक्तयोंशाप्तुमुपायतः |३६ 
अथ मनोनिग्नहोषायमाह हे महावाह्षे | चले मनो दुर्निय्रई बशीक्ेमशक्यमित्य- 
सेशयब्‌ । अब सन्देहो नास्तीत्यथः है कौस्तेव ? अभ्यासेन भगव्रदृष्यतिरिक्तपदाथ- 
दोषानुसन्धानजम्वेन वेराग्येण च गृहते |३५। 


अति करिम है पिसी प्रकार से यह निगृद्दीत नहीं हो सकता है तब मनोनिग्रह्मघीन समा- 
घियोग किस प्रकार सिद्ध हो सकतः; है ? यह अजुन का प्रश्न है ।३४| 


वायु से भी अधिक मन चेचल है वायु के निरोध के समान मन का निरोध करना 
अति दुष्कर है, अजुन के संमव्रित इस प्रश्न को जान करके मन कम निग्रढ् केसे होगा 
साइश उपाय का कथषत करने की इच्छा से भात्रानू कहते हैं “असंशयमित्यादि”-- 

है महाबाद्दो महान्‌ बहुत बड़ी है बाहु जिसकी उसे महाबाहु कहते हैं उसके सम्बोधन 
में महाबाहों ! महाबाहू होने से शत्रु के ऊपर ब्िजय करने का सामथ्य स्वाभाविक रूप 
से आप में है तो मन रूप शत्रे जो सकल साचारणजन से जीतने में अशक्य प्रायः है तशापि 
शाप उसके ऊपर विजय अबय ग्राप्त करेंगे ऐसी सेमावला को मगवाय्‌ ने यथोक्त विशेषरण 
कंकर अभिव्यकत किया | मेरा भग्त कभी मी विपदग्रस्त नहीं होता है भगवाद की ऐसी 
प्रतिक्ष है इलकिये दे अजुन ! तुम मेरे अत्यन्त भक्त हो अतः तुम मन पर की विजय खबरय 
ही प्राप्त करोमे कोर्च विजन के समान | 

मन चखंचक ह तथा दुर्निभद् बशीभूत करने में अशक्य है ऐसा आपने जो कहां वह 
अवश्य गुसा ही है इसमें से  मईी है छोफझ बेर में ऐेपी ही असिद्धि है कि मन का निम्नद्क 
अश्कय है परन्तु हे कोन्तेय ? क्रमाछ से तथा मात्रद्‌ किन पदावे जात में खाहे वह बढ़ाने 
झोकिक हो वा पारदोकिक हो उन इच्तुओं में दोष का जो अनुसंदात साइशानुप्त्याव बनित 
बेरअय से बहू मन नियृदह्दीत होता है| यही एक उफय सनोविमरह के छिये है ऐसा अदर्षियों 
से शास्त्र में श्रतिपादन किया है। जब तक अभ्यास नैक़ण रूप खबन वात अनुख्ण नहीं 
करेगा तब त्क सन का निम्नह असंभकिति ही है ॥३ ५ 

् 
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( श्रीअजुन उवाच ४! 
अयतिः श्रद्धयोपेतों योगाव्वलितम्रानप्तः ! 
अप्राप्य योगसंसिे का गते कण? गच्छाते ३७ 

एतस्थाई ने पहयामीत्यादेरुत्तरमाह अमंगतातमनेति । अमेयरतात्मनाओ्वशीक्षत- 
चेदसा योगः साम्ययोगो दुष्प्रापोड्विगस्तुमशक्यः ! इति में सतिमेन्तव्यमस्ति , 
उपायतः पूर्वोकतेनाम्यासवैरास्यसहकृतेन मदाराधनात्मककर्मग्रोगादिना बशीक्ृतचेतस 
यतता यत्ने विदधता तु योगी ज्वाप्तुं शक्यः ॥३३॥ 

अथ योगमाहास्म्यजिन्ञासुरजुन उाच अयतिरिति । है कृष्ण | श्रद्धया55स्ति- 

इस ऑचछमन की स्थिरा स्थिति को मै नहीं समझ रहा हूँ यह जो अर्जुन का प्र 
ण उसका उत्तर देने के हिये कहते हैं। अर्थात्‌ अज्जैन ने जो प्रइन किया था मन के विषय 
मं उसका आशिक उत्तर पूरे ३लोझ से दे करके “एलस्थाह न पश्यामि? इस अंश के उत्तर 
में कहते है “असंयतात्मनेत्यादि” हे अर्जुन जो व्यक्ति साथक्र असंयवात्मा है असंयत 
है स्वाधीन चित्त अन्त: करण नहीं है जिसका ऐसा जो अबरशीकृत मनवाह्ा साधक ताहश 
ताथक से यह जो साम्ययोग है बढ़ दुःआह है, अयांत्‌ ग्रात्त करने के योग्य नहीं है, यह मेरी 
मान्यता है | अर्थात्‌ साम्बयोगरूप जो फू है उसमें कारण है संग्रतमन तब्र जिसका मन संयत 
नहीं है उस ब्यक्ति को तत्साध्य साम्ययोग यानी समाधियोंग केसे प्राह होगा क्योंकि कारणा*« 
भाव में कार्याभाव द्वोता है. जैसे तण्डुलरूप कारण के अधीन जो भोदनपाकरूप का है 
बह तण्डुलादिकारण के समवान में ही होता है तण्डुछंदि के अभाव में नहीं होता है | 
यदि हो जाय तब तो अन्वय ज्यतिरेक्राधीन कार्य कारण भाव की व्यवस्था ही नहीं रहेगी 
वैसे ही प्रकृत में जबतक संयत मनरूप कारण नहीं रहेगा तबतक समाधि योगरूप काये भी 
नहीं होगा | 

बदि कारणामाव में काये नहीं होगा तब तो समाधियोग की प्राति किसी को भी नहीं 
होनी चाहिये इस शंका के उत्त में कदते हैं “कयात्मनेत्यादि” उपाय कारण से पूर्बक्रषित 
झम्यास वैरग्य सहकृत परमपुरुष श्रीराम के आसघनात्मक जो कर्म योग है उसके द्वारा 
जिसने अपने मन को वशीकृृत कर ढिया है ऐसा प्रयत्न करने वार जो साधक है वह समा- 
पियोग को प्राह करने में समय होना हैं | अर्थात्‌ परमात्मा के अनुध्यान के अंगमूत अभ्यास 
औैरापय यम नियमादि से जिसने अपने मन को जीठ किया हैं उस ब्यक्ति के क्षिये समाधियोम 
नकगम्य मह्दी हैं. २६ 


ज्लो० ३८-३९] सीनोथा ऑननन्‍्डभाष्यम् श्टज 


नजर पनीर फनी कम नप तप. 


कृब्चिन्नो मपविभ्रष्टड्छिन्ञाअभिव नश्यति । 
अप्रतिशो महाबाहों । विमूरों अगरणः पथि ३८ 
एतन्मे संशय कृष्ण ? छेत्तह/यशेषतः । 
खदन्यः सेशयस्थास्य छेत्ता न हपपद्मते (१९ 
क्यबुद्ध्या । उपेतो युक्त! । अयतिरभ्यासे शिथिलों योगाउ्चक्ठितमानमों यीगच्युत॑- 
मनस्की योगसिद्धिमप्राष्य कां गति मच्छति ॥३७॥ 
हे महावाहों ? नाप प्रतिष्ठा स्वर्गादिफलेयु स्थितियंस्यासात्रप्रतिष्ठ: । अक्षगः 
पथि ब्रह्मप्राप्त्युपायात्मने योगमार्मे । विमृदः प्रच्युतः | अत उमयभ्रष्टों भोगमोडीम- 
यरहितः । सन्‌ | छिन्नाअमित्र | ने नहय॒ति कब्ितू ? उमयोते अध्टत्वेन क्रिमयं 
नदयस्येबीत न! इ्त्यर्थ! ॥३८ट॥ 
हे कृष्ण ! में मत संशय सम्देहमशेषनः कात्स्न्येव छेत्तमहसि । हि यतस्त्व- 
दम्यस्त्वदपग5स्य संशयस्प छेवापरिह्ारकोी नोगपद्यते ॥३९॥ 
समाधियोग के माहातम्य को जानने की इच्छावाले अजुन घुनः प्रश्न करते हैं 
#अयतिरित्यादि!” हे श्रीकृष्ण जो साधक श्रद्धा अर्थात्‌ आस्तिक्य बुद्धि से युक्त है परन्तु 
अयति है अर्थात्‌ अभ्यास करने में किसी छोक्रिक दैदिक कारण से क्षिथिक हो एयः है 
जिसका सन अंत एव योग से चकित यानी सुखकछित हो गया तब वह्द योग सिद्धि यानी मोक्ष 
सिद्धि को प्राप्त न कर के क्विस गति को याती स्वग वा नरक आदि गति को प्राप्त कर्ता 
है बह मुझे किए ॥३ज।। 

' है भड्ठाबाहो श्रीकृष्ण £ नहीं है प्रतिष्ठा स्वर्गाद फछ में रिथिति जिसवी ऐसा जो 
अप्रनिष्ठ साधक्र तथा अहम के मार्ग में अर्थात ब्रह्म प्राप्ति में उपाय छक्षण जो समाधियोग 
है उस मांगे में विमूढ अर्थात्‌ योग भागे से च्युत मिरा हुआ साधक अंत एवं उम्य विश्वष्ठ 
अर्थात्‌ भोग तथा मोक्ष एतदुमय से रहित होता हुआ श्रद्धाशढ साथक क्लिन मे के समान 
अर्थात्‌ वायु द्वारा इतस्तत: नीयमान उड़े छुए सेव की तरह नष्ट हो जाता है क्‍या १ दोनों 
तरफ से भ्रष्ट हो जाने से क्या बढ विनष्ट हो जाता है अब नष्ट नही होता है # है श्रीकृष्ण 
इस प्रकार का जो मेरा संशय है उस संजय की आप अशेष सेंपू्णेझप से काटने दूर 
करने के योग्य हैं। जिसलिये कि जाप से अतिरिक्त दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 
जो , इस सन्देह् के निराकरण में सम हो अतः कृपापूवक आप दी इस सन्‍्देंढ को दू 
करें ॥३८-३५९॥ 


डर 


श्८८ भाध्यनन्यदीपयतप [»' 
॥ श्रीमगवानुवाच 
पा! नेत्रेह नामत्र विनाशलश् विद्यते। 
न हि कल्याणकूत कथ्रिदृदगे।त तात गच्छते ३० 
प्राप्प पुष्यक्षनॉडोकानुपिता शाखतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रशेषमिजायते ४१ 


अथ पार्थसंशयम्रपाकुतेज्छीमगवालुवाच पार्येति। है पाथे | तस्य पूर्षोक्तर 
धोगाच्चलितमानमस्थेहा स्मिछ्ो के मूत्र परस्मिश्रकोके विनाशों न विद्यते । अञ् विना- 
शोहि दिविधो मतः | ग्राक्ृतभोगत्रह्मान्यतरामुभवरूपेष्टानवाप्ति! प्रत्यवायात्मकानि- 
शावासिश्रेति ! स चासय योगम्रब्टस्थ न भवति । है तात ! हि यतः कल्याणक्रत्‌ क्या 
गात्मकथोगकर्ता दुर्गतिमक्तामिष्टानवाप्तिमनिशत्राप्ित्ध ने गउ्छति न प्राम्नोति ।४०। 

अथ कथमय भविष्यतीत्याइ प्राप्येति | योगश्रष्टः पुरुषः पुण्यक्रतां पुण्याचरण- 
ब्ालिनां प्राप्यान स्र्गांदिलोकान्‌ प्रापप लब्धा ततआ शाइव्रतो: समा वत्सरानुपिला 
स्थित्वा । योगग्रेशहेतून स्वामिलपितानू भोगान्‌ तेषु पुण्यसम्पाधेषु लीफ़ेषु बहुकाह॑ 

प्रश्न श्रवण के बाद अजुन का जो प्रश्न उसका निराकरण करते हुए भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
कहते हैं! पार्यग्यादि/ है पार्थ १ पूर्शेक्त योग से चलित मनवरांठा जो साधक उस साधक 
को इदकोक में अथननां परछोक में भी विनाश नहीं होता है । 

अर्थात यहाँ विनाश दो प्रकार का होता है एक तो प्रकृति सम्बन्धी मोगानुभव छक्षण 
इंष्ट की अग्राति तथा ब्द्मानुभवनक्षणेष् को अनवाति और दूसरा है प्रत्यवाय (पाप) छक्षण अनिष्ट 
की प्राप्ति यहाँ दोनों प्रकार का विनाश योग श्रष्ट साघक्र का नहीं होना है क्योंकि हे तात 
भजुन ! जिसलिए कल्याणकृत जो व्यक्ति है अर्गत्‌ कक््याण छक्षण योग का अनुष्ठान करने 
बाह्य जो साथक है वह पूर्तोक्त हृष्ट की अनवाष्ति तथा पूर्वोक्त अनिष्ट प्राप्ति छक्षण दुर्गति 
को प्रांत नहीं करता है ॥४०| 

यह पूर्तोक्त कथन कैसे संभवित होगा ! इसके उत्तर में भगवान कहते हैं “प्राप्येध्यादि'” 
है अर्जुन | जो समाधियोग से परिश्रष्ट पुरुष हैं वे पुण्यक्रत्‌ पृण्याचरणशीछ व्यक्तियों के 
इस प्राप्त होने के बोग्य जो स्वर्गादिं छोक ताइश स्व ज्रेंक को देहावसान के वाद प्राप्त करके 
(अम करके) उस स्कॉछोक में अनेक वर्षपर्यन्त स्थित हो करके अर्थात्‌ योगेश (नाश) के 
कहुनीमूत जो तचतु स्वामिकषित मोग उसको पुण्य के दा संपाध्मान ठस छोक विशेष में बहुत 
दोके संकट बज़ करके पक्तिकरण युक्त औ्रीमान्‌ फा्ाक्ढ के घर में उत्पन्न द्वोंते हैं पुन जन्‍म 





इछौ० ५१०२-४३ | गीनाव आनन्द्रध्यत्‌ ण्ष्ट 
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अथवा योगिमामेव कुछे मवतति थीमताम ! 
हे 
एतद्धि दुलेमतरं छोके जन्म यदीहशम [४२॥ 
तत्र ते बुद्धिसंयोगं लभते पं।बैदेहिकम । 
यतते च_ततो भूषः संसिद्धो कुस्नन्दन ? ॥४वा॥। 

यात्रद्‌ अक्‍त्वेत्यर्थः । शुचीनां विशुद्धानां श्रीमताञुचगेहे भवने ८5मिक्ायते ॥४१॥ 

अथ परिपकाधोगाद अष्यस्य भतिमाह अपवेति । अथवा पश्चान्तरे । बरि- 
पकयोगादू अ्रष्टो जन! | धीमतां खते योगोपदेशशक्तानां योगिनां योगे विदधतां 
कुछे भवति । जआयत इत्यथेः । ईद यज्जम्मैतछोके हि दुलेभतरमत्यन्त दुष्पप्रापमे- 
चेत्यर्थं/ ॥४२॥ 

नमु ततः किम्र ? न हि शुचीनां श्रीमतां घीमतां योगिनां वा कुछे समुत्प- 
त्तिमाओअं मोश्ापादक भवतीत्यत्राइ-तत्रेति | हे कुरुनम्दन ! तत्र द्िविधे८पि तस्मि- 
अन्मनि पौवेदेहिक पूर्वदेहे भव॑ तब | बुद्धधा संयोगों चुद्धिसेयोगरते योगविषय- 
लेते हैं । अर्थात योगश्रष्ट पुरुष इस साधक शरीर के अंबसान में स्वगेल्ोक के बहुत काझवक 
उपभोग करने के बाद में पुन: स्वतीछोक से च्यव्रित पातित हो करके पुन: परवित्ाचरण सम्पस्न 
चघनी व्यक्ति के घर में पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं, अबोसति में तो कथरपि प्राप्त नहीं होते 
हैं। बह योग का विशेष माहत्त्म्य है।|४१॥ 

बोग के परिपक्वावस्था के यागि जनों के योग भ्रष्ट को क्या गति होती है इस बात 
को 'बतलते हैं. धअथकेत्यादि” अथवा शब्द पश्चान्तर को बतकाता है अर्थात्‌ इस इछोक के 
पृवैश्छोक में जो पवित्र घनवान्‌ के घर में योगश्रष्ट का जन्म होता है तदपेश्या अन्य आई 
बनकाते हैं परियक्रा योगश्रष्ट हो पुरुष हैं उनका जन्म घीमानू विद्वान अर्थात्‌ जो स्वयमेत 
पोग के उपदेश करने में शक्ति सम्पन्न हैं ऐसे बोगी अर्थात्‌ योग को घार्ण कर्ने वाले हैं 
उनके कुछ में पैदा होते हैं। परतु एमइस जन्म अर्थात्‌ योगोपदेश् में सबब योगियों के कुछ 
में जन्‍म ग्राप्त करा इस छोक में दुखभ है आत्यन्त दुष्प्र्य है अर्थात्‌ एकहश जन्म 
म्याचिस्क होता है [[8४२॥ 

यृवित्र श्रीमान्‌ू के कुछ में जन्म प्राप्त काते हैं योग अ्रेष्ठ पुरुष अथवा योगी के 
कुछ में जम्म प्राप्त करते हैं इससे क्या हुआ क्योंकि उत्तम कुछ में जन्ममात्र तीं मोक्ष सैपा- 
दक नहीं है अर्थात्‌ विशिष्ट कुछ में जन्म प्राप्त करने मात्र से तो मोक्ष होने की संभावना 
नहीं है इस के उत्तर में बद़धते हैं “तत्रतमित्यादि!! हे कुकनन्दन 5 हे अजुब ! तत्र दोनों प्रकार 


2९० माहयसेस्वेद पशनेंम [आ० 
पूर्वाम्यासेन तेनेव झियते हावशोरपि सः | 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दजद्यातिक्सते आश्श! 
कपुद्धिसम्वन्ध लमतेडधिगच्छति । ततोडनन्तरम्‌ | जन्मान्तरें सुक्रतितास्पाक्तन- 


मंस्काराण!पुरुकेदाभावात्‌ से सुप्तजागरित इक भ्ूयः पुनरपि संसिद्धावन्तरायबलजितायाँ 
योगसिद्धों ब्िपये यतते यत्ममादखाति 8३॥ 








तेत्र हेतुमभिघचे-पूर्गस्यासेनति । आवशीडपि देहादि फावश्ोडपि से बोगअषरट- 
स्तन पूर्व स्यासन द्वियते योग एवाक्रध्यते । हि प्रसिद्धघ । योगर्य योगे जिज्ञासररि| 
न मु योगे प्रवृत्त इलथे। भच्दत्रद्माक्रिच्तेते प्रकृतिसम्धन्धमतिक्रामति । साईं देवों 
न मत्यों वा ने तिकू स्थावरोउपि वा । ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेत्रों हि परमात्मनः ॥” 
का जो अन्म है उसमें पौवदेडिक पू्ेडेह में प्राप्त जो बुद्धि संयोग बुद्धि से होनेवाला जो 
सयोग उस्ते कहते हैं बुद्धि संफेग कद्॑शयोग विषयक बुद्धि सम्बन्ध को छाम करता है ताइदा 
बुद्धि संग्रोग को योगश्रष्ट पुन: प्राप्त करता है तदनन्तर जन्मान्तर में भी विद्वान का पूर्व- 
काडिक जो संस्कार उसका उच्छेद विनाश नहीं होने से कह योगम्रष्ट पुरुष सुप्त जागरित 
पुरुष को तरह भूय; पुनरपि संप्लिद्धि में अन्त रायनर्जित योग विषयक सिद्धि के छिए प्रयत्न 
करता है। जैसे कोई व्यक्ति पूरे दिन में किसी कार्य को करता हुआ सो जाता है जब 
द्िनीय दिन में सोकर उठता है. तब पुनः वह पुरुष प्रथम दिन में जिस कार्य को करता था 
इसी कार्य को पुनः करने छाता है पूर्वक्राय जिष्यक संस्कार के बल से, इसी प्रकार यह यो। 
श्रद्ठ विशिष्ट कुआनर में जन्म को प्राप्त करने पर भी पूर्वजन्स का जो अपरिदुप्यमान संस्कार 
है उस के बल से इस नवीन विक॒क्षण जन्म में भी योग विषयक्र अभ्यास को चादू रखता है। 
गैसे इश्टान्त में दिनानतर संस्कार को व्यववायक्र नहीं होता है इसी प्रकार दार्शन्तिक में 
अस्पास्तर भी पुण्याडिशक के बछ से संस्कार का विनाशक नहीं होता है संस्कारामाव में 
भगउत्कूफा अतिसत्यक हो जाती है ॥|४३॥ 

योगअ्रष्ट पुरुष जन्मास्तर में भी योग में परइत्त हो जाता है इस विषय में हेतु का 
कंगन करते हूँ “पूर्वाग्यासेनेत्यादि!” परिश्रष्ट योग वाब्य जन्मान्तर को प्राप्त करने पर भी यद्यविं 
विशद्षण करण कल्ेवरादि के अवीन में पड़ा हुआ यौगश्रष्ट पुरुष हैं तो भी उस योग विषयक 
अभ्यास के द्वार पुन; नवीन जन्म में थी योगाम्णस में ही बछात्‌ आकृश्यमाण होता है | इस 
रोक में जो (हि! अव्यय्‌ अचक ऋब्द है, उसका अर्थ है असिद्धि अर्थात्‌ प्रसिद्रायक “हि” 
झन्द है। योगस्म योग का अर्याद्‌ यो दिलय में जिड्डासाशीछ होने पर भी न तु योग में 


इुम्पीे० » | गोलाथा आनन्देभाधयम बरेई 


प्रयनाद्रतमानर्तु योगी मसंशुद्रकेलियः | 
अनेकजन्मपंसिद्धस्ततो' याति पर गतिम ४५ 

इति पाश्चरान्रवचनप्रामाण्याद्‌ देवमनुष्यादिशब्दामिकायायोंग्यज्ञानानन्द कस्थरूपमा- 
त्मानसधिगच्छतीत्यर्थ! । तहिं योगे प्रवृत्तरप तु किए वक्तब्यमितिभाव! । अछा 
देवमनुष्यपृथिवीस्वगंग्रभृतिशब्दा भिलापाई अक्न प्रकृतिरेत न तु परजबजीयवेदादयस्तेपा- 
अतिवत्तनीयत्वानुपपत्तेः ॥४४॥ 

तस्प परगतिग्राप्तिमाह-प्वत्लादिति | योगी चलितयोगों5५णि अगत्नादिन्द्रिय- 
पनियमनादि प्रयत्नेन यतमानों योगे प्रवत्नमालम्पमानः संझुड़े किल्डियं यस्य से संदुद्- 
किल्बियो विधुतपापोउनेकजस्मसेसिद्धो3अनकजन्माभ्यासनिष्यन्नयोगस्तस्मादव पर 
प्रमोत्कर्षत्ती गति यात्यवाप्नोति ॥४५॥ 
अबृत्त यह अर्थ है, शब्द ब्रह्न को अतिवर्तन कर जाता है अर्थात्‌ प्रकृति सम्बन्ध को अनिक्रमण 
कर जाता है [” मै देब् नहीं हूं, में मनुष्य हूँ में पद्ु पश्नी नहीं हूं नहा में सवार अनस्पति 
रूप हू किन्तु इन सब जड़ स्वभाव से विर्जित ज्ञान आनन्दमद आत्म स्वरूष हूं और सर्व- 
मियन्ता सर्वश्वर साक्रेताधिपति ।! झेष झरीरबूत दास हुं" इत्वादि पराचिरात्न बचने के प्रमाण 
से “अर्थ देवोड्य मनुष्य” इन्यादिक् जो देवतावमजक मनुष्यवाजक शब्द ताइड शब्द से 
अब बोध्य ज्ञान आनन्दैक स्ररूप आत्मा को जानता है। जब जिज्नास्ता मात्र में इताआात 
जुण है तब योग में प्रवृत जो है उसे ऋढना ही क्या | यर्दां देव मनुष्य पृवित्री स्क्ी प्रदतिक 
शब्द से कथन करने के योग्य ब्रह्म प्रकृति ही है, पर हग्न जीव नेद ये सब अह्म शब्द बोष्य 
जहां है | क्योंकि का का अथवा जीव का या वेद का अतिक्रमण करना सकधा अदुपपन्त 
हैं। अर्थात्‌ योग अष्ट पुरुष देहेन्द्रियादि के पराधीन होते हुए भी पूत्रे जन्‍्तकाहिक अम्यास्त 
से योग में ही आकृष्यमाण होता है| तथा योग की जिज्ञासामात्र से झब्द अह्म अब्रांतू देवादि 
शब्द वाच्य प्रकृति सम्बन्ध को अतिक्रमण कर जाता है ॥४४॥ 

प्रकृति सम्बन्ध को अतिक्रमण करने बाह्य बोगी ऋतिक रूप से परशति मोक्ष को 
भगकासायुज्य रूप परम पद को आप्त करता है इस बात को बतझते हैं “प्रयततादिययादि [7 
जो योग साधन में प्रवृत्त योगी है वह पूतेमतरोपाजित दुरित कर्म के बछ से चढ़ित योग हो 
भी गया है तो भी युनः अयन्त से अर्थात्‌ इन्द्रियादि के नियमादि क्रम से यतमान योग में 
प्रयल्व को आकंब्व करता हुआ जिज्ुद्ध किन्दरिप हो करके भनेक जन्म का जो प्रयास है 
ठससे निष्पन्न गोग हो करके उसी योग के माहास्म्य से परा गति परम उन्कर्षतती गती अथांत 
जेत्यनिरतिशय सुछामक गति को प्राम कर लेता हैं ९०) 








श्श्श मंधच्यतच्वदीपयुतमें कि 2 2 हि ह 
तपस्िम्यो पिको बोशीजानिमस्धोपिमतो४धिकः 
कण्म्यिश्नाविकोयोगी तस्पायोगों मवाजेन * [8६४॥ 
गैगिनामपि सर्वेष्षे मठगतेनान्तगत्मना | 
श्रद्धवासउमजते यो मां समे युक्ततवोमतः ४७ 


इति शमद्भावदूगीतासूपनिष्य्सु ब्रह्मजिद्यायां झोगशास्र श्रीकृष्णाजुन संकद़ेउस्यासयोगों 
माय पप्लोडध्याकः ६ दे 

थोगिनस्तपस्थिप्रभुतिश्यः श्रेष्ठतामाह--तपस्विम्य इति । योगी तपस्विश्यः केवल 
तयी निश्ठेभ्वी डघिकः अष्ठः । केवतपः साथितपुरुवाथाधिकपुरुपार्थसा धनविशिष्टतया- 
योगी तपस्थिब्यः ओयानिल्र्थ/ । एवं ज्ञानिज्यः केवलशाखजश्यज्ञानविशिष्ठेम्यो- 
वध्यप्रिकः । कर्मिस्यः केवलकर्मानुष्ठातभ्यआधिकी मतः । है अज्ञुन ! तस्मात्‌ स॑ 
योगी भव ।॥४६॥ 

ए्मात्मदशनममिधाय विवेकादिसाधनसप्तकजम्यपर विद्याग्रस्तादं विद्धाति-- 
योगितवामिति | थी योगी मामपरित्यकतात्ममहिमान वाइमनसाउनवरूछेदरस्वरूपरव- 


तपस्वी प्रश्धति की अपेश्ञ से योगी में श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने के लिये कहने हैं 
#अतपस्विभ्य:” इनयादि । योगी समाधि वोगजरछा तपस्वी केंक्‍्ल तपों निष्ठता के रूप से 
साथकार्पक्षया श्रेष्ठ उत्तम हैं अर्थात्‌ केतछ तपस्या के द्वारा साक्षित जो पुरुषार्थ तदक्कि जो 
घुसुवार्य हैं उसके साथन से विशिष्ट होने के कारण तपस्ती की अपेक्षा योगी श्रेष्ठ है | इसी 
प्रकार जानी के अपेक्षण भी योगी श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ केक शा जनित ज्ञानवान्‌ जो 
पुरुष है. तदपेक्षया योगी श्रेष्ठ है । एवं कर्मों अर्थात्‌ केंबठ कर्मकाठ्ड के अनुष्ठाता जो 
धुरुप हैं उपासना विरद्ित कममात में ब्रद्त्त हैं ताइश कर्मी की अपेक्षा से भी योगी श्रेष्ठ 
है। इस हिये है शछ्यु। ! अन्‍यों के अपेज्ञा अति श्रेष्ठ देने से आप भी योगी बनने के छिए 
ही प्रकन झीछ हों ॥|४६ 
पूरीक्त ऋम से आलनदअन को कह करके विवेक विभोक अभ्यास क्रिया कर्याणान- 
बसाद अनुदये छक्षण जो सात प्रकार का साधन ताइश साथन द्वारा जायमान परविया का जो 
प्रभ्वात्न उस अस्तान का विधान करते हुए कहते हैं. “योगिनामित्यादि” जो योगी मेरी से 
करते हैं कीदश शुण विशिष्ट मेरी अपरित्यक्त है आत्ममहिमा विशिष्ट जिसने अर्थात्‌ स्वकीय 
स्वकूपसुकूछ विदोष मुणादि का जिसने परियाग बह किया हैं. एतोइश तथा “वाणी तपा 
| #तडड नहीं दे इयूताब बिसका तादश स्वनाव विशिष्ट (यो ऋंचो 


सर्वशक्तिमन्त>्य मा मर्ये धर मद्गतेन मत्ययणेन स्तरात्मना सनसा श्रद्धावान 
मण्यत्यधिकया प्रीत्या मदबाष्तिरिबयक्त्यरायाद्‌ सन्‌ भजते उपास्त इत्यये से 
सपा योगिना सर्वोश्योडपि पूर्योकतेश्यो योगिश्यों मे मम थुक्तनसम अ्रट्ठतमों मत 
योगिनामिति पष्ठी पश्चम्पर्थ ने तु निर्बारण । सर्व धूतस्थमात्मानमित्यादिदछोका- 
भिद्दितिषु योगिष वक्ष्यमाणस्थ योगिनो5नम्तगंतन्वात्‌ ||४७॥ 
इति श्रीमद्रामानन्दाचाय मगवत्पादविरचिते श्रीभगवदु गीताया, श्रीमदानन्दभाष्ये 
अभ्यासयोगो नम घष्ठोडष्ययः ऐ|। 


निशर्तन्ते अग्राप्पमनसा सह) जहाँ से वाणी मन के साथ उस दिव्य स्वरूप के वर्णन में असमर्थ 
होकर निषृत्त हो ज़ाती है अर्थात्‌ जिस परम पुरुष की कमनीय क्िलिक्षणमूर्ति वाणी से कथन 
के योग्य नहीं है | मल से मनन करने योग्य नहीं है इन्द्रिय विषयता से रहित है। छत 
एवं भक्त शिरोमणि कविकुछ श्रेष्ठ जगदूगुरु श्रीनुलसीदासजी ने कहा है-- 

“इयाम गौर किंमि कहे बखानी | गिरा अनयन लयन तिनुआनी!! 

इससे मगवात्‌ का स्वरूप बाड़ मनसातीतल प्रतिपादित होता है ॥ तथा अशेष दोष 
से रहद्ठित जो स्वरूप घाइश स्वरूप विशिष्ट | अथ च्‌ नित्य अनवधिक्रातिशय अपरिमित 
कल्याण गुण के महोदथि तथां सर्वेश्वर सांक्रेताधिपति मुझे मद्गत भात्मा से अर्थात्‌ मदुन्भुख 
जो अन्त: करण मत है उस से और श्रद्धावान्‌ मुन्न में अत्यधिक प्रीति वाक्य कर्षात्‌ मेरे प्राप्ति 
विषय में खराबानू हो करके पूर्तोक्त विशेषण से युक्त मेरा भजन करनेबाह्म है वही योगी है । 
चढहू योसी योगिखों का अर्थात्‌ वह पूर्रोक्त सभी योगियों के अपेक्षया युक्तद्म है अर्थात्‌ सर्व 
श्रेष्ठ है अतः यह, ग्रे निरचत्र ही अतिप्रिय है। यहाँ योगिनस्स इस पद में जो पष्ठी विमक्ति 
है वह तिर्धारत-अष्ये में जददी है पंचमी विभक्ति के अर्थ में हे | क्योंकि “लिबेभूतस्थमात्मानता 
इस इलोक से क्रषित योधिनों में. आकों जिन-योगी का कबन करेंगे उ्नका अन्तर्माव संगविति 
नहीं है यानी 'सतरभूतस्कवात्यनथ' इस स्कोक से प्रतियादित फ्रोमिशें के इ्वछूप युछबर्कों में इससे 
अनब्पर दर्णि योगियों का ख़मज्जस्थ नहीं हो पाता है अतः इप इक्ेक के 'क्रोगिनाम! शब्द 
में जो फठी विभक्ति है रू निर्धास्णात्रक्न फटी विमकिति ने ओोका इक्कुकाजाधक परन्‍्चसी के 
जअर्थ में है |४७] इति पृरिचप्रास्राध श्रीरामकदाआर- पीढाचीश 


स्वामी समेखराग्नदायाग 
प्रजीते नीतानन्द माव्य तलदीये वष्टीद॑ध्याय: 
ड$ हू. श्ीरामः शरणे मम फ! 





श्रिय' शिये ममः 
धगवद्रा मा नम्दा चाय क्रतान न टभाष्य भू षिता 


* श्रीमह्गबद्ीता 


अथ दवितीयषटूऋमारभ्यते 
क्र अथ मफप्रोध्यायः क्र 
५४ श्रीभगवानुवाच ! 
मस्यासक्तमनाः पा ? योगं युझ्नन्मदाश्रयः । 
असंशये सम्रग्न मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृशु [१ 

श्रीमद्गीताशाखस्य आधान्येन ग्रतिपाद्यविवयः परमपुरुषार्थावा प्रिनिदान महा 
युरुपस्व॒रूप॑ तदवाप्तिसाधन परभवत्यपरपर्यायोपासनमिति | ऐतद्रयमप्यनेन सध्यम 
पट्केन प्रतिपाद्यते | तत्रापीष्सिततमस्य भगवरखरूपस्य साध्यतया तत्याप्तये साह्ो 
पासनमेव प्राइनिरूपणीयमिति कूलति । एवं च ग्रथमपटकेनास्यवोपासनस्थाहुभूर 
कर्मज्ञाने निरूपिते | अथाड्विन! प्राप्यसरूपीपायभूतस्य महापुरुषोपासनस्थ निरूपण- 
मवश्निष्यते तदनेन संप्तमाउध्यायेनारभ्यते ! तत्म पूर्वमनितरसाधारणस्प जगदुदयबिभि- 
बलयलीलस नित्यनिर्दोंपदिव्यकल्याणशुणाकरस्प भगवत्सरूपस्य कात्स्न्येन 'परिज्ञा- 
अशेष॑ जगतां नाथ सीतानायथ हृदास्मरन । गीतामध्यमषट्कस्य व्याख्यौन विदधाम्यहम || 

श्रीमद्भगक्‍्गीता शास्त्र का अधघानतः ग्रतिपादवीय विषय है परम पुरुषार्थ (नित्यनिर 
तिशयानन्द स्वरूपात्मकमोक्ष) की ग्राप्ति में सावनीमूत महापुरुंष सॉइ्ररसवेनियन्ता का सके 
छप ओर इस प्रतिपाच महापुरुष के स्वरूप की प्राप्ति में कारण है परामक्ति जिस भक्ति 
का अपरनांम है उपासना ये दोनों पदार्थ परमपुरुषकां स्वरूप तथा भक्ति इस मध्यमषट्ऋ से 
सांदर्वां अध्याय से लेकर द्वादश अच्यायान्त प्रकरण से ग्रतिपादित होंगे | उसमें भी' ईप्सिततमे 
यानी अतिशयेन अमिछयणीय जो भगवान्‌ प्रमपुरुष का स्वरूप यानी ताहश परंमपुरुष के 
त्वरूप का साप्य होने से तत्लरूप की ग्राहि के छिए अंग सह्वित उपासना का ही ग्रथमतः 
निरूषण करना चाहिये यह फहित होता है | ऐसा होने से प्रथम पटक से अर्थात्‌ प्रथमा- 
ध्याय से लेकर छठा अध्यायात्त प्रकरण से यही जो उपांसना जो कि अगवत्स्वरूप प्राप्ति 
में अचान कारण है उसका. झंगमूत करमेयोग बया झ्ञानयोग इन दोनों का निरूपण किया 
गया है। अंम्निरूपण के वाद के की नो अपायक नो कि प्राप्प जो मगकत्वरूप उसका 
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ज्ञानं तेडहे सविज्ञानमिद वश्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञाला नेह भूयोः््यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते !२) 

नोपपसये5जुन स्यावहितमनस्कर्ता चिकीर्पु: श्रीभगव्रासयुवाच-मच्यासकतेति । हे यार्थ ! 
इति प्रथासम्बन्धद्योतनेन प्रीत्यतिश॒यः ब्यते। मस्यासक्तमना मयि सर्वभृतश्रण्ये 
जगदीदवरे निरद्ध मनो यस्य मे स्वोनिश्ञायिनि मत्स्वरूपे निरनिश्यत्रेमातद्धहृदय 
धत्यथेः । मदाश्रयो 5हमेवाश्रयों यस्‍्य से मदेकजीवनाधार हइत्यथे: योग मयि मनोयोर्ग 
य्ुडजन्नसंशर्य समग्र गुणवेभवादिपरिपृण मां यथा सेन ज्ञानप्रकारंग ज्ञाध्यसि तज्ञा- 
नप्रकारं मयोदीयमाणमवहितमनास्त्व हुणु ॥१॥ 

अहं ते मदेकचित्ताय तुभ्य मत स्रूपगोचरमिदं प्रतिब्वातं ब्वान॑ सविज्ञान 
मच्छरीरतयायस्थितयोशिदलितो विवेकसदितमशेषत! कात्स्ूयेन पश्यामि यज्जासा 


उपाय कारणरूप महापुरुष के उपासना का स्वरूपनिरूपण अवशिष्ट रहगया है अतः उस 
उपासना का निरूपण इस सतम अच्याय से भारंभ होता है। उसमें भी प्रधथमत: परमपुरुष 
व्यतिरिक्त पुरुष में नहीं रहनेवाला जो स्वरूप जगत के स्थावर जंगमात्मक चराचर की जो 
उत्पन्ति स्थिति तथा प्रल्यात्मक छीला से युक्त तथा नित्य निर्दोष दिव्य कल्याण गुण के 
आकर (समुद्र) भगवान्‌ का जो स्वरूप उसल्वरूप के संपूर्ण रूप से ज्ञान की उपपत्ति के छिए 
अर्जुन को अपनी तरफ साबबान करने की इच्छा से भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं---/“मख्यास- 
क्तेत्यादि” है पार्थ कुन्तीपुत्र ः पाथ इस संबोधन से अर्जुन के ऊपर मागवान्‌ श्रीकृष्ण की 
अविश्ञय ग्रीति सूचित होती है | मुझमें आसक्त मन हो करके मुन्न सर्वध्राणी को शरण देनेवाके 
जगदीइवर में नित्रद्ध है सन जिसका ऐसा अर्थात्‌ समी को अतिक्रमण करनेवाद्य जो मेत 
( ईहूर का) स्वरूप दे मेरे स्वरूप में आवद्ध हृदय दो करके मदाश्रय मैं भगत्रान्‌ ही हूं आश्रय 
जिसका ऐसा मदेकजीवलाधार हो ऋरके यह अप है योग अर्थात्‌ मुन्न श्रीकृष्ण में मनोयोग को 
करते हुए सन्देश रदित होकर क्षमत्र मुण गेमव से पत्िण मुझे जिस प्रकार से ज्ञानाकार 
से जानोंगे उस झान प्रकार को मुन्न से कथित ययोश्त ज्ञान प्रकार को सावधान मन होकर 
सुनो | जिस ज्ञान के द्वारा समग्र मेरे स्वरूज को असेदिधरूप से जानोंगे मुन्न से उस श्वान 
प्रकार को साववान होकर सुनो ॥8॥ 


संशायविपयेयमिध्याज्ञान से रहित संपर्णछझप से जिस अकार से जानोंगे वह मुन्न से 


सुनो, इस प्रकार प्रतिज्ञात अये में ओना की सावधान मनस्कता का व्युत्पादन करते हुए 
व्यमाण जो ज्ञान है उसमें अशेष विषय विषयत्व का कथन द्वारा ज्ञान के माहांत्य को 
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मनुष्याणां सहस्नेषु कश्रिय्रतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्रिन्माँ वेत्ति तखतः ॥३॥ 

यज्जानं सम्यगभ्यस्पेह मत्खरूपविक्ये पुनरन्‍्यत्‌ क्रिमपि श्रेयः साधनसमथ ज्षे' 
नावशिष्यते ॥२॥ 

प्रतिज्ञातस्थ ज्ञानस्थ दौर्लभ्यममिधते मनृष्याणामिति मसुध्वाणां निःश्रेयसा- 
बिना सहस्ेपु, अर्सेख्यतिषु मध्ये सहलशब्रोत्रासंख्यातवादची कश्रिदेकः सुकृतशार्ल 
बतखते हुए कहते हैं “ज्ञानंतेहमित्यादि” है अजुन मैं सर्वज्ञ सर्तेज्र अनंतकल्याण गुणाण 
विभिष्ट कर्तुमकर्तुम तथा अन्य कारण में समय हूँ अतः मदेक चित्त मेरे अतिसयेन प्रिय 
तुम्हें ज्ञान अर्थात्‌ मत्स्वरूप विषयक प्रतिज्ञात जो ज्ञान है उसको विज्ञान सहित अर्थात्‌ मभेश 
शरीर रूपेण अवस्थित जो चित्‌ तथा अचित्‌ हैं इन' दोनों के विवेक सद्वित ज्ञान को अशेषतः 
संपृरणरूप से उपपत्तिपूजेक कइता हूं, जिस ज्ञान के समीचीनरूप से अभ्यास करने से मदीय 
स्वरूप विषय में भूय: पुनः अन्य कुछ जो कि श्रेय के साथन में समर्थ उपयोगी हो 
ऐसा ज्ञातव्यपदार्थ कुछ भी अवशिष्ठ नहीं रह जायगा | भर्थात्‌ विज्ञान सद्वित ज्ञान का उपदेश 
मैं तुम्हें देता हूं, जिस ज्ञान को सम्यक्रूप से जान लेने के बाद मेरे स्वरूप विषयक 
मोक्षोषयोगी अन्य कोई भी वस्तु ज्ञातत्य रूप में अवशिष्ट नहीं रह जाग्रगा जिसके लिए 
तुस्ह॑ पुन प्रयत्न करने को आब ह्यकता हो, | 

मवान्‌ के कथन का अभिम्राय ग्रह हैं कि हे अजुन | संसार में जो कोई भी 
पदा्तन है चाहे वह स्थुक् हो कि सूक्ष्य हो चित हो अथवा अच्ति हो उन सभी पदांथों में 
मेरा ही शरीर है तो जब तुम मुन्न विशेषा विश्विशट को'जान छोगे सब मक्निशेषेण रूप से 
सभी पदार्थ: को तुम अच्छी तरह जान होंगे | गैपे- स्वरूप विशिष्ट घट को जानने के बाद) 
मी इस” विशिष्ष घट को जानने की आवस्यकताः रहनी है पर्कु सर्वे विशेषण से युक्त घट 
को आल हफेने: के बाद पुऑ्र: घट क्वियक जिज्ञास नहीं होती है इसी तरह से. विशेषण' 
विश्िद्ठ:मुझे- जावने के बाद तुम्हें" ज्ञावव्य पुनः कोई मी पद झाकयरूप , में. अवशिष्ट 
नहीं रू आयका जिसके विषय में कात्तव की जिज्लसत हो।! इसछिये' श्रुति भी कहती है * 
हक परमात्मा को जानने के बाद सभी यदाये ज्ञात हो. जाता है? +आत्मनि 'खल विकलले- 
सर्वेध्रिदं , जरा मवद्ि/ चिद्चिदू, विश्विष्ठ: सर्वेश्र पत्मात्यश्रीश॒म' को- जानकेने के बाद कोई 
भी. पदा्क, अवशिष्र नदी रद, जाता है जो झाकत्य हो. शर्त) 

यूई अ्िक्ात,, को निदिदू- परमेश्वर, के. झात: है हौसे ब्लान के दुख, 
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अूपिगपो नली वायुः खे मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय मे मिन्‍ना प्रड्वतिएवा ॥श) 

पसिद्धिमत्स्वरूपयाथात्म्यावंयमसाधनरूपा तस्थे यतते अद्धजनादिरूप यत्नमातनोति ने 
मेहे सुकृतातिरेकमन्तरेण यस्य कस्यावि मत्खरूपगुणतेभवषरिज्ञानेझमाधने भगवदभ- 
जने प्रद्नत्तरुपजायते इतिभावः । मिद्धानां दाद्शसिद्धिभाजां यततां महापुरुपाराघनस- 
जुतिष्ठतामपि सहस्लेइ मध्ये कडिचदेको मत्कृपाकटाध्षावेश्वितस्तत्वतों मां स्व॒रूपगुणवि- 
भूतिमहिमातिश्ययत्रे शिष्टवेन विश्विष्ट्खरूपं वेत्ति न हि प्रथतमानाः सर्तेपि बवावरमां 
जानन्ति शनेरुपचितानुध्यानयोगास्तु जानन्त्यपीति भावः ॥३॥ 

होने पर भी ज्ञॉननिष्ट दुर्भता का जानकार सुनने बाल को छुरुचि उतपन्‍्त कराने के डिये 
ऋहतें हैं--मनुष्याणामित्यादि | है अज्जुन ! नि:श्रेयस यादी सायुत्य सोश्व को चाहनेवाले तथा 
उसके साधनों को चाहनेवाले हजारों देवमनुष्यादि में यहा पर सहमत शब्द सहद्ा संख्या को 
चांचक नहीं है किन्तु असंख्यताका वाचक हैं, स्वक्कीय अनेक जन्‍्मान्तरों से अर्जित फप॒पुण्य 
देहवालें जो असंख्य मनुष्यादि हैं उनमेंसे कोई एक अतिशत्र पुण्यशात्री व्यक्ति ही सिद्धि के 
लिये अर्थात्‌ मदीय स्वरूप लक्षण विषयक ययावे ज्ञानके कारंण छश्षण सिद्धि के किए यत्न 
करता है, यानी मंगकत्खूप प्रापक मगवदूभजनादिं कम में प्रयलक्षीक होता हैं। सुकृतकर्म के 
विना जिस कीसी पुरुष की मेरा जो स्वरूप है उसके तथा मदीयशुशनिषपुरुत्ण का जो ज्ञान है 
हैसे ज्ञान के साधन जो'भगवत्‌ मजन-यूजनादि कर्म हैं उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है 
अर्थात्‌ दे ही व्यक्ति भागवत्‌ पूजन मजनादि में प्रदत्त होते हैं जिनमें पू्जमवोतरार्जित छुकत 
विशेष हैं, उसके अभाव में प्रवृत्ति अनुपपन्ञ है। जो सिद्धि है बानी भगवत्स्वरूप विषयक 
ज्ञानः आजम -से युक्त है अर्थात्‌ यहनशील है. सर्मेज्नर श्रीरामजी के आराचन यें ढींन है ऐसे 
अनेक पुरुषों में कोई सका ही वयकित मुझ से जिछोकिल द्ोता हैं यानी मेरे अहैंतुकी कृपा का 
माजन बनता है वह व्यवित' तंस्वत:--मेंरे' स्वरूपगुर्णात्रेमूति महिमातिश्य विशिष्ठे रूप से युक्त 
स्‍्वरूपको जानता है | ईखर स्वत जीमेंने के लिये प्रथल करनेदाले समी व्यक्ति बथावत्‌ 
भगकस्वरूण को नहीं जाने सकते*हैं । जीरे धीरे श्यानयोगादिसापने से इख़रागांघन करनेदालि 
प्राघक महापुरुष तो इतर के ताहिक रंेछप को जाने स्वति हैं ॥ सा्ंश बह हुआ कि- 
कक तो हजातें में से कोई एक ऐसा अ्यक्ति द्ोतारे जो भमवत्वेरूप को हॉनने के किये 
प्रयल्ल करता है | अयल कानेलरकों में कोई एक दी ऐसा विंशि्ट' ब्णक्ति होता है जो साथंन 
पम्बादन प्रवृत्त' होता है, ऐसे हजस्तों में! कोई एक हीं महॉपुट्णा दोता है जो ईश्वर को 
त्ततः जालछाता है है| 
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श्९८ माध्यतत्व्दी पयुतम्‌ आ० 
2 यम हक तह किन के 


अपरेयमितस्थन्यां प्रकु.ते विद्धि मे परम । 
जीवभूर्ता महावराहों ? ययेदं थायेते जगत ॥था। 

प्विज्ञातमर्थमाह -मूगिरिति । सृम्यादिशब्दानां स्थृलमहरमभुतपरत्व॑ सनसोन्त- 
व धकरणारर्त । बुद्धिशब्देन चादप्क्तकाचत्वयोग्रेदणमू अहंकारश इतीये में ममात्रया 
प्रकृतिरषटथा मिन्‍ना मच्छीरीरतयावस्थितेयमेक्रेवप्रकृतिइजतु विशवितत्वात्मिका छाष्ठ- 
सिर्भदरमिधीयते ॥४॥ 

एव सिज्ञानपदाथविचार असहुते प्रागपरप्रकृतेभों स्थभृतायाः स्वरूपभेदी निर्दि- 
इयाथ भोकतृत्वेन तदध्यक्वाया। पराया: खरूपमाह-अपरेति । इयसुपदिष्टाष्टविधा 


पूर्वकशित इलोकत्रव से अधिकारी की अदूत्ति का सेपादन करके विज्ञान सहित ज्ञाक 
का अतिपादन करुंगा ऐसी प्रतिज्ञा में जो विज्ञान आया है उस विज्ञान के स्वरूप कथन पूरक 
जवान का कथन करने के लिए कहते हैं “भूमिराप:” इत्यादि | मूछ इछोक में भूम्यादि खान्त 
पर्यन्त जो इब्द है बह स्थृछ घृक्ष्म परक है स्थूल सूक्ष्म पंचमूत के प्रतिपादन करने की इच्छा 
से उच्चारण किया गया है। अर्थात्‌ भूमि शब्द से स्थूछ पथिवी तथा सूक्ष्म एथित्री पृथितरी 
तन्सात्रा | जिछे मेयायिक पृण्िती परमाणु कहते हैं | आप शब्द स्थूत जल उपभोग योग्य जक 
तथा जछीय तम्मात्र (परमोणु रूप) छक्षण | अनकछ झब्द स्थुढ तेज उपभोग योग्य तथा तेजों 
सात्रा । परमोगु रूप हक्षण वायु झव्द स्थृल्वायु तम्मात्रा बोचक है | एवं ख शब्द स्थूछाकाश 
अयति महामूवाकाश तथा आकाश तम्मान्ना रक्षण ये हैं. सथूल सूक्षा पंचजूत इनका बोचक 
भूम्थादि पांच शब्द हैं उपर्युक्त प्रकार से | और मूछ रछोक में जो मन शब्द है कह आन्तर 
तथा चाहा कण के बोधनेंच्कया अयुक्ष है अर्थात्‌ चक्षु लक श्रोत्र रसन धाण ये पांच जानेन्द्रिय 
तथा वाकू पाणि याद पायु उपस्थ ये पांच कर्मेन्दिय एवं मन इस प्रकार से ग्यारह प्रक्रार के 
याहा , तवा झम्यन्तर करण का बोधक है और बुद्धि शब्द जो मूछत्य है उससे अब्यक्त तथा 
महत्तलन का ऋण द्ोता है तथा अहंकार जो अभिमान छक्षण है, इस प्रकार मेरे आश्रय 
में खहनेबाढी प्रकृति आठ भेद से मिन्‍्त मिन्‍त्र है जो कि भेरे झरीर रूप से अवस्थित हो 
कर के एक ही प्रकृति चौद्रीस तत्व स्वरूपा है तथापि आठ मेद्र से कहीं गई है ॥९॥| 

उपयुक्त प्रकोर से प्रस्तुत बिज्ञान सक्दित क्षान के विचार में प्रवमतः शरीराद्यकार से ' 
परियत ,बत ए३्‌ भोग छक्षण 'जो अपराप्रझृतिं परथिवी जछादि स्वरूप है उसका स््ररूप 
तया मेंद्र का निर्वेचन करके इसके वाद शोक्ता तथा तादश अ्कृति के अध्यक्ष जीव क्षण 
हरा अककी के रखछप के अतिपादन करने के अम्थिय से कदते हैं--“'जप्रेयमित्सदि” पड 
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एतथोनीनि भूतानि सर्वागीतुप्वारय । ः 
अहे कृस्नप्प जावः प्रभतः प्रछयसथा ॥हा 


अक्ृतिरपत भोग्यमूतलाइजुत्कृष्टा । तुना ब्ष्या विज्ञावीयखपुच्यते । इतोड्स्याः 
प्रकते! सकाशादन्यां जीवभूता जीउरूपां में से श्वरस्थ मम परामुत्तमां प्रक्ृर्दि 
विद्धि । ययेद जमत्‌ स्थावरजेगमात्मक सर्व धायते ॥५॥ 

अथ स्वस्थ समस्ताविदर्चिज्जातजगत्कारणत्वममिद्धावेतदित्वादिना स्ाणि। 
पूतस्कोक में प्रतिषादित अड्ड प्रकार से भिन्न अनृर्विशेति स्वात्मिका जो अकति झद्ी गई है वह 
अपरा प्रक्ृति है भोर्य होने के कारण अनुल्कृष्ट है। इलोक में जो ध्लुए यह खब्द है बह 
इस ब्रकृति में चक््यमाण जीकऋत्मक प्रकृति की अपेक्षा तिजादीयान का प्रतियादन कर्ता है। 
यानी भूख्यादिक जो अष्टचामिन्न प्रकृति है बढ़ जड़ चेनल मंवातरूप होते से भोग्य है जो 
संवातांव्मक होता है हत्र विजांतीय अन्य से उपमुज्यमान होता है शबनासन प्रमृतिक पदार्थ 
यह जो पर्यकादिक पदाये है बह प्यक के भोग्य के लिये नहीं है किल्तु पक पर सोनेवाला 
जो चेतन देवदादिक उसके छिए है, इस शरीशाबाकार में परिणन जो प्रकृति है वह मी 
सघातरूप होने ते सत्र विजातीय चेतन असंइत जीजापेक्ष है असंबात रूप जीत्र उसका 
मोक्‍्त। है समान जातीय में भोकतू मोग्यभाव नहीं देखने में आता है इसी बात की स्पष्ठक 
करने के किए माष्यकार ने कहां तु शब्द बिजातीयता का प्रतिपादक है | 

यह जो भअष्ट भेद भिन्न प्रकृति है उससे मिन्‍त जीवात्म छक्षण प्रकृति हैं बढ़ जीद 
छक्षण्य अक्ृति स्तर जो सत्र जगदाधार ईश्वर है उसकी यह परा उत्तमा प्रकृति है ऐसा है 
अब्ुन # हुम जानो ॥$ मिस जीव छक्षण परा प्रकृति से यह स्थावर अंगमात्मक सकल 
जगत्‌ चार्यभषाण हैं | श्रति कहती है “अनेन जीवेनास्मनाइनु अविश्य नाम रूफे व्याकताणि' 
स्व स्वरूप विशेषीभूष इस जीक के छारा अन्तः प्रविष्ट हो करके संपूर्ण स्थाबर अंगमा- 
मक जगतू के नाग्ररूप को स्ण्डीकृव काता हू इस श्रुति कवित प्रकार से सर्नेश्वर श्रीयमजी 
जीवान्तयमीतया सर्बान्‍्त: अ्रविष्ट हो करके सडक झेगद का घारक बनते हैं और यढ़ 
जीव भगवान्‌ का चेतन रूपाँश विशेषण होने से पर शब्द से ब्यवहवत होता है। वधपि 
अावदंशरूपता उभव में समान है तवापि लेतराचेतनसूप से जैशिकषव है ॥७५॥। 

इसके बाद प्रकृतिदध के निरूपण करने के अमन्तर क्षण में भगवात्‌ झवे में चिंद- 
चिदात्मक जो जगत समुदाय है उसका कारण अपने को बतछाते हैं अर्थात परमेश्र के 
नियंत्रण में नियंत्रित जो भावान्‌ के आारीर छक्षण चिदर्चितू. प्रसुख जगत समुदाय है 
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सूम्बपयन्तानि चतुमुसप्रट् तीन्‍्गखिलानि भूतान्येतत्‌ परापरात्मकप्रक्षतिद्वय योन्यु- 
पादान वर्षा तान्येतद्योनीनीत्यनेन प्रकारेगेफ्वारय विद्धि। “बतो वा इमानि सूतानि! 
ह्यादिश्रुतिप्रामाययाद, कृछनरथ समलध्य मदीयपराफान्मकप्रकृतिद यक्रारणकरः 
उस के स्वरूप का ४णन करके उन दोनों प्रकृति में जमन्‍कारणता के ग्रतिपादन द्वारा 
मुख्यतया तो स्व में ही जात्कास्णता का ऋषन करने के लिए ग्रक्रम करते हैं #एतदि- 
व्यद्ि? बे अर्थुन | स्तेस्पर्यनन चनुर्मुख अभ्ृतिक्र समस्त जो भूवकाों हैं उन सकरक सूतों 
का निदान कारण परमात्मा का जो परापर छक्नण प्रकृति दय है बड़ी है इस बात को 
पवोकत प्रकार से तुम समझो “यतों वा इमानि” जिस परमात्मा से थे स्थी भूत उत्पन्न 
होते हैं तथा जिस परमात्मी में उत्पन्न हो कर के अनस्थित होते हैं और प्रत्यक्रे समय 
में जिस पर मान्‍्मा में छीयमान हो जाते हैं! इत्यादि श्रति तथा “जन्माथस्थ यतः” इस 
जगत का उत्पत्तिस्थितिं तका प्रत्य होता है जिसमे इस अद्यमृत्र के प्रामाण्य पे संपूर्ण जगत्‌ 
का और भैंस जो पर तक्ष अपर ग्रक्नति दय है उस से फेदा होने वाछा चराचर संसार का मै 
सवेश्वर परमात्मा हीं प्रभव हूं अर्थात्‌ उपपत्ति का कारण हूं । एवं प्रतीयमान हो जिस में 
ऐसा जो अहय का कारण है वह भी मैं ही हूं । उत्पत्तिरुप प्रथमात्रस्था और प्रलय छश्नण 
चामावल्था का कंथन करने से मध्यवर्ततीस्थिति का कारण मी सर्वेश्वर श्रीरामजी हीं हैं यह 
सिद्ध होता है, जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और ग्रछयक्रे कारण सर्वेश्वर हैं यह कहने से जगत 
के प्रति संवेश्वर को अभिन्‍न निमित्तोपादानता का अतिवादन किया जाता है | यथ्रपि ग्रकृति 
ईये जगत की कारण है और उस प्रकृतिदरय के नियामक होने से इंश्वर में जगत्‌ के प्रति 
कारणता होनी है हेसा मानने से तो ईश्वर जगत कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध हो जाते हैं । 
जैसे कुछ जन्य घट के प्रति कुछाल का पिता वृद्ध कुडाल अन्यथा प़लिद्ध हो जाता है। इसी 
प्रकर अकृत में जगत्‌ के अति परपरित जनकता होने से ईश्र भी-चतुथ अन्यभा सिद्ध में 
प्रकट हो जाते हैं. अब ईश्वर को जम्त्‌ के प्रति कारणता कैसे होगी ? तथापि जगत कार्य के 
अति विदकिद विशिष्ट, परमेश्वर को क्रारण कहते हैं, यह जड तथा न्वेतन जीव छक्षण जो 
करण हैं कह तो परसेललर का शरीर है, तो आतवर्दृशारूप से सेफ्रदित जगत्‌ के प्रति परमेलर 
में जो वक़णता है इसका विधाल नहीं होता है । 

अयक ध्याक्तर से व्यापारी को अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। जैसे घट के प्रति जो 
कूड़ कारण होता है वह चक्रश्नमिकृप व्यापार को लेकरके है ल्योंकीसह चक्रक्मिंदण्ड से जन्य 
है सो इाइजना बट का जनक है भब यहाँ, साकाद्‌ कारण पह-के प्रक्ति कड़ व्याकार है 
कूम्डू के स्याझर दक्ता आतडिनि डोपे भर मां अन्ययाप्तिद 'मदीं आना जता दे कर्षोकि 


प्रढयों लगबकारण चास्मीति प्लेष | ६ 


व्यापार से घ्यापारयान्‌ को अन्यथा सिद्धि नहीं होती है. अन्यथा यदि इस नियम को न 
भाने तब चिर विनष्ट जो यामादिक कम कढाप हैं थे स्वने के प्रति कारण नहीं होंगे किन्तु 
कम जन्य जो अंदृष्ट है वह अव्यवहिंत पूरे बृत्ति सकते प्राप्ति के ब्रति कारण होने से अपूर्स ही 
कारण होगा और अपूर्ब जनकयाग अन्यथा सिद्ध हो जाबगा | नहीं कहँकि इछापत्ति है तो 
बह ठीक नहीं क्योंकि “स्वमेकामों जजेव” स्वर्गेकरामनावान्‌ पुरुष याग के हारा इष्ट जो स्वर्ग 
उसे सिद्ध करे” यह जो विधिवाक्य है उससे बोघित जो कारणता हैं उस का बाच हो जायगा 
त्तब कारणता प्रतिषादक वेद वाक्य में अप्रामाणिकल हो जायगा। इसलिये व्यापाररूप अपू्े 
से व्यापारी जोंयाग उसे अन्यथा! सिद्धि नहीं ह्वीती है । इसी प्रकार प्रकृत में परमेश्वर 
जगत कार्य के प्रति प्रधान कारण है और परमेखर के अंश छक्षण फरापर श्रकृति ब्यापार 
रूप है इसलिये उमय विध प्रकृति जन्य जगत्‌ कार्द के ग्रति परमेश्वर के कारण होने से 
अन्यथा सिद्धि दोष नहीं होता है। अथवा जो यह दोषादि प्रिणाषा है वह सब प्रकृति 
जन्य है इसलिये प्राकृतिक का्े के प्रति इन्हें प्रतिक्‍न्‍्बकता डो भी सकती है परन्तु भगवान 
तो सर्व निबन्ता सर्वेश छोंकोत्तर गुणार्ुकृत हैं प्रकृति तथा प्रकृति कार्य से परे हैं अतः 
परमेखर में अथत्रा परमेंत्र के विवान में छौकरिक दोप वा शुण की गुंजाईश नहोँ हे | 
इसका विशेष विचार अन्‍्यत्र मेरे प्रबन्धों में देख | अनेक श्रुति स्मृति से यह सिद्ध होता 
हैं कि उमयविध यह प्रकृति परमेश्वर का शरीर है “यपस्याव्यक्त शरसीरम? “यहय पूथितरी 
शारीरिंम्‌ मंस्यविश्ञान शरीरम!”ः “जगत्सत शरीरते” “फरित्‌ समुद्राब्य हरे! झरीर॑ बत किल्च 
भूतें प्रणमेदनन्यम” अब्यक्त प्रकृति जिसका झरीर है । पूथिवी जिसका शरीर है ।. विज्ञान 
जीव जिसका झरीर हैं | हैं देव ! बह संपूर्ण जगत्‌ आपका झरीर ह । सरित्‌ समुद्र 
प्रगवात्‌ का झारीर हैं जो कुछ यह बूतकों है ये सभी के सभी भगवान्‌ के झअरीर हैं 
इसकियें अनन्यभक्त सखी को मगवतू बृद्धि से अगाम करे । इल्यादिक श्रुतिस्यृति से सिद्ध 
होता है कि प्रकृति पुरुष महापुरुष के झरीर हैं | एव “अस्मान्मावीसृ जतेविशमेलत्‌ यतों 
वा इमानिभूतानि जायस्ते” 'शाता: काछा: पत्चदवाप्रतिष्ठा: वर्षणनामि सुजत ये मायी 
परमेश्वर सर्वाघिदे। झगत को बनाते हैं | जिस परमेझ्नर से जाकाशादि समस्त जगत कौ 
चत्पति स्थिति और ग्रतय होता है | ये सब ऋछ्ाएं जिसमें प्रतिष्ठित दो जाती है। जेसे 
ऋगेवामि छत कीद तेतु को बताता है तथा व्वये उस तंतू का विक्वाएंव- भी करता है! 
कद 
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मत्तः परतरं नान्याक्रचिदस्ति धनन्नय ?| 
मयि सर्वेमिदं प्रोत सत्रे मणिंगणा झ ॥७॥ 


यस्मादेव॑ तस्माद्‌ हे धनह्जय ? परिदशयमानविश्वववीजयोंइचेतना चेतन यो- 
रपि कारणत्वेन तत्खामिस्वेन चाह स्वतंत्रःशपी परतरस्तथा दिवयकल्याणगुणगणा- 
श्रयस्वेनाप्यहमेव परतरः । मचतः परतरमम्यत्किज्चिदपि नास्ति । ईद सर्व कार्य. 
कारणरूपेगावस्थित मच्छररभूते जगत्‌ सत्र एकस्मिन्नेव तन्‍्ती मणिगणा इंच निश्ि- 
गया मा पृथित्री से अनेक अकार के औषधियों की उत्पत्ति तथा प्रलुय होता है उसी प्रकार 
से अनेक प्रकार के जड़ चेतन भाव पदार्थ उस अक्षर पुरुष से उत्पन्न होते हैं और प्रतय 
कांछ में उमी परमेखर में विछीयमान हो जाने हैं | इत्यादि अनेक श्रति से प्रतिपादित होना 
है कि सर्वेख़्र श्रीसाक्रेताघिपति से यह जडचिदात्मक संपूर्णजगत्‌ सृष्टयादि में उत्पन्त होता 
है और उसी में व्यत्रस्वित रहता है और सर्रशक्तिमान्‌ उत्ती परमेश्वर में संद्धारकाछ में ग्रढीय- 
मान्‌ हो जाता है ॥६॥ 

इस रोक से पूर्व इकोक में कहा कि परमेखर से संप्रण जगत्‌ की उत्पत्तिस्थिति तथा 
प्रढय होता है उमयविव प्रकृति द्वारा तो यहां शंका होती है. कि जैसे जड़वेतनात्मक 
प्रकृति में कारणता होने पर भी उभयविध प्रकृति के नियामक परमात्मा हैं तो वैसे ही उप्च 
परमात्मा का भी अन्य कोई नियामक उससे बडा है वा नहीं इस इंक़ा का निराकरण करने 
के ढिये कहते हैं “मत्त; परतरमित्यादि” हे अजुन | जिसलछिए परिधिश्यमान रूप के द्वारा 
ब्याक्रियमाण जो संपूर्ण जगत्‌ स्थावर जंग़मात्मक है ताइश समस्त जगत्‌ का कारण छक्षण 
जो चेतन तथा अचेतन प्रकृति इन दोनों के कारण तथा नियामक होने. से मैं ढी स्वतंत्र 
नथा शेषी हूं अतः मैं द्वी परतर हूं एवं दिव्य अनेक प्रकारक, कब्याण गुग के आश्रय 
होने से में ही सर्वोत्ृष्ट हूं | मुझ से परतर और मदम्य कोई मी नहीं है | श्रति भी ऐसा 
दी कहती है “न तस्य कार्य करणज्व वियते न तत्समश्चाभ्यधि, कश्चदश्यते | परास्थ 
शक्ति विंविधेत श्रयते स्व्राभाविकी ज्ञान वक्त क्रिया च ||” '्सर्वस्यत्रश्ी सर्वेस्येशान:” अचानक्षेत्रज्ञ 
पति गुणेश:' परमेवर का प्राकृतिक झरीर इम्द्रिय नहीं है परमेखर के समान दूसरा, कोई नहीं 
है न वा प्रमेश्त से फ्रोरे वह्मा है परमेशक् में सरोककश् अनेफ़ प्रकार की सकसति है । 
त्यादि । ते ईसर सभी, को भरने वश में रखनेतरले हैं | अथान के तथा जीआओं के गुों के 
ते सािक हैं! इस अल से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर से ऊपर भर्थात्‌. उस कारण यद्धा 
उच्च पहमेख़्र का नियामक अन्य चाही है | जैसे नेत्रायिक्र के मत में फगदुपादान परमाणु का 








गलती 





के 


इको० ८ | भीतायथ' आनन्दभाध्यप्‌ गे 


रसो 5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्ति शशिसर्ययों: । 
प्रणवः स्ववेदेषु शब्दः खे पौरुय नृषु ।<| 


लाधारे मंयि प्रोतमुपनिबद्धमू। आत्मतवाब्वमाधारः शरीरतया च जगत्कायमिति 
भाव: ॥७ 


| 
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एवं चिदरचित्प्रपञ्चस्थ शरीरभूतस्य सर्वस्थ महापुरुपात्मकत्वममिधाय छत्ो- 
पनिबद्धमणिगगविचिद चित्यरिणामरूप जगदेतत्कर्थ मगत्द्ायत्तस्थितिग्रवृत्तिकमित्वेतत्प- 
तिपादयितुं प्रधानस्थलान्यमिधरीे रस इत्यादि चतुर्मिः | हे कौल्तेय ! मच्छूरीर- 
भूतादृव्यप्रकारत्वेन मम च प्रकारित्वात्तामानाधिकाण्येन रसस्यापि ग्रकारित्वविधया 
सत्वादष्सु रसो5हमस्मि रसस्पेवाप्स्थितिप्रवृत्यों नियामकलादसशरीरको 5हमेवेत्यर्थ: । 
एबमग्रेतनेध्यपि योज्यम्त | शशिस्रययो: प्रभाउहमसिमि प्रभाद्ारैव च चन्द्रप्रभाकरयो- 


कोई कारणान्तर नहीं है यथा वा बौद्धमत में अभाव का उपादानान्तर नहीं है सांख्यमत में 
प्रधान का पुनः उपादानान्तर नहीं है क्योकि अनवस्था हो जायगी | एवं बेदान्त दहन में 
सर्वर श्रीरामजी से परतम अन्य कोई कारणान्तर संभवित नहीं है श्रति विरोध होने से कार्य 
तथा कारण रूप से अवस्थित तथा परमेर्र का शरीर कृक्षण संपूण स्थावर झंगम छक्षण सूत्र में 
एक लैतु में मणिसमुदाय प्रथित रहता हैं उसी प्रकार निखिन्न वस्तु के आधारमूत मुझ में ही 
सर्व विश्व ओत प्रोत है ग्रथित है, आत्मरूप होने से, अर्वात्‌ प्रचान होने से में सभी पदार्थों 
का आधार कारण हूं और शरीर के अंग होने से संपृ्णी जगत काये है। परमात्मा सकद 
पदाये के झेषी अंगी प्रधान होने से आधार हैं और संपर्ण जगत परमेखनर का अंगबूत होने 
से कार्य है यंह अब प्रकृत श्लोक का है ॥७॥ 
परम पुरुष के झरीरभूत समस्त चित्‌ अचित्‌ स्वरूप जो जगतू वह सभी महापुरुष के 
"लादात्म्यापन्न है अर्थात्‌ भजवान्‌ के अंश भूत हैं इस बात को कहकर सूत्र में आबद्ध मणि 
गण के समान सकल चिदचित पैर्सिमात्मक यह जगत किस प्रकोर महापुरुषाधीन ल्थितिक है 
इसबात का प्रतिपादन करने के छिए प्रधान ग्रघान स्पक्ष कर प्रतिषादन करते हैं चार श्लोक 
से “रसोहामे स्यादि! हे कौन्तेव ! मेरा शरीर रूप जो जरू हष्य है उसके प्रकार होने से और 
मैं प्रकारों हूँ अत: अकार प्रकारी में तादात्म्य ढोने से रस के भी प्रकारी रूप से, सत्ता कक 
होने से जछ में मैं रस स्वरूप हूँ रस ही जक की स्थिति और गइसि में. नियामक है इसाढये 
बस -शरीरक मै ही हूँ यह भर्ग दोता है जक में मैं ही रस हूं इस वाक्य का । इसी अका' 
आये मी समझना चाहिये। चख्द्रवगा और सू में प्रभा अर्वात्‌ प्रकाश स्वरूप में में द्वा हुं 
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पुष्यो गन्धः प्रथिब्यां च तेजश्रास्मि विभावसी । 

जीवन सर्वभृतेषु तप्श्नास्मि तपस्विषु ।% 
बीज॑ मां स्वभूतानां विद्धि पाथे? सनातनम्‌| 
बुद्धिबद्धिमतामस्मि तेजस्तेजसिनामहम्‌ ।१०। 

लेकोपयोगित्वात्तस्था: ग्राधान्यमिति तदूपेणाउहमेवावस्थित इति भाव। अ्वमूलकत्व 
द्वेदानां सर्ववेदेषु प्रगवो5»हमेव शब्दोपबइंहकत्वाचदाश्रयलवाच्याकाशस्य शब्दोंडदमेः 
पुरुषेषु च पौरु्ष सत्रस्म्भिसामथ्यमहमेवास्मि ॥८॥ 

पृथिव्यां सारभूतः पुण्यो गन्धः पवित्रकारी तुलसीचन्दनादिगन्धो5्हम 
विभावसावमौ तद्धारिका दाहकत्वशक्तिरह स्वेभ्तेषु शरीरधारिषु ब्क्मादिपिपीलिकास्ते- 
घ्वहमेव प्राणनश॒क्तिलक्षणजीवना धारस्तपो इलुष्टातूथ बतोषप्रासादिरूपतपोधर्मों 5प्य- 
हमेव ॥९॥| 

हे पाये ! सर्वभूतानां स्थावरजड्रमानां सनातन बीजमुपादानकारणं मां विज्ञा- 
प्रभा प्रकाश के द्वारा ही मूये और चन्द्रमा की छोकझ में उपयोगिता है इसछिए प्रभा को ही 
प्रधानता है अत: सूये चन्ट में प्रभारूप से मैं ही व्यवस्थित हुँ यह अभिप्राय है | वेद जो 
ऋगादिक हैं वे सभी प्रणब ओंकार मूलक हैं अतः सभी बेदों में प्रणवरूप मैं ही हूं शब्द 
से युक्त तथा शब्द का आश्रय आकाश के होने से आकाश का झब्द मै ही हूं। और 
पुरुष में पौरुष सर्वाररंम सामथ्य छक्षण मैं ही हूं अर्थात्‌ पौहृष इतर सकक 'कारक समुदाय के 
नियोजन करने का जो सामर्थ्य है वह में ढी हूं पुर्ष में जो प्रवर्तकता है वह मैं हूं 
जिस सामथ्ये के प्रभाव से हेयोपादेय सकछ कार्य में छोग प्रवुत्त हों वह सामथ्ये विशेष मैं 
ही. हूं. ॥८॥॥ 

पुश्चिती में अर्थात्‌ प्रधचिवी रूप शरीर भूतृ द्ब्य विश्वेष में पुण्य गंध अर्थात्‌ पकितवा 
हह संपादक चंप्क चन्दन तुछसी प्रद्तति में गर्व रूप में मैं ही हूं । एवं विमाबसु अस्बि, 
में दहन प्रकाशन शक्ति, में ही हूं। संपूर्ण झ्रीर को घाहण करने वाक्े अक्मा से लेकर 
पीक्षिकानह, सभी मूल में प्राणन शक्ति कृक्षण जीवन भी यें ही हूं. एवं तपस्की तप करे अनु- 
छा, पुछ्य में तप में ही हूं जत़ उपवास पचाम्नि सेवन जप्ादि कक्ष वप प्रकान बूत 
भी मैं दी हू. ९ . 

है के । है अदुन | स्थावर जंगम, भर्थात्‌ चर अचर जो कोई भूत है चाहे. वह 
जय डो,अस्का बेलद्‌ हो सभी पदायों का बीज उपादात काहश मैं ही-हूं. ऐसा समझो ड्ब 
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बल बलवतामस्मपि काम्यरनविवजितस । 

धर्माविरुद्धो मृतेषु काप्रोप्स्मि अलभैभ ? ११ 
नीहि । बुद्धिमर्ता ज्ञानजुपामध्यवसायों 5हमू । तेजस्विनास्फ्ताएदतां तेज: परत्मसिलेद- 
सामथ्य॑महमेवार्मि ॥॥१०॥ 

है भरतर्षभ ! बरवतां शक्त्युत्साहसमन्वितानाँ चलरय प्रधान्याद्‌ बल्ले देह- 


सब्वों का कारण प्रस्मन नहीं है न का परमाणु ही है ने था अबाव है | नहीं कहो कि 
चटादि. पदार्थों का बीज कारण तो पृत्तिका प्रभृति दृत्य है तब परमेश्र को उपादाब 
कारण कैमे कहते हैं ! 

उत्तर-आपका कहना ठीक है | इसलिये कीज में सनातन विशेषण दिया भा है 
जैसे छट का कारण मृत्तिका तो है परन्तु वह तो रहग्रमेत्र जछ में प्रढ्लीयमान होने से अनित्य 
है और परमेश्वर जो कारण हैं, वे तो नित्य कारण हैं | 





झेका--बदि आप परमेश्वर को स्थावर जगत के प्रति उपादानकारण मानते हैं तब तो 
डपादानकारण का गुण स्व॒समान जातीय मुणान्तर को उपादेद में उत्पन्‍्त करता है ऐसा नियश 
है जेसे शुक्क तंतु से आयमान पट छझुक्क ही होता है नीलपीत नहीं होता है ऐसा हुआ 
तब तो परमेश्वर में रहनेवाल्ल जो चेतन गुण है बह उसका कांये जो स्थावरजड कार्य है उसमें 
समान जातीयक चेतनान्वर को पैदा करायगा तब तो जड़ में भी चेतनावापक्ि हो आक्गी ३ 
अलः प्ररमेसलरमात्र कुछाछकत्‌ निमित्तकारण हैं उपादान कारण नहीं किल्तु उपादान कार 
को परमाणु है तब जगत्‌ के प्रति इवर को उपादान कारण मीताचा्े ने कैसे कहा ! 


उत्तर--ऊसे- नेयाश्रिक के मतमें हबमुक का उपादान कारण परमाणु है परन्तु परमाणुगत 
मो रूपरसादिक है वह दृषचणुक में रूपरसान्तर का उत्पादक होता हैं किन्तु परमाणु का जी 
परिमाण्डल्य परिमाण है कहा दबणुक में सजा्तीय परिमाण को पेंद नहीं करता है कंदाचित्‌ 
जब्पादक हो तो ऋसरेणु आदि कार्य का अ्रत्यक्ष नहीं होगा इस लिये आप कहते हैं किं। 
पारिमिण्डल्य कारण्णात गुण होने पर मो कार्ड में सजातीग्शुण को शिदा नहीं कर्ता हैं तहत 
प्रकृत में भी समझना चाहिये | हमारे करत में का कारणमाद तक पिद्र नहीं दें किन्तु 
आगम सिद्ध है इस छिये कोई दोब नहीं दोता है | तथा बुद्धियात्‌ झ्ानवात्‌ जो पुदुष हैं ऊममें 
अध्यवसाय छक्षण जो ज्ञान है तत्ल्वकूपः मुझे ही समझो | तेजस्वी पुरुषी में जो सेज दे पराक्षत 
है अन्य को अभिभूत करने वाल सामध्के कोष मैं ही हू क्योंकि तेजस्वी में तेज के अचाने 
होने मे तत्स्वकूप मो में ही हूं ॥|है०[ 
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ये बेव सालिका भाव गजसालागसाइ्व ये 
मत्त एवेति तानिद्धि न लहं तेषु ते मयि १९ 


प्ररणयामर्य ने तु परापकारजननहेतुर्क बलमत्र ग्रार्ल तस्थाथर्मजनकत्वेन निविद्ध- 
बात । अत उबर काम्परागविवर्जितमिति तहिशेषर्ण संगच्छते । कास्येदु विषय्रेषु राग- 
सद्॒हित ख़म्नरीररक्षणमात्रोपयोमिसामथ्यमहमस्मि । भूतेषु मनुष्वेषु धर्माविरुद्धों मन्वा- 
दिघ्मशाखामुभव्ती भौस्यभृतमार्या भृतिमवनादिषु कामोरिम ।११। 

ब्ोकतमथ सर्वभाविषु निर्दिक्षद प्रकृतमुपर्सहरति य इति । ये चोक्तादन्यें सात्विका 
बांदा इर्पॉनन्दादयों राजसाम्तृष्णालीभादयस्तामसाः शोकमीहादयों यहां सालिका 

हैं भरतर्पम भरत के वंश में. प्रधान स्वरूप अर्जुन ? बल्वान्‌ अर्थात्‌ शक्ति 
उत्साह हें मंपन्‍त' जो बल्शा्ढी उयक्ति हैं उन व्यक्तियों में बल की प्रधानता द्ोने से उनहें 
बैल मैं ही हूं अर्थात्‌ देह घारण करने का जो सामथ्ये हैं जिसके अनुवर्तन होने से शरीर 
घराग्ति रहता है और जिसके अभार में शरीर घारण रूप क्रिया संपार्ति नहीं होती हैं 
ताइए' साथथ्ये विशेष कृक्षण बल में ही हू | जिस बढ से अन्य व्यक्ति को अपकार हों 
दाइश वक् यहाँ क्िक्षित नहीं है फ्रोफकार का संपादक जो बछ वह तो अधर्मननक होने 
हे अभिषारयज्ञ के समान शात्ष से निषिद्ग है, इसलिये काम्यरागविवर्मित है एवाइश जो क्शिषण 
बछ में दिया गया: ह कह भी साथेक होता है। कामना का विष्यीसूल जो पदार्थ उसमें जो 
गम आसक्िति क्थित्र ताइसराग से रहित बल स्वकीय भरीर के रक्षणमात्र में उपयोगी जो बढ 
वह मैं डी हूँ | भूत में अथीत मनुष्य में पुरुषाथ साधन के जो अधिकारी हैं उनमें घमम से 
अडिहद्ध - मनु बोघायन याज्वक्क्यादि स्पृततिं प्रमति से अनुमोदित नतु निषिद्भ ऐसा बल मैं 
दी हूं, मी में जो भोग्यमूत्त कलत्रतिमत्र मत्रन परिवार गो पशु 'हिरण्य रजताहिक में भी 
वरम में अकिक् काम कक्षणतया में ही सत्रेत्र विद्यमान हूं ॥११॥ 

पूर्व गतिपाहित , जो अगे है उसे सर्वेभाव में निर्देश करते हुए प्रकृत प्रकरण का 
उपसंद्गर: करते .हैं.। अर्थात समस्त चितू तथा अखचित है शरीर जिनका ऐसे जो परमात्मा दें 
ही ज्ञछादि, आन कहातु; में प्रधामच्क्षण रसदि समानाधिकरयतया प्रकाररूप से अवस्थित हैं 
तक सभी पदार्थ के ते फरपुरुष ही नियामक्र हैं तथा परमात्मा: के अवीन ही स्थिति' प्रवृत्तिक 
सकी करतु : हैं इन सब विषयों का प्रतिपादन किया गया है| इसके बाद सामान्यरूप से प्रत्येक 
यढ्ा्थ में उन्हीं वस्थुओं की बहता के छिये प्रकाण प्रतिपाध 'अर्थ का उपरसदार करते हुए 
बड़ते: हैं , “गे चेंवे्थादि/ बूवेकबित' जो जछादिक आंव हैं उसके अंतिरिक्त जो कोई साखिक 
सत्वनुणाधिक हक आनम्ददायिक्षमाव यदाये हैं तथा यजस रजोगुण की अधिकता है जिंसमें जैसे 





छो०१३ भोतीया आननन्‍्देमाध्यम घ्०क 


जिमिगेणमयेमाई रेमिः सवेधिद जगत्‌ । 

... झोहिने नामिजानाति मामेम्यः परफ्ययंम १३ 
डेवादयों राजसा मलुष्यादयस्तामसाः सरीसृफादयों भावात्तान्मत्त झत्र सम्भृतार 
विद्धि विजानीहि । तेध्वहं न तदधीवतया वर्नेंडपि सु ते सयि मदधीनखितिग्र- 
बत्तिकाः सन्ति | अहन्तु सर्वथा स्वृतन्तः स्वेच्छयेत्र यक्ष सुखमबतिष्टे कथा मे 
तेषां नियामकस्तथा मन्रियामकोी5न्श: कश्िदपि नास्तीति आबर ॥है२॥ 





एवं जगति सर्वभावेध सर्वाचस्थाबवस्थितः बरमात्मा स्वांश पूता खिलखावर जै- 
ड्रमस्स नियामकः सर्वश्षेपी स्व॒तन्ओ वरीवर्तीत्युक्तामिदानी गुणप्रभावभोहितों जीवनि- 
कायः स्वपरखरूपज्ञानेन वश्ितो भवदीत्युच्यते-जिभिरिति । झमिः पूर्वोकतेस्तिमिगुण- 
सृष्णा प्रवृत्ति कोभादिक भाव हैं एवं जो तामस तमोग्रुण की बहुलता है जिसमें जैसे शाक मोह 
भय ईर्ष्यादिभात्र हैं| अथक्र सालखिक देआदिक इन्द्र वहुण यम ग्राजापति प्रशृति | राजस च॑छ- 
चित्त राक्षसादिक, तामसतमोगुणात्रिक् पश्चुपक्षि सगीसपरादिक पदार्थ हैं ये सभी के सभी मुन्न 
परमेश्नर से ही जायमान समझो | तेषु इन भारी में सालिकादिभातों में नहीं हू अर्थात्‌ इन 
पूर्रोक्त सालिकादिभात्रों के अथीन मैं नहीं हूं. कितु ये समी माव दमयें हैं अर्थात्‌ मदघीन 
प्रवृत्ति निमित्तक ये सभी भाव हैं | में तो सर्वथा स्वतस्त्र हूं, किसी के पराधीन नहीं हूं. स्थे- 
उछा से ही यथावत्‌ रहता हूं, जैसे मै इन सभी मात्रों का नियामक हूं, उस प्रकार मेत 
निश्नमक कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। श्रति कहती है “स्त्रे महिंम्नि प्रतिष्ठित?” बहू मद्दा 
पुरुष परमात्मा अपनी महिमा में ढी अतिडित है एराघीन नहीं है॥१२॥ , . . .. , 

शव गत प्रकरण से सांसार्कि सभी जड़ चेतनात्मक पदार्थ में सभी अवस्था में अवस्थित 
परमात्मा सर्वेश्धर परमपुरुष श्री! रामजी स्वक्रीय अंशात्मक अखिक स्थावर जगमांत्मक पदार्थमात्र 
के नियामक है, सभी पदाये जगत के शेंषी हैं स्वतन्त्र हो करके विद्यमान हैं ऐसा कहा 
है | अब इसके बाद सलगुण रजोशुण तमोंगुण विकाशत्मक माया से विभोहिंत जीव समुदाय 
स्वकीय तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से वेचित हो जाता हे'इस बातकों बताने के लिए 
ऋहते हैं 'त्रिमिंगुणमबरित्यादि | 

अथवा नित्य तथा अनन्त कल्याण गुण के आश्रय होनेसे तंवा सभी सांसारिक जड़े 
नतात्मक सकह पदार्थ के आधार होने से तथा परमात्मा के शरीर रूप जो जडचेतनात्मक 
मकछ पदार्थ है उसके नियामक होने के कारण सभी पढायों से परमात्मा परतर हैं. इस बात 
का कथन किया गया-दप्रकान्‍्त प्रका्ण मे | इसके बाद प्रसंगवश ढेंढ़ श्छोक में परात्पर जो 
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मय: छुखदुःखमोहात्मना परिणतेः सासिकराजसतामसाख्येमावेः सर्वमिर्द प्रनणिस- 
पृहान्यक॑ कगत्‌ मोहित स्वपर्खरूपयाथात्म्यावगमात्‌ अच्याव्य विपरीतार्थग्राहित' 
नीतमेभ्यों गुकमयेभ्यः साविकादिभावेम्यः परमप्राइृतदिव्यकल्याणगुणेकनिलर्य ब्राकृत- 
गु्णाविकार | म्तः पतिबल्नस्ट्रेन्द्रमर॒दूगधादिसेदयवरणमठयपमपक्षयविनाशर हित नित्यान- 
भदसख्वरूप मां सतोवां नियामर्क निरतिशयज्ञानशक्तिबलेइश्वयंदीय तेजोराशि 'आदित्यवा् 
तमसपरलादिदयादि! श्रुतिश्॒तप्रतिपारध नामिजानाति ॥१३॥ 
पहमगवाम्‌ का स्वरूप है उस स्वरूप के अनक्योघ का कारण रक्षण जो प्रतिबन्चक्क ताइड, 
प्रतिबन्धक का कथन करके उस प्रतिक्‍न्धक का अपनेग का निदान छक्षण भागक्ततृप्रपत्ति का 
प्रतियादन करते हैं “ज्रिमिए इत्यादि श्लोकद्य से 

ये जो पृॉक्त तीनगुण सलव रजस तथा तमस इन शुर्णों का विकाराक्मक सुख दुख 
ग्रोहरूप से परिक्षत जो साखिक राजस तामस भाव अर्थात्‌ माया उस माया से सभी यह 
प्राणी सम्मुदायात्मक जगत्‌ (यदि जगत्‌ शब्द का शक्य अर्थ जड़ चेलनात्मक जमतू है तथापि 
ग्रकृत में चेतनमात्र जगतू ढक्षणा से बोक्‍्ति होता है क्‍योंकि मोहित का जो. पदार्धताकच्छेदक 
मोह है उसका अन्वथ जडात्मक जगत्‌ में कोवित है. किन्तु मोह का अन्क्य चेतनात्मक जगत्‌ू 
ते ही संभक्ति है इसलिये जगत शब्द मुख्य बृत्ति को छोड करके जक्स्य वृत्ति लक्षणा के द्वारा 
क्रैवक चेतनाव्मक जगत्‌ का बोच कराता है इसलिये भाग्यकार ने 'सर्बमिद ज्ञात” इस श्होकस्प 
जगतु पद का प्राणी समूद्रातमक जात ऐसे अर्थ का कथन किया बाघ को देख करके |) तो प्राणी 
समूद्ादक जो जमतू है वह माया से मोहित है अर्थात्‌ देव लियेक्‌ मनुष्य स्थावरात्मक॑ चेतन 
अम्त्‌ कया से मोहित है तो कात्रान की माया से मोहित चेंतनात्मक जगत्‌ स्व तथा परमात्मा के 
स्वरूप विषयक जो यथार्थ द्रान उससे विमुख्ता का संप्रादन करके किपरीताय आहितार्थ 
प्रह्िता को ग्राह कर जाता है | अवीद सभी प्राणीसमृहवित्ेक विकछ हो जाते हैं | माया को 
ध्न्पाच्छादन पूर्वक जिपरीताओं ग्राइकता का कग्न विष्णुपुराणादिक में देखने में आता है तथाहि 

>अद्षाया: सकल देव भमुध्या: पशवत्तता | किष्णुमाया मढावर्तमोहास्घतणमसाईइता: ॥|” 

कन्यत्र भी कहा है प्रलायतिस्व रूदरच लुजामि व वहामि ये] तेपि मार्या न जानन्ति 
प्र झाया विभोदिता: !? जहा अथूति सकछ देबता मनुष्य पु ये सभी जीव समुदाय कि 
की ऋह।मादा रूपी महामू तमस से आच्छादित हैं | प्रञझपति रूप प्रश्धति देवताओं को भी मैं 
उपन्‍्न बल्क हू यद्रपि यह आजापति अबतिक देकाण अन्य जीवापेक्षया महावक पराक्रमशढी 
होते हुए भी केत माया से विमोह्ितत होने के कारण मेरी सादा को बसबर सही; समन करके 
आया के मोहादन में अम्ण रत रहेहैं | यहू- जो भुण किक सत्किकरायसः तापसंभाव-इून से 
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दवों छात्र शुणययों मम मया दुस्पया । 
मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते (१७ 

ननूवतभगवर्दा अ्यग्रतिभटाज्ञानजनकमो हापसमो पायः_ के इत्माशड्रायामाइ- 
दजीति | देवी छीडाप्रवृत्तेन देवेन मया निर्मितेष मम्र माया विचिश्कायकरारिणी 
पर अबि इलृ छदिष्प अनेक कल्याण गुणगण के आकर तथा प्रकृति जनित शुण के अधिकार के 
अन्तगेतर ब्न्मा महेश सत्रसंद्ारक मरुदगण प्रभति से सेवित है चरण कमछ जितका तथा अपक्षप 
विनाश रहित नित्यानन्द स्वरूप सभी जड़ चेतन के नियामक निरतिशय ज्ञान शक्ति वक्त बीय 
तेश्न के राशि एवम्‌ आदित्य के समान भासमान साथा से परे वर्तमान मेरे स्वरूप को माया 
मोहित जीव नहीं जान सक्रता है | अर्थात्‌ मदीय माया के वल्लीभूत ब्रह्मादिक जीव मेरा जो 
चास्तत्रिक स्वरूप हैं उसे नहीं जान सकते हैं । इसछिये ये सकक जीव समुदाय कर्मात्रीन हें 
करके सेसारचक्र के अनिक्रमण करने में असमर्य दोते है। अतः यथावत्‌ मेरे स्वरूप के एरिक्ञान 
के लिए तुम प्रयत्त करो ॥११॥| 

परमपुरुष भगवदाश्रय का विरोधी जो अज्ञान ताइश अज्ञान का सनक जे। मोद है उस 
मोह का विनाशक उपाय वया है एताइश मोह विनाशक उपाय के, , प्राप्य्यर्य जिज्ञासशीढ 
व्यक्तियों के लिए कहते हैं “देवी? इत्यादि 

यहाँ प्रकारान्त' से अवनरण प्रक्कार यह है, ग्रत्यक प्राणी त्रिगुण से जायमान हैं और 
चुब्नि इन्द्रिय देह प्रश्तिक शेगुण्य का काये मायिक हर्ष क्लेश मोदादि से मलित होने के कौर 
भश्रैर शुझ मृत्री,ज्ो माया है वह अनादि अनन्त है तो, इस माया का पर्वसान तो कभी भी 
ज॒द्दी होशा क्योकि स्व॒स्ताव से नियोजन अशकय हे इस शेका को दूर करने के किये कडते हैं 
देवी त्यादि! न - 

छ्ोक छीव में प्रदृत्त मुझ से बनाई गई जो मेरी माया जो कि विल्क्षण अनेक प्रकारक 
काये करने पाढी प्रकृतियद वाच्य है। बहा 'मायान्तु प्रकृति.विशवाल्माविन तु मंदेखस्म! माया 
को प्रकृति प्रद वाच्य मानो कर तडइुश मायावान्‌ू को महेखर ,मझो' इस अति में प्रतिपादित 
माया शब्द को प्रकृति बाचक समझना चाड़िये सदुसदू से विछक्षण ज्ञान विरोची ज्ञान विनाइब 
भावाबाव विछक्षण अनित्रचनीय को माया पद वाच्यता यद्दा प्रकृतिपद वरांच्यतया प्रहण नहीं 
है | एताइश प्रकृत्यपरपर्याना जो यह्‌ माया है बह दुरायय है अर्थात्‌ दुःखेन नाश करने के 
छायक है. जिसने मेरी शरणागति को ह्राप्त नह! किया है उससे जीतने में अशक्य है | (अर्थात 
सर्वेश्रर जो में हूं । उसकी सम्बन्धी उप्रदर्शित स्वरूप बाली सत्वादि गुणत्रय से जायमान छीला 

डर <्‌ 
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न भां दुष्कृतिनों मूह प्रयद्चग्ते नराधपराः । 
प्राययाधपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः [१० 


प्रक्तिहिं दूरत्यया हुरतिक्रमणीया | ये पुरुषा माँ सवोद्िवरमेव अ्पय्न्ते शरणमयाध्नु- 
वम्ति है एडौतां मत्सम्बन्धिनी मायां कन्ति ॥१४॥ 

एयम्रुपासनाडुमभृतअपत्तेमयानिवर्तकर्त ग्तिपाद दुरात्मना तद्दौले भ्यमुच्यते-नेति । 
पिक्कर स्थित मुन्न से बनाई गई विविज्ञानेक्त कार्य संपादिका है इस लिये यह माया दुरत्यय 
है अर्थात्‌ जो मेरे शरणागत नहीं हुआ है ब्ह इसका कभी भी अति ऋमण नहीं कर सकता 
है |) इस प्रकार इस देव माया की श्रत्रह्ता तथा उसबी दुस्तरता का कथन करके उम्त माया 
का स्वामिम्त संवरण के उपाय को बतहाने के छिए कहते हैं “मामेत्र ये! इत्यादि | जो 
शअद्वाशील पुरुष मेरी प्राप्ति के उपाय में अनन्य भावना से मुझ सर्मश्चर शरणागन ऋसलछ 
स्व दुःख निव्रारक परम पुरुष को ही प्रसन्‍न करता है मेरे शरणामत्ति को प्राप्त करता है | 
यहाँ प्रपन्‍न शब्द का शरणागति ही भगवदमिग्रेत अर्थ है क्योंकि समवत्‌ शरणागति जो है 
उडी एकमात्र माण के सन्तरण में उपाय है | पाड्चरात्र में कड्टा है “प्राप्तुमिच्छन्‌ परां 
सिद्धि जनः स्वोप्यक्रिम्चनः | श्रद्धयापरया युक्तों हरि शरणमाश्रयेदिति| अ्किचन सभी व्यक्ति 
परा सिंद्रि यानी मोक्ष की इच्छा करता हुआ परम श्रद्धा से थुक्त हो करके करुणा वढ़- 
गाछ्य श्रीगमजी का आश्रय के | पुनः का है कि 'अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महा विश्वास 
पूवेकम्‌ । तदेकोपायतायाज्चाप्रपत्ति: ऋषणागतिरिति || अनन्य साथ्य स्वकीय अभीष्ट मोक्ष 
में महाविद्वास पूर्वक तदेकोपाय विषयक याचना ही प्रपत्ति यानी शरणागति है | हे देव ! 
में हजारों अपराध का आहय हूं मैं अक्रिचन हूं अगतिक हुँ आप ही केत्रक उपाय बनें ! 
इस प्रकार की जो प्रार्पना है उसी को अपत्ति बानी शरणामति कहते हैं | एताइश मेरी शर- 
णाशति में आया हुआ जो व्यक्ति किशेष हैं जही मेरी माया को पार कर जाता है | जब 
यक प्रकुष साधक भगवतू भक्ति का अवलंवन नहीं करता है तब तक चाहे क्वितना भी 
गैफ्यादि सात से संपन्‍न हो तो भी स्वभावत्ः अबक्षा रूप से ख्याता इस माया को पार 
नड्टी कर सकता है और जब भग्रवक्षक्त का अबछंवन करताते तब सरत्तया माया को पार 
कह जाता है ॥ है ॥॥| 

इस अकार भगवदुपासताके कंगभूत जो प्रपत्ति है वही बावा के विनाश करने में 
फ्रार्थ है इसके अधिपदन करके अब जो दुरात्मा बबदत्सेवा पराड्मुख है उसके छिये यह 
प्रकलि अंति दूर है इक चुत को बतज़ते हैं । यहां यह अमिप्राय है कि इस उपासना 

के 2००, 


चतुर्विधा भूजन्ते मां जनाः सुकृतिनोप्जुन ?! 
आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भसतवैम ?१६| 

दुष्कृतिनः पापाचारपरायणा हात्र चतु्िधा भवन्ति | ततब्र मृदा मद्िप्रूति ्वविभूति- 

'वेनोपथुझजाना अपथाबद्प्राहिण आद्या नराधमाश्र दितीया आपाततों ज्ञातमतअभावा 

अपि मत्थतिकूछमाचरन्तः मायया इपहतजाना अनादिकर्सवासनया स्वपरसपरुपयाथात्म्य- 

ज्ञानतश्ितास्टृतीयास्तथा 5 ब्सुरंभावमाश्रिता: शाख्ीयज्ञानवस्तोडपि प्राकानकर्मररव- 


बम जम | हमे सर डपिसलक्रीयक्लाभाविकदीष्कम्पन्सानैद 
प्रपधन्ते |१ ५)! 


एवड्चेत्तहिं के स्वाम्भजन्तीत्याकरांक्षायामाइचतर्षिंषा इति । हे अज्जुन ! चतुर्वि- 
धारतत्तत्सुक्तस्पाल्पानल्पत्वप्रभेदेन चतुर्विधा एवं सुकृतिनों जनाः स्वस्वे्टसिद्धये 
के पअकरण में प्रप्ष उपयोगी उपासना के आंभून माया के विनाश करने में समर्थ प्रणतति 
तंथा प्रपत्ति के अधिकारी कौन है इस बाल को कह करके प्रसंग सोति से हेतु के समान 
हेलाभाम निरूपण के समान भागव॒द विमुख अनबिकारी के स्वरूपतः तथा कार्य के द्वारा ग्रद- 
जैन हरने के लिए कहते हैं 'नमामीत्यादि! हे अजुन ! जो पाशचार में प्रायण दुष्कृत्री है 
वे चार प्रकार के होते हैं | उनमें जो मूह है अर्थात्‌ जो मेरी विभूति को अपनी विमूति के 
समान उपयोग करनेत्राछा अयधावत्‌ ग्रांढी है वह प्रपत्ति का प्रथम अनधिकारी है | और आण- 
चतः मेरे ग्रभाव को जान करके भी मेरे प्रतिफूठ काये को करनेवाल्ा अत एवं नराघम ओ है 
जहर मेरी प्रपत्ति का द्वितीय अनचिकारी है| माया से अर्थात्‌ अगादि कम वासना से स्वरूप 
तथा परम पुरुष विषयक यथाथे ज्ञान से जो वंचित है वह तृतीय है जो प्रपत्ति का अनविक्रारी 
है 4 तथा आसुरभाव को प्राप्त किया हुआ शास्त्रीय ज्ञानवान्‌ होते हुए भी पूंजे जन्म में 
उपार्जित अशुभ कर्म के बल से मुझ सर्मेश्वर में देष करने के कारण आसुरभाव से आविध जो 
है वह चत॒ये श्रेणी का अनधिकारी है। ये पूर्वकबित चार प्रकार के व्यक्ति स्वकीय स्वाभाबिक 
शो दुष्कर्म उसके कारण मेरी सेवा पूजा से बहिभूत दो करके अुझे नहीं प्राह करते हैं अर्थात 
पेरी ग्रपत्ति का जो होम है उससे ये भी वंचित रह जाते हैं इसछित्रे प्रपतति के हेतु य्ले 
करो ॥१०॥ ह हू "कह 

यदि यह स्थिति है तब, तो आपकी उपासता का अधिकारी कौठ छीर्गा' कर्केंकि शथ, 
सभी व्यक्त लसारिक स्वार्य कामना से ही. प्रदत्त होते हुए देखे जाते हैं दि अपत के 'उ्त 
में कहले हैं तुर्विधा” इत्यादि | है मस्तर्थभ अजुन ) चार अकार के जो भक्त हैं पुण्य करमे 
की अल्पता बहुलता के मेद मे चार प्रकार के सुकृतज्ञाकी व्यक्ति अपनी अपनी इ़ सिद्धि 
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तेपु चतुर्विधेष्वाद्रखयः मकामा अन्तिमस्वेकी ब्रानिमक्तों निष्कामः। आदिमेष्वपि 
ब्रिध्यातोधिनों बाब्येशवारिपसपार्थलिप्स ततीयों जिश्ञासुरधपरान्मज्ञानमिच्छुरिति 
विवेक: सर्तेंडपीसे मदीयां सदत्तिवाश्रयाणा मां अजन्त उबर । लत्राते ऐेडिक्रदृखःनि 
बूसग्रेड्थार्थी प्रमटटिकवयलामाय जिश्ञासु तिशुद्स्यपरखंरूपबिवेकप्रवोधाय ज्ञानी च 
काने के किये के प्रान्ति में पराथण होते हैं | इन चारों प्रकार के भक्तों में से प्राथमिक 
जो तीन हैं आते अर्थर्थी जिज्ञासु ये तीनों सक्राम हैं। अपनी कामना सिद्धि के लिये भगवदू 
प्रजनप्रसाध्ण होते हैं। भीर अनिम जो एक ज्ञानी भक्ल है वह निष्काम है | उससे 
कामना तेत्‌ जो मगगवान्‌ में अेण कर दिया है। प्राथमिक जो तीन हैं उनमें से आते और 
अर्थार्श थे दोनों बच्य गेदवर्यादि रक्षण जो पुद्यार्थ है उसकी करिप्णवाले है और नीसरा 
जो जिश्नासु मब्न होता है बढ़ अध्याम ज्ञान जिश्यक इच्छा बाद्य ढोला है। सभी प्रकार 
के चार्ी मबत मे प्रकत्ति का आश्रय ले कम्के मेरी सेवा पूजा तो करते ही हैं । उनमें 
सर्वप्रथम जो आते भक्त है वह छौकिक दुःख को निवृत्ि के छिए मेरे भज्जन में तत्पर 
हता है जब तक बह दुःख उच्छिन्न नहीं होता है | जेसे आह से गृढीत गजराज, ऐसा सुनने 
में आता है कि कदाचित्‌ नेदाविक्र तृज से अभिभृत एक गजराज जरू पीने की इच्छा से 
कम बढ सुशोमित महाहृद में अविद्न हुआ और अमृतोषम जरू को पान करके तृशा को शास्त 
करके जब तक कमछ नाल की खोज में अल व्यस्त था तमी उस हुंद में रहने वाछा एक महां- 
भयेकर आह से पक लिया गया तत्र अपने प्राण की रक्षा के छिए यथा शक्ति प्रयास करने 
पर मी जरूचर उस ग्राद् से जछू के मध्य में खींचकर जाने रूगा तब प्राणशक्षा में अन्य किसी को 
सहायक्र ने देखकर अकस्मात्‌ पूप्रे मवोपारजित धुकृत अभाद से परम पुरुष भगतान्‌ की भरणागति 
को स्वीक्रोर करने पर परमदयाद्र अक्ृत्रिय मित्र मगवात्‌ ले छौकशिक दुःख से उसकी रक्षा 
ही | इस प्रकार की गाधा पुसण में है| यह प्रथम भक्त का उदाहरण है। 

कोई कोई विद्वान द्लौपदी हद प्रभति को भी इसी प्रथम मक्त को कोठी में परिगणनों 
आले है | यक्षपि द्वितीय भक्त के स्थान में इलोक में निन्नातु का पाठ है तथापि पाठ कम 
कफिक्षया अधेक्रम इह्यान्‌ होता है 
... खाती अग्नि हों जुह्ोति, यवाग पचाति' ऐसा पाठ्कम है | परन्‍तु यहाँ यदि पाठ्यम 
शो ही माने तब तो अगिनः द्ोर प्ज्ञ करने के बाद में अस्नि होत का दब्यरूप से साचन जो 
क्वायू पाक है वह निरयेक दो जायगा .क्योंकि छा संपन्न होने के बाद में साधन की क्या 
ऋवश्बकता रहेगी तह यदासू वाक का एक अंरछ फ्रढान्दर की कब्पना का दोष होगा अत 
पढत्‌ थक में परठपेक्षया उत्तर किक भी यक्रायु को अब ऋम कयें ले करके प्रांषमिछता दी 
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तेषां ज्ञानी नित्यपुक्त एक भक्तिविशिष्यते। 
पियो हि ज्ञानिनोत््यवपह से च अत्र ज्रियः ॥६ज! 
भगवच्छेयते कखभार॑ख़रूपँ मम्वानः स्वकृतेइयतया सतत सके । हयार्थवृहिद्दत 
भजन्त - प्याद्याखयों अत्कृपया ब्वाम्ुकामा उपासन्सार सूतं पक अपतस्तिमन्तत: 
सम अयन्त्येत् ॥॥१६॥ 
निर्दिष्टेष भक्तेषु हानिभक्तस्य श्रेष्ठ द्शयति तेपामिति निल्ययुक्ती नाम्यठ्य- 
क्तिवत्‌ स्वेशतबप्तिपये स्‍्तमेव मय योगदान तु मया नित्य पोगवान्‌ । एवं. वास्य- 
जाती है ऐसा करने वर कोई दांव की सेभावना नहीं हांती है | इसी परकार हकूत में पालतेव्ववा 
प्रथमोपात्त भी जिन्नासु को अर्थक्रमालुरीब्रेन तृतीय स्थान में और अर्धकमा नुरोच से अबथर्थी को 
द्विताब में आध्यकार ने समराजिश क्रिया है, लाखपय यढू कि उक्त न्याय को स्व॒ति पत्र में श्छ्‌ 
करके आप्यकार ने ड्वितीय अक्त में समात्रेश किया है अर्थात को | यह अर्थार्थों भक्त प्रनष्ठ 
शेडिक एडब के छामाय भगवान्‌ की शझरणागती स्वीकार कर्ता है ( जैसे आालक मंत्र | विमाता 
के पइर्यत्र से राज्यश्रष्ट श्रुव पुनः राज्य ब्राहि- के छिये मम्त्रान्‌ के शरणागत बने | जो, 
व्यक्ति विशुद्ध पर स्वरूप काजों जिशरेक है उसके प्रबोच के छिये मेरे सेवा करते हैँ वे 
दंतीय कोडिके जिज्ञासु भक्त कहछाते हैं। जैसे जनक, भीव्मपितामद अश्वरिक हज होंग । 
चतुर्थे भक्त है ज्ञानी जो कि स्वकीय स्वरूप को मगत्राद के शेष छक्षण मान करके अपनी 
वर्तेब्यला समझ करके हमेशा मगदान्‌ की सेत् में ही छीन रहते हैं जैसे मस्तसिरोमणि काबुपुतर 
श्रीहनमुमामजी एवं श्री शुकदेवजी गंरपी उद्धव प्रदति का भी ज्ञानी भक्त मे ही अन्तर्मात 
होता है अर्थात्‌ जो व्यक्तित व्शिष अनेक जन्म से उपार्जित पुण्य समूड से मेरी कृपापाओओ 
का अवछवत करके निः्काम भावना से मंदीय सायुन्य की अमिराषा हें मेरे ही आकुष्कान में 
संछन रहता है वह ज्ञानी चतुर्थ कोठिका भकत्र कहलाता है,। पति आवमिक जो तीन मक्त 
हैं वे स्वार्थ के उद्देश्य से ही मेरे भजन में रहते हैं तथापि वे छोग अभिन्चित स्वद्जीय 
स्वार्थ को मेरी कृपा से आप्त कर उपासदा के सारखूत जो पामुस्तृतिकतत प्रषक्ति है उसे 
अचत; अवश्य ही आह करते हैं और कारण की प्रति डोने से कार्यकूप-सावुज्ध को शाह 
कह जाते हैं ॥१६॥ ' 
पूर्व श्छोक में निर्देश कभित जो चार प्रकार, के भक्त हैं उसमें निष्काम भक्त ओ 
झनी हैं वे स्वपिक्षया श्रेष्ठ हैं इस बात को बताने के हिये कहते हैं. धरती हहावीकृदि” 
हे अजजुच / उन चारों प्रक्रार के भक्तों में से जो डाली मृत्त हैं वे अल हैं क्योकि वे 
निन्‍्यमुक्त हैं. अर्थात्‌ अन्य व्यक्षित के यूपान ,छकीज़ हुए ग्राहि पर्वन्त डी में सेगाछा 
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आम्थितः मे हियक्तात्मामामेवानुत्तमां गतिम !१८॥ 
बत्‌ ह्वेष्यितयद्धार्थ तत्साधनात्मके मयि थे भक्तिमानणि त्वेकभक्तिरेकस्मिनू सर्वेद्यरे 
प्य्येत मजितिमान । ज्ञानी तेषामुक्‍तानां चतुर्तिधानां मद्भजनशीलानां मध्ये विशिष्यत 
अनिशयमवाप्नीति । अहँ च ज्ञानिनों हि निरचयेनात्यर्थम्मतिक्रान्त यथा भवति 
तथा वियोडनिय वदीयप्रीतिविषयोडस्मी तिशेष! । स ज्ञानी च॑ ममात्यथे प्रियोज्स्तीति 
शेषः ॥१७॥ 

ल्वनिनः प्रियत्वातिशर्य अ्रतिपादयव्युदारा इति । एते पू्वॉक्ता आर्शादियथत्वार 
ठदारा मम सर्दाखदातार एवं | तु परन्तु ज्ञानी ममात्मेव | शरीरस्येतव ममधारणं 
एसी महीं अपितु मैं नित्य योगत्रान हुं एवं अन्य योगी की तरह स्वद्रीय इष्ट की प्राप्ति में 
तथा स्वेष्ट प्राप्ति के साघन मुझ्न में भक्तिमान्‌ ज्ञानो महीं है किन्तु ज्ञानी एक अक्तित है 
अर्थात्‌ एक सर्वेख्वर सवनियन्ता मुन्न में ही भक्तिमान्‌ है नतु देवान्तर में भक्मान्‌ हैं ! 
यह जो ज्ञानीभक्त है वह उब्त जो चार अकार के भक्त है मजनणीछ व्यक्ति हैं उनमें 
विशिष्ट है सर्वे विलक्षणता को प्राप्त किये हुए हैं | मैं सर्वेक्षर मगवान्‌ उन ज्ञानी को 
अतिशयेद औतिमान्‌ हूं, अर्थात्‌ वे छोग मुझ पर अतिशयेन प्रीति रखते हैं और मै भी 
उनके ऊपर प्रीति रखता हूं, परस्पर अतिशय ग्रीतिमान्‌ है तथा मैं भी उनके प्रीतिपात्र हु ! 
ते ज्ञानी मेरे आयर्थ प्रिय हैं | यह भाव है इछोक का ॥१७]!! 

जानी भक्त में अतिशय प्रियत्व का प्रतिषादन करने के लिए कहते हैं अर्थात्‌ तेफी 
जानी विशिष्यते” इस ग्रन्य से ज्ञानी भक्त में श्रेष्ठाच का कथन करने से ज्ञात होता है कि 
तेदितर ओ मुक्त हैं वे अधरम हैं क्‍योंकि ज्ञाती मित्र सभी 'स्वॉर्थी हैं परन्तु भगव्द्‌ अक्ल में 
म्त्रव सूछावेन अघमता का ग्रतिपादन करना तो डचित नहीं है इसके लिए कहते हैं “उदारा;” 
एयादि | है अजुन * थे सभी प्वैकबित जो आते अर्थावी जिज्ञासु तथा ज्ञानी भक्त हैं के चासे 
ही, उदफर हैं अर्थात्‌ थे सभी मुझे अपना अपना सर्वस्व समर्यग' करनेशले होने से उदार 
हैं पर्तु इन अक्तों में से ओ झागी भक्त हैं वे तो मेरी आत्मा ही हैं शरीर के समान मेरा 
यारण स्वरछूप यानी तदघीन है। हि शब्द जो इलोक में है बह हेलरकऋ है जिसहिये कि 
पका है मुझ हें आत्मा जिनकी ऐसे वे युक्‍तात्मा है मदघीन स्थितिक जो) ज्ञानी अनुत्तम 
अर्थात्‌ मबोलिफ -मेति अर्थात्‌ आ्रप्य मैरे में ही आश्रित हैं] ये जातादिक उदार हैं क्योंकि 
मेरे उपाड़क हैं. | अनेक भव परम्परा से उपार्जित जो शुभ कर्म का समुदाय उसके बढ हे 
जहोंने मेरी शरफ्ाति को प्राप्त किया है. ऐसा कहा सजन्मास्तर संदलचु तपोदाद 
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बहनां जन्मनाप्रन्ते ब्वानवा्न्मां प्रष्यते 
वासुदेवः सर्वमभिति से महात्मासुटलभः ॥१९॥ 


तदायत्तमेवेति भावः । हि यस्मद्वितोयुक्त आत्मा यह्य स युक्तात्मामदेकायत्तरिथति- 
स्वरूपः स ब्वान्यनुत्तमां सर्वोस्कृदटां गति प्राष्य मामेबास्थित आशितो5स्तीतिश्लेषः ॥१८॥ 

सुदुलभज्ञानिमहिमानमभिदधाति घहुनां जन्मनां पुण्यशाहिनां जन्मनामस्तेड्व- 
साने निखिलब्रह्माण्डनायकोन्रधिकातिशया संख्येयकल्याणगुणाकरो इतिरमणीय दिव्य- 
विग्रहवान्‌ स्व्षेषी भगवान श्रीराम एवं परात्परं ब्रह्माहं च तदायत्तस्ररूपस्थितिभ्रदृत्ति- 
कस्तच्छेष इति ज्ञानवान्‌ सन्‌ से परमग्राप्यप्रापकादिकं बासुदेव एवं समस्तचिद- 
विन्मिश्र॑ जगदू बासुदेव एवं भगवदात्मकमेव वेति यो मां प्रपद्यत उपासते से 
समाधिधिं । नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तितिः प्रजायते [[” हजारों जन्म परम्परा से उपा- 
जित तपदान समाधि कक्षण से जब अन्त-क्ण का मल प्रध्वस्त हो जाता है तभी प्राणी 
के हृदय में मगवद्धक्ति का उदय होता है | 

शेका--जो स्वार्थी भक्त हैं वे तो स्वार्थ सिद्धि हो जाने के बाद आपको छोड देंगे | 
जैसे जलाशय के सेतरण करने वाले आदमी नौका का शाण लेते हैं और जब संतरण 
रूप फल कौ प्राप्ति हो जाती है तव वे नौका को छोड देते हैं निमित्ति के किनाश हो जाते 
के बाद नैमितिक कां भी विनाश हो जांता है इस न्याय से + तब यह स्वार्थी भक्त केसे 
लदार कहछा सकता है! 

समाधान---स्वा् सिद्धि के छिये.-जिस भक्ति का उसने आअ किया बह मेरी भक्ति 
उत्तरोत्तर सत्वगुण की विशृद्धि से स्वक्रीय आनन्थयफ्क को देती है अत; इतर अक्वशन की श्रेत्र 
ढी है हेथ नहीं ॥१८। 

पुन; सुदुर्टभ ज्ञानी की महिमा का ही कथन करते हैं 'बहुनामित्वादि” यो हनी म्कठ 
हैं. अनेक पुण्शशालली जन्म के बांद निखिक-सभरत ब्रह्माण्ड के नावक बेर परमपुर्ष जो 
अनवचिक अतिशय असंख्येव कल्याणशुण के आकर-समुद्र हैं अत्फ्त रथीय (अतिबनोरम) 
दिव्याप्राकृतिक शरीर को घारण करनेवाले हैं सभी जुड़ तथाचित्‌ पढा़ के सेकी कंगकान्‌ सके 
नाधिपति श्रीरामजी ही परात्पर पर्नह्म हैं में तो उच्ी परम कृपालु करुणासगर के अजीत. 
स्थितिवाछ उन भागवान्‌ का होष हुं इत्याकारक कझ्नवान होता हुआ सभी परबन्ाष्य पदार्थ 
आखुदेव रूप ही हैं अथवा वाछुदेव में- ही समध्त चिद्चिदूृ मिश्रित कात्‌ विद्वान है] 


इस प्रकार के मुन्नको जो ब्राप्त करता है अर्थात्‌ इस यूेक्त रीति से जो के उक्त कर्ता 
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ही के कं ६ 


कामन्तनेहनज्ञानाः प्रपथन्तेम्यदेवता 
ते ते नियमभासथाय प्रकृतया नियताः स्वया (२०) 
पहोत्मा महाध्यवसायवान सुद ठैमः सुतर इलेमः महद्भास्येनव लम्यत इत्यर्थ:॥१०॥१ 
बानिश्रेष्चनाभियानप्रकर णेन्यदेवाराधकानामन्तवस्कलमुप लू थ्यत इस्येतस्प्रद शेन 
मुखेन परनश्कीनिन शव श्रेग्रयप्रच्यतेकामरित्यध्यायाम्तव । तेस्तेः प्राम्धवीयवासनाव- 
शात कामरापातरमणीयाथ विषयका मिलापैड तक्ञाना। सरेजीगोपास्थोडक्षस्यफलप्रद एक 
एवं ग्वें इररी ड़ मिस्येत उज्ञानर हिताः झया प्रकृत्या नियता अनेकजन्मास्यस्तर्सस्कार- 


है. एलाइंडआ महात्मा महाअध्यवसायवान्‌ खुदुलम है-खुतरां दुर्दम दै। अर्थात पूर्वनेक भत्रोपार्जिह 
धुकृत कम पुँत्र के प्रभाव से उनकी बुद्धि मेरे आश्रय में छाती है। एसाइश भक्त महाभारय 
से ही रब्ध होते हैं पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य 'विशेष से ही ज्ञानी भब्त का दर्शन छोगों को प्रात 
होना है । एतावना जानी अकत की दुर्क्रभता को अभिव्यंत्रन होता है ॥१९।॥ 

ज्ञानी भक्त के श्रेश्ता ग्रतिपादक प्रकरण में अन्य देवता की भाराधना करनेवाले 
उपासक को जो फल मिछता है वह फक अन्तवान्‌ विनाशी है इस काल के प्रदर्शन द्वारा पुन 
ज्ञानी अक्त की श्रेष्ठटता का ही प्रतिपादन करते हैं। 

यानी पुवेकथित निष्काम झानी गकत को भततान्तरों से शैशिडव अर्थात्‌ श्रेष्नणण का प्रति- 
पादन बस्के स्वकीय प्रिय जो सकाम आर्तादि भक्त हैं उन तीनों भक्तों को स्वार्थ की लिद्धि 
हो गई हो इस निश्ञा से जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय अनुराम वाले हो आने से उपासना 
करने के आद ऋणिक उन आर्तादे भक्तों को भी मोक्ष फल की प्राप्ति हो जावी है इस बात 
का स्प्टीकरण करके पुनः प्रीयतम जो. झानीभक्त उनकी ग्रेष्ठता का प्रतिणदन करने के डिये 
हो देवतान्तर की उपासना करते हैं उन उपासकों को अत्यक्प व्रिनाशी फछ की प्राप्ति होती है 
तथा ताइस फहोपमोग के पस्चातू पुनः मंसार में आगमन होता है इस बात को बताने के 
किए बडते हैं. *कानैरियांदि! | 

पूते सत्रोफोर्जित कर्म ठासना के बछ से तत्तत्‌ काम से अर्थात्‌ आपोतरमणीय पायें विंष- 
यक अंमिक्षयो में अपहत है जान जिसका अल एवं अक्षय फल देनेवात्म मैं सर्चेश्वर श्रीकृष्ण ही' 
प्रत्येक आपी से उपासवोय हूं. इत्याकारक ज्ञान से रहित बे उपासक हवफ्ीय नियत जो ग्रक्नति 
है उससे अर्थात बनेक जन्म से अम्यस्‍्त जो संस्कार उस संस्कार से जायमान' स्वभाव के अधीन 
हो करके भदतिरित तसत्‌ इद्रांदि देवता की प्रीति को उत्पन्न करनेवाले जो मंत्र अब उपवास 
के साधक जो लिंयम विशेष उस नियम विशेष का आश्रय करके अन्य देव अर्थात्‌ मदतिरिक्‍्त 
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यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति ! 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेग विद्धाम्यइम्‌ ॥२१॥ 
अनितस्वभाषपरवश्चास्तं त॑ तत्तहवतातुष्टिकर॑ मन्वब्रतोतवाससाथकी नियममाशित्या- 
न्यदेवता मह्व्यतिरिफ्ता इन्द्रादिसकुपेरादिस्पाः प्रपच्चन्ते ! न चेद सालिकमनानुशुर्ण 
कायेमितिभावः ॥२०॥ 
यो यो भक्तस्तदाराध्यदेवतास्पि स्वोन्तर्यामीणों ममेत्रायखितिरस्तीत्येत्र मदीय॑ 
इन्द्र आदिग्य कुनेर बरुणप्रभ्ृृति मंत्र ढेच की उपापना करते हैं | परन्तु जो व्यक्ति स्ाखिक 
गुणोपप-न हैं उनके अनुकूल यह कार्य नहों है। भगवान्‌ अक्षत्र कुछ यानी मोझ्ष को देने- 
वाले बढ्पवृक्ष के समान हैं इन्हें छोड़कर भर्क घृक्ष के तुल्य देवान्तर को जो कि क्षुद्र फह 
को देनेबाले है उनकी उपासना राजस तामस व्यक्ति ही करते है, बढ़ तो ऐप समझो कि 
पिपाप्तित व्यक्ति तृषा अपनयन करने के लिये झुत्वादु मिष्ठट जकूगछी गंगा नदी के किनारे 
कृप रबोढे उसके समान है| ऐसा कहा भी है-- 
नाझुठेब परित्यश्य योस्‍्ये देवमुपासते | तृपितों जाही तीरे कूर्फ खर्नति दुर्मतिरिति !| 
भगवान्‌ बासुदेख की उपासना को छोड़ करके जो तदन्ध वी उपासना काता है वह 
तृषित व्यक्ति तृषा को इंटाने के लिए गंगा नदी के तट पर कृत खोरनेवात्म मनुष्य के समान 
दुर्मेति है अर्थात्‌ महामूर्स है इससे ण्ह सिद्ध होता है कि देवतात्तर की उपासना सोक्षफट 
को देनेवाड़ी नहीं है किन्तु स्व क्षेद्री फॉशवर मगवात्‌ श्रीराम की उपासना से हीं मोक्ष फह 
की ग्राप्ति होती है। अतः मुमुक्षु व्यग्धि को चाहिये कि जो वह सभी अन्यदेव की शर्त 
को छोड करके निष्यन्त जैराश्य तथा निष्काम भाव से स्वस्वर औसाकेसविकरोंक की शरण 
में अब्छिसरूप से उास्थित हो जाय | श्रति कहती है नाम्य। पन्‍्का क्विंकेंडनार्कः कलान 
की उपासना को छोड करके अन्य दूसरा कोई भी उपाय मा मोड: के किए नहीं है | 
'ऋतरति झोकमात्मवित्‌! सई दोषी सर्वेश्वर औराम विषयक्र झान से व्यक्ति शोक शब्द कश्ित 
संसार को पार करके लित्य ज्ञानानग्दान्यक मगवद़ान श्रीसाकेत को ग्लोत्त का जाता हैं | यहाँ 
विशेष विचारणीय विषय को जगदू गुठ श्रगंगाधराचार्य अजीत अनत्यता निरवेशत आदि! 
पूर्वाचायों के दिव्य प्रक्‍तों के मेरे व्याख्यानों में देखें विस्तार मय से किल्त हो रही हैं. ॥२ जे) 
' हैँ भवन £ आपने ज्ों कहा कि. स॒मुक्षु को मेर। ही अजस पूजन कस्ता आन 
स्पक हे देवसन्तर का भंयन बूजन तो दर्षिठ न्यकिति को 'तृफलामत आने के किए मैगतिट 
$ | 
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स तया श्रद्धया युक्तस्तस्या राघनमीहते । 
लभते व ततः काम्रार मयैत्र विहितान हि ताब ॥२२॥ 


सर्व डयापकसाव ग्राघान्यअ्चानवंगच्छन्‌ स्वाराध्यदेवताया एवं च प्राघान्य मन्वानः 
भ्रद्धया यां यां मच्छरीरतयावखितां तचवतारूप्रां तनुमचितुमिच्छ ते तस्य तर 
परारद शिनी भवतस्थाहं तामेव श्रद्धामचलां तस्थामेव देशतायां खितं विदधाति | यह 
मक्तस्य यम्िन्देवे स्वार्थप्रयुकता श्रद्धा आदुरभूत्‌ तर्प तस्थव तस्मिम्नेव देवे तामेद 
सुस्थिरां करोमि | देववान्तरभजने5पि मदीयसादादयमावह्पक्रमित्याशयः ॥२१॥ 

स फूलतरिशेयेच्छुभक्तस्तया विलक्षणया श्रद्धया युक्त स्तस्था: स्यामिठवित- 
फूलप्रदानसामथर्येनाज्लीकृतायाराधन॑ तददेववानुगुणविश्रिना पूजनादिक सादरमनु- 
में कूप खननोद्योगवर्त्‌ निष्फल है तो मैं आपसे पूछता ह कि यदि ऐसी स्थिति है तो 
''स्कोकामों यजेत! अग्निहों जुहयात्स्कौकाम? “आदित्यो अ्ह्मए “मनो अल्लेब्युपासीत” 
झयादिक जो कर्म तथा उपासना प्रतिपादक वेद वाक्य है उसकी क्या गति होगी £ सभी 
वेद अपने श्रामाण्य को छोड देंगे तब तो सभी वर्णाश्रमादि व्यवस्था का विलोप हो जायगा | 
आपने ही कह्या है 'न बुद्धि भेद जनयेत्‌! इत्यादि वाक्यों का निर्काह कैसे होगा । एला- 
इस अज़ुन की जो दोक़ा है उसके उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं यों यो! इत्यादि | 

, जो जो भक्त विशेष स्वाराष्य देवता में भी सर्वेश्वर सर्वान्त यामी मेरी ही अवस्थिति 
है इस प्रकार सभी स्थकछ में मे प्रधानता और मेरी व्यापकता को नहीं समझता हुआ 
अपने अपने देवता के ग्राधान्य को मानता हुआ अश्रद्धापूवेक जिस जिस मेरे शरीररूप से 
अकस्थित तज्त्‌ देकता छक्षण शरीरक देवता के अर्चन पूजन की इच्छा करता है तत्तत 
परागदर्शी (बाह्य वस्तु विषयक दरीन ज्ञीढ) उन भ्तों को स्रकीयामिछ॒षित देवता में ही 
मैं उनकी अचल श्रद्धा को स्विररूप हे स्वात्रित कर देता हुं मिसते वह भक्त उसी देवता 
का आगवत काता है | जिस जिस भक्त को जिस जिस देव विशेष में स्वार्स प्रयुक्त 
श्रद्वा 'पेदा छोती है उन उन भक्तों को उसी देव में उस श्रद्धा को सुस्थिर कर देता 
हूँ। अन्य देवता के भजन पूजन में भी मेरी सद्यायता आवश्यक हैं यह प्रकृत प्रक्ता का 
श्राश्व है ॥२१॥ 

इससे अव्यवद्ित पूर्व इ्टोक में श्रद्धा में अचछतव का कथन किया तो श्रद्धानिष्र अचढछल 
सवा है वो ग्रह यही एक जमुक देवता ग्रे अमिदणित घन पुत्रादिफक को देले में सर्वया समर्थ 

करत: मैं जिस किसी रूए से इसी का शजन पूजन कह इत्पाकारक मिर्चय का ही नाम 
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अन्तवत्त फल तेषां तद्वत्यस्यमेवसाम । 
देवान देवयजोयान्ति मह़क्तायास्ति मामपि ॥२३ 


तिष्ठति । ततस्तदाराधनान्मयव यथाकर्मफलप्रदात्रा विहिताॉस्तान कामानू समाराधन- 
फलभूतान्‌ लभते । अज्ञानान्पदड़्मेव प्राघान्येनाराध्य मत्यहितफलमति छूब्घ्या 
सर्वे इवर॑ सबकारणकरणं मां नेत्र भजते | तावतेत कृंतकृलः सन्‌ विहरतीति खेद 
इति भ्रगवदभिप्रायः ॥२२॥ 

इतरदेवभक्तभगपद्धक्तयो! फलवैचिधज्यममिद्धात्यन्त्दिति। तेषां पूर्वोक्ताना- 
मिन्द्रादियाजिनामस्पमतीनां तदिन्द्राधाराधनजनितत फलमम्तवद्‌ू विनाश्ी भवति । 
अच्चल्त्व है एताइश निरश्चिन श्रद्धाशील भक्त को जिस ग्रकार से देवतान्तर की आराधना करने 
से फल की प्राप्ति होती है उस वस्तु को कहने के लिये प्रक्रम करते हैं “स तयेत्यादि' 
फल विशेष की इच्छा रखनेवाह् बह भक्त विशेष उस विलक्षण श्रद्धा से युक्त हो करके उस 
स्वकीय अभिलषित जो पश्ुघनादिरूप फल एताइश फल देने में सामथ्ये विशिष्ट उस देवता 
विशेष का आराधन अर्थात्‌ ताइश देवता के अनुकूछ जो विधिविधान उस विधान से (यक्षानु. 
रूपोबलि:” जैसा देवता ताहशपूजन त्रिधि इस न्याय से) मदीय पूजनादि कर्म का अलुष्टान 
आदर पूर्वक संपादित करता है देवतोपासक भक्त विशेष तब उस देवता के आराघन करने से 
कर्म के अनुकूछ फल को देनेवाले मेरे द्वारा विद्वित जो तन्तत्‌ू काम अर्थात्‌ देवता के आराधन 
का फलमूत पश्मुधनादि को वह भक्त प्राप्त करता है | वह अन्य देवता के आराधक भक्त 
अज्ञान के वश हो कस्के मेरा अंगभूत जो तत्तत्‌ देव उत्ती को अधानरूप से आराघन पृजनादि 
करके मेरे द्वारा दिया हुआ स्वामिल्षित फछ को प्राप्त करके सर्वेश्वर सर्वेनियन्ता सभी कारणों 
के निदान कारणी भूत जो मैं सर्वेश्वर हुं, उस सर्वेश्वर की सेवा नहीं करता है। वसतुत; सुझ् 
में ही दिये हुए फछ को प्राप्त करके अपने को ताइश फछ का पात्र समझ करके तथा अपमे 
को कृतकृत्य समझ करके स्वेच्छया विहार करता है! यह बहुत बडा दुःख है बह भगवात्‌ 
श्रीकृष्णका अभिप्राय है। मैं निरंकुश परमैश्वय शक्तिक्षाढी हूं, मेरे प्रभाव से ही उनदेवताओं 
मे अल्प फल को दिया है क्योंकि वे सब देवता मदीय परतत्वता से आवद्ध हैं अतः खेद 
प्रकटन यथा है ॥२२॥ 

परम पुरुष से मिन्‍न जो देव कुबेर सूर्य प्रदत्त हैं उनका जो म्कत है और सर्वेज्क 
सर्वनियन्ता भगवान्‌ का जो भक्त है इन कोनों को स्वेष्टटेब के आराधन से जायमान जो 
फल है उन पक में परत्पर कैल्कय के प्रतिपादत छरने के किये कडते हैं अन्यकता' 


इरश्ढ़ आध्यतत्वदीपयुतम | ८ 
कुत इत्याजंकरायामाइ-देवान्‌ भगादितरेन्द्रादीय सुरान्‌ यजन्ति पूजयन्तीति देवयजः 
हतरदेवपूजका हत्यवेः / देवाव स्वपूजितानमरान्‌ यानित। चतुप्रुखलाऋपयन्तलाकृसमस्ध 
स्थियोमानामनित्यवादनित्य॑ स्वोपासितदेवमायुज्य॑ प्राप्नुउन्तीत्यथेः । मद्धकतारः 
प्राप्ति सामेव । हवाथकोडत्ापि । यान्ति | ननर्त्य अत्सायुज्य सवा प्लुव सती त्यथेः 
बक्ष्यते चभगयरीत “मामुपेत्य तु कौन्तेय पुतजेन्म ने विद्यते ।” (गरी? ८॥१६; 
इति (॥२३॥ 
इ्घादि | है अजुन ; वह पूर्नेक्त झद्दांदि देव के पूजन भजन करनेवाले जो अत्यमनिक्ष 
जब्त हैं उहें इन्द्रादि देत की आराबता से जायमान जो स्र्गादि फ मिलता है वह फह़ 
#लवान्‌ अशत्‌ विन्यशीकक है क्योंकि श्रति कहती है “तबथेद कमचितों छोकः श्षीयते 
खमैआमुत्र पुण्यचिता ढोका छ्ीयते!' जिस प्रकार इस छोक में क्ृष्णादि कम के द्वारा इक्ड्ठ 
कया हुआ इब्य उपभोग करने से विनट्ठ हो जाता हैं। इसी थागादिपुण्य के द्वारा सपा 
दत्त जी परलोक है वह भी उपयोग से विनष्ट होआाना है। इसी गीता में भगवान्‌ भी 
कहंआ *'क्षीणेपुण्येमर्सलोक॑ विश्न्ति" पुण्यकर्म के विनाश होजाने पर स्को से उतर कर 
म्भलोऋ को ग्राप्त कर जाता है इत्यादि प्रमाण से सिद्ध होता है कि इतर देव पूजरू को 
ओ फल प्राप्त होता है बढ गिनाभी अनित्य है | “स्वगे: क्षत्री सल्ले सति कायलात्‌” स्वग 
बिनाशी है सललविशिष्टकार्य होने से इस अनुमान से भी पिद्ध होता है कि स्वर्गादि फछ 
जो कि इतर देवता आराधना का फक है वह विनाशी है | देवताराघन से जायमान जो पशु 
चुन ग्रमृतिक फछ है उसमें अनित्यत्व विनाशित्व तो प्रत्यक्ष सिद्ध हैं| हे भगवन्‌ ! इतर 
इव के मअजन करने में होनेशाछा जो फक है वह क्यों विनाशी है इस शेका के उत्तर 
है कहते हैं "देवान्‌ देवयज” इस्बादि | सर्वेक्चर परमपुरुष से मिन्‍न इन्द्रांदिदिव का पूजन 
मजन करें उसे कहते ह-देवयज अर्थात्‌ इतरदेव पूजक | एवांइश जो देवपूजक हैं वे स्तर 
यूजित इन्द्रादि अमरदेव को आप्त करते हैं। चनुमुंबणेक पर्यन्न जो लोक है तत्सम्बन्धी 
बोगों के अनित्य होने से अनित्य जो सूसे उपासित देव हैं उनके सायुज्य को प्राप्त करतें 
हैं यह थर्य है औरहे अजुन £ मेरा जो भक्त है वह तो मुझे प्राप्त करता है। यहां मामपि 
हें जे अधि झब्द है वह एवकार के अब में है अर्थात्‌ मेरे भक्त तो मेरे ही साथुज्य को 
प्राप्त करते है। इसी उंत्त को भगवान्‌ स्वयमेद् कहते हैं “मामुपेत्य तु कौल्तेय पुन्जन्म ने 
वि्यते" है बॉन्तेय ! मुझे शाप्त करके पुनः जन्म नहीं होता है अर्थात्‌ जिस ब्यक्ति ने प्रा 
भक्ति के द्वारा मेरे साथुथ्य' को प्राप्त कर छिया उसे दुःख का आलय इस संसार में पुन; जन्‍म 
वही होता है और जो देवतात्तर के पूजक हैं उन्हें संसार का जो आध्ागमन चक्र ई 
ईसले छुटकारा गहींहें ! २३१ 
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अव्यक्त व्यक्तिग्रापन्ने मन्यन्‍्ते माप्तबुद्धयः । 
पृ. भावमजानन्तोी ग्रमाग्यय्रनुचतमभ ॥२४॥ 
नाह प्रकाशः मवेस्यथ योगमायासप्राइवः । 
मूझेई्ये मामिजानाति छोको मामजरययश १५ 
यदि त्वद्धकानां सत्पाप्िरूममनन्ते फूलमुफलभ्यते दढ़ि कुतरल्वदुपासनवियुस्ती 
अवम्तीत्यत आह अमव्यक्तमिति | झस सरोद्िरस्थाइययमनावनम्तननु चर्म सवातिंशारि 
पर सर्दकारणकारणे “स्वस्थ बच्ची सर्वस्वेश्ञानः” ततस्तत्वरस ब्रक्न परमात्मा जगा 
समय! । सर्वेगाः सर्वभूतेशः सर्वोत्मा परमेइवर:” (विन पु० १ैश१८) इस्यादि- 
अतिस्मृतिप्रतिपादित सर्वश्रेष्ठ भार स्वरूपनहानन्तोठत एवावृद्धयः सदसड़िवेकबृद्धिवि- 
घुरा अव्यक्ते व्यक्तिमापस्नमितः प्राक नासीदिदानीमेवास्सदाडिदद कर्मकतप्राकृत- 
शुदीरघारिणमिति सन्यस्ते । अतो मदाराघनपराइमुखा भवन्‍्तीत्याशय: |॥२४॥ 
स्वविषयकाज्ञाने हेतुमाद-नेति अहं सर्दोद्वरः सर्दस्य लोकर्प स्रासाधारणख- 
हे भगवत्‌ | यदि आपके भक्‍त को मतदीय सादुब्ध छक्षण अनन्त (अविदाशी) फल 
की प्राप्ति होती है तब यह सारी दुनिया आपकी डपासना क्यों नहीं काती है ६ में 
तो देखता हू कि अनेकों व्यक्ति आपडी उपासना से जिशुर्ध हैं इस अकार की ओ जिज्ञासत है 
उसके उत्तर में कहने हैं “अन्यस्तमित्यादि | सर्वेश्वर जे निवन्ता जो में हूं उसका ञो 
अव्यय अनादि अनस्त उत्पत्ति बूद्धि अप्क्षय विनाश रहित तथा अधुत्तम सभी को आंत ऋण 
करमेताछा अर्थात्‌ सर्वोस्कषष्ट जो परक्षत सर्वक्ारण सई तेंपृत्य, “सर्वस्क वशी सर्वस्पेशान: 
जिसके अदीन सब है सभी के ऊपर निर्यत्रण रखनेवाद्य/ बढ़ जो परत्रह्म परमाश्श हैं जिनका 
सई जगत अंराभूत है जो संबेब्यापक है सर्तेभूतों का माकिक है जी सर्वेस्दछप' हैं परम- 
रेइवर्ेशाही है । इत्यादि द्ति स्वृतति अ्तिवादित सर्वेश्रेष्त केवभाव अर्धत स्वक्प दै उसे नहीं 
जानते हुए अतशष अबुद्धिस्त अर्थात्‌ छत्‌ू असत विवेक बुद्धि ले कंचित ये कोग कऋ्यबत 
उक्ति को प्राप्य किए हुए के समान अर्थात्‌ ने क्ृष्णचन्क इसके पहले जहाँ मे अरी हवन 
के गगे से बहुदेव के पुत्र के रूप में हम कोों के समाव ही झुमंशुर कर्म संपादित ब्राकह 
अरीर को चारण किये हैं ऐसा मुझे मावते हैं| इस किए के छोर मुन्न ले परादूमुल्न दो 
है हैं | अर्थत्‌ मेरी विकृक्षण विदूति की नहीं जान करके आक्ृत ममुब्य के समझ वल्ुदेव 


गृह में छमुत्पन्‍्न जब करके इस्से विमुछ् है शा 
इस द्योक हे भुमेरलेक में काछ कि सामेककुट बेरे मांक कहे माही अंडा आरके हुए हे 
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बदादई समृतीतानि पतेमानानि चाजेन ?। 

मविष्याणि थे भुतानि माँ तु वेद न कश्चनन [२६ 


रुपए प्रकाशस्तत्तत्लीकज्ञानविषयतां गतो नव भ्रवासि । स्वाप्रकादो हेतुमाह-योग- 
मायासमातृतर स्ेश्टियृमसामथ्याख्वयोगरूफमायया समावुतोडरिस | तस्मादर्य घूढो 
पन्मायया मोद्िितों लीकः मां फरमेंदवरसामथ्यें झर्यतेजोइधानमण्ययमजन्साडब्ययी 
बृद्धिक्रयादिरद्धित इत्येवे सामिजञानाति ॥२५॥ 

मरदायितेय माया मदीय॑ ज्ञान लोकबन्नाबुणोतीत्यनीडई सबेदा सर्दाज्षस्तिष्ठा- 


व्मुख डो रहे हैं तो मवद्धिषयक अज्ञान में कया कारण है वह तो नहीं बताथा अनः 
स्वाज्ञान विषयक कारण का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं “नाह मित्यादि” में सर्वश्वर 
सवेनियम्ता परमात्मा सभी छोएों के स्वकीय भ्गकसम्बन्धी जो असाधारण स्वरूप है उसमे 
प्रकाआ तश्त्‌ कोक का जो ज्ञान उस ज्ञान का विषय नहीं होता हूं । आपके स्वरूप का 
प्रका् क्यों बहीं होता हैं उसमें कारण बनकाते हैं “योगमायेत्यादिएण जिसलिये कि मैं 
योगनायात्रे आवुत हूं | अर्थात्‌ स्रफित्षया विछ्तण विभिन्न जो सामथ्य विशेष तहलक्षण 
जो योगरूपी माया है उस माया से मेरा स्वरूप आच्छादित है इस कारण से ये जो मूढ 
छोग हैं अर्थात्‌ मेरी माया के द्वारा व्मोहित जो छोग हैं थे मेरें परमेश्वर के सामर्थ्य 
रे तेज को घारण करते हुए भी यह श्रीकृष्ण अजन्मा हैं अक्षय वृद्धि क्षयादि से रहित है 
इस अकार ये ओह नहीं जामते हैं। योगमाया से सगावृत्त होने के कारण | यानी माया 
मोडित छोग मुझे परमेश्बरूूप से नहीं जानते हैं किन्तु सर्वसाधारण मनुष्य मानते हैं ॥२०॥ 

है अगवन्‌ ! 'यह दुनियां माया से आदृत है इसलिये ये बयाथे रूप से आपको नहीं 
आमती हैं आप भी लो योगमाया से ज्ावृत हैं तब इतर छोों के. अपेक्षया आप में क्‍या 
विलक्षणता है इसके उत्तर में कहते हैं कि मेरे आश्रय में रहमेवाढी यह माया मेरे ज्ञान 
की अन्य कणों के ज्ञान की तरह आदृत नहीं करती है इसकिए में स्वदा सर्मज्ष रूप से ही 
रहना हूँ, इसी विषय को बनकाते हैं “वेदाइमित्यादि” हे अजुन १ अविलुप्त ज्ञानवान्‌ मैं 
ममतीत जो पदाये हो,वाया है वर्तमान जो पदार्थ इस समय में अवस्थित और भविष्य कालिक 
हो पदाशें अनागनकारू में आनेवाल् है इस प्रकार तीनों काछ में अवस्थित हो चरअचर 
जग्म स्थाचस चेतनावेतम भगवान्‌ के अशांत्तक पदार्थ हैं इन सभी पंदायों को में जानता हूँ 
स्थोकि, कर्म के अवीन नहीं होने के कारण नित्य अनाछृत ज्ञान स्वरूप होने से (/नहि द्रप्टु- 
| हट 77 7 अखिनादििवाताण सर्वेद्ष्टा पोो फरमाक उमबकी जो इंष्टि श्ञान उसका किक्षिप 
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जननी ली वन कडत पह ' जाके बदन 2 ५क _ "राय नजपनन: 


इच्छादेपसमुत्थेत दन्दयोहेन भाख ?। 
सदेभूतानि सम्मोहे सर्ग यान्ति पर्याय ? २७ 

मीत्युड्यतै-बेठेति । हे अजुन ! अहं समतीतानि वर्तमानानि भविष्यामि वेति कालत- 
यावस्थानि चराचरात्मकानि चेदाउकमंवइयस्वेन नित्याउनावुतज्ञानस्थात्‌ । मां सहज 
योगक्षेमनिर्बाहाय परमसुलभमनुष्यावतारमाश्रितवन्तमपि न कछड्चन वेद क्मवयस्वेन 
माया इ्वूतज्ञानसवाद !२६। 

सर्वभूतानां मठ्िषयकज्ञानाभावे संमोहमपि कारणमस्तीत्याह-इच्छेति । हे 
भारत ! इच्छाद्रेपममस्थेनेष् विषये प्रीतिरिच्छा तथाडनिष्टविषयेडप्रीलिद वे! प्राचीना- 
नहीं होता है अविनाशी ढोने से इस्यादि श्रतिष्यति मे सिद्र होता है कि सर्वेश्दर परमात्मा का 
जो ज्ञान है वह नित्य है इसलिए सत्रदा अविलुप्त दकुस्वभावक्र जो परमात्मा हु वह सबदा 
काल्त्रय में उयवस्थित सभी पदार्थों को करामलकवत्‌ जानता हूं | जीव जो मेग अंशभूत है 
बढ़ तो कर्मपराधीन है माया से मोहित स्वभाववाका है अतः सभो पदागे को सर्वदा नहीं 
समझता है |) 

प्रत्येक्त प्राणी के तत्तत श्ुभाशुमकर्म के अनुकूल योगक्षेम के निर्वाह करने के छिग्े 
परमसुलम मनुष्यावतार को घारण किये हुए मुझ्न परमेश्वर को प्रत्यक्षतः उपछब्ध करके भी 
यह छीछा विग्रहचारी सवलोक्त कल्याण के छिये गृहीत मनुष्य शरिरक्र सर्वेश्कः स्बनियन्ता 
परमात्मा हैं इस रूप से द्वर्में कोई नहीं समझता है क्योंकि ये सभी जीव राशि कमे साम्राज्य 
के अधीन हैं माया से इन सभी व्यक्तियों का ज्ञान आवूत है | इसलिए युधावत्‌ ये छोग हमें 
नहीं समन्न रहे हैं ॥२६|॥। 

सभी प्राणी को मद्विष्यक्र ज्ञान नहीं द्वीता है इसमें कारण है संमोह् तो उस संमोह 
को बतछाने के लिए भगवान्‌ कहते हैं | यानी हे मगवन्‌ १ आप सर्वक्ष तथा नित्य झ्ञानवान्‌ 
होने से समी पदाथे को सदा करामछकवत्‌ समझते हैं जीव नहीं समझता है इसका क्या 
फारण है | जब कि ये सभी जीव आपके अँशरुप ही हैं और आप सर्चशेषी हैं तो अंशांशी 
में तो तादात्य द्ोता है अतएत “'मृद्वटः झुक्तों घट:” एंताइल समानाफिकण्य व्यवहार 
होता है यदि कदाचित्‌ अंशांशी में भेद मानें तब॑ तो शौरखः इस व्यवह्वार के समान 
अृद्धट: यह व्यवहार भी बाधित विषय दो जायगा | तब जब आपका अशस्वरूप जीज को 
क्यों नहीं यथावत्‌ सर्वविषयक्र ज्ञान होतों है इस अ्कार की अजुन की जो झीझा है उसे 
ऋक्षितकर के जीव को सर्वविषषक झानामाव में कारण संमोह है उसे जझाकामाव का 
कारणीयूत संभोह को बताने के छिंयें कहते हैं. “इच्छेत्यादि” 
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ययां खन्‍्तगते पाप जनानां फुण्यकरमणाम । 
ते दब्दभोहनिशक्ता भजन्ते मां हृदघताः ॥२<। 


नम्मेअन्माशुभुनेर छा दे शाभ्यां समस्येन झीतोष्णादिदन्द विषयक्रमोहेन सुखद ःखाजुराग- 
वैरागआधाप्तनियत्ीक्सस्येत सबेभूतानि सेर्गें स्थुलदेहबारणसमय शव संस्तीह रसप 
सवकप विवेक धुस्पाद सवदेहामिमानमाप्लुवन्ति ! ततः संवोन्तर्यालिएँ मां सर्वशेषि 
एमविह्यय ने प्रपधम्त इति भावः ! भारतपरन्तप्रेति संम्बोधनाश्यां श्रृत्रियश्रेष्ठभरत 
शंतो डवलान्‌ खर्य व सत्रतापकझचब्तत्मस्फोहोीं न भवितुमदतीति सूच्यते !।२७॥ 

पर्वभृतानि सम्मोह यान्ति चेल केडपि स्वां भजेरबित्यत आह-येफमिति ) य्रेषां 

है धाश्त भरतवंश में समुद्भुत अजजुन ! भाग्त इस प्रवार के सवोधन से भगवान्‌ यह 
ब्यकत वरते हैं कि प्रइन के अनुकूल जो मेरा जीव के ज्ञनाभाव का कारण विषयक्र सूक्षम धुंध 
जन गब्य उत्तर होगा उसे समझने को क्षमता आपमें है तो आप स्वकीय प्रश्न के अनुकूल 
उत्तर हुनें | क्या तह सुक्ष्म उत्तर है तो उसका कथन भगवान करते हैं “इच्छा” इत्यादि ग्रन्य 
मैं । इच्छा हवा द्वेंप से समुस्पन्त उसमें इृष्ट अथौत्‌ अभिलष्ित उस्तु क्लिप विषयक्ष जी प्रीति 
उसे इच्छा कहते हैं और अनिष्ठ अनभिरक्षित कस्तु क्शिष विषयक आअग्रीति को द्वेष कहते हैं | 
प्राख्चीन जो अमेतजन्‍्ध उस अनंत जन्म में अतुयून जो इच्छा तया द्वेष उस इच्छा द्वष से 
वमुग्यद् जायमान जो जीत उप्णादि पदावे विषयक मोह विशेष् अर्थात्‌ सुख में सम दुख में 
विश उक गत विशग से व्यापृन ससकत चित्त को विक्कता उस किकछता के कारण सर्मी 
का मा में स्थुक बादकीशिक शरीर के धारण समय में ही संमोढ़ को प्राप्त कर लेते हैं 
अर्दाद सक्रीय तथा परवान स्कछाय का जो विवेक ययावत्‌ ज्ञान उस की विकछता से 
जायमान स्ववीय देहेन्द्रिय के लाथ जो तादात्म्याश्मिन (में मनुष्य हूं मेरी इन्द्रियाँ है इस 
है; इकित के राग से के क्षण डोगा इसकी विक्षकता में मैं विक्रक होऊँगा इत्यादि 
अशज्षण) को आज़ कर जाते ह ) झाहश देहायमिमान के कारण हर्वान्तर्यामी मुझे मैं ही सभी 
का भेद आए हूं उस बात को नहीं जाने करके मेरी झरणा गति को नहीं स्वीकारते हैं। 
अर्थात मेरे स्वकप को पशावत्‌ महीं समशना ही सबोनर्य का कारण होता है। भारत तथा 
“तप इस सैयोधेन, हे द्वारा अब्ियों में श्त्त मस्त जंश में उत्पत्ति होने से तथा आप स्वये 
मी बु हे, वाप्रक है अतः आप को एताइल संमोह् उचित नहीं है इस ब्रिषय का सूचन 
पर्वानू मेडन के प्रति काते है, अर्थात्‌ आपको यहां संगोड उचित नहीं है ॥२७॥ 

हैं आपस | स्फो के बाड़ि का के ही देहामिमान स्क्षण सेशोद ग्रस्त फ्राणी के जाता 
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जरामरणमोक्षाय माम्राथित्य यतस्ति ये | 


तु ब्रह्म तद्िदुः कृत्स्ममध्यात्मं कमें चाखिलम ।२९॥ 
प्राक्तनपुण्यकर्मणां जनानां मत्मपत्तिप्रतिबन्धक पापमन्तगतमस्त यात॑ ते सुकृताचारप- 
रायणा इन्ह्रमोहाब्निमुक्ताः शीतोष्णादिविषयकमोहादिनिमुक्ताः सन्‍्तोमां सर्वाभीषट- 
दातारं ग्रणतकल्पपादप स्वापन्रिश्ततयेठपरिमितसमस्पत्‌ प्रापये च दृहनिश्वया। सब्तोडन- 
ज्यभावेन भज़न्ते ॥२८॥ 

अश्ैनेषां भक्तानां करतव्यफलमुपदिशतिजरामरणमोक्ष'येति ह्ाभ्याम्। ये मद्भक्ता 
जरामरणत्रासविनाशाय स्वक्रीयविशुद्धस्वरूपावाप्तप इति यावत्‌ । माँ प्रपद्य यतनिति 
है तब तो आपका भजन सेत्रन कोई भी नहीं करेगा तब जो आपने कहा है कि चार प्रकार 
के मेरे भक्त होते हैं उनमें से कोई सकाम होते है और कोई निष्काम होते हैं तो आपकन्ने 
क्रथन में परस्पर व्याधात जेसा प्रतात होता है और भगवान्‌ के वचन में तो व्यांघात बढ्दीं 
होना चाहिये क्‍्योक्रि अनृतांदि बदन का कारण जो अज्ञानादिक है. उससे भगवान्‌ परे होते 
है एताइश अज्जुन की शेका' को छक्षित करके कह्ते हैं “'येषामित्यादि!” हे. झुक: ! जो महायपुरुष 
पूर्धनेक जन्म में संचित, घुण्य “कमेवाले है. उनको मेरी ग्रपक्ति में! प्रतिबन्यक जो अशुभ 
पापकर्म हैं उसका विनाश हो, गया. है (यूके संचित पुण्य कर्म से “ह्ानमुस्पण्ते पुसा क्षया- 
सापस्य कर्मणः? पाप कर्म के क्षय हो जाने' से पुरुष के अन्तः करण में ज्ञानोन्पत्ति होती 
है. इत्यादि .बचन से सिद्ध होता है कि जहाँ तक पाष कर्म है तब कह झुभ कार्य में ग्रदृत्ति 
नहीं होती है ) एवाइश व्यक्ति इस जन्म में सुकृताचार में प्राय हीते हुए इन्द्र मोह से 
विनिमुक्त दो करके अर्थात शीतोष्णादि विषयक मोह आसकित' सैं: रहित होकर वे छोह 
सभी अमभीड़ फल के दाता एवं शंरणावत' व्यक्ति के लिए कह्पवृक्षा के संभाने कक्ष प्रद मुझे 
सभी प्रकार की  विषक्ति को हमे के लिए तथा अपरिमित: संपशि मोक्ष ऋष्ति के किए 
इक्अत अर्थात्‌ दृढ़ निश्चय ,वाले हो करके मुझ परमेश्वर की अनॉयमॉक से अचेन पूजनाडि 
प्रकाह से सेत्रा करते हैं ( तात्पकी यह कि पूववजन्म 'संचिंत पुण्य कमी के बक से जिन 
मह|पुरुषों का पाप विन हो गया है वें व्यक्ति विशेष अनन्यंजावः से संबद्ध सत्र आय 
सतफक प्रद मुन्न ओ मजते हैं तथा समी पाप नाश तथा ऑमरोधति के हिंए' अमन्य मत से 
मेरी सेव .करते हैं ॥२८भ: -, हे 

इसके बाद -इन आर्तादि अक्तों को कह्ैन्यकर्स को इक फछ है उसका उपदेश करत 
हैं “जरामरणमोक्षाय” झतवादि दो” पोकों से | दे आहत | कोर फेरे भस्य जरा वृद्धावरर 
भरण उपात्त छ्वरीर का स्पा ताईब्रनित: जों। बमनिकेश आहस मय का कितास फरने के किए 


समस्त 


३२६ भाध्यतक्त्यदीपयुतमत | आ० 


साधिभृताधिदें माँ सावियज्ञ चये 5 विदः 
प्रयाणकालेडपि चर्मां ते चेतसः ।३० 


इति श्रीमद्‌ भगबद््‌गीतासूपनिष-्सु  ब्रह्मविद्याया योगगस्ेश्रीक्रष्णाजुनसंबादे विज्ञानयोगो 
नमन सप्तमोडध्यायः (5।| 


मदाराघनात्मकेषु फलकामनार डितेष्वेव कर्मसु प्रयत्न विदते | ते हि भक्तास्तत्परि- 
जैय॑ अक्ष कात्स्न्येंनाध्यात्ममखिलं कमें च विदु) | त एवं हेयोपादेयवस्तुज्ञानसभ 
मित्रता इत्यर्थः ॥२०॥ 

ये च पुनरधिभूताधिदेवाधियज्ञे! सह मामेवावगच्छन्ति ते सरेंडपि च॑ शरीरा- 
वसाने मामेव ध्यायन)ो प्रा छन्तइच मद्भक्ता मपि संडग्नननमः स्वेशफडसिद्धये सब 
रूपगुणविभूतिसमन्वित मां विदृ! । अनब्र संक्षेपेणोद्दिशनां सप्तानामपि जिवेचनपुत्तरा 
अ्यायेड्जुनप्रश्नानन्तरमुत्रतया स्वयमेव विधास्यति भग्रयान्‌ श्रीकृष्णः ॥। ३०॥ 


इति श्रीमद्राप्रानन्दाचार्य भगवत्यादविरचिते श्रीप्द्धरत्रद्गीताया श्रीमदानन्दभाध्ये विज्ञौनयोंगो 
हे नाम' सम्रमोष्ष्यायः ७ 


सथा विंशुद्ध कर्मात्मक उपाधि वर्जित स्वक्नीय जो स्वाभात्रिक नित्य ज्ञानानन्दात्मक स्वरूप 


इताइश स्वरूप की प्राप्ति के छिए मुझें आश्रित करके अर्थात्‌ मेरी शरणागति में आऊरके 
(मेरी प्रपक्ति को स्वीकार करके) प्रयत्न करते हैं अर्थात्‌ मेरी जो आराबना तत्स्वरूप फल की 
जो कामना उससे सउत्त होकर कम मात्र में प्रयत्न करते. हैं वही भक्त विशेष परिज्ञेय 
जानने के ड्रोग्य जो ब्रह्म है उसे संपूण रूप से यथावत्‌, जानते हैं तथा अध्यात्मादि मेद- 
भिन्न निश्चिक 'कर्म को भी जानते हैं अर्थात्‌ वही भक्त विशेष देय तथा उपादेय पदार्थ विष- 
प्रक ययाये ज्ञान से समन्दित द्वोते हैं | अन्य कोई नहीं होता है ॥|२९॥ 
उन अक्तों को ज्ततव्यान्तर विषय को बतकाते हैं “साधीत्यादि” हे अर्जुन |- जो 
मक्तशिरोमणि अधिभूत अधिदेवयज्ञ के. साथ साथ: मुझ्न;सर्वज्ञ फॉर परमात्मा को आनते 
हैं. वे सभीर मक्त अपने अपने शरीर के अबसान मरण -के समय में मेस ही ध्यान करते हुए 
मुझे अथायरूप से जानते हैं। मेरे मक््त जो हैं के मुझ्त में ही। संकम्न मनचाले होते हैं, 
अतः स्वत्ीष इृंड्ट फ़ड की सिद्धि के छिर ध्रूप गुणजिमूतियों से युक्त मुन्न परमेहा 
को जानते, हैं + धहा संक्षेप्ररूष से कथित सानों-विषयों का विवेचन आठवें-अ्रष्याय में अगुनः 
क प्रश्न के उत्त: रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्णचर्ध हरतयमेद' अतिपादन। करेंगे *(३ ०।| 
इति पश्चिमाम्नाय श्रीराम्मनन्दाचायपीठाघीश्व: '- 
- /«  खामीसमेशरानम्दाचाय * . 
. ४: प्रणीत गीतानन्दमाष्य' तल्वदीपे सेप्तमोडष्याथ: 
पााम।. , '। ' | के... श्रीराम: कर अम ? कु उतपपण 7 


। 


बल क आ न ना जन 


ओऔमीताशमाध्यां नमः 
फेर अवथाश्मोष्यायः फ 
ए अजुन उत्राच ५! 


कि तदबहा किभध्यात कि कर्म परुस्षोत्तम ?। 


अधिभूत॑ च किम्प्रोक्तमधिकेव किम्रुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञः कथ्थ॑ को5त्र देहेएस्मिन्मधुमूदन ? | 
प्रयाणकाले च्‌ के ज्ञेयोसि नियतात्ममिः 
एवं परमात्मोपासनरय सण्झात्परमपुरुषाथसाधनत्व॑ तदलुष्ठातुझ़्च सर्वोभ्य 
उन्कृष्टल्यममिधाय तत्फलस्पानन्त्य प्रसड्भाद देवतान्तराराधनस्पान्तवत्फलग्रापकलण्चो 
पंदिदयोपादेयार्थ: समग्राहि । अध्यायान्ते च जरामरणमोक्षायोपयोगिनों श्लेयत्वेनो 
हिष्टाः संप्रपदार्थ स्तेषां ब्रह्मानुध्यानें सहकारितयास्वरूपविज्ञानमावइयक्रमिति मंगवह- 
चंनमाकण्य तल्वबु धृत्सुरजुन उदाच । रवनिज्ञास्यमथ शब्दतः प्रकटीकरोति किमिति 
दाभ्याम हे पुरुतोत्तम ! बद्याध्यात्मादिकें ज्ॉत्यतया लवगोक्तम तत्परिज्षातुऋामो5ईह 
सानुनंय पृच्छामि तंदूबह्न किप्रुच्यते ! अध्यात्मंशब्देन किममिधीयते ? कमपदबोध्य॑ 
किम ! भृताधिदेवशब्दाभ्यां किमुच्यते ! हे मंधुश्दटन ! अस्मिन देहेडथियज्ञपदार्थः 


* गत प्रकरण से परमात्मा सर्वेश्वर सर्व निम्नन्ता परमपुरुष की जो उपासना है वही साक्षात्‌ 
पुरुषार्थ मोक्ष का साचन है तथा तादश साधन का अनुष्ठाता जो साधक है वह उन सु्वो की 
अपेक्षा उत्कृष्ट है यह कह करके ताइश उपासना से जो,फूछ मोक्ष प्राप्त होता है वह अनन्त 
फंक है एवं प्रसंग से यह भी कहां गया कि देवतान्तुर. की जो आराधना है वह अन्तवत्‌ फछ 
की देने वाली है यह कह करके उपादेय पदार्थ का प्रतिपादन किया गण है। भध्याव के 
अन्त में, जरामरण से विमुक्ति के छिए उपयोगी क्लेयरूप थे सातपदाये का उपदेश दिया गया 
उन सातों पदार्थों के भगवान्‌ के अनुध्यान में सहकारी होने से इन सात पदार्थों का स्वरूप 
विज्ञान आवेश्यक है इस ग्रकार के भगवानू, के क्न- की सुन कस्के तत्त' को जानने. की 
इंच्छावाले अर्जुन बोलते हैँ--अजुन उवाच ।, अजुद से जिज्ञासतित जो अर्द विषय उसे शब्द के 
द्वारा प्रगठ करते हैं “कि तदुंबह्नेत्यादि” झछोक . इयसे, हैं. पृदुपोच्ण ! आपने अदा अध्यक्म 
प्रच्नति पदार्थ को ह्लात॑व्यरूप से कषन किया डे व्बू, ब््वुओं जानने के इच्छाया्ष में 
अनुनयपक आपसे पूछता हूँ कि यढ़ अहम कलतृ क्या है | प्हैर अध्यक्म फ़ूप्द से किस पदार्थ कल 
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के श्रीभगवानुवाच ॥# 
अग्नरं॑ ब्रह्म परम समावोध््यात्ममुच्यते । 
भूतभावोडवकरों विसगेः कमैमृज्ञितः ॥३॥ 

कैन ग्रकारेण को ब्बगस्तव्यः नियतचित्तेदेंद्यागसमयें च कर्थ केन प्रकारेण ज्ञात 
बयोडसि १? ॥१॥२॥ 

सप्तानां अश्नानाअ्मध्ये पू्वेपूर्वोपात्तानों जयाणां ऋमेणोच्तर श्रीभगवानुवाच- 
अक्षममिति | छाया पृष्ठ तदृअह्य किमिति । तत्परम॑ ग्रह्नते! पर॑ ब्रह्माक्षरमेतर ने क्षर- 
तीस्पक्षरं “अव्यक्तमक्षरे ठीयते” हति श्रुतित्रतात प्राष्यतया ज्ेयमत्रिनाशि प्रत्यगा- 
न्म्लरूपम । एवं परमात्मसाधम्पादुपचारतया बअह्मशब्दवाच्य॑ प्रत्यगात्मस्वरूपसभि- 


कथन होता है ! और कर्मपद से बोष्य क्या अस्तु है ! और अधिभूत अधिदेव झब्द से क्या 
कहा जाता हैं| (किस पदार्थ का कपन होता है |) हे मघुसूदन ? इस देह में अधियज्ञ पदार्थ 
क्या है | तथा वह अधिय्ज्ञ पदाये किस प्रकार से ज्ञात होता है। स्कशीसूत चित्त है जिसका 
ऐसे जो योगी छोग उनसे देह त्याग के समय में किस प्रकार से आप जानेजाते हैं | इस प्रकार 
सात्र पदार्थ विषधक पृथक पृथक्‌ रूप स्रें सात प्रदन अज्जुन ने भगवान्‌ से पृछ्ा ॥१॥२॥ 
भत्रुन के द्वास पूछे गये जो साद ग्रज्न हैं उनमें से पूर्व पत्र कथित (अर्थात्‌ प्रश्मत: 
तीन अइनों का उत्तर देते हैं) जो तीन प्रइन हैं उन तीन प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हुए 
मगवान्‌ ने कहा “अक्षरमित्यादि!! हे अजुन 8 आपने पूछा कि बह ब्रह्म क्या है यह आप का 
प्रथम प्रश्न है इसका उत्तर यह है कि अक्षर ही पर ब्रह्म है | पर अर्थात्‌ प्रकृति से पर अहम 
अक्षर हैं जो क्षरण विनाझ् क्रिया को न प्राप्त करें उसे अक्षर कहते हैं अर्थात्‌ क्षेत्र्ष जीव 
के समुदाय रूप, श्रुति कहती है “अविनाशी वारेड्यमात्मा” यह आत्मा विनाश रहित है | 
“अन्यक्तमक्षरेविक्रीयते अक्षर तवति विलीयते” अब्यक्त अक्षर में विकीयमान होता है और 
अक्षसम में वि्ीयशान होता है” भाष्यकार भववान भी कहते है “अन्यक्तमक्षरे विकीयते? 
अन्कात अक्षर में विंडीय भाग हो जाता है इत्यादि श्रति के बक से आ्राप्प रूप से ज्ञेय 
अविनाओी अत्यमंत्त स्वरूप अक्षर ही बह्य पद बोध्य है। यद्यप्रि अक्षर पद का शक्‍य अर्थ तो 
प्रकृति अवस्था विशेष से विशिष्ट चेतन ही है तथापिं परमस्‌ इस विशेषण के बछू से आ्राकृतांश 
औ छोड करके आहरस्वेरूप को ज्ञेव रूप से फद्मा गया है । यह ग्रयम प्रश्न का उत्तर कहा 
शया $ पेतमातत के साथ झानत्क रूप से सापंग्य होते से उपचार क्रम रूप से अब सृब्दग्रेप्य 
प्ंचिनीति +ेलफएंए का कवन फर दे इसके खाद , .,.. कलर थे ढ्ेय जानने के विदुय 
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आधिमूत धरसेमावः पुछुपश्चाधिदेवतश ॥ 
अधियज्ञो हमेकत्र देहे देहमृतांवर ॥४ 


धाय स्थाज्यतया शेयमध्यान्मपदयाच्यमाह-स्वनावः प्रकृतिस्तद्धासनादिक व॑ कूर्मप्र- 
युक्तात्मसम्बड्त्देताध्यात्ममुच्यतेडमिधीयते । अथोद्धेजनीयत्वेन परिहरणीयत्वेन हू 
जप कर्मोच्यते-भूतानां भावोे भूतमावस्थोदमबकरों गनुष्यादिदेहवोंगोत्परिकरो 
विसर्भः पझ्याडिनविश्ोक्तहोमयागादिः कमेंसेश्वितः ३ 

अथेह्वर्य काम प्राप्यस्थेन ल्ेयमवरिभूतपशवाच्यसमिधीयतेडचिबूसमिति । हे देह 
भ्तां देहधारिणां मध्ये बर श्रेष्ठ अजुन ! क्रम्तीति प्रा विनाशझालाः स्वराश्रयस 


अध्यात्त पद का जो बाध्य वस्तु है हितीय प्र्ञ का विषय उसे बनलाने के लिये कहते हूँ 
स्वभाव इत्यादि | स्वभाव को अध्याल्‍्त कहते हैं | यहाँ स्वभाव शब्द का अर्भ है प्रकृति तक 
वासनादिक उस्तु इसे कर्म प्रयुक्त जीवात्म संबन्ध होने से अध्यात्म शब्द से कमन किया जाता 
है| इसके बाद उद्दे जनीय दुःखप्रद होने से तथा परिहरणीय हेय ढोने से यह भी छ्लेय है अर्थात्‌ 
कमपद वाच्य को कहते हैं भूतभाव इत्यादि | भूत का जो भाव अर्थात्‌ जड़ चेतनातमकू जो 
यदार्य उसका भाव सत्व उसकी उत्पत्ति जो करें वह हुआ भूत भाोद्धबकर तथा विसर्म पंचाब्दि 
विद्या ग्रकरण पछ्ठित होम यामादि रूप है वह कर्म पद घाच्य है। छानन्‍्दोग श्रति दें कहा है 
पांचमी आहुति में बह जरू पुरुषाकार हो जाता है उसी अकरण में योषित्‌ रूप अग्नि में झुक 
का हवन किया जाता है. उस आहति से गर्भ होता है इस प्रकार से ढ्वोम का विषान है एवं 
देवताओं को उद्देश्य करके ऋष्य चर, पुरोड्ासादिका जो ध्याग उसे ब्राष कहते हैं इस अकारक 
जो विसने है इसका मास कम है। एताइश जो करत संज्ञक विछत उसका हाल होना भी आद 
व्यक्ष है क्योंकि भज्ञात पदार्थ का जान त्याग असंमवित है क्योंडि अभाव ज्ञाव में अतियोगी 
ज्ञान कारणता छप से रहता है विस्ता थी त्वाज़य कोटि में है अतः उसका ज्ञान आकायक 
है | विशेषरूष से हास्दोग्योपेनिषदानन्दाभाष्य तथा की टीका भाष्य प्रकाश मैं इस विषय को 
दैखें | तात्पन बह कि होग बहमात्मझ विक्ों बार बार संसार जनक है अतः ल्वाज़्य है गढ़ 
उपदेश है ॥३। 

अब इसके बाद एँखये की कामनावान्‌ पुरुष से अध्य होते के कारण जानने के बे 
अधिकृत पद से वाच्य पदारये क्या है. उसे बताते है “अमियूतमित्मादिः' अर्थात चौगा जो 
प्रश्दु क्र उम्तके उत्तर में कहते हैं देहकुरण आने चर में त्रेष्ठ दे जगत ! के यो मात है 
उसका साम हे अधिघूत क्षरप क्रिया का अधिफ्ान मो कि किलसभीक हे स्ठ छह भाकय जरवान 


इूं ३७ आध्यतत्वदीपथुतंव्‌ | _आ० ८ 
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हिताः बद्धादयः अव्राह्शादियूतानां सम्बन्ध एड शब्दादीनामधिभूनशब्दनिद शे 
हेतुः । पुरुपइचेइकयकामे: प्राष्यत्वेस ज्षेप्रां सोकठल्वावस्थामवाप्तों जीए छवराधिदेवतम। 
इस्द्रादिदेगतामोज्पविलक्षणश ब्दादिनीवत स्वेन हेतुनेन्द्रादिदेकतानामुपरिवत्त मानस्वमेत 
जीएपाफिंकशबनिदेंशे हेतु: । अहँ सर्डइिकर ए्वान्नाध्मिन्‌ देहेस्थियज्ञः ! यज्ै- 
शराध्यरी तरतमानखमेद भगवतो 5भियतशवइनिद गे हेतु आह च भगवती श्रुति 'बल्ो 
ही विष [:“ इपादि ॥8॥ 


सै युवत जो खब्द र्परी रूप रस गन्वात्मक पदायथ यही जो उन्पाद विनाशशीर अधिकरण सहित 
हब्दादिक विषय है इसी का नाम हैं अधिमूत यहाँ आकाश वायु तेज जल पृथिवी बक्षणमूततों 
का जो सम्यन्ध है यही शब्द स्पदी रूप रस गन्व के अधिमूत शब्द के निर्देश में कारण है | अब 
ईूँ ब्रम प्रइन का उत्तर देते है “पुरुषश्याथिदेवतम!' ऐशरयथ की जो कामना ताइश कामना के 
द्वारा प्राप्फ्स्रय मे क़नने के योडय शोक्तृत्वाउस्था को प्राप्त किया हुआ जो जीवात्मा यही 
पुरुष अधिदेज्त अब्द का वाच्य है। इन्टादि देवता मान्य जिलक्षण जो शब्दादि है उस के 
मेकना हैं. इस हेतु से और इन्ह्रादि देव के ऊपर विश्वमानता ही ज्ञीव के अविदेवत शब्द के 
निर्देश में कारण है | अर्थात्‌ देवताओं की अधिकृत करके जो रहे उसका नाम है अधिदेवत 
एताइश अधिदेशत शब्द वाच्य यह पुरुष है यह पुरुष आक्ष्यादि स्थान नेत्रादिक में रहनेवाला 
जो अऑदित्याठिक देव विशेष हैं उन देवों के अपेक्षय विछक्षण हैं ततू तत्‌ भोग कें 
होने से स्क्रो मोक्ष कामतावान्‌ व्यक्तियों से जातन्य ढोता है और एताढश मोग के अविष्याता 
पुरुष के अवीन वह समस्त शरीर सथा इन्द्रिय समुदाय हैं इसलिए यह पुरुष जीक़ अधिदेवत 
अब्द से लिर्दिपपमान होता हैं| यह पत्चम 7्रज्न का उत्तर हुआ | इसके बाद छठे प्रश्न के 
उत्तर में कहते है “अधियज्ञीडइमित्यादि” मैं जो सॉश्वर सर्वीन्दर्यामी परमात्मा हूं वही अधिकारी 
के इस देह में क्तेमार्न होने से अधियक्ष शल् दे ब्ोचित होता हूँ । यज्ञ के द्वारा आराध्य- 
रूप में कतेमानता ही सर्वेश्वर आराम को अधियज्ञ जब्द से निर्देश करने में कारण है | अति 
अगकती की कहती हैं “यंज्ञों वें विष्णु! अतकात्‌ किणयु परमात्मा ही यज्ञ खवरूप हैं। अर्थात्‌ 
दें में अधियज्ञ शब्द से । सर्वे शक ही उयपदिष्ट होता हूं, क्योंकि यज्ञ को अधिकृत करके 
द्वारा देह में आराध्यतिानतियां तत्‌ तंतू देढ हमें अन्तर्यामीरूष से रहने के कारण 
अंजियड में थी संवेशर में हूँ। या यज्ञ के द्वारा आरजित दोते हैं इन्द्रादिक मन्त्र देव $ 
उन देखों में जो फल्मदान' झब्ति डे कह मदघीन, है अत्त: सर्वान्त्यमी दोने से में ही सकेत् 
अंजन्चित है; गढ़ झूठे प्रश्न वह उत्तर आवान्‌ ने दिया है #ड...... 


ही ॥ 
220, अल 
्न्ड 


अ् 
| नं 
६. 2५ ब्रा 

ऊ् है ३ पड 
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अन्वकाछे व मामेव स्पस्प॒क्सा कलेवरश। 
यः प्रयाति से मझ़ाव॑ याति बास्प्यत्र सेशयः ४! 


ऋरमप्राप्तसप्तमग्रश्नस्थोत्तरमाह-अन्‍्तवाक इति । ये घुमानेस्तकाले प्रारंडघदे 
हावसाने मां सर्वोद्वर्र सर्वस्थास्मानमनुध्यायन निजेकलेवर्र हिल्वा देवयानपथा प्रयाति 
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क्रम प्राप्त सप्तम प्रश्न का उत्तर कहने के लिये ग्रक्रम ऋरते हैं अर्थात्‌ इसके पहले 
ऊ प्रश्नों का उत्तर अक्षर प्रयुतिक छ पदार्थ के जो स्वरूप है उशक्ा विवेचन पूर्वक उस 
पदार्थों क्रा ज्ञान आकयक है| इसलिए कथन फरके उत गत विचार का प्रयोजन रूप 
परमोपादेय इस सप्तम प्रश्न का उत्तर कहते हैं “अन्त काले” हन्यादि, छत युरुर्षार्थ में अन्ठ 
जो मोक्ष उसकी अभिव्षा करनेवाला जो पुरुष अधिकारी विशेष वह अन्तक्ाछ में यानी 
आख्य कर्मफछ मोग के लिये उपात्त जो अंतिम शरीरेन्द्रिय संघातात्मक देह है उसके अबसान- 
काल में मुझ्न स्व ब्वर यानी प्रत्येक प्राणी का जआात्मभूत मुमुक्षु व्यक्ति के लिए कब्पबृक्ष के 
समान मनोमिझपित फकछ देनेवाले मुझ परमात्मा क्का स्मरन्‌ अनुष्यान करता हुआ स्वक्रीय 
क्लेवर शरीर को छोड़ करके जाता है अर्थात्‌ विधाभ्यास से रब्ब जो महापुरुष की. प्रसन्‍नता 
उसके बह से देवयान सागें से अर्थात्‌ मूर्षन्य नाड़ी से निकलकर अर्चिरादि भार्म से 
श्रीसाकेतघाम के ग्रहि गमन करता है यह अधिकारी पुरुष मेरे भाव को वानी शुणाष्टक के 
आविर्भाव होने से मटीय सायुज्य का छाम करता है नतु मेरे स्वरूप से एकता को प्राप्त 
करता है | मेरे भाव को प्राप्त करता है | अर्थात्‌ बह भेसा चिन्तकपुरुष मेरे भाव को बानी 
शाकृत नाम रूप विवर्जित झ्ानरूप से मेगा जो नित्य निरवब दिव्य अनेक सुणाणव स्वरूप है 
उसका साचस्ये अर्थात्‌ औपाधिक्रममे क्र, परित्याग करके आविभूत गुणाष्टक बानी स्वकीय 
वास्तविक ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त ऋशाते ले तु मेरे स्वरूप के सब एकता को प्राप्त 
करता है | । 

इस विषय में यूढाग्रदीपिक्ाकार ने यहाँ, द्रिचार , व्यक्त, किया हैं कि वहू उपासक 
शरीर त्याग के बाद ऋाताने -की सायुन्यका को बढ़ीं प्राप्त काका है किल्तु, भगवान्‌ के साथ 
जिरुण अहां भाद तादात्म्व को प्राप्त कर जाता है- “जन वेद आहोब़ अवति! 'जहव सब 
बह्मप्येत्ि” बह्म को. जाननेशाका हरह्म ही हो जात है | कहा रूप हो करके बक्च में 
अर्पित हो जाता है उसका आमोल्कूमण, नहीं.डोत्‌ है. इम्मरादि ऋति, को अग्रसर, करके आड़ 
खदात्य को दी बड़ुत ्रास्ति का अपे काझ्ुकृ है ६ हु. मीवातद के बदव विंदद्ध दोने 
सेस्‍्वाज्व है. यहाँ स्तपमेश मुतान्‌ नेकृदा दे “हुई झट्मुफलिएव जद खानर्भाग्गव पर ”” हम 


ैें  ++/ स्यतत्तदपियुतेत्‌ | अब * 
यूं ये वापि म्मरूर भाँव त्यजत्यन्ते कलेवस्मू । 
ते तमेवेति कौम्तेय सदा तड़ाव मावितः शद्दा! 


मे मदूभावमाविभृतगुगाष्टकः सन मत्सायुज्य ग्राप्नोति न तु मन्स्वरूपेक्य्स अत्रार्थ न 
क्द्रिदपि बंदयः निःर्सश्र्य निःश्रयसमद्राप्नोतीति भावः, प्रफओिचितहच/यमर्थों स्मामि- 
ब्क्षमीमांसाया दहरापिकरणीयभाध्ये-भगवद्भावाफतावात्मनों, यथास्वरूग्रावश्थिति 
गिति भ्रण्क 

अन्तकालिकस्मरणसमनन्तरजन्मनि साधारणनियर्म दशेयतिं-यमिति | है 
कोन्तेय | अन्तकाले थ॑ थ॑ वापि भाव॑ देवमनुष्यादिस्वभाष॑ स्मरचनुध्यायन कलेवर् 
प्रकरण में ब्रह्मज्ञानवान्‌ को अहम के समान चर्मता का हीं प्रतिपादन किया है नतु ब्रह्म तादा- 
#य का ग्रतियादन किया हैं| नहीं कहो कि साथम्य घात्मण के बाद में तादास्ग्य होता 
है यह भी ठीक नहीं हैं क्योंकि साधम्वें प्राप्त व्यक्षित को कगे प्रलय में उत्पक्ति विनाइ 
के अभाव का जो इहोक के स्परॉडपि नोपजायन्ते पये न व्ययन्ति चा १७२ इत्यादि 
उत्ताजे से निरूपण किया है कह उयर्थ हो जायगा | और देखिये मोक्ष में जीक तथा जहा 
की एकता नहीं होती है “निरञ्जन: परमे सीम्यमुपैति” स्व दु:ख रहित होंकर के आवि- 
मैनजुणाएकांदि के द्वारा परम समता को डी बह्मके साथ आ्राप्त करवा है, साइश्य भेद घटित 
डीवा हैं तब तादास्थ्य प्राप्ति करना यह एक प्रकार से अवैदिक मात है। अवः उपेक्षणीक 
है । इस विषय में गीतातत्य मीमासा किंकण प्रसंग में विफुल्चर्चा की मई है अतः अधिक 
जिन्वापुओं को कहीं देखना चाहिए। आचार्य श्री कहते हैं जीव के श्रीराम सायुज्य प्राप्त 
के विषय में कोई जी संक्षय नहीं है अर्थात निःसेटिग्धरूप से निःश्रेयस खक्षण मोक्ष कॉः 
प्राक्ष करता है भाष्यकारजी कहते हैं इस विषय को यैंने विस्तारपूर्वक अक्षमीमांसा के दह- 
गधिकरण के आध्य में विचार किया है-अगवद्धाशपत्ति में यानी श्रीरामसोयुव्य प्राप्त होने 
पर भी अक्म का स्वा्वऋपानस्थित अथोत्‌ ईंर के अपेक्षा मिन्न रूप से जीक की स्थिति 
होती ही हे इत्पाहि झूय से । विस्तार के अय से रा संक्षेप किया मयां है । विशेषार्ि 
कहीं आव्य भाव्यदीप क्थी अध्यप्रकाश में देखें [जा 

शरीर के क्षकध्षान समय में होनेकाझ जो स्मरण तथा तंदुत्तर कालिक होनियात्म जो 

ऋ्म हैं उसमें सादारण बियम को ब्लेखने के किये कइते हैं | 


पानी झर्यरवसायको़ में भगवान्‌ का स्मरण डोंता हो उससे नियमंतः यदि भागवत 
मदुकक पास हो जर्द को अमीर 





जे शधरआल फर क्र छः 
/ ऑफ न 
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तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्पर युध्य च | 
मरस्यर्पितमनोबुद्धि्ममिवेष्यस्यसंशवम ॥७॥ 


न्यजति यः प्राणी थे भद!ं खजीवनकृत्स्नसमये ग्राणवियोंगसमय्रेडपि थे तद्भावभा- 
बितस्तस्य भावविशेषस्य भावेन भावनया भावितः सायत्तीकृतस्त ते स्मर्रमाणं देव- 
मंनुष्यादिस्वभायमे जे त्यवद्य प्राप्नोति ।६। 

यस्‍्मात्‌ सार्वदिकभावनाभावितों विषय एवरान्तकालेडपि स्मृत्युपारूढो भवरति 
तस्मात्‌ सोषु कालेषु यावदायुप्रमित्यर्थः । प्रत्यई अतिश्र्ण मामेतानुस्मर । एक्म- 
व्यक्ति को गर्दमछोऊ की प्राप्ति होती चाड़िये इस शेक्रा का समाधन दृष्ठपत्ति से करते 
हुए जिस जिसके मरण के अनन्तर जिस जिस लोक या योनी की ग्रालि होती है वह 
अन्तकालिकर तदिषयक स्मरणवान्‌ निम्रमतः होता है एवाइश सर्वेसाधारण व्याप्ति को बत- 
छाने के लिये कहते हैं “यं यमित्यादि” इस प्रकार से भी कोई विद्वान्‌ स्फुट रूप से प्रकृत- 
इलोक का अवतरण बताते हैं 

हे कोन्तेय अज्जुन | अन्तकार में शरीरावसान समय में जिस जिस भाव को कषर्धात 
देव मनुष्य पशु॒तियेगादि स्वरूप का स्मरण अनुध्यान करता हुआ ग्राणी कल्रेबर-शरीर को 
छोड़ता है | बह प्राणी सदा सर्वेदा स्वजीवन के संपूर्णकारू में और प्राणवियोग समय में भी 
तंदूमांत से ततू तत्‌ भाव विशेष की भावना से भावित होने के कारण तदघीन चित्त होकर 
के तत्‌ लत स्मरण विषयीभूत जो देत्र मनुष्य पश्यु तियेगादि स्वमाव है उसको अख्इयमेत्र 
प्राप्त करता है । भतः जड़मरत का मरण समय में मृग का स्मरण रहने के कारण मृगयोनि 
में जन्म हुआ ऐसा शाञ्र द्वारा अगवत होता है। इसलिए शात्ष तथा छोकोफ्ित' भी है कि 
सदा भंगवांत्‌ का स्मरण करते रहो यदि यह अंगवतस्मृति मरणकाक में भी रह जाय तो 
सदृगति अवश्यमेत्र डागी ॥६॥ 

शरीर के अत्रसान के समय में शरीर में असहछ्य क्लेश काछुप्य होने से अरपरिपिक्श 
जी सैस्कार एवं ताइश संस्कार द्वारा होनेवाल्ा जो स्मरण हैं ये दोनों विनष्ट हो जाते 
हैं। कहा भी है “ग्राणग्रयाण समये कफबातपिसे: कंठावरोधनविदौस्मरण कुतस्ते” इस शरीर 
से आण के गमन क्षमय में कफ वांत पिस ख्छण दोफनय से काठ का अंवेरोधन हो 
जाने से आपका स्मरण दुरम हो जाता है अतः हे ममवत्‌ ! आज हीं सेस मत आपके 
पदर्पकजरूप विंजरा में अवधि हो जाय । इससे यह सिद्ध ढोंसे हैं कि शंसेसवरसान समय में 
म्रोवत. स्मरण दुर्म है ) तथापि क्षतिकान्त जो अनेक पूज्य उनमें चिंतम्यस्त जी) 
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बद़यानुष्ठेयत्वेन विशेषधरममुपपाद्य सामान्यपर्ममप्युपदिश्यतिं-युध्य चेति । युध्यस्त्र च 
क्षव्रियस्थायोधन वर्णवर्म इति सो 5प्यनुष्ठेयस्तेतवर्णा अम व्मेमउरित्यज्णैय भगवद्धूज- 
नमनुदिन विधेशमिति फलति | एवं नित्यमैंनिचकादिकर्ममचित्रा भगवद नुस्मृनिभ गय- 
स्मनस्कतासापादयदीस्युच्यते सच्यर्पितमनोथुद्धिः । मयिसमेश्वर परमान्मन्य पते मतइच 
बुद्धिटय येन तथाविधस्ले मामेजीप्यसि सरथामीएं मत्सायुज्यमेत् श्राप्सयसि । अग्र 
संशयों नास्तीत्यर्थः |७| 

आकना उनके द्वारा अतिहयेन इढीकृत भगवदू मावनाजनित संस्क्रोर वेद्र मरण समय में भी 
स्मरण को उत्पन्न कराता ही है इस बस्तु को मन में रख करके कहने हैं धष्तम्मादित्यादि | 


जिस लिए सर्वकालिक भावना से भावित जो पदाये देढ़ के अवसानकाछ में भी स्मरण 
का विषय होता है इस छिये ग्थी काछ में अर्थात्‌ जब तक आयु है तब तक प्रतिदिन प्रति- 
क्षण में है अज्ुत | मेग ही स्मरण करो शात्ञ में भी कहा है “आसुमुत्तेरावतेः का नये- 
ददान्त चिन्तयत्‌” झुपृप्तिकाड मरणकल पश्चेन्त आत्मचिन्तन करना चाहिए | “यः खलु 
प्रापशान्तमों कारमसिध्यायीत:7 से खल्वेब वतेयन्‌ यात्रदायुप॑ बह्मछोकममिसंपद्मते!! जो व्यक्ति 
मरणपर्यन्त ऑओकार का अनुचिन्तन करता है जो व्यक्तित आयुप पर्यन्त ओंकार का अनुचिन्तन 
करता है वह अद्यछोक को प्राप्त करता है। इस्यादि स्थ्ष में अनुक्षण में भगवान्‌ के स्मरण 
में कतेब्यका उपदेश किया हैं | इस प्रकार से भगवान्‌ क्रा उपासना सभी को सर्वदा 
करनी चाद्विए इसका प्रतिपादन करके फछ मिसंघि रहित नित्यनेमित्तिक जो कर्म है वर्णा- 
प्रमोचित उसका भी अनुष्ठान साथ में अवश्यमेत्र अनुष्ठेय है इस बात का प्रतिपादन ऋरते 
हैं “युष्यचेति!! इसी विषय को भाष्यवार स्वृशब्द में प्रतिपादन करते हैं इस प्रकार अवश्य 
अनुष्ठेय रूप से क्शिष जो नित्य नेम्त्तिक कर्म है उसका प्रतिपादन करके सामान्यघर् रूपेण 
उपस्थित जो क्षत्रिय के छिये वर्शाअमोचित घमें है उसका भी प्रतिपादन करते हैं “थुष्य 
च! युद्ध भी करो । क्षत्रिय के लिए आयोधन क्षत्रिय को का चर्म है इसकिए संप्राम भी 
अवश्य अलजुष्ठेय है | इससे वर्णाश्रम चर्म का त्याग किये बिता ही भावद भजन प्रतिदिन 
करना चाहिये | बह फल्त द्वोता है | अर्थात्‌ विशेष घमे तथा सामान्य धर्म का अनुष्ठान 
के साथ ही स्वेदा मरणपयेन्त भगवत्‌ चिन्तन करना चाहिये | उपयुक्त प्रकार से नित्य 
नेमिश्िक कर्मानुछ्ठान से सहकृत जो भगवान्‌ का अनुध्यान बह भगवान्‌ के तरफ मन को छूगा 
देखा है इसी बात को बलखते हैं “मय्यपित” इत्यादि [ मुझ सर्वेश्वर परमात्मा में अवित है 
सकल हैं. भन तथा बुद्धि जिसकी उसे कहते हैं मब्यर्दित मनोबुद्धि ! हैं अछुन [ सुक्ष में 
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परव पुष्ठं दिव्यं याति पार्थानुविन्तवत्‌ ॥<|। 

रे कप ४ छ ही 
एयमजुतप्रइनेष्ठ प्णामुत्तरं समासेन सप्रमस्य चे ख्यासेनामिधायेदानीसुतास- 
कविदेषानुगुणोपास्यस्वरूपसभिषत्त-अम्पासति । हे पार्थ ! अभ्यासयोगयुक्तेन निर- 
न्तर्संशीलमरूपाभ्यासेन ध्यानयोगेन च युक्त मनसस्‍्तेत सान्यगामिनाडन्यविषये 
गमनशीलचेष्टाचजितेन चेतमाइनुचिस्तयत मग्णान्‌ प्रागवस्थायों मरणसमय्रे5ति चालु- 


धर्ण ध्यायन्वुपासको दिव्यमप्राकृताकोरमितरविलक्षण. परम पुरुष परमात्माने 
प्राप्नीति ।८। 


अपने मन बुद्धि को समर्पित करदने ने तुम मुझे प्राप्त करोगे अर्थात्‌ सर्वधा अभीष्ठ जो 
मन्सायुज्य है उसे तुम प्राप्त कर छोगे इसमें कोई भी सेशय नहीं है ॥७)] 





इस प्रकार अजजुन का जो सात प्रश्न था उनमें से छू प्र्ों का उत्तर संक्षेप श्ति- 
प्रादन करके और सप्तम प्रइन का उत्तर विस्तारपूर्ज'क्त कह करके उपासक विशेष को भी 
स्वकीय उपासना के अनुकूल उपास्य के स्वरूप को बढ़ने हैं अर्थात्‌ अन्य उपासक को 
भरी उपामता के अमुकूछ मेरी आति अकश्यमेत्र ढोती है इस विषय को कहते हैं अभ्यासबोगे- 
स्यादि” है पार्थ प्रथ! के युत्र ! (इस विशेषण युक्त संबोधन से भगवान्‌ ने यह अभिव्यक्त 
क्रिया क्रि तुम मेरे अतिशयित प्रेमपात्र हो इसलिये अनन्य ग्राप्त वस्तु का मी मैं तुम्हें 
अतिपादन करता हूं. तूम इस वस्तु को जानों |) अम्यास तथा योगयुत्न चिक्ते मिल्‍्तर 
सेशीन रूप अभ्यास अर्थात्‌ सर का उपफस्पदेव उस देव का जो स्ूरूप एवं शुण ब्रिभूति 
का बारंबार संशीलन का नाम है अम्यास | चिन्तनीय जो देव विशेष यें .सैयम उसका 
नाम +है योग अर्थात्‌ ध्यानयोग एलाहश अभ्योत्त तथा च्यानयोग़ से युक्त “अर्थात्‌ वर्शीकृत 
स्त्राघीन, चित्त मछ से अतएवं नान्‍्यगामिता उपास्य देव से अतिरिक्त विषय को नहीं जानने 
काले मन: से अर्थात्‌ उपास्य्से इतर विकय में गमनशीछ चेष्टा वर्जित चित्त से अजुविन्तन 
करता हुआ अर्थात्‌ मरण से, पूर्वकालिक अँब्स्पा में तवा शरीरावसान संब्रय ,में भी अलुक्षण 
सभी समय में ध्यान करता हुआ उपासक - दिंव्ध सकलेतर क्सिजातीय “आदित्यक्ण ,तमस- 
प्ररत्ताद* आदित्व के समान देदीप्यमान 'तमस को अतिक्ररण कर्नेवाक्मा? इस्यादि अतिसम- 
थिंत स्वरूपवाल्य अप्राकृतिक इतर विदक्षग स्वरस्वस्यगाल्ेे परमपुरुष फरमाह्या श्रीसकेता फिपति 
को प्राप्त करता है। अर्थात्‌ -यपोक्त उप्नासक यवोक्त चित्त से परमपुछुष की, अँनु्नण ध्यान 
'जकेरता हुआ भग्नाकृतिकतेों जाम परमपुरुष को ग्राप्,द ऋरता है ऑटो 
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वे पुराणमनशामसिताराणणोरणीयासपलुम्भरे द्रः | 
सरेस्य घातारपबिन्त्यर्पप्रादित्यवण तम्सः परसलात्‌ ॥९%| 


अम्ेशधटोकामिनायन्तिसस्स निप्रकार्मभिद धाति - केजिमिति | अक्तथा संवोजिक 
प्रेमश्लरूपया योगवलेन थे युक्तों यः अयाणकाले श्रुतीमध्ये ग्राण सम्यगावेशय संस्वाप्य 


इसके बाद ऐड्लय कामनावात्‌ जो उपासक्त हैं उनके छिए शरीरावसानक्राल्कि स्मरण 
प्रकार को बनछाते हैं “कविनित्यादि! कवि कालत्रयदर्ती सक्रक पदार्थ के ज्ञातां प्रभाषुगण 
अनादि सभी पदार्ग का आदि अर्थात समीक्रा कारणराप इस विशेषग द्वस से ध्या अक्ाणं 
क्रियानि!' जो परसमेजर सृष्टि के आदि समय में ब्रच्मा को बनाते हैं तथा वे दी सर्शोइवर अह्मजी 
की वेदोपदेआ देने हैं" इस श्रत्य्थ का संग्रह होता है। अनुआमीता समस्य जगत जांत के 
कंपर निर्यत्रण करनेवाले विशेषण में “उत्तस्यवा क्षगस्थ प्रशासने” हे मार्गों इसी अश्षर्रूप 
प्रखह्न के प्रशासन में सूर्य चन्द्रमा रहते हैं| इस श्रत्मथ का सेप्रह होता है| जो परमेश्नर 
अग से भी अणु है अर्थात्‌ अणु सक्ष्म जो जीत उससे अपेज्ञया अतिशयित द्ूक्षम हैं अर्थात्‌ 
जीव तो स्वयं सक्षम है क्रिन्तु सक्ष्षतम जीव के भी अन्त: अवस्थित होने से ब्ृक्ष्म में भी 
पघृढ़म हैं | गान स्‍्थृति में भी कहां हैं “पश्मासित्राई सर्वेधाम्णीयांसमणीयसाम | रूजमा्म 
स्न्‍्मघीमम्य॑ विश्व'त्त पुरुष परम" वह परमात्मी सभी का प्रशासन करनेवाले हैं अणु सें 
वी अछु है लुक झहश दीजिमान्‌ हैं स्वप्नवत अस्पंे बोघगम्य परमपुरुष को जाननाएं 
ह्याटिक्यत से सिद्ध होता है कि अणु से भी अणुंतम है । समस्त संपूर्ण चराचरात्मक 
अग्रत्‌ के घातों हैं निर्माण करनेत्राले हैं। अचिन्य॑ंरूप हैं इंतर संजांतीययां रूप से चिन्ता 
कहने के यह़य नहीं हैं अर्थात्‌ मत वाणी के विषय नहीं हैं यतो वाची निवर्तन्से अप्राप्यं- 
शससा सह भत वाणी जिससे निदृत्त हो जाते हैं तथी ५प्रकृतिम्य: परंयूच तद सिंन्स्‍्येस्य 
अरुजम प्रकृति से मो पर' है यही अचिन्त्यं का लक्षण है । तेंम प्रकृति में पर अर्थात 
अप्रीकृ्त | आदित्य के बर्ण समान वर्ण है जिनझा अर्थीते आदिस्थादि ज्योति समृह के भी 
बासकी “न तैत्र सूर्वॉग्ति न चन्द्र तारक॑ नेगा विद्यतोभान्ति कुनोंयर्मरित: | तंमेत्रमान्तमलु भाति 
पढे तस्वे मास संबेमिद विमाति |!" उस अह्य रूंगेतेव पुज की सूर्े अपने प्रकाश से 
प्रकाशित नहीं कर सकता है नवा चन्द्रमा वा तॉस #ँगे उसे प्रकाशित करते हैं यंह जेम्नि 
नी कहाँ से. उसे अकाशित कर सकती हैं उसी सेजर्ुज के प्रकॉसित होने परे ये सं 
पकाहित होते हैं उस अह के अंकास से संपूर्ण आँख अकार्शित होता है इस अंति से सिह 
पेम है कि अद्य तेज की सर्वे का प्रंकासक: हैं है कसे अंकार के अपर जेजकरंज सिम्व 


रद 
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प्रयाणकाले मनमा&्वलेन. भक्ता युक्तों योगबलेल चैव। 
भुवोभध्ये प्राणपा वेश्य सम्यक्‌ , से ते पर पुछ्पप्र॒पेति दिव्यम ॥९०॥ 
यदभ्षरं वेदव्दों वर्दन्ति. विशन्ति यद्यनयों दीतगगाः । 
यदिच्छन्तो बहाचये चर्गन्‍्त तत्त पद सेग्रहेग प्रव्ये १ १॥ 

सत्र कीरीमखिलाबगन्तारं पुराणमनादिमसुम्रासिवाई निशिडनियन्तारमणों! खद्मा- 
ज्जीवादप्यगीप सम तिसक्म धव रूप सब धय समत्तस्य जगतो बाताईं निर्मातारम विन्त्य- 
रूपमितरसजातीयतथा! चिस्तयितुमगकर्प तमसः प्रकृतेः परस्ताव परमप्राइममादिन्य- 
स्‍्य वर्णे इव वर्णों यस्य से आदित्यवर्णस्तं दिव्य पर पुरुपमनुस्मरेद्‌ से तमेर पुरुद 
भगवन्तमुपति प्राप्नोति । तत्समानेद्वर्यों भवतीत्यथेः ॥९॥॥१०॥ 

उपासकविशेषस्येहसि द्रये बोगधारणयोपासनमुच्यते वरदक्षरमित्योद्त्रिसिः । 
स्वरूप भगवान का' जो अलुस्मस्ण कर्ता है वह उपासकर उस दिव्य परमपुरुष को प्राह ऋरत 
है इस प्रकार इसका दशम इलोक के साथ सब्यंन्ध हैं ॥९॥ 

इसे प्रकार पूर्व इछोक्रोक्‍्त गुण विशेष से बिशिष्ट अप्राकृतिक स्वकोय असाचारंण 
दिव्य स्वम्चधयुक्त परमरूप सर्वेश्वर श्रीराम का किस समय में किस प्रेफार से अनुस्मरण 
बरें इस शंका के उत्तर में कहते हैं “प्रयाण काले” इत्यादि । सर्वाधिक प्रेम स्वरूप मंक्ित 
से तथा परमपुरुष में मन का समाधान छक्षण योग स्वरूप बोगवछ से युक्त साधक के 
प्रयाणकाछ में अर्थात्‌ देहाकसान समय में दोनों श्र के बीच में प्राणवायु के संम्यर्क व्यतरस्थित 
करके उसमें अंचछ मन के द्वारो कव्रिपुरोणादि विज्वेष गुणगंग युक्त आदिश्यं के सेमाने दिव्य 
बर्णवाले दिव्य परमपुरुष का जाँ साथऋ जेनुस्मरण करता हैं वह साधक पूर्रोक्‍्त उसी परम 
पुरुष को प्राप्त करता है अर्थोर्त, परम उुंरर्ष के समान देखवर्बादि गुर्ण विशिष्ठ हो जाता है 
#तनिरञ्जन: परमे साम्यमुपैति” निरंजन सर्व दुःख रहित होकर जीवे मतेबांद की परंमसमता को 
ब्राप्त करलेता है तु परमपुरुष के साथ तादोत्म्यॉपन्न होती है क्योकि साइड मैं* घढित ही! 
होतें। है सेपति की अधिकता होने से जैसे यह पुरोद्धित रोबा ही गर्या इयादित्वेछ में जैसे 
पुरोहित में राजा की समानता ढोती है मं रोज के साथ पुरोहित की तादाकूय होतों है तदद 
प्रकुंत में जीव की झ्ांताकारादि रूप से परमेलर कें सांबे संगीनती! दो जाती है ॥॥४॥ 

उपांसके क्शिष को स्व सिंद्रे के किए वेशधोर्ण के दरों उपसिनं की ब्तन्‍ने के 
कर वड़से हैं. ल्‍वेदर्ध॑रामिश्योर्सिट हींने सडक हें हरे )। वैदेवि्ट अंक्षरंत्रा को ऑननेेलि 
मैननसौके मंठेर्पफष पिस अजेर फमर्कीं करें 5 नयी जिते बंदर तैत्वओों केकेश इश्किया में 


ला आध्यतस्वर्दी पयुनध [अब्ट 


मर्वद्ासणि संयम्य मनो हृदि निरूुय थे । 
मूर्न्याधायात्मनः प्राणमास्वितो बोगधा रणा मर ॥१ २४ 
वैदविदी अश्नविद्यावेडिनों मुनयों यदक्षरें छतहें यदक्षरं मार्गि ब्राह्मण अभिवदन्त्य 
स्थृलमनप्यहुल्वदीधंम, (बू, ) इति श्रत्युपदजितरूपेज प्रतिपाठयस्ति | दीतरागारत्य- 
घकात्या यहयो यन्नशीलाः सिद्धा बढ़ित्न्त्यनवस्तापासनेंन निरस्तकम्ंबन्वना: 

प्रद्धतिविनियेकर्त मुबतस्वरूपमत्राप्य स्वोपास्य घृतपरमपुरुपसा मपमनुभवन्ति | साधकाशक्ष 
पत्पराष्तुमिच्छल्तो बरह्मनय चरन्ति तदख्ुराझूये पर्द ब्राप्यभूर्त तत्माप्म्युपायसदिर्त 
संक्षपण प्रवक्ष्यामीति प्विज्ञानीते ॥११॥ 

ग्रतिज्ञासमथ सोफ्पत्तिकमाह-फोति | तत्तद्रिपयोपलब्धी हारभूतानीन्द्रियाणि 
पैयम्य विषयदोतृष्ण्याब्यासादिभि रतेपां विषयप्रावण्यमुन्मल्य मनश्च॒ हैदि हृदय- 
पुण्ठरीकोदरवर्तिपरमपुरुषे निहष्य संस्थाप्यात्मनः प्राण सूध्वि सदुगुरूपदिष्टमार्गेणा- 
पारंगत मढ़ापुठ॒ष कहते हैं जो अश्नरतत्व स्थूछ नहीं है अणु नहीं है हस्व तथा दीवे भी नहीं 
है |” इस्यादि श्रति कबित प्रकार में कहते हैं तक क्लियाग जिन्होंने पुत्रेषणा वित्तेषा छोके- 
पणा को कड दिया है जो महापुरुष प्रयन्‍नभीछ सिद्धयोगी छोग जिस में प्रविष्ट होते हैं 
अथात अनकत सदा उपासना के द्वारा जिन्होंने कर्मबन्धन को निरस्त कर दियां है एनाइश 
महात्या किंग प्रकृति से मुक्त मुक्त स्वरूप को प्राप्त करके स्वकीय उपास्य जो परमफुरुष 
इसकी समता का अनुभव करते हैं | और साधकक्ोग जिस महापुरुष सर्वेश्वर की प्राप्ति 
बे इच्छा कूरते हुए दीधताशिक जअह्ाचर्यत्रत का आचरण करते है वह अक्षरनाम तथा पद 
बा। जो कि ग्राहि करने के ग्रोग्य है उसकी प्राप्ति के खरूप्र को उपाय सहित संक्षेप 
से में तुम्हें कहता हू यह मेरी प्रतिज्ञा है। इससे “सर्व वेदा थ््दमामनन्ति” सभी चेढ 
जिस पद का झबन करते हैं यह जो काठक ,श्रति है उसके अर्थ वा यहाँ निर्देश किया 
$ एके #एसढ तदक्षप्म गागों !” यही कह पद है जिसे आहाणछोग प्रतिपादन करते है यह 
ली पु दारज्यक क॥ इचन है उस श्रति के अथ का सी कथन किया गया है ॥॥११॥ 

“संत्रेस से उस बअड्य शिया का प्रतिधादन करुंगा!' इस अकार की प्रतिज्ञा से श्रोता 
जो अत है उसके वहपमाण अर्थ में अभिरूचि तथा साक्रथानता का उत्पादन करके उपपत्ति 
परस्किर सहित उसे पतिक्ात अर का कथन करते हैं “सर्वेदाराणिः इति | नत्‌ तत्‌ जो डाब्द 
स्पशादिक तिबय उनके छान होने से द्वार साथन रूप जो श्रोत्रादिक वाह्येल्रिय उनको संयत 
करके अर्थात विपक्, की जितुष्णता और अम्यास द्वारा बल्मेन्द्रिय की जो विषयोन्तुखता हैं. उस 
का उम्पूक़न, करके तका सन को इंदय में छर्यात्‌ हृदय पुण्डरीक के मध्य में अवस्थित जो 
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ओपमित्येकाक्षर॑ बहा व्याहस्न्मामनुस्मस्त ! 
यः भ्रयाति त्यजन्देहं से यातिपरतां गतिम ॥र शा! 
थानगरति प्राणे सम्निवेदव प्राणञ्च सुपुस्नपा श्षुपोस्न्तरालमार्गेण अ्रवीेक्ारि अक्मगस्तरे 
समाधाय योगधारणां माय समाधिमाम्यितः । एकाशर ब्रह्म बझ्वाचकाबाद प्रति 
याठकत्वाहा हरक्म प्रणवान्मगम ओशमिति । अस्याधुररय परसात्मरूषता जोक्तो- 
गनिषत्सु तस्माद्रामाहु प्रणव! कथित इति (रा, १६७ ) 'ब छतत्तारक बत् बशगों 
निन्यमधीते। स पाप्मान तरति स सृत्युं लरति, (रा, ता, २) इति । ठयाहरने 
बाबा सम्ुच्चारयन एतदल्लरवाच्यभूत् मामेवालुस्मस्न मनसा चिस्तवन्‌ देह त्यजन्‌ 
अनेम कायमनोदचसामेइब्त्तिकत्वे विवक्षितप्र एय्मनुतिप्ठन था प्रवाति देवबानें 
मसार्गेग याति से उपासकः परमों गतिसपुनरावत्तिलक्षणां मत्सास्यरूपा बाति 


आपनोति ॥१२॥११॥ 
सत्रान्तयामी परमपुरुष है उस में निछद्ध कश्के यानी सेस्थायित करके स्वकीय प्राणादि वादु 


को मस्तक में अर्थात्‌ सदृगुरु के उपदेश द्वारा अपान कबु की गति को ब्राण में निद्वित करके 
और ग्राण वायु को सुषुष्ता नाडी के द्वारा क्षमष्य के अन्तराहु मार्गे से स्न के ऊपर बअद्वसत्र में 
प्रविष्ट करके योग चारणा को अर्थात्‌ मुझ परम पुरुष में समाधि से आस्थित हो करके एकक्षर 
जो ब्रह्म उस ब्रह्म का वाचक अथवा ब्रह्म का प्रतिपादक होने से अह्म ओम इस्याकारक प्रणवरूप 
है अतः यह जो प्रणव रूप अक्षर है वह परमात्म स्वरूप है। इस बात को उपनिषद में 
ग्रतिपांदन किया गया है “तस्मादित्यादि” इंस लिये मगवान्‌ श्री समजी का आग प्रणव कहा 
गया है | ब्रह्म का जो यह अह्म छक्षण तारक महामन्‍्त्राज है इसका जो नित्यअ्ध्ययन कर्ता 
है अर्थात्‌ नियमतः जप करता है, वह जप करनेबात्स साथक पाप को तर जाती हैं घृत्यु का 
अतिक्रमण कर जाता है | उस प्रणवाध्मक ब्रह्म का व्याह्ार अर्थात्‌ वाणी के छारा उच्चारण 
करता हुआ और ऑोकारातमक अक्षर के. वाच्यभूत मुज्न परंघात्मा का अनुस्मरण करता हुआ 
अर्थात्‌ मन ले मैरा चिन्तन करता हुआ और देह को छोड्तां हुआ । यहाँ इन तीन झतू 
प्रत्ययान्व पद, से शरीर मन वाणी में एक जुत्तिकत का अतिपोदन किया है, अर्भात्‌ समान 
काढ में दी स्वकार्य में सबे व्याप्त हैं ।इस अकार से एककाक में अनुछान करनेशका जो 
पाक हैं वह देवयान (उत्तर) मार्ग से परमपद श्रीसाकेत में जाता है वादी बह ठपासक अपु- 
नराबृत्ति क्षण परमां गति को प्राप्त करता है । अर्थात्‌ सर्वज्ञ परमार में हूँ अत: सेरे 
छायुर्य॑ घानी परम समत्त को अआप्त हो जऊत हैं । स्सेक्न अब्द से धनु दे परम समता 
कण कायुज्य दी का जाता हें हरा? रे॥ 


मीकफगन गा ली ०५ 


न आध्यतस्वेडवायुनय.... (अर > 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्मर्ते नित्यशः | 
तस्था हैं सुलमः पाये निद्ययुक्तस्य योगिनः ॥१ थ।! 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखाल्यप्शाशतम । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाँ गताः ॥१५)॥| 
अथ अगवदनन्यमक्तस्थोगामनन कूलमिद्धः सौलमभ्यमच्यते जनम्पेति | है 
धंधे! अन्यस्मित येत्री वन्‍््य बोडम्यचेता अन्यवेता ने भवतीत्यनम्यचेता मत्स्मृत्ति 
पिनाहपन्प्रधफ्शासम्थों यो निःय्श उद्योगकाशादारब्य सतहमदिरतें मां सर्वोद्िवर्स 
स्माति । अन्येवामस्वर्म्त दुलेभोउप्यहं नित्ययुक्तस्य मम नित्ययोमार्थिनस्तस्क योगिनों 
मद नु ध्यागयनः एुछम: हु खेनावाप्तुं शकयोंडस्मीति शेष: ॥१४॥१ 
अधिकारों हि वधारुचि । यथाधिकारं हि फर्ल भवति स्थिरमस्थिरं च॑। तत्न 
भमवदवापिकासानां ज्ञानिनां कैबल्थाथिनां चापुनरावृत्तिरुपस्थिरमैंडबयाथिनां ये पुन 
इसके बाद भग्वाद के जो अनन्य भक्त हैं उन्हें अमवानू की उपासना से फुछ सिद्धि 
पुलन हती है इस बात को बतझने के लिए कहते हैं “जनन्येत्यादि” हे पार्य प्रथानन्दन : 
प्रकृत पस्तु से मिन्‍त वस्तु में चित मन है जिसका कद अन्य चेता कहछाता है और जो अन्य 
चेता भू ह। उसका नाप शोता है अनन्यूचेता जो अनन्य चेता उपांस्क उपास्य सहॉंश्र में ही! 
मेल चित हो करके अर्थात मेरा जो स्मरण है उस स्मएण के बिना स्वक्ीय आस्मघारए 
करने में असमृष जो अत लिशेण यह नियमत, अर्थात्‌ उश्ोग काछ से लेकर ज्तत अनुक्षण 
मुझ छाधा का ही इ्मरण करता रहता है ऐसे के छिग्रे अन्‍य व्यक्षिवयों के लिए अत्यन्त हुले# 
मे द्रित्ययुडत मेरा लित्ययोगार्थी मेद्र नियमत; अनुध्यास कृरत्ेेबाले योगियों के लिए अत्यन्त 
घुछ दोता हूं ) यानी ताइश अनत्वथोगिग्रों से. में आ करने में अत्यन्त, सुल्म होता हूं ! 
भ्षतत्री पे बच्चयि में आर्य होते में दुरस हू परन्तु जो अनुस्य रूप दे करा प्यान करता है उसके 
किए कद में सुदपू ही खाई + इससे यह सिद्ध होता . है. कि सतत अनुस्मरणरूष जो 
भक्त है कह गज प्राप्ति, के किये झुकृघ उपाय. है और पूर्वोक्त जो ऋय उपाय हैं हे 
इयाल जुहुछ, झुथ हैं. ॥९8॥॥ 
शुप्द्ी .अुपती, रर्पच, के अमुसार अधिकार होता है और, अधिकारादुकूछ फछ होता 
है; स्तर! झस्फि झाइह, फुल डोता है । उसमें ब्यदाज्‌ की प्राप्ति की कज़त्ावान जो अधि 
कही बा हूँ कैंडल मोक्ष को, चाइमेवाले हैं- उन्हें अपुलयदूत्ति. खक्षणु स्थिर फ़ड़ प्रात 
हो है और नो अणिमादि रेश्मामिकाबी हूँ आल फलाकू्ति.डफ्धुण- जुनिन्यफल पुडत दोका 
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राइत्तिरूपमस्थिरं हि फ्े भवतति | तत्र ज्ञानिनामपुनगवृत्तिमाह मामिति। मां सो 
धरसुपेत्यावाप्य पुनभूयों दुःखानामालयों दुःखालयरत जिविधतापैकास्यदमशाशतम- 
स्थिरं जन्म देवमलुष्यादिश्राक्ृतदेहसम्बन्ध नाप्नुवन्ति नोपयन्ति । कस्मादित्यपे- 
क्षायां “वस्माव ते” इति द्रयमध्याहायम्‌ । यस्मात्‌ कारणात ते महानात्मा भनो येषां 
ते महात्मानों मव्येबरासक्तदेतसः परमां संसिद्धि समीचीनां सिद्धि पुनराइचिवर्णितां 
सायुज्यमुक्ति गठाः ॥१५॥॥ 
है। इस स्थिति में ज्ञानी अनन्य भक्त के लिए अपुनराबृत्ति लक्षण नित्यकछ प्राप्ति को 
बतलाने के छिए कहते हैं “मामुपेन्येत्यादि!! 

अंथवा जो पदार्थ सरहता से अर्थात्‌ अव्यप्रयत्न से प्राप्त होता है उसका बियोग 
(नाञ्) भी बिल्कुल सरल होता है अर्थात्‌ वह स्थायी नहीं होता है तब तो है भावन्‌ १ 
यदि आपकी प्राप्ति अत्यन्त सरल हो तब तो हो सकता है भवस्म्थान ग्राप्त पुरुष को उस 
स्थान से पुन: काछान्तर में पतन भी होगा तब सोमान्य टेवकी उपासना से प्राप्त जो 
सर्गादि फछ तदपेक्षया इस पारिभाषिक मोक्ष में क्या विशेषता हुई १ यदि कदाचित्‌ दोलों 
वो समान ही मान हे तब “नस पुनरावतत! 
“सत्य सम्ब: प्रतिश्रव्य अपन्नाथामयं स्त्रयम्‌ | निवर्तयेद्‌ भये नेन॑ श्रीराम: श्रितक्‍त्सलः ॥! 

इयादि श्रुति स्पृतियों की क्‍या गति होगी | इस शेक्रा का निराकरण करने के 
किये कहते हैं "मामित्यादि” | 

हे अजजुन ! अनन्य मक्तिमान्‌ साधक मुन्न सम्रेशवर परमात्मा को प्राप्त करके धृन: दुःख 
का आलय भअशाखतत आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदेविक इन दुःखत्रय का आत्पद अधि- 
प्लान एवं अस्थिर जो जन्म अर्थात्‌ देव मनुष्य नारक तियेगादि मेद मिन्‍न प्राकृत शरीर छक्षण 
को नहीं ग्राप्त करते हैं | हे भगवत्‌ १ परमा ससिद्धि मवत्सायुभ्य छक्षण को आ्राप्त करनेवाले 
मद्दापुरुषों का पुनरागमन क्‍यों नहीं होता है जिसलिये कि प्रायः सभी गन छक्षण क्रिया 
अप्मन क्रिया के सापेक्ष है जेंसे घर से गया हुआ देवदत्त पुनः काक्ान्तर में छौट करके जाता 
है स्वगंगत व्यक्षित भी यथा पुनः फछ भोग के अनन्तर स्‍्को से छोठ माता है इस शंका के उत्तर 
में कहते हैं “यस्मात ते” यहाँ यस्मात्‌ इस पद का तथा ते इन दोनों पद का अध्याहार किया 
जाता है जिस कारण से वे महात्मा छोग महान बहुत बड़ी, हे आातनों शिनको उसका नाम है 
भह्ाला जिसकिए की ये महात्माछोग मुझ्च सर्मेश्वर परम्ात्यों में आश्क्तत्तिछ् हो करके समीध्ीय 
पुनरादति वर्जित सायुव्या्मक सिद्धि को आप्त कर्ये हैं ; इसकिये स्वगोदिं के समान अपर 

छ३ हे 
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अल काया. 


आजदामुवनाव्लोकाः पुतरशवर्तिवोउजेन ? | 
मामपेत्य तु कौम्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥ 
सहम्रयुगपयन्तपहयर बअद्णों विदुः | 
संत्रियुगहलाना तेहोसत्रवेदी जनाः ॥१७॥ 
भरवत्‌ ग्रप्रिकामानामपुनराबूत्तिरुक़ता । तथा चैश्वये कामानां पुनशवृत्तिर- 
धादायाता | अथोवतयो; पुनराइक्ष्यपुनगवृत्त्योदेतुमभिघत्ते अजल्लेल्यादिना । हे अर्जुन! 
ब्रक्षणों धुत ह्मझुवर् ब्रन्नम्वनादा इत्याब्ह्मसुवर्न तम्मादाबअशुानाचचनुमुंखरोक- 
मभिस्याण्य छोकाः सहों छोकाः पुनशाव्तिनों विनाणशीला:। अतस्तत्तल्‍्लाकप्राप्ता- 
तामैथर्यायिनां पुनरावृत्तिखजेतीयवेतिभाईः । है कौन्तेय ? मामविनश्वर सर्ोश्वर॑ 
ऋरगाउसरुमालर्द मां तूयेत्याताप्य पुतजन्म पुमराइसिन दिध्यते ॥!१६॥ 
भृह् विनिर्मेत देवदत्त के समान पुलागमन नहीं होता है | यतः एताइन्म संसिद्धि के लिये पुनरा- 
ग़मन का निषेत्र श्रति करती है, “न स पुनराक्त ने! इत्यादि रूप से |१७॥ 
जो महात्मा भगवान्‌ के सामुत्य प्राप्ति कामनावान्‌ हैं उनका भगवद्वाम से पुनरावतेन 
नहीं होता है इमका प्रतिषादन किया गया इममे ऐंश्वथ कामनाआान्‌ की पुनराज्ृत्ति होता है यह 
अथदिव सिद्ध हो जांत है | इसके बाद पुनराबृसि तथा अपुनरावृक्ति का कारण क्या है अर्थात्‌ 
क्रिस कारण के रहने से पुनरावृत्ति होती है और क्रिस कारण के नहीं रहने से अपुमरात्ति 
' होती है इस बात को बसछाने के लिए कहते हैं “आज्रह्म” इत्यादि | है अजुन | बा का 
यानी चतुर्मुख कमहछासन का जो समयक्षोक उसका नाम है अह्यममुवन आ बक्म मुतनान्‌ में जो 
आढू शब्द है उसका अथे होता है अभिव्याप्ति तर यह अथे निष्पन्न द्वोता हैं कि चतुर्मुख 
छोका पर्यन्त सभी छोक पुतरातरी हैं अथात्‌ विनाप्शीर हैं | अह्म मुतनान्‍्त सभी छोक पुण्य 
हे उत्कपता होने से मिछते हैं तो कारण जो पृण्य उम्के उपभोग से त्रिनाश हो जाने से 
ततायवत जो काये है बह भी पिनश् हो जाता है “जद्यलोऋ विनाशी है सल्र विशिष्ट काये 
होने से घट की वरह! इस अयुमान से भी उसमें विताशित्व की सिद्धि ढोती है। इसकिये 
बह कोक प्राप्त को प्ेश्वर्यामिकापी व्यक्ति हैं उनका पुनराचतेन अवरश्यभातरी है! है कौन्तेय ! 
मुद्र अक्िखा सर्मेध्वर सर्वेनियन्ता करूणा वरूमाढ्य को प्राप्त करके पुनरावृत्ति नहीं होती 
है क्योकि में सनातन हु ऐसे सनातन मुन्न में साथुज़य की प्राति हो जानेपर मत्सायुश्य प्रह्त 
'परदााकॉन विककुक अमित है ॥₹ ६४! 
इपके बाद पुलराइसि के कारण रूप सर्वेश्वर औीतम के संकाय से जायमाद गद्य 
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अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे प्रोयस्ते तह्वापव्यक्तमंज्ञक [१८। 
भूतग्रामः स एगये भूला भूला प्रढीयते 
रात्यागमेत्वशः पाये ! प्रभवत्यहरगमे ।१९ 

अथ पुनगवृत्तिस्वहेतुभूतां भगवत्मडुल्पग्रयुकता ब्ह्मलेकाधुत्पत्तित्रिनाज्ानुत्र- 
न्थिकालड्यवस्थामुदीरयति सहक्लेत्यादित । अहोराझशविदोमवसइल्यापत्तब्ज्ञाहोराआ- 
दिकालडयवस्थामिज्ञा ये जनासते बग्माश्चतुमृखध्य यढहों दिन तन सदखयुगपयन्त 
रात्रि रजमों च युगसहस्ाम्तां विदुर्वगच्छन्ति | अह आगमोडहरागमस्तस्मिन्तः 
रागमे चतुमुबदिवमागमे संतों ठयज्ायस्त इति दबकयों देहेन्द्रियादबललैलोक्यदूत्त गो 
भोग्यमीगस्थानादिका येभूताः पदाथी अध्यक्ताछ्चतु मुखशरीरात्मकाकृतें! पभवन्ति 
छोकादि अखिल छोक की उत्पत्ति और बिनाश में कारणीमूत जो काछ की व्यवस्था है ताइछ 
काल व्यवस्था को बतकाने के दिये कइ़ने हैं “सडस्रेत्यादि इकोक्त्रय से। हे अगुन ! अडोरात्र 
की व्यवस्था को जानने वाले दिद्ानू अर्थात्‌ परमेश्वर के संक्रव्प के अश्वीन बह्मा की अडोसात्र 
काछ व्यत्नस्था को जामनेवाले जो ब्यक्तति विशेष हैं ते चतुर्मुख ब्रद्या को अढ। दिन को सहस- 
युगपरयन्त तथा रात को भी युग सहन्नान्त कहते हैं दिन का ज्तिना काछ होता है सत्रिका 
काछ भी उसी के समान हीं होता है इमछिये सहत्नयुग का दिन तथा साहस युग की शत 
होती है एसा बालन गणक लोग कहते हैं | अहन्‌ अर्थात दिन उस दिन का जो आमम 
है उमे अहरागम कहते हैं यह जो अह्या जी का अहरागम है उसमें शभिमज्यमान सभी शरीर 
इन्द्रिय जौछोक्य में रनेगले भोग्य भोगस्थान प्रथृति जन्यमान पदाय समुदाय अव्यवत से 
चतुर्मुख ब्रह्म का शरीर रूप जो प्रकृति लाइन प्रकृति से ग्रादुर्मेत्र होते हैं | जैसे रात- में समो 
पक्षी अपने अपने नीड में रहते हैं और सूर्योदय होते हीं उसमें से निकक पढ़ते हैं उसी 
प्रकार अल्यकार में अह्मा के शरीर रूप प्रकृति में ठीन रहते हैं और अल्ाजी का जब प्रात:- 
काक हुआ तब ब्ह्माजी के ऋरीरभूत प्रकृति में से प्रादुमत हो जाते हैं और “जकाणों गव्यागर्त!' 
जब ब्र्माजी की रात्रि के आममन का में (दिवसाइशन में) उसी में अर्थात्‌ तत्तत्‌ पदावा 
की उत्पत्ति का जो कारण है अत्यक्त उस में अर्थात्‌ अह्मा के देदरूप प्रकृति पदार्थ में से 
जो जो जाय मान पदार्थ समुत्यन्न हुए थे के सभी के सशी पुरा उसी प्रकृति में कीयमान दो 
जाते हैं जैसे पक्षिगण आदित्य को अस्काचडत्व देख करके अपने बपने आवातबक्षस्थित नीड 
में प्रक्ि: हो जाते हैं तद॒त्‌ प्रढत में मी समझना. $ 
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परत तात्तभाओे यो ज्यक्तो ध्यक्ात्सनावनः |! 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति [२० 

आयन्ते । अक्षणों रध्यागमे तञेव तस्मिन्तेयोत्यत्तिहेतु भूते 5ह्पदत मंज्के बह्मदेहायस्थ- 
प्रकृतिपदार्थ प्रतीयन्ते | हे पार्थ | से! पूर्व विद्यमान एवायमब्शः कर्मपराघधीनों 
भूनानां देवमनुध्यादीनां ग्रामः समृदायोरागमे भूखा सूखा भूयों भूय उस्प् 
राव्यागमे पुनः पुनः अलीयने लगमापतोति। अहरागमे पुनः प्रभवति ॥१७११८।१९॥ 

पूरे भगवन्त आयायामपुनराबूचिरुक्ता सत ऐडवर्य प्राप्तानां पुनरावृतितमि- 
हिता सम्प्रति कंवल्य प्राप्तानामपुनगवृत्तिमभिदभाति-पर झइयादिनों । तरमादचेव- 
नात्मकादठयक्ताद पुरुवा ता पर उत्कष्टो हो ज्ञानेफाकारों बचेवनविजातीयः क्ेनचि्‌ 
प्रभाणेन ग्रहीतुमशक्यतयाध्वयक्तः सनातन उत्पादविनाशशुम्धो यो आबः प्रदा्शों- 


हे पाये पृरथामरदन ! सः वह पूर्ण में बिधमान ही यह अब कर्मपराघीन हो कर्के भह- 
शाम में ब्रह्मा के दिन के प्रारंमकाक में भूखा भूल्या पुनः पुनः समुत्यन्त हो कस्के पुनः रात 
के आमम अर्थात रा के श्रारंग काछ में पुनः उसी अव्यक्त पद वाच्य ब्रह्म शरीर रूप प्रकृति 
में छीयमान हो जाता हैं | इस प्रकार की सौकषे आयुतक्ष तदीय दिवस के आदि में ग्रादुर्भाव 
तथा रात के प्रथम समय में पुनः प्ररय होता रहता हैं । इसलिए देझयामिकापी का आवागमन 
दोता रहता है और मात्रान्‌ के एकान्त मक्त का तो पुनरशावर्तेन नहीं होता है यहों सेद अन्य 
वैतोपासक तथा भगवदुपासक में है इस विषय को जगदूगुह श्रीगंगायाचार्यजी से निम्न प्रकार 
पे प्रतिपादन क्रिया है- 
“हत्वसन्ध: प्रतिक्ृत्य अपन्यायामय स्वप्म्‌ | निमर्तयेद्‌भये सैने श्रीराम: प्रितवत्सछः” ॥| 

यानी “अमय सर्वेभूतेम्यों ददाम्येतद बत॑ बम” के छोकोच्तर वोषणाकर शाणागव सभी 
जीओें को सर्वदा के ढिये ससार मयसे मुक्त कर देने वाले श्रीसमग्रपन्‍्नेजन पुनः अधोगति 
केदापि प्राप्त नहीं करते हैं अतः अमय की इच्छा काले जीवों को समंपरर श्रीरामजी की दारणा- 
पति स्वीकार करना चाहिये अन्य देखें की नहीं ॥!७॥१८।१९॥ 

पृ में इरमपुदुय को जिसने प्राप्त कर छिया उनकी अपुनराजृत्ति कही गई इसके बाद 
देखवे को किन्होंने प्रात किया है वादात्तर में उनकी पुनराव्नत्ति हो जाती है ऐसा भी बत- 
छावा | संग्रति केकय बोक्ष श्राह पुरुष की पुनराइत्ति नहीं द्ोती है वह बतलाने के किए 
बढ़ते हैं “दर” इत्यादि दो इकोझो से | अवेतनालक जो अच्यक्त प्रकृति शब्द के वाच्य हैं उन 
प्रकृति पद अच्य क्षग्यक्त से पृदपार्यरूप कोने से दर अरवॉत्‌ उस्कुह मिल ढान मात्र जाकर 
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अग्यक्तो5क्षर इत्युक्तलमा हू परमा गतिश | 
+ ९ + 
ये प्राप्य न निवतेन्ते तद्भाम परम मंत्र ११॥ 


इस्तीतिशेष! | सर्वेष्वाकाशादिषु भूनेष नहयस्सु सत्सु ने विनशयति विनागे ने 
ब्राप्पोति । शाख्ेश्वव्यक्तोडक्षर इत्युक्ते।उभिहित॑म्तमक्षर शब्दामिहित अकृतिमसर्गदिर- 
हितात्मस्वरूप तत्वज्ञाः परमां गति ग्राप्यमाहुरुदीरयन्ति । यमात्मस्वरूप आपयो- 
पलभ्य न निवर्तन्ते न पुनशवत्तन्ते तदात्मस्वरूर्ष मम सब श्रस्य परम घाम प्रकाणों 
ज्ञानमित्यथे! । प्रकृतिमंसश्टपरिच्छिन्नह्ानात्मकादात्मनोंपपरिचक् स्नज्ञानप स्वेन मु इता- 
ह्मस्ररूपस्यपरत्वमल्तीति भावः ॥२०॥२१॥ 


बाला अवेतन से विजानीय विकक्षण आगम प्रमाणातिरिक्त अमाण चल्कुगदिक से अइ्ण करते में 
अञक्य होने से अव्यक्त और सनातन अर्थात्‌ उत्पाद वरिनाशात्मक आववर्म से रहित जो भाव 
पा है | (यदि वे भाव प्रमाण से वेब नहीं हैं तब तो जेसे सम रसः वा बख्यापुत्र प्रमा- 
जावेद होने से उसकी अस्तिता नहीं है उसी प्रकार भवदभिमत भाव पदाव का भी प्रसाणावेदय 
होने से असत्‌ हो जायगा | 

उत्तर तथापि ज्ञानाकऋार होने से असत्‌ नहीं है अर्थात्‌ पदार्थ मात्र की सत्य ज्लानाचीन 
है और ज्ञान तो स्व प्रकाशमान होने से अनवस्थाभय से स्वान्यवेब नहीं है किन्तु स्वत्नतेत 
होने से असत्वापादन दोष नहीं होता है | अभिप्राय यह है कि जो यदार्थ कप रसांदिमान 
प्राकृतिक है वह स्वप्तत्ता में प्रमाणाधीन है आत्मा तो रूप रसादि प्राकृतिक घर्म विद्ीन होने 
से तथा प्रकृति सम्बन्ध रहित द्वोने से स्वये प्रकाशमान सदर है । केडछ चक्कुरादि छोकिक 
प्रमाणावेय होने से अव्यक्त पद बोष्य होता है नतु वन्ध्या पुत्र कद अस्त दोने से अव्ेध 
तथा अज्ञेव है ।) वह ज्ञानाकार ज़ो भाव पदार्व है वह प्राकृतिक आकाज्मादि भूत पद वाच्य 
पदार्थ के विनष्ट होने पर मी विनष्ट नढीं होता है | (जेसे सूत्र में आबद् विकश्षण संयोग विशिष्ट 
पुष्प समुदाय रूप मात में परस्पर कुसुम के व्यावर्तन होने पर भी सूत्र बुद्धि सरेत्र अगुव्तेगान 
होने से कुछुम से प्रिन्न सूत्र है उसी आकार से प्राकृतिक पदार्य के प्रत्पर ब्यावतेमान होने 
पर भी ज्ञानाकार सूत्र स्थानीय पदार्थ को सर्वत्र अनुक्तेमाव डोने के कारण कुछुम स्थानीय 
प्राकृतिक पदार से व्यावृत्त है ज्ञानाकार पद्ाव तथा अव्रिनाज्ी भी हैं) झास्त्र में भी कहा 
है. “अव्यक्तो5क्षर झ्युक्त:” यहाँ अक्षर छब्द से प्रतियादित प्रहुति संसर्मे से रहित जो 
भहमतल है ठसे सतह छोफ परमा मति अर्मादर प्लंस्त्र पुरुष थे प्राष्य कदते हैं । जिस 
प्रति सूकध इदित आत्पों स्वरूप को प्रत्त करके कांकय्‌ मत धुन संसार में नहीं घड़ते 
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पुरुषः में पर पाये अक्ला लम्पस्तनन्यतरा 
यम्याग्तम्थानिभूतानि येन स्वेमिदं ततम ॥श्री 

विशुद्धात्मनो वि ध्षेत्रज्ञात्‌॒ परमपुरुधः परः प्राष्यइचेस्युव्यते-पुरुष इति | तु- 
शुक्द! पश्चान्तम्डयावतकः । हे पार्थ ! परमगतिशददेनोक्तक्षेत्रज्ञादयि पुरुष: 'सहसख- 
शीर्षा पुरुपः, 'पुरुप एके सर्वम् , 'लेनेद पूणे पुषेण सर्चम, (इ्रे,३॥७) से एव- 
स्मप्जीवपनात्‌ परात्पर पुम्णियंपुरुपमीक्षते, (प्र. ५।०५) इत्याद्नेकश्र तिसिद्रः परमात्मा 
है लाटग वह आत्म स्वरूप स्होह्वर परम तत्त जो मैं हु उसका बढ़ परमचाम है अर्थात्‌ 
स्वप्रकाज छक्षण जान है| प्रकृति से संबद्ध परिल्छित्न ज्ञानरूप जो जीजवात्मा उस जीतवात्मा 
के ओक्षय' अगरिव्किनत प्रकृति सस्मगी विरदिंत क्वानतत्व रूप से मुक्त आत्म स्वरूप में परत्व 
है यह भाव है |/३२०॥।२१॥ 

प्रकृति सी रहित अत एवं विश्युद जो आत्मा मुक्त जीव एलहश ज्ञान स्वभावक्क 
पलैत्रज्ञ मे भी परम पुरुष परमात्मा जो मुझत पुरुष से प्राप्य है बढ जीव से पर मिन्‍ने है न तु 
अब परम पुरुष में एकता है इस बात को बरछाने के किये कहते हैं “पुरुष: सः” इत्यादि | 
छोत्रस्थ तु अब्द' हो है बह परह्मान्तर का निराकरण करनेबात्य है। है पार्थ अज्भजुन | परम 
गति ऋब्द से पूर्व क्धित जो क्षेत््ष जीब है उस जीव से भी पुरुष परमात्मा जा कि हजार 
मस्तक वोश इजार इस्ल पादादि माने है! बह परि इृश्यमान जगत्‌ पुरुषरूय ही है “उस 
युरुष परमान्मा से यह ज्यतू पूणे है अर्थात्‌ “बह उपासक यह्द जो जीव घन है उससे 
परत पुरिश्ष झगेर में अउध्यित पुरुष को देखता है” इत्यादि अनेक श्रुति से समर्थित 
यरप्न्‍रम्मा है वह ग्रकृत जो क्षेत्रज्ञ जीव है उस से पर हैं क्योंकि वह ग्रकृत परमात्मा संत्रयिक्षयां 
बन्कूष्ट है सभी जीवोंमे प्राति के थोग्य है और जड़ चिदात्मक॥ सभी पदार्थ के अन्त; अतस्थित 
हो करके नियंत्रण करनेंत्रालि हैं इसकिये जीव जो क्षेत्रज्ञ है उससे मिन्‍न ही परमात्मा हैं ऐसा 
सिद्ध होता है (जो जिसमें रहता है वह उससे प्रिन्त ही होता है जैसे घर में रहनेवाला देवदत्त 
गुई से मन होता है। सभी जगह आधागधेय माव स्थछ में आधारावेय में मेद रहता ही है 
अ्न्यता भेर ने माने तो आधाराचेयमात्र नहीं होगा है, कमी भी “घटोघट: इत्याकारक ब्रोद 
नहीं होता है । अक्ृप में सर नियागक्न परमात्मा जब जीव के अन्तः में अवस्थित है तव 
अफयमेद जीव से भिन्न हैं प्रकृति के समान) प्रकृति तथा चेतन जीव से मिन्‍न जो परमपुरुष 
परमात्मा हैं के अनन्याभक्ति से ही छत्घ होते है-प्राप्त होते हैं | भाष्यकारजी ने “भक्‍त्यैवकम्य:! 
यहाँ पर एवं झब्द का कयन किया है उसझा अभ्पाय है कि भक्ति व्यतिरितत साथन से 
सका जाष् नहीं हैं. किम्तु माक्ति माजसे प्राप्य है एलक्शा मो से होता दे 
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छः औ. 
यत्रकाले खनाबत्तिप्रावृत्ति चेच योगिनः । 
के है यम ( 
प्रयाता यान्ति ते काले वह्पात्रि मसप्रेम ? ॥२३॥ 

शयः ग्रकृुतक्षेत्रज्ञात परः संवरोन्क्रपत्वेन प्राप्यल्चेत सर्वेनियामकत्वेन चे मिशन एवं | 
सचानन्यया भक्तत्रेव कश्यः प्राप्य: । यस्वान्तरवस्थितानि चराचरात्मद्ानि भृतानि 
तिष्ठन्ति । अनेन स्वेभृतानां पर्मकारणत्वमुक्तम्‌ । येद चेदं से विद्वव॑ तले ब्या- 
परम | अनेन च सर्वव्यापकस्य॑ खूचितम ॥२२॥ 

एवं परमप्ररषोषासनया तद्भामग्राप्तिरिति स्थिरीकृृ्त पस्मपुरुषसायुज्यमपेताना: 
पमिहलोके पुनराव्ृत्तिन भवतीत्यपि निड्चिचतम्‌ । अथेदानी केनाध्यना मतानामना- 





ऐसा जिनका मन है उसका निराकरण हो जाता है। यथपि स्रमिद्वास्त में निश्य नेमितिक 
कमबिनुश्ानादि अनेक पदाथे को भगवत प्राप्ति में कारणता का करन किग्रा गया है तथापि 
वे सभी कारण बहढिंग हैं अन्तरंग कारणता तो अनन्याभक्लित में ढी है अथवा अन्य सभी करण 
अनम्थाभक्ति के सह़कार हैं मख्य कारणता तो अनन्याभक्नति में ही है अगत्त्‌ प्राति में | जिस 
साह्न प्स्मेश्वर के अम्यस्तर में अवस्थित ये सभी चराचरात्मक भूत अस्थित रहते हैं अर्थात्‌ 
आक्राआठिक सर्वेमूत जिस परमेश्वर में अवस्थित हैं “अमेन” इस विशेषग से यह अभिव्यक्त 
होता है कि सर्वभूतों का परमकरण सर्वेखर परमात्मा ही हैं, जिस परतात्मा से यह संपूर्ण 
विल्ल चराचरात्मक जगत्‌ तत है अर्थात्‌ व्याप्त है | इस विशेषण से परमात्मा में सक्रयापयत्त 
सूचित है। इन सब विशेषणों से “यतोश इमानि भूगनि जायत्ते येन जातानि जीवन बतह्म- 
बम्त्यमिसिविशन्ति” जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिसान्‌ परमात्मा परमपुरुष से यह नामरूप के द्वारा 
व्याक्रियमाण स्थावर जैगमात्मक जगत्‌ ईइबर व्यतिस्क्ति पुरुष ग्रद् कोकपाछादि से मन से भी 
अचिन्य रचना का विपयीमूत जगत अंग्रयस्नेन छीखविल्वसित न्यायेत संउत्पन्‍्न दोला है और 
जिस पुरुष में उत्पन्न हो करके बह्माजी के दिवशागसान एयेन्त अवस्थित रहता है और अक्माजी 
के दिवसावसान में परूयोन्मुख हो करके प्रडीयमान हो जाते हैं” यह जो अति है उसका 
अनुस्मरण प्रकृत में कराया है ॥२२॥| 

यथोवत प्रकार से जो परमपुरुष की उपासना करता है उस व्यक्ति को ताइश उप 
सना के द्वारा भगवत्घाम की प्राप्ति होती है इस कात को स्कि किया भा चुका है | जो 
परम पुरुष के सायुम्र को आठ कर गे हैं उन कूमकों को इस इदकोक में पुदरागमन नई 
द्द दोता है इए सात का मरी निमवत किया मक है | भव हे आर किस नारे से इस 
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कल अटध्गो फीड लीरफलपरीरियकनपनना- 


बृत्ति: केन चादृचिशिति निःचेतुमनावतेनपुनरावर्तनयोरध्वानी वकतुम्प्रतिजानीते- 
पढ़ेलि । है भग्तपपम ! देहाव प्राणोल्क्रमणानन्तर यत्र कालेड््थनिदेंष्ट्रमिशनिवाहि- 
कटे बेग्शिमतेध्वनि प्रयाता योगिनों अन्मोपासनान्यस्तकर्मवासना अनावृत्तिमविरशदि:- 
प्रगेणोध्व॑परमप्राप्यस्था्न सम्प्राष्य पुनगवृत्तिगहिस्य यान्ति । अन्य चेष्टापूर्तादि- 
कर्मासुट्टानयोगिनः स्वानुष्टितकम फलभोगायादृत्ति धूममार्मेगवन्द्रलोकमासाथ पुमरा- 
पति यार्ति । एबआदद म्थावृत्यनावृत्योसप्यन्वययः | तथा चानावृत्तिमेव यान्ति | 
ने कद्राचिदति निवर्नस्तेष्चिरादिमागगामिनी धूममागेगामिनस्ववाइत्तिमेव याम्ति | 
बन्द्रतोकमामाद निवर्तस एवेस्यर्थः । त॑ काले तत्तदातिवाहिकनीयमान ध्यान वक्ष्या- 
भीति अतिजानीते ॥२३॥| 


री 








ग़गमन होता है इस बात का निश्चय करने के किए अपुनशबृत्ति तथा पुनरृत्ति के मागद्रय 
वो कहने के छिये प्रतिद्ञ करते हैं भ्यत्रकाले” इत्यादि | है भरतर्षम ! भरत में सर्वश्रेष्ठ 
अजुन इस शरीर से उतक्रमण निश्रलनेके बाद जिस काछ में मार्ग का निर्देश करने वाले 
ब्यक्षिययों से आनिवाहिक्र देतगों से अभिमत मांगे में जाते हुए योगीलोग ब्रह्म की उपासना 
से परित्यक्त कमवासना काठे होकरके अनावृत्ति (अपुनरागमन) को अर्चिरादिंगाग के द्वाग ऊपर 
परम ग्राप्य स्थान अहको संप्राप्त करके युनशवृत्तिराहित्य अर्थात्‌ अपुनसबृति यानी जन्म मृत्यु 
से रहित हो जाते हैं और दूसरे जो इष्ट यानी अस्वमेत्र बाजपेग आदि क्रिया तथा पू्े यानी 
घमेशाला पासशाक्षा बगीचा आदि पारमार्डिक कम के अनुष्ठान करनेवाले योगी हैं श्रे छोग स्व 
पे अनुछ्ि जो कम थानी अम्रिल्ापापूर्चक निष्यादित कमे उसका फलोपभोग करने के लिए 
आवृत्ति अर्थात्‌ घुममा्ग यानी घृमयान मांग से चन्द्रमग्डल को प्राप्त करमे (उस चन्द्रमण्डल में 
बाबत कर्म कल्ोपशोश करके मोगदायी कमे के अवसानकाक में) पुनादृत्ति को प्राप्त करते हैं 
लर्थात्‌ अन्द्रमाइक से उत्त करके पुनः इस लोक में अते हैं जिनका जेसा शत्रशिष्ट कम 
रहता है उस कमेशेष के अनुझृछ व्याव्रयोनि कीटपरतंगादि योनियों में अते हैं । इकोकल्य जो 
पव गम्द है उसका अन्यय सम्बन्ध आदुसि अवादृत्ति इन दोनों के साथ होता है तो इसमें 
जो देडपान अभधिसंदिनाग से जाते हैं के छोग तो अनादृत्ति को ही प्राप्त करते हैं कदाचिदपि 
हस डोक से निदृत्त नहीं होते हैं अधिरादिमाग से जानेवाछे योगी छोग, और जो घूम मार 
पितुयान से चन्द्रकाढ॒छ पर ज्ञाते हैं ने जेम तो आवतेन को ही ग्राप्त करते हैं। च-दरढोक 
की आाप्त काके जब तक पुप्म कम रहता है तब तक फछोपमोग करके कमोत्रसानकाछ में पुनः 
अगामग्डक से निवृत्त दोते ही हैं ! मिंससे उपरोक्त दोनों बातें होती हैं छस काक को अर्थात्‌ 
जैंतू वेतू भातियदिक देखें परे नीगमला भा बाप ककन मैं ऋश्ता हू इस प्रकार की प्रतिद्ा है २३ 
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अग्निज्यातिरहः शुक्लः पप्रासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्न प्रयाता गच्छ,नत बहा अद्यविदों जनाः ॥२। 

प्रतिज्ञासमर्थमविधातुमादावपुनरावृत्तिलक्षणां शुक्लगतिमाइ--अग्निरिति | अरन्या- 
दिशब्दास्तज्ञद मिमानिदेवलक्षका ध्तथा च तथथा हत्थे विदर्य चेम्ेषरणये श्रद्धा तप इत्यु- 
पासते ते<चिपममिसस्मवन्ति, इत्यादि अतिद शिताचिगदिक्रम एवात्राभिप्रेतः | अब्रा- 
स्मिस्नविरादिमार्ग ग्रयाता बअद्मविदों जना ब्रद्यपस्मच्याम्नि परप्रपुरुष प्राप्नुबन्ति ! 
मे चते पुनगवत्तेन्त इति भाव: | तवोक श्रीराम चिन्तनरस्ने-'निवाय भवसस्य- 
न्धर्माविंगादि पथ्ेत हि। सववामानुभव्री दच्ष्या नित्यां सेतों ददाति वे ।२३।" इति२४। 

गत इल्क में देवधान घूममा्गे रूप मार्मद्रय की प्रतिज्ञा की गई उन दोनों मांगे 
रूप का स्वरूप कथन करने के लिए ग्रअस्त होने के काग्ण अयुनराबृत्ति छृक्षण जुक्क गति 
अर्थात्‌ देव यान मार्ग को बतताने के लिये कहते हैं 'अग्ननज्योतिरित्णढि! यहाँ अग्नि प्रभु- 
तिक जो शब्द है वह चेतन तत्तत अग्म्यादि अभ्मिानी देव विदर्षों का बोधक है न तु जड़ां- 
समक्र अम्यादि का बोधक है क्योंक्रि जड़ पदार्थ मेता महीं होता है और विवरण ग्रन्थ से ऐसः 
मादम होता है कि ले जानेवाझे चेतन हैं | जब अपन्यादि शब्द देवतोपलश्क हैं ऐसा मान 
लिया जाय तब “जो ऐस जानते हैं जो यह अरण्य में तप श्रद्धा का उपासना अनुष्ठान करते 
हैं वे अरचिष में प्राप्त होते हैं? इयादि श्रति से प्रदर्शित अचिरादि क्रम डी यहाँ अन्ध्रित 
है | इस अचिरादि मागमे जानेबाले ब्रह्मज्ञानी छोग अह्म को ग्राष्त करते हैं । 

अर्थात्‌ अह्म शब्द परम व्योम परमात्मा का वाचक हैं अतः इस अर्चिरादिसागेंसे 
जानेवाले साथक पश्मपुरुष परमाम्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ सामरक्ंय मोश्न को प्राप्त कर 
हैते हैं। ये अर्थिरादि मांगे द्वारा अद्य को प्राप्त किये हुए योगी छोग पुनः इस मानव आवते में 
बी आते हैं | एताइश महानुभाव को छक्षित करके ही “न से पुनतावर्तते” यह श्रति घुनरा- 
कौन का निराकरण करती है| इस कात का स्पष्टीकाण श्रीतमचिन्ततः र्लनामक अन्‍्धर्मे 
किया है। *स्वकीय अनन्यमक्त को सर्मेश्वर श्रीराथकेद सरकार पढले संसार सम्क्ध से हृंदा 
करके ल्टनन्तर शरीर पात के उत्तर काक यानी एस्युकें बाद में अर्चियदि यानी देवानम्को 
के द्वारा स्‍्वकीय जो परमदिव्य साकेंत चाम है उसकी आस्ति कराते हैं | तदनन्सर अनेकदिष्य 
शुण युक्त सका बानी कोश श्रीयय का झोोकीतर अनुभव उसे देकर के अपनी विशक्षम सम 
कश्पान देवेवाडी जो स्वकीय सेत है तादश औंदा को मी प्रदान करते हैं? । उसमें देवयान्‌ 
भ्ग के! कम इस प्रकार है साथके नाड़ी पीस अवेके के बाद अचिय में दाता है तदनम्तर अभचिष 

शव 
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धूप्ोसत्रिस्तथा कृष्णः पण्णासा दक्षिणायनम ) 
तत्र चाखमस ज्योतियेगी प्राप्प निवर्त्ते ॥२५॥ 
शुक्लक्ृष्णे गती छ्ेते जगतः /8/23 | 
एकया यात्यनाइत्तिमन्यया5 पुनः ॥२६॥ 

हदानीमावत्तिकार्क पित्याणारूर्य धुममार्गमाह-धुम इति । अब्रापि घुनादि- 
भब्दास्तत्दभिमानशालिदेवविशेषानुपल्क्षयन्ति । अयभ्रप्यध्या छान्‍दोरये श्रुयते-अथ 
ये इसमे ग्राम इट्टा पूर्ते दत्तमित्युपासते ते धृमममभिसम्भवन्ति, (छा ५११०।३) 
धति ! ये गृहस्था यागदानहोमादिपरास्ते धृमयानमार्गेण चन्द्रलोकपुपयान्ति । तत्न 
स्वानुप्ठितकर्मफलपुप भरुज़्य कर्मातुध्ठानयोगी पुनरप्यस्मित संसारे निवर्तते । अर मार्ग 
कृमिणां भूयों भूयः संसृतित्रापक्रः । अतो मृप्क्षूतां बेगर्यति द्वयेदत्र दथितः ॥२७॥ 
हे दिन में दिन से आधूर्यमाण पक्ष में आपूर्यमाण पश्च से उत्तरायण में तदनस्तर मासमें तदनन्तर 
माम से सँतत्सर में मंतरत्सर से वायु में वायु से आदित्य में आदित्य से चन्द्रमा में चन्द्रमा से 
तूत्‌ में विद्यु से बारुण में वाह़ण से एन्द्र में एंद से घातु छोक में घातृओेक से बिरजा में जाते 
हैं उस्त विरजा नदी में स्नोन करके दिव्य साक्ेत कोक द्वार में प्रशषष्ट होता है | यह ऋम समस्त 
श्रति स्पृति सत्र सम्प्रदायादिक ग्रन्थ सम्मत है ॥२४॥ 

देवयानमाग का कथन करके पुनराजतेन करनेवाका पितृयान नामक धूममार्ग को बताते 
हैं “घूम” इति। इस इलोक में भी घुमादिक जो शब्द हैं वे धूमादि के अमिमान शा 
तत्तत्‌ देव विशेष के उपकक्षक हैं अर्गात्‌ धूम हब्द से धूमामिमानी देवता का बोध द्वोता है एवं 
आगे भी इसी प्रकार से अभिमानी देवता का हो बोध होता है | यद्द भी धूमयांन मारे छान्‍्दोग्य 
अति में जाया है तथा हि जो प्यक्तति दत्तापूर्तादि कमें को करता है वह धूम में अभिसम्बद्ध 
होता है/'इ्यादि | जो गृहर्थ याग दान होम प्रद्ृति सत्कम करता है बह शरीरपात के अनन्तर 
काक में घूमथान दक्षिणगमाग से चन्द्रकोक में जाता है | उस चन्द्रमण्डढ में सत्र से अमु- 
पछित जो दान होम वागादिक कर्मकछाप हैं उनका अनुकूछ फछ भोग करके वह कर्मानुछातों 
घोनी पुन) कर्मफड भोगानसान में इस संसार में डौट करके आता है| यद्द जो धूमयान मार्मे 
है दद बारम्भर कर्म योगी को संसार गति का प्रापक है| इस प्रकरण में घूमथान का जो 
कष्न किया गया है बढ मुमक्षु को गेरागय संप! दमन कहने के किए कहा गया है | जिस छिए 
कह मई सेंसर प्राएक है इसछिए मुशुझ्लु सादक को चाहिए कि इसे छोड़ करके देवयान सारे 
और ही बर्कंबन करे [२५ 
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गबलकष्णे गती अधजिरादिधुमादिमागाी। अनपोगत्यों' शुक्लक्णश5दाभ्याममिधाने 
हेतस्तु अकलकष्णपश्चयरितस्वादि रेप जगतो अकतस्य पुण्यक्रमशीलम्प च। शाउवते 
मभते । टि पद्चारिनयिशादों प्रसिद्धम्‌ । उभयोगेक्या शुक्लछवरा रास्या गत उपाय 
फ्रोष्नावनि याति । न गे पनरावत्तत इति शअ्रते! । अत एवोक्ल श्रीरामप्रानिकद्धतो- 
#टीगा् समवराषप्तोष्य कमेयोनि ने भरछति ॥9७॥ आनन्दीनाथ जीगोडय राम 
प्राय ग्सास्मझम | समिच्छति पुंनजन्म दृःखालपमश्राउसम ॥!०८॥ सत्पसन्धः 
ग्रतिशत्य प्रपल्नायाभर्य स्वयम । निवत्तयेद भये नने श्रीरामः विनवत्यझः 9०९॥| 
हति । अन्यया क्रष्याणा | धुमादिगस्येत्यर्थ/ । गतः पृण्यकर्ता पुनरावत्तते । 
तम्माल्लोकात पनरेत्यस्मे लोकाय कमणे! इति श्रुतेः !॥२६॥ 

पूृरिकधिन जो देवयान भागे हैं इन दोनों भागे का जो फल है परम फल का स्पष्ट रूप 
मे प्रतिपादन करने के छिए कहते हैं-शुकलेल्योदि' यह जो देवयान मार्ग लथा धूमयान मांगे पूई 
इब्ोक में कहा गया है वढ़ शुकल्गति तथा क्ृष्णाति अर्थात्‌ अर्चिसद्ि मांगे तथा धूमादि मारे 
इन दोनों गतियों कौ झुकठ शब्द में तथा कृष्ण झब्द से जो कथन है उस कवनमें कारण झुकल- 
पक्ष तथा क्रष्ण पन्नादि घटितत्व ही है| अर्थात्‌ झुकछ पक्ष से ब्ररित है खीर ज्ञान के प्रकाशक 
धग्न्यादि देव से अधिपष्नित है तथा इस मरे में ग्रकाशात्मक जो कोक है उसकी वहलता है यदा 
धुनगबृत्ति काय का संपादक नहीं है इसलिये अर्चिरादि गति को झुक गति शब्द से अ्यक्‍्हार 
होता है | एवं कृष्ण पक्ष घटित होने मे और अनधिक प्रकाझास्मक धूमदेवता रात्रि देवता से 
अधिष्ठित है तथा अध्रकराशात्मक छोक +ी बहुछता है यद्वी बारंबर सैफार गति के जनक होने 
पे अपकृष्ट है इसछिए घूमयान मार्ग का कृष्णणति से कथन किया गया है | ये जो दोनों गहि 
हैं जुक्ल तथा कृष्ण वे जगत के अकत के लिए तथा पृष्य कमे शीर व्यक्ति के छिए शर्थात्‌ 
प्वानी तथा कर्मानुष्ठान करनेवा्ों के लिए शाश्वत हैं प्रतिनियत है क्योंकि पंचारिन विद्या के प्रकाण 
में छान्‍्दोग्यादि श्रति में अत्यन्त पअमिद्ध है। इन दोनों मांगों के कीच में से एक था झुक्छ गति 
से गया हुआ उपासक क्ञानी भक्त अनावृत्ति अपुनराममन को ग्राप्ष करता हैं क्योंकि 'त से 
पुनराव्तत! झुक गति से गया हुआ छ्ञानी उपासक पुनः संसार में छौट करके नहीं आता 
है ऐसी श्रति कहती है | अत एवं जगदयुरु श्रीममेंश्वननम्दाजार्यजीने श्रीरामग्रासि पद्धति 
मामक निवक्‍न्‍्च में कहा है भगवान्‌ श्रीरामचत्द्रजी कमी अनन्त गुण सागर परमात्मा औरामजी 
को प्राप्त किया हुआ मानव पुनः कमें फल भोग के अधिव्यान बूत योनि में प्राप्त नहा 
दोत है शर्गात्‌ पून कमफक का भोत्र काने के किए जत्मंप्रदण नहीं कप्ठा दे। रखत्मक 
रससस्त स्वरूप म्गधांत तीरोंग मत्रे परत करके हों में टूल से कोर्तरोश होता हुआ र 
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नेते सूत्री पार्य जानन्योगी मुह्यति केश्वन । 
तम्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तों भवाजेन ॥२७॥ 

एतंड्रतिआानवन्त स्तुव॒सू प्रकुतशुपसंइरते-नेति इति। हे पार्थ  परमधामग्राप्त 
वेडचिर:दियतिवंसूतिप्राप्ये थे धूमसुति जानन ग्राह्माग्राशतया निरिचन्चन योगों 
कूहचनापि नेंव मद्यति । हे अजुन ? तन्माव संसारनिवृत्तये परमपुरुषाबाप्तये वे सर्ोषु 
क्ालेप योगयुक्तीडविगरतिमाग प्रापकत्रह्मापासनाख्ययों गयुक्ती भव ॥२७॥| 
घावत्‌ आह डोने से नित्यविर्तिगय आून्द को प्राप्त करता है इसलिए पुनजन्य वो नहीं 
चाहता है क्योंकि इस. अशाज्नन दःखछग सागर में अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का दरीन 
जिसकिये जीव को तिग्तिशव सुब देनेताले ढ्वोते हैं. इसलिए दुःख का अश्याश्रत पुनज्नन्‍्म को 
नहीं चाहने हैं| सन्‍्य संव्र सम्यप्रतिज्ञ मगवान श्रीगम्ी सत्र दारणागन व्यक्ति को अप्य देने 
के छिए अमयदान की स्वयमेत्र प्रतिज्ञा कके पुन: इस शरणागत व्यक्ति को मय से युक्त नहीं 
करते हैं | क्योंकि भगवान्‌ श्रीशामज्जी शरणागत कनसल हैं इत्यादि और दूसरी कृष्णा गति से अर्थात्‌ 
घूमथानगति मागी से जानेतले यानि सक्राम पुण्य कमे को बरसे वाले कर्म योगी छोग पुनः 
आवर्तित होते हैं | श्रति भी कहती है 'सक्राम कर्मयोगी उस चन्द्र छोक से पुना इस छोक में 
जाते हैं कर्म करने के लिए! इसलिये मुमुक्षु छोग कृष्ण गति को छोड करके शुस्क्ागनि 
चाहने वाले ही हो क्योंकि झुक मार्ग अपुनरागृत्ति जनक होता है कृष्णा नहीं ॥२६॥ 

दो प्रकार का मार्ग कहा गया एक्र तो देवयान मार्ग जिसे शुरुआ गति भी कह्ठते हैं । 
दिवीय धुमयान मांगे जिसे कहते हैं कृष्ण गति यह उमय शुक्‍्क कृष्ण गति विषयक्र जो 
हम है तादश झानवान्‌ योगी की श्रश्सेस करते हुए गति प्रकरण का उपसंहार करते हुए कहते 
हैं 'नेते! हत्यादि | हे पार्य अज्जुत ? किव्णु का जो परम घाम मोक्ष स्थान है उसके छिए अर्चि- 
रंदि देवयान गति को तथां समार का प्रापक घूमबान गति मार्ग को जानता हुआ अर्थात्‌ श॒ुक्क 
गति अपुनसाबृत्ति जनक है, एवं संसार रूप समुद्र में गिरने वाढ्ा घूमयान कृष्ण गति है इसमें 
से झुका प्राद्म है कृष्णा गति बाह्य नहीं है इस प्रकार निश्चप करता हुआ योगी वर्णाश्रम घर्म 
के अनुष्ठान पूर्वक भश्यान श्रीकक्रेशचिषति के झुभ ध्यान में परायण अधिझारी कमी भी मोह 
को प्राप्त नहीं करता है क्योंकि दोनों मी का कास्तविक स्वरूप को तथा उपादेयत्व और 
भनुपावेयता का ग्रधार्व रूप से विचार करके कथवपि वह मोह को प्रात नहीं करत है | हे 
बद्जुन ? इसकिए संसार निदृत्ति के छिए तथा परम पुरुष सर्मेश्वर सर्वान्तर्यामी मगवान्‌ की ग्राहि 
के किए समी काछ में सभी अवस्था में तुम योग शुक्त को अर्थत्‌ अर्चिरादि मारे के प्रापक जो 
अधाब वद्योपासनना, मापक प्रेस, है उस से कुरत करों!। शाम उंखर प्रापक कृम्मसति के प्रशिकूड 
का, द0पक अक्षोफ्रकन पतका करे ॥[३ ७ 
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वेदेषु यज्लेषु तपःसु चेव दानेषु यत्‌ घुग्यफ़र् प्रदिष्टम । 
अत्येति तत्सव्षिदं विदिखा योगी एरं स्थानप्रुपैति चाद्‌॥२८॥ 
इति श्र मद अगवद्गीत'सर्पा घस्‌ बह्ाविद्यायां श्रीकृष्ण जुनसेवादे 5 क्षरत्रद्योगोी नाम अष्टमाडध्याय:॥<, 
उपदिशधथस्य फलमुपदशयन्नुपर्सहरतेवेदखिति स्विश्रिवेद्राध्ययनयज्ञत गेदाने- 
बनुष्ठितेषु यत पुण्यफर्ल शाम्त्रेण प्रदि्ट तंतू स्वंरनिद भगवदुपासन् विश्िल्वाअस्थेति- 
खयज्ययोगी भगवदनुध्यानप्रोगनिष्ठो भूल्या सर्वोषामाय सनातन स्वेत्कृष्ट स्थान 
“हाद्वेष्णो: परम पद सदा पहयन्ति छर्यः” इति श्रुति «तिपद्यप॒पति ॥२८॥ 
इति श्रीमद्शमानव्दाचारय मगकापादआिचिते श्रीमद्धावदूगीताया: शीमदानलभाष्चेड श्र 
ब्रह्ययोगों नाम अध्मोड्ध्यायः ॥ ॥ है! 
यथोकत प्रकार से समुपदिष् कथित जो सप्तम प्रइन जिषयी सूत अर्थ हैं उस का जो 
कुछ ताहइश फल को बतलाते हुए अर्थात्‌ भगवद्पासन स्वोन्कृष्ठ फठ का जनक है इसछिये ताइश 
जपासन मोक्ष कामनावान्‌ के लिए सवेदा उपादेय हैं यह बतक ले हुए प्रकृत प्रकरण का उपसेहार 
करते हैं 'जेदेश' इत्यादि! वेद में अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य शुरु शुश्रपदि विषम ज्शिष्व पूर्वक यथाविदि 
अचीत सागवेद में तथा स्वर सत्र अधिक्रार तथा कामना के अचुकूछ यथा विधिपनुष्ठित यज्ञ अग्नि 
होब्रादि कमें विशेष में तथा मन वाणी शरीर इन्द्रिय को योग शास्त्रानुकूछरूप से संयत करके 
पोत्साह पूर्वक संपादित चाद्द्रायण प्रभ्नतिक तपस्था में एवं आस्त्र विधि प्रतिपादित देशकाछ 
छत्पात्र के लिए यथाविभतर यथोत्साढ प्रदीयमान दान में जो पुण्य फक अर्थात्‌ यथाविधि 


संपादन करनेवार्ों के छिर वेदादि शास्त्रों में जो पुण्य विशेष हक्षण फछ बतकाया गया हैं 
उन सभी फलों को यह जो सप्तम प्र€न के प्रतिवचन के रूप में उपदिष्ट भगवान्‌ की उपासना! 
है उसे जान कस्के तथा यथा जिधि अनुष्ठान कस्के अतिक्रण, करता है दधा स्वयं वह योगी 


प्रभवदमुध्यान' लक्षण योगनि8 हो करके सभी के आदि कारण सनातन स्रपेक्षयां परहोन्कट 
जो स्थान “वह विष्णु का परमपद है जिसे विहान्‌ छोग सर्वेदा देखे हैं | जादित्व की तमये 
परे है? इत्यादि श्रुति प्रतिपादित मोक्ष रुक्षण स्थान को प्राप्त कर जाते हैं। अपीत्‌ यथा विपि 
बैदाष्ययन यज्ञ तपस्या दानादि कर्म करने से जो फछ झास्त्र में प्रतिषादित है छत सभी पक 
के अपेक्षया अति उत्कृष्ट फक् को देने बाला मगवदूपासन है यह क्ात करके तथा स्विधि उसका 
अनुष्ठान करके योगी छोग फ्हराज स्टाद्धाम को पते हैं. जो अपुनरात्ति जनक है ॥श्टा। 





क््मणिजण जाओ 





इति परिविमाम्गाय श्रीरामानेस्दाचायपीटावीशर 
स्वागीसमेखगनन्दाचा ये 

गा घ के रा व | +. ह 
री हे बकरे रू जिक्र म्प्त्‌ का हम आ कै 2 


आमन्दभास्यकार औशम्ानन्दाचार्याय नमः 
के अथ नवभीष्यायः हे 
५ श्रीमगवानुवाच ४! 
हु तु ते गुह्तमं प्रवध्याम्यग्नसूयवे । 
जान रिज्ञानसहितं यज्जञाला मोक्ष्यसेशशुमात्‌ ॥0॥ 

एवमुपासकविशेपस्वरूपपरिचियपूर्दक॑ तत्तदूपासनग्रकारं सफलसुपवण्याजनप्रश्ना- 
मिक्रांद्षितः सर्वोच्ष्यर्थः प्रतिपादितः । अधुनोपासनोपासक्यो। स्वरूपविज्ञाननोपा- 
सरपस्तरूपनिज्ञासा हृध्रधितेद्रति तामुपास्यस्वरूपमाहान्म्यकथनेनादी समाधाय भूय 
उपासनस्वरूपमेद वह््यत्यानवमाध्यायस्‌ । तत्रादाबुपासनात्मकब्ानस्य माहात्म्यममि- 
प्ीयते-इदमिति । पूव क्ममजञाने प्रतिषादिते । ते च गुशगुश्वतरे इंदन्तु शुद्मतममति- 

गत अध्याय प्रकरण से उपाम्क व्यक्ति विशेष का जो स्वरूप क्शिष उसके परिचिय- 
पूर्वक तत्तत्‌ उपासन के प्रकार का सफल रूप से वर्णन करके अजुन के प्रश्न से अपेक्षित 
जितना पदार्थ था उन सभी पढदार्थ का प्रतिपादन किया गया | अब उहाँ उपासना लथा उप» 
सक जो व्यक्ति है उसका! ग्वरूपविषयक ज्ञान होने के बाढ स्व्रमावत एवं उपास्य जो परम-« 
पुरुष है ताइईश उपास्थ का स्वरूप विषयक्र अर्थात्‌ जिसकी यह उपासना है तथा जिसका में 
उपासक हूँ ताइस उपात्य का स्वरूप क्या है किमाकारझ स्वरूप विशिष्ट की मैं उपासना 
करुंगा इस प्रकार की जिन्नासा हृदय में उत्यन्न होती है। उस जिज्ञासा को उपास्य व्यक्ति 
का ओ स्वरूप है तद्रिषयक माहात्म्य कथन पूर्वक समाघान करके पुनरप्ति उपासना स्वरूप 
का ही कदन करेंगे नवम अध्याय के समा प्तिपयनत | इसमें प्रधमतः उपासनात्मक ज्ञान का 
आहगस्य कथन करते हैं इदन्तु ते' इत्यादि छोक से | 

पूर्व में बमबोग तथा झ्ानथोग का प्रतिपादन किया गया है। उसमें से कमंयोग नो 
है वह भुद्य ई अर्थात्‌ स्वेसाघारण के बढ़ने योग्य नहीं होने से गुझ्न गोपनीय है और ज्ञान- 
प्रोत जो है बह तो शुझ्तर है अति न मोपनीय है उस में भी यह जो हम से वश्यमाण 
सिछज्षण ज्ञान है कह हो मुदझातम है अतिक्षयेन गोप्यतम है।। यह गुहातम ज्ञान अनसूथ असूया 
रहित तुम को अर्थात्‌ अतिपाध वस्तु में ग्रेम आदर विशिष्ट तुम को (शुण में दोष का आरोप 
फरने का नाम है जतूबा और अतूया से जो विपरीत दो उसका नाम है अनछूया जो गुण 
में मुझरव अकारक बुद्धि रूफा है अर्थात्‌ जो गुण जिसमें हैं. उसे दोष समक्ना वह असूया 
और मु करें सुण कप से जमने क्र कप है बनाया इस अमुप्रयता के कदने से अर्जन 


छोण री जज गोतावाआनन्दभाष्यय ३ $रे५: 


ग़जविया राजगुहयं पविन्रमिदमत्तमम । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्पे सुसु्ख कतुमब्ययम ॥२॥ 


शयगोप्यमप्यनवूयवेड्सयार हितायोपदेशमे5 थे प्रेमादरविशिष्टाय ते तुभ्य तथ्य विज्ञा- 
नसहितमुपास्यदेवस्वरूपगुणविभूतिविस्तारसंहितमेतव प्रवक्ष्यामि यज्जात्वा झठित्येवा- 
शुभात्‌ संसारप्रापक्रमेफलान्मोश्यसे मुक्ति प्राष्स्यसि ॥१॥ 

सर्वेभ्य उपायेश्यो डस्य श्रेष्ठयमाइ-राजविद्वेति । विद्यानां राजा राजविध्य गुझानां 
राजों राजगुदश्च स्वबविद्यासु सर्गोप्येष्‌ च परमश्रेष्ठमिद्मुत्तम॑ पत्िश्य सांसारिकलेश- 
में विनय योग्यता का प्रदशेन किया जाता है जो असूयात्रान्‌ द्वोता है बहू प्रतितादित 
बस्तु में उपादेय बुद्धि को नद्वीं करता है अतः जिसे उपदेशदिया जाता है उसे अबश्य 
असूथा रहित होना चाहिये | इसलिए मनु ने मी कहा है-“अछ्ूक्ाय मां मादास्‍्तथास्त्रा 
वीजैवत्तमा' विद्या ब्राह्मण से कहती है क्रि अपूयक जो पुरुष है उसे विद्या प्रदाद मत करो 
किन्तु असूयारद्ित को ही जिया दो इससे मैं वीयेबती अधिक फू देनेवाढी बनेंगी |! 
मगान्‌ श्रीकृष्ण गीता में यही कहेंगे 'न चा छुपे वाच्ये न च मां योम्यसूयति' जो 
घुनने की इच्छावाछा नहीं है अथवा जो मुझ पर अद्या करनेत्रह्म है उसे यह गीता शास्त्र 
मत सुनाओ' । 

वह विश्वान सह्दित ज्ञान उपास्यदेव के स्वरूप गुणविभूति के जिस्तार सहित ही 
ज्ञान का उपदेश दूंगा। जिसे जानकर बहुत जद्दी अश्चुम से संज़ार को देनेवाल्ा जो 
कऋमेफक उससे मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे । 

यहाँ भगवान्‌ की प्राप्ति में प्रतिबन्‍्धक जो पुण्य-पाप है उन दोनों पुण्य-पाप 
से विभोक्षण अमिमत है। नरक का साथक पाप मैसे मगवान्‌ की ग्राक्ति में अतिदन्वक है 
उसी प्रकार पुण्य कर्म स्वर्गादि ग्रापक ढोने से कावदआंप्ति में प्रतिबन्वक है छोह हँक्‍्छा 
स्व अ्रेखकाके समान जैसे छोह छुवर्ण में तारतम्ध दोने पर भी कन्कद जनकता दोनों में 
पनान हैं उसी प्रकार स्वरूफत: पृण्य परोप्त में मेंद ढोने पर भी संसारापादकल समान 
रूप से है ॥१॥ 

समी उपायों की अपेक्षा परामक्षित रूप जो यह हानब्छण उपाय है कह ओंष् है।| 
इस बात को क्तदाने के छिए कहते हैं राजबिदेत्यादि ग्रजव्धा का जो शजा है उसे सज- 
क्या कहते हैं। सु से उच्यपान जो परामस्ति कक्षण रूपए जाल हैं वह क्री विशाओं से 
ग्रेट होने से इसे रामकिक स्थाओों कर तबर पढ़ले हैं | तन कद सहबुक्ष हे तोपनीय 
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पृन्मूल्य अस्थ्वरूपावेद झल्तादु चर्म धृण्यानेकत्वाच्च पविश्रमवगस्थत इत्यमाजवंगमो5व 
प्रस्यक्षी घवग्मा यश्य तस्प्रस्यक्षारगर्म खिषयीभृतमंथ हब्तामलकेबत प्रकराशकामेदस , 
उपासनास्मकेवालेन ज्ञानन बश्ाबूवाहहसुपासक हवास्मानमाप्ररशवामात भाव | 
पक घर्मोदनपे बचा यागादेः हयगवाधुनस्वेन धम्पस्त तथाहयापि मत्खरूपावा- 
पिलक्षण सोक्षसापनतया प्रम्यस्थभव एवं सरुर्ख कत्त संम्यगनुष्ठान आयासरहित 
प्दय पू मह॒वा घ्ि पिधायाएं द्ररूयण ने विनट्ट अतच्युत स््रूपान्दधभांस दा वतं- 
लितघू ॥२॥ 

सतुओं के बीच में यद प्रधान रूप से गोपनीष डोने से राजशुद्य है। अर्थात्‌ सत्र जिया में 
ना सनेगुद्ों में परम अष्ठ है । यह जात कक्षण उपाय उसम परित्र है अर्थात्‌ सेसर सम्बन्धी 
जो केश समुदाव है उस बछेश की समूछ विनाश करके सुझ्न कॉश्वि का जो स्वरूप है 
उस स्वरूप का बोचक होने से उतम है और युण्य का अर्भक्र ढोने से पत्रित्र है। (मन बाणी 
शरीर में अर्धित जो अशेष पायराओ उसका विनाशक होने से सभी जग उपायतादि को अपेक्षा 
पृत्ित है | अन्य जो अरोपशसादिक है कह तो क्रिया काल में ही पवित्र करता है यह जो 
ज्ञात है बढ़ तो आजीवन पत्र करके निःब्रेश्स मोक्ष को देता है अतः पवित्रता में भी उत्तम 
है। ) यह जो ज्ञान हैं वह ग्रत्यक्षाकाम है जो ज्ञान के द्वारा जाना जाय उपे अश्ाम ऋते 
हैं अर्थात विषय को अकाम बह़ते हैं और प्रत्यक्ष है अकाम विषय जिसका उसका नाम हुआ 
प्रमक्षस्वात अर्थात्‌ में जिस ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा हूं बढ ज्ञान स्वजिषयी सूस यदार्थ का 
हा4 में रखे आंडका के सइझ् प्रकाश है| उपासनात्मक जो यह ज्ञान है उस ज्ञन के द्वारा 
इशीमूत हो करके में अपने स्काूप को मी प्रदर्शित क्र देता हैँ यह भाव है | यह 
ज्ञान घम्ये है घने से अनयेत है जैसे अग्निहोत्र प्रभतिक्र बाग स्‍्को का साधक होने से 
कपित है उसी प्रक्रार ज्ञान भी आर्त स्वरूप के ग्रातिकश्षण जो मोक्ष उस मोक्ष के प्रति 
धाधक होने से वर्म्य है अतप्त्र यह ज्ञान सत्र के संपादन करने में सुदुख हे स्कीयानुष्ठान 
में भायास रहिंत है अर्थात्‌ और जो धर्म है उसके अनुष्ठान करने से शरीरादि के श्रम 
मर अहुशता है इसके अमुशन करने में किसी अकार की अमबहुलता नहीं है और यह 
हान कषद है अधिनाशी हैं अर्थात्‌ झगवतू अर छक्षण फछ के समुत्पादन करके बाद 
में मी स्वष्टप से विन नहीं होता है अपितु स्वरूप से अव्िकता को प्राप्त करके अव- 
स्थित हीं रहता है इसकेंट यह हामरूप साधन अम्यय कदछाता दै | दे अर्जुन | अन्य 
सकत के स्थान पक दे करके मद हामस्वरूप से विवष्ट नहीं दोता है अतः यह महा- 


पलक है इसमें तुझ श्रद्धा करके अपादेप बुद्धि से इसको संग्रह करो ऐसा झगवान का 





जलो० है| गीताया आनन्दभाष्यप् ३५७ 
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अश्रदवानाः पुरुष धरमस्थास्य प्रंतप ? | 
अप्राप्य मां निव्रतेन्त मट्युससासलनि ।१॥ 


एवमिद ज्ञान प्रशम्याव्रामिकचित्द्ितान्‌ निन्‍्दृति अश्ददाना इंति | है परन्तप| 
अस्प मद्रिषयक्रोपासनास्मकज्ञानस्थ धर्मस्याश्रद्धाना अस्मिन धर्म तत्कलेडपि चले 
श्रद्धागरहिताः पुरुपा मां सर श्वरमखिलहेयप्रत्यनीकदि वयकल्थाणगुणसागरमग्रा प्यैब सत्यु- 
प्रदर्ममारवत्मनि पुनः पुन्लवत्तन्ते संसार्मयात्‌ कदाचिदयि नोपरमन्ते। अतोडत 
मदुपामनात्मकज्ञाने सर्वात्मना श्रद्धा विधेगेतते तत््यम ।३॥ 


यथोक्त प्रकार मे इस विलक्षण ज्ञान की प्रशंसा करके जो व्यक्ति एताइश साथ- 
नान्‍तर से विलछक्षण मंगवद्धाम प्रोपक् इस ज्ञान में अभिरुचि नहीं रखता है उस इतमाग्य 
पुरुषापसद की निन्‍्दा करनेहुए कहते हैं “अश्रदघान?” इत्यादि | 


है परन्तप अज्जुन | यह जो मदृविषयक्र सर्वेख़र की उपासना है तत्स्वरूपज्ञानात्मक 
धर्म के ऊपर अश्वदवान अर्थात्‌ उपासनाम्मकऋ ज्ञानाख्य घमें में तथा ताइशज्ञानजन्य जो 
निव्यनिर्तिशय सुखात्मक मोक्षरक्षण फल है उसमें श्रद्धा रद्वित पुरुष है नित्यनिरतिशय सुखरूप 
मोक्षात्मक फल नहीं है, यदि कदाचित्‌ कोई छोग मोक्षफकछ है ऐसा मानते हैं तथापि उस 
मोक्षफल के ग्रति उपयुक्त ज्ञान कारण नहीं हैं यद्यपि भ्र्ति स्मृति में एलाइश कारणका 
प्रतिपादन है भी हथापि वह केवछ अर्थताद है विधायक नहीं है, इतादि रूप से मानने 
वाले जो पुरुष हैं वे मुश्न सर्वत्र अखिलहेयगुग के विरोधी दिव्यानेऋ कव्याणबुण के 
प्रागर स्वरूप पस्मात्मा को कंदाचिदपि प्राह् नहीं करके मृत्यु जन्म जरादि का प्रापक इस 
सैसार लक्षण मार्ग में ही बारंतार निमजेजन होते रहते हैं । सांसारिक जो भय है उससे 
कभी भी उपरत नहीं होते हैं अर्थात्‌ संमार से निदृत्त होने का कारण है अगवदुपा- 
सनाम्क ज्ञान उस ज्ञान का संग्रह नहीं किया प्रत्युत अंश्रद्धावश् होकरके ताइश सेफार 
निराकरणपरक कारण को छोड़ करके संग्रार संपादक कारण का झैवचय किया तक उसे 
मीक्ष की आशा कहाँ होगी प्रत्युत उसका संसार में ही बारवार पतन होता है । अतः 
एताइश व्यक्ति “रोपे पेड क्यूछ का आम कहा ते छाया? यह जो छौकिक कऋवन है 
उसका अतिक्रमण नहीं करता है | इसश्यिं अजजुन ! यह यो मम्हुपाफनाण्ाक हांग है 
उसमें सर्वात्कता श्रद्धा करनी चाहिये धशा 

भर 
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म्या ततमिद से जगादब्य कत।तना 
मत्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थितः |[४| 
नव मस्थानिभूतानि फय में योगमेशरम्‌ । 
भूतमृन्न वे भूतरथों मग्रात्मा भूनमावनः ॥५/ 
एवं परभक्ितरूपापमन अ्रशस्य तत्यरू५ स्पष्टटया विवक्षु! सते कुडथे चित्र 
म्रिति स्यायेन सत्युपेयपरिज्ञाने तदुपायः! अक्योंडवान्‍्तुमित्यादायु पेवअरूप ग्तिपा- 
दुयति-सग्ेल्यादिता ग्रकरणेन ! हद चराचरं सर जगत । अअपक्‍ताइप्रकाशिता मूर्ति: 
ख़रूप॑ यस्य सोड्ठयक्तमूततिम्तेत सत्रा धारकेन नियामक्रेन | शेपिरूपेणेति यावत््‌ 
तते ब्याप्तम। अतः स्वेध्तानि मत्झयानि मविस्थितानि । अम्तयोमिणों समाध्ीन- 
स्थितिनियमानि सन्तीत्यथ: । अहष्च तेषु नावध्यितः | समस्थितिस्तु ने तेपााय- 
ज्ञेत्यर्थः ।9॥ 
नतु यदि सर्वभूतानां लमेव घारकब्रेजजलादिधारकऋघटादेरिव तवाष्यवतस्त- 
पूर्वाक्तत प्रकार से पंरामक्ति का स्वरूपात्मक जो मगवदुपासनात्मक ज्ञान है वह मोक्ष- 
प्रद है इत्यादिर्प से उस उपासनात्मक ज्ञान की प्रशेसा करके उस ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट 
रूपसे कथन करने की इच्छा से “यदि दिवाल हो हो उसके ऊपर चित्र बनाया जा सकता 
है। इस व्याय से ठपेय प्राप्तव्य कसतु उसका ज्ञान होने के बाद में ही उसके उपाय को 
ज्ञाना जा सकता है इसल्यि प्रथमत ठपेय स्वरूप का ही प्रतिपादन करते हैं “मया 
सवमिदन" इयादि अ्करण से | हे अजुन ! यह जो स्वावर जेगमात्मक सकल जगत कार्यजात 
है बह अन्यक्त है इन्द्रियादि द्वारा अग्रशाशित मू्िस्विरूप है जिसका उसे कहते हैं अब्य- 
क्तमूर्ति, उस अव्यक्त मूर्तिमान्‌ मुन्न परमामा से यह संपु्णे स्थावर जेगम विश्व तल है 
व्यक्त है क्योंकि में इन सभी पदायों को धारण करने जाबा हूं, नियामक हुं, सभी का 
अंगी हू) “जो पएृष्ती में रहता हुआ वृष्वी के अन्तर है जिसका पृथ्वी शरीर है ज़िसकों 
पुष्वी नहीं समझ सकती है वद्ध अन्तयांमी आत्मा है | एवं जो आत्मा में रहता है | जिसवई 
आत्माक्तरीर है!” इत्यादि ऋयय का स्मरण आाष्यकार ले कराया है। इसछिये पृवित्यादि का 
घर अचर सकक्षमूत मुझ परमात्या में अवस्थित है अर्थात्‌ अन्तर्यामी जो में सर्वेज्वर हूं हुए 
प्रफेक के अधीन इन सभी पदार्थों का स्थिति खवा नियमनादिक है और मैं इन सब बरतु 
अरस्थित नहीं हूँ, अर्थात्‌ मेरी स्विति इन सब पदायों के अधीन नहीं है में तो स्वद्ीय 
बूहओ में प्ववत्तित रखता हूँ यानी अन्याप्रीन स्वितिक नहीं हू ॥९] 





औ० ६| मीखया आननन्‍दसाध्यम जप 


यथाकाशस्थितों नित्ये वायुः सर्वेत्रगों महान ! 
तथा सर्वाण भूतानि मत्तथानील्यपध्षारय ॥क्षा 


घारकत्व परे तेन्यत आह न चेति। श्वत्तानि घटादाविव ने मन्ध्थानि ने मयि स्थि- 
ताने । यथा घटादिजेलादिक पतनप्रतिधातिना सेतोगेन सम्बन्धेन धाग्यति नाई 
तथा भूतानि धारयासीत्यथे: । तहीं आागुक्तयास्तव थारकस्वनियामकल्थयोजिंगेधः 
ह्यादित्यत आह-पहयेति । में मम सवधारकस्य स्वेनिवस्तुदचेंठवरमीदवर सम्बन्धि- 
नमीझ्वरस्यमसासाधार णमितियावत्‌ । योग युक्षितमघटितघटनाचातुरीमित्यर्थः | पद्य | 
झहं भूतानि विभर्तीति भूवभ्रद्‌ भूतानां धारकों ने व भृतस्थोी ने च भूताघीन- 
स्थितिक: | नतु न थे मम्स्थानि घृतानीतिलदुक्त्या ल्वस्यनवस्थितानि चेदू सूतानि 
कूथ सं भूतसृदित्वता आहइं-ममेति । ममान्मा संकल्पो भूसभावनों भूतानां भावनों 
धोरकी नियामऋइचातों ने काचिदलुप्पत्तिः ॥७५॥ 


स्वृह्य स्थावरजेगमात्मकस्य जगतः सह्ूुल्पायत्तस्थितिग्रवृत्तिकत्वे दृष्टास्तभाइ- 

है मगवन्‌ १ थदि आप सर्वभू्तों का घारक हैं तब तो जछादि को घारण करनेबाछ 
छटादि के समान आए में मी स्वतन्त्र घारकत्व नही होता है। जैसे जछू का घारक घट हैं तों 
घारक भी तो पृथिव्यादिक अथवा पुरुष कोई है तो पुरुष चाय घट में जहू घारकता होने से 
ह्वतम्त्र घारकता नहीं है किन्तु पराधीन चारबता है तद्॒त आप में भी स्वसन्त्र चारकता नदी 
घटती है इस होका के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं व च मदित्यादि! है अजुन घटादि के 
समान मुझ में स्थित भूत नहीं है | जमे घटादिक पदाये पतन प्रतिक्बकात्मक बृत्तिता 
नियामक संयोग संबन्ध से जलदिक आजेय को घारण करते हैं उस ब्रक्कार मैं भू्तों का 
घारक नहीं हूँ । तब तो साहब आप में पू्वोक्त जो घारकत्व और मियामकल है वह तो 
नहीं घटता है इसके उत्तर में कहते है “पदन्‍्य में! इल्यदि सबे घारक सेव नियस्ता मेशा इश्क 
सम्बन्धी योग एश्वर्थ को देखो | अधटित घटना चातुरी छक्षण योग को देखो मैं भूतों को घारुए 
करता हूं इसलिये भूत हूं परन्तु भूतस्थ भूताचीन स्विति काह्य यहीं ई । 

झैक्रा यदि मत्थानिमूतानि इस कवत से झ्ाप में भूत अनकस्थित हो तब सो भाष 
भूत मद केसे हुए | इस झंका के उत्तर में कइ़ते हैं “ममेत्यादि! मेरी शत्मा संकृस्प सूत 
मावन अर्थात्‌ भूतों का चारक है तथा नियानक है इसहिये कोई भी अलुप्पत्ति नहीं होती 
है | अथवा दइृश्माग्तगत स्व चर्म दा्टान्तिक में नहीं माना जाता है अन्युपा इहान्त दा्टानित 








क्र 
की ही ड्ूटः 
दर दर ्' मद है हि ६75 हा 


का जला न 
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सर्वेभूतानि कंन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास । 
कत्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृज्ञाम्यहम ॥७॥ 


बधेति | यथा येन प्रकारेण निन्‍्यमाकराशस्थितों नभसि स्थितः सर्वत्र गच्छतीति 
सर्वगः सर्वत्र गतिमान्‌ महान्‌ वायुमेस्स्थो मदधीनस्थितिप्रद्नत्तिकस्तथा सर्वाणि भूतानिं 
प्रस्थानि मदधीनस्वितिप्रवृत्तिकानीत्युपधारयथ “एतरव था अक्षग्स्प प्रशासने गार्गि 
बर्याचस्रममों बृशती तिष्टगः ।! (ते. आन, ८ अनु) “मीपाह्माद्ातः पंवते! 
इत्यादिश्रतेः ॥4६॥ 

भूतानां मगवदघीन स्थितिश्रदृ त्तिवदृत्पत्तिग्रलयावषि भगवदभीनावेवेत्थाह-सर्वति| 
है कौन्तेव | सर्वभूतानि डिपराधेकालरूप अह्मम आधुःकल्सस्त तय क्षयेडसाने 

स्थावर अंगमात्मझ समस्त जगत की स्थिति मदीय सैझब्प के अवीन है इस बात को 
हाल पूरक बसछाते हैं 'यथाक्राश स्थिनः इत्यादि | हे अजुन ! यथा जिस प्रकार नित्य 
अर्थात्‌ नियम से आकाश नभस में स्वथाव्र से गति निरोध रहित सभस में सत्र जो चले 
उसका नाम है सर्वत्र सर्वत्र शतिमानू अल एवं महान्‌ वायु मुन्न में रहनेत्राछा है अर्थात्‌ 
मदचीन स्थितिक है आदाश निराहुत है अर्थात्‌ क्रिंसी भी दब्य का अधिऋरण नहीं है परन्तु 
संपूर्ण आकाश में वायु का गमन होता है तो यद वायु किसे अधिक्रण बनाकर स्थित है तो 
यहाँ बढ़ना पढ़ना है कि वांयु का आधार परसेश्वर है इसी प्रकार से सभी भूत प्रथिउ्यादिक्ष 
उदार मात्र मदघीन स्थितिक है ऐसा तुम निश्चित रूप से मानों। हे गा्गी | यह जो 
अक्षर परमेश्वर है इसी के प्रशासन से सूर्य चन्द्रमा प्रशृतिक्त पढाये स्थिर रढते हैं? इस परमेश्वर 
के भय से वायु अपनी पत्रनक्रिया का नियमतः पालन करता है ईइवर के भय से हीं निय- 
मित समय से हूर्य उदित तथा अस्तमित दोते हैं और जिस परमेखर के भय से इन्द्र यम 
प्रमृतिक देकाथ तत्तत्‌ कार्य में अतन्द्रित हो करके प्रवृत्त हते हैं? इत्यादि श्रति से सिद्ध 
रीता है कि सभी की प्रवृत्ति तथा स्थिति परमेखरादीन है |॥६॥ 

डिछ कद आकाझ्ादि मूत पदार्थों का अवस्थान भगवदचीन हैं उसी प्रकार भूतों 
को उत्पत्ति प्रकरध भी मावदधीन ही है इस बात को बतकाने के छिये कहते हैं “सर्व भूता- 
ऋफादि' है कौस्तेय | द्विपराद का छक्षण अढ्या कमल॑ंसन छोकस्थ जो चतुर्मुख हैं उनका 
ये है उरी को कल्प कहते हैं उस कप के छ्वव समाति द्ोनेपर अत चतुर्मुख बद्या 

अवपानिदाल में 
“डिपल्कंडकिफप्ते अद्षण, परनेछित: ! तदहाकवय छड कल्प्यस्ते अक्याय दि. 
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प्रकृति स्रापवष्म्य पिसुजामि पुत्रः पुत्रः। 


भूतआ्राप्रसित्रे कृत्लतवश प्रकृतेश्शान्‌ ॥ड॥ 

प्रामिकां मच्छरीरझूपास्थक्रृतिमविभवतनामरूणां तमःशउद्ठाभिष्रेयां यास्त्यवाष्नुवस्ति 
सत्मझूल्पात्‌ प्रक्रृतिमायिशन्तीत्यर्थ/ । कल्पस्थादावारम्धे तानि ततृसजावीवानि 
सर्वाधि भूतान्यह स्ज्ञ। सत्यसड्डूल्पइचाई स्ोब्जरः पु्र्विसुजास्युत्वादयामि | 
“यतो वा इमानि भूतानि जापन्‍ते ...... “मतसेत जगन्यु्टि संदारं च कातपे 
य,, इस्‍्यादयः श्रुतयः समूतयइव तथीवाहु: ॥७॥ 

अथ युष्टिप्रकारमाः-प्रकृतितिति | सत्रां सत्रीवं विविव्रविकारोत्पोरिकां तमः 
खरूपास्प्रकृतिमद्ध्टभ्याश्रि्पष भूम्रारोंइनलो वायुरिस्युस्तप्रकारेणाहवा परिगम- 

परमेडी अह्मा के हिपराचे के अवसान में अतिहान्त हो जाने पर तब सात जो 
प्रकृति महत्त्व अहंबार शब्दतस्मात्रा स्पशतन्सात्रा रझूपतन्मात्रा रसनस्मान्ना मम्बनम्मात्रा ये 
सातों प्रछयोग्मुख हो जाते हैं ताइश कल्पादसान में समीभूव आकाश वायुनेज जरू पूथियी छ्नत 
एमी भूत तथा चेतन मेरी जो प्रकृति परमात्मा के शरीर छक्षण प्रकृति है उस अअ्यकत में मिम्छे 
अभिभकत नामरूम वाली प्रकृति कहते हैं जो तम झब्द से वाच्य है उल मावतनु भूत 
अंब्यक्त में छीन हो जाते हैं | वानी मुन्न परमेश्वर के संकल्प से समी स्थावर जगम सूत अति 
मैं प्रविष्ठ हो जाते हैं। 'जगप्मतिष्ठा देवणें पृथिव्यप्सु प्रतयते | तेजस्थाप: अड्ीफस्से' है 
देख | जायमान सभी पदार्थ के आचार रूप पूथिवी जक् में प्रढीयमान हो जाती है जड़ तेज 
मेँ तेज वायु में वायु आकाश में आकाश तन्मात्रा में तनन्‍्मात्रा अहैझार में अईकार महत्ताव में 
महत्तत्व अक्षर में अक्षर तम में विदीयमान हो जाते हैं और तम जो है वह पर हो देव वानी 
साकेताधिपति हैं उसमें प्रकेयमान ही जाता है | इत्यादि स्थकृ में स्पष्ट रूए से प्रतिपादन 
किया गया है कि प्रलय काछ में मेरे सक़रय से सभी भूनों का प्रछप होता है। पुनः कहा 
के आदि में वे सभी के सभी स्थावर अंगम भूत तत्सआातीय सभी भूतों को फत्य संकाय 
सर्वेज्ञ सर्वेत्तर मैं पुनः वियृजित करता हूं, अर्थात्‌ सभी भूतों को उलतन्न करत हूँ | इसमें 'यतो 
बा? इत्यादि ति जिस परमेस्र से समी मृत स्थावर ज़ंगर छक्षण उत्पन्न होते हैं डिसमें स्थिति 
काक्ष में स्थित रहते हैं और प्रढ्य काक में प्रढ़ीयमान दो जाते हैं मन से सत्य सकरय से जो 
परमात्मा जगत्‌ की सृष्टि तथा सेद्ार करते हैं इत्यादि श्रुति तथा स्थृतियाँ इस बात का अति- 
फऋदन करवी हैं अरयांत्‌ भूतों का सृष्टि तथा प्रक्ृषव अमदरवीन है न तु ददन्य आर्दुल हैं ॥७॥ 

में कस के जन्व में सभी को सहत कर देता हू जोर कसर के आदि में तमी भूत 


हैहटल आध्यतत्वदीपशुतम "कऋछ हे 


तब मांतानि कयोंणि निरुल-त पनज्य?। 
उदासोनवदासी नम्सक्त तेषु करेयु ॥९%॥ 


ह्येत्यर्थ: । अह्ामोहोत्यादिकाया! प्रद्नतेबशादायतत्वादबर्श पराधीनमिर्स देवमनुष्य, 
तियकस्थाबर हय भूनगार्म भृतसमृदाय पुनः पुनर्वियुजामि विविधरूपेणोस्पादयामरि (८॥ 

शेकी सा क्तिसस्पनक्मम्य मम जीयवदू बन्धी ने भवतीत्याह-नेति । है घन- 
क्षय ? तानि नानाविधवगत्मजनादीनि क्र्माणि माँ स्ेज् सत्पसक्ुल्पण्च दिव्य- 
होही है हफ ग्रव्श वी किप्य जिज्ञासा को शशथ्चित करके उसके उत्तर रूप में सूृद्टि प्रकार 
कु बतलाने के छिये मगवान्‌ बाहते हैं प्रकृति मित्यादि! स्वरसस्थन्थी विचित्र परस्पर विक्रक्षण 
स्वमावदात्य अनेक प्रकारत्मक पदार्थ को उत्पन्न ऋरने वाछी तमः पदवाच्य जो अक्ृति उस 
प्रकृति का आश्रय सहायता छेकर भूमिजक तेज बायु इस्यादि शआआठ अकार से परिणन करके 
मी भूनों को उत्यन्त करता हुँ। महामोह को उत्पन्न करने बाढी प्रक्षति के बल मे प्रक्र- 
धार्घन इस टेव ममुख्य विर्यक्‌ स्थावर छक्षण भूल आम भूत समुदाय को पुनः पुनः अनेर 
कूप से उ्वाता हुं | अर्थाद्‌ कन्प के आदि काछ में उसी सर्वभूत को जो पृर्रमर्ग में जैसाया 
इसे अकार से मैं पुल; उन्हें बनाता हूं क्योंकि शनि ऐसा ही कह रही है 'घाता यथा पूर्व- 
मकल्ययत! सूद्धि करने कले परमेश्र ने पूरे सृष्टि में जो पदार्थ जैसा था उसी प्रकार इस 
पूष्टि में भी उसकी उत्पत्ति की नतु जिफरीत अकार से सृछ्ठे की। यथपि इस कथन से यह 
सिद्ध इता है कि प्रकृति वर्तुक सर्म प्रक्रिया है नतु परमात्मा में स्वत्त्र कलेक है तथापि 
प्रकृति भी मो परमात्मा का डी अंग है इसकिये प्रकृति कर्तक यदाओ में भी परमात्मा 
कलूसता का व्याघात नहीं है | अबवा ईइवर जगत का स्वतमन्त्र कारण है प्रकृति सहायक 
कीरण है अंकुरोयादन में अछादिं की तरह | यहाँ कोई कहेंगे कि ईख़र में स्वातकय 
कीक्षति होती है बह ठीक नहीं है क्योंकि सद्ायकात्ीन दोनेपर भी क़र्ताका कर्द्व नहीं 
जाता है, जैसे ओदन कांये में तम्डुकादि सहायकाप्रेक्ष होगे पर भी पाचऋछ का ,प्राचक- 
आफ में कम का अपाण नहीं द्वोठा है तढ़त्‌ अक्त में ही समझना चाड़िये ॥८॥ 

है म्जवतू | जैसे जीव शुभ जझुम कर्म को करता है तो वह तज़्मनित कर्म फछ का 
मोग-मी होता है आप भी यूतों दी सूद्धि लाया अछय काते हैं तब हो आप भी जीज के 
एमान ही। फक ओ्ोफ्क' कींगे इस शक के उत्तर में भगवान्‌ बढ़ते हैं बानी छोकोत्तर शकित 
सेफत होले के कारण मुझे जीन के समान बेचन नहीं दोता है इस विषय का प्रतियादन 
करने के किए बढ़ते हैं 'त. च मा वात! सपादि | है कजनम्र २ सम बीतने का शीड़ है जि 
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मयाध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूथते सवार, । 
हेतुनानेन कौन्तेय? जागदिगखितंते ॥१०॥| 


शुग णय ने नित्वदि मभोति वैय््य नैगेशाशल नावादयदि । कश्मादितिवेदअणरै- 
तेषु विपमकर्मश्व सकक्‍्त मा स किलर दिलम | प्राइतनानाज्जीवकर्मगामेत्र सुड़िततीवकब्न्थों- 
अकुत्वाव प्रयोजकल्वसम्बन्धशुन्यमित्यथे! | उदासी नददासीर्न स्थित मां ते उब्वम्ति ९ 
प्रद्ूतिऐेव स्वानन्त्येण जगद्रूपेण परिणमते हति मस्त भझपावरोति-रूदेति । 
अध्यक्षेण मग्रेक्षिता भूता ग्रद्मतिमंदीया प्रद्धतिः प्रावतनजीर कमा णयनुसुस्य तश्ज्जीय- 
हमे + भजजय कहते हैं | इप संशेचन से यहा अफिगप्रक्त किया झि जब ज्ञाप छौकिक मप्र 
बन संचय करते में प्रयान शीक हैं तो यद्व पारदोकिक अक्षत्र सुख देने वाक्य मंदूपदिष्ठ 
मदुपास्तात्मक घन का सेचय करें जो घन आपको सर्वदा के छिये सुवी बना ठेंगा । वे लाना 
प्रकार के जगत्मर्जनादिक प्रल्यादिक जो कार्य हैं वे सत्य संकल्प सत्रेज्ञ सर्वेख्नर अनेक दिव्य 
शुण के अणत समुद्र सलइश मुझ परमेश्वर को निब्नन्‍्ध नहीं करते हैं अर्थात्‌ मुझ्ठ परमेह्नरमें 
ही म्प ने छू 'य दोष के आपादक बडी होते हैं । हे भगवत्‌ ! जब आप हमझछोगों के समान कहें 
करते हैं तब हम लोगों के समान कम बद्र नहीं है इसका क्‍या कशस्ण है इस प्रश्न के उसर में 
कहते हैं 'तेवा! इत्यादि । उन कर्मों को मैं अवश्य करता हूं परन्तु में उन कर्ण में आसकत यानी 
आसक्ति अभिकरोषा रहित हु अर्थात फञ्मम्रिसस्धि पूर्वक क्रिग्माण कर्म ही बन्‍्च जनक होता 
हैं । पूर्व पूर्व अनेक जन्मोपार्हित जो जीव का अनेक प्रकक क्रम मझुद्य हैं उसी कम समु- 
हाथ को सृष्टि वौषम्य प्रयोज्काव हैं और मैं तो वौःम्य प्रयोजकर्ता का जो लक्षण हैं उत 
पम्बन्ध से शून्य हूँ | उदासीन के समान अवस्थित मुझे ते कमे बन्‍्चन' में बढ़ों झकते हैं 
इस विषय का स्पष्टीकरण “हैषम्थ मेधूंगे ने सापेक्षतनात्‌! इस कदम घूत्र के प्रकरण में शानन्द- 
साध्य ब्याव्यान जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपलाता जी योग्ल्द्श्रणीत आध्यरीए तक 
के भाष्य प्रकाश टीका में किया गया है जता बितो। किद्क्षु व्यक्ति इस विषम को 
हीं देखे ॥९॥ 
है मगवन्‌ | यदि आप उदासीमवत आसीन- हैं "व को आप से जनाफ़ी की अ्रक्रिया 
बरी बटती है कर्योक्ति उदाधीन शब्द का गर्ग ही है कि ३।यलित्यदकता जौर अगाएो बोक 
| झसलरिये दिशुसात््मक जअममक़र्ष को वेखनन ऊरेश भुण सिलिह प्रकवि का दी अजुगत्व 
किया जाता है नो स्कत-त्देण प्रकृषि कप. कंटतत कगाउुदन' से परियनित शो ये भौर कद सा 





१59 माह्यत स्ीपयनम | आ० ४ 


ष् हलक लक क की धजननत न“ 
टीन 3 “न न +ी २० कत७<म सनम जन? ५+ दस पर थम ++क फल पक न जधरीय "न नी नमन नली टी नी यम धनी पल ला सनक न घट ४ पल तस3+--म तीन नीलीनभ >>.“ 


अआजानन्ति मां महा मानुती तठुवाशितम 


पर॑मावमजानस्ती मम सूउमहेश्लस्थ ॥११॥ 
भोग्यभोगोपक्रणादिसछिपेण सचराचरं जगत हयने । अनेन हेतुना मदाध्यक्ष्येण हे 
कौस्तेय ! सउ॒मिद जगत विपर्विनते । विलशणाकारप्रकारंधनें। अते ने कदटिच- 
विरोध हृति आब! ॥2५॥) 

एईं सदी सर्वाधिवरएं जगदुत्पन्तिम्थितिलगक्वर्त ने सर्वेद्रि आमनन्‍्रीत्याई 
अवनानतलीनि | झय सर्वेद्ारशाय वह मद्ितस्चेतनविलक्षां हु मप्रसक्ाशए्यवात्यक्य- 
तीऔल्यौदायादिकल्याणगणगणप्रयूक्तपजुदपय्भावमजान को. मूढा! कमकतज्ञानमंको- 
म्तो जना महॉडचासावीदबंगे महेदरों भतानां महेदयरों भूतमहेद्ररों त॑ मानुीं 
जांगमान जातु रूप ही होगा फ्ल्‍्तु ज्यत के तो सुख द्र्ख मोह गुणत्रय विशिष्ट ढोने मे 
अनेककारक रचना है तो इसमे ज्ञात ढोतां है क्रि इसका अनुकूछ गुणजअंप विशेष समानतारी- 
रण बोई इस जगत का कारण है पर्मेग़्र इसका क्ाम्ण महीं है इस ओऔका को खण्डिद 
करने के छिये कहते हैं...अवराध्यक्षेपेस्यादिए प्रभी के अध्यक्ष सर्वाधितागक मुन्न परमेघ्नर से 
र५ह प्रखिश होही हुई मेरी प्रकृति त्रियुणनिका तथा मेरे छगीर रूपा जो है बढ़ पूर्रेकालिक् 
व वा जो शुभाझुभ कर्म समुदाय है उस कर्म समुदाय का अनुसस्ग करने तचत जीव 
का जो मोग्य तथा मोमोषकश्ण वारीरेन्ट्रियादिंबय मे चराचर सहित जात का उत्पादन ऋरी 
है ) है बोलेय ! इसी अध्यक्षता रूप कांशा से मंप्ण ज्यात उन्पस्त होता है अर्थात्‌ विजश्नए 
क्षकार प्रकाश को घारण कर्ता है| इसहिये कोई भी धृर्वायर दोष नहीं होता है क्योंकि 
विदिव्राकर रचाना में जी का भदृष् कारण इनता है । अतः मुझ परमेश्वर में सरेश कई 
ह एल ही स्यवस्थित है | ०]। 
पूंकषबित प्रकार से मदीय जो भर्वाचिपत्य है उमा तथा समस्त स्थावर जगमात्यक 
का उत्पत्ति स्थिति कय अर्तुलादि गुण शैशिध्य तथा निर्विकार रूप से सवेश अवध्यायित्त 
#प गुण विशिष्ट तथा मुझे सभी बोग नहीं जानते हैं इसलिये ऐेगे मूढ़ जो पुरुष; हैं वे मोश्नेच्छा 
से मेरी उपासना में अबृत्त नहीं हो कस्के अनुक्षण संसार रूप महोदथि में पतन का जो कारण 
है बसी में डीन रते हैं इस बात को बतछाते हुए कहते हैं 'अजत्रानन्‍्तीत्यादि! है अजुन १ समश्चर 
जे है हैँ उसका पर जो मुठ से मनन चेजनापेक्षया विशक्षण जो भाव है जो कि अपार करुणा 
दशक काएादि कल्याण गुप्त समुदाय से युक्त है तत्मयुक्त मनुष्य भाव को नहीं जानता 
इक मूह कदी कर्मकत ज्ञान संकोच बाले जो युदुष है वे कोग बडा जो ईश्वर उसे कहते हैं 
गज और आूछें का पानी स्वावर ' अत प्राजियों का जो मह्देशवर है प्रताइश मुझे मनुष्य 
43200 ० कं है ह 
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मोघाशा भोघकर्माणो मोधज्ञाना विचेतमः। 
गरसीमासुर्गी चेव प्रकृष मोहिनों जिताः ॥१२॥ 

मनुष्वसस्बन्धिनी तखुसाओिते कहाया सर्वेवामाव्यणाय गृहीतमनुष्यावतारं मां 
सर्वेज्ञस्मगजानन्वि तिशस्कुबेन्ति ॥११॥ 

प्रायुक्रावज्ञायों हेतुं फल चामिधत्ते-मोघाशा इति । मामजानन्तलते मुढ़ा 
रखसांमिय राक्षती ता ग़्जः प्रचुगम् | असुगणामियमासुरी त्तां तेभः प्रचुराध्च 
भोहिनी मोहविधायिनीं प्रकृति स्वमा॑ श्रिता आश्रिता अत एव मोझाओ निदफला- 
मिलाष मोघकर्माणों निदफृठारम्भा मोबह्वाना निःफ्लज्ञाना उिचेतरों विगतयथार्थ- 
घुद्धययइच भवम्तीति ख्ेबः ॥११॥ 
सम्बन्धी झरीर को ग्रदण किये हुए को यानी करुणा से सभी प्राणियों के झुलमता के लिए 
अनुष्याइतार को घारण किये हुए मुन्न कॉश्वर परमास्मा को अब्रमानित करता है अर्थात्‌ 
हिरकार करती है | हे अर्जुन ! यद्यपि में परमात्मा कढठुणा से छोगों का उद्धार करने की 
इच्छा से मनुष्यावतार लेकर आया हूं तथापि ये आहप ज्ञानी पुरुष मेरी कस्तविकता को नहीं 
जान करके ये बछुदेव के पुत्र हैं मेरे समान समी क्रिया ककाप को करनेवाले मनुष्य ही हैं। 
इस प्रकार सबेदा तिरस्कार करते हैं । वस्तुतः मेरे स्वरूप को नहीं जानने है ॥१ १ | 

मूंढ कोम मेरी अबन्ना करते हैं एसा एसदब्यबहित पवैश्छोक में कहा है तो उस अब 
बा कया कारण है तथा उस अवज्ञा का क्‍या कार्य है अर्थात वे छोम छग्रज्ञा क्यों काते हैं और 
शवज्ञा करने से उन्हें कया फल मिलता है इस जिज्ञासा के उत्तर में कड़ते हैं 'सोषादा! इति । 
है अर्जुन £ क्ोसर मेरी अवज्ञा करनेशले ये छोग राक्षस सम्बन्धी स्जोगुण प्रधानक तथा आसुरी 
अबुर सम्बन्धी लमोगुण प्रधानक मोह को पेंदा करनेवारी प्रकृति को श्राह करते हैं अर्थात्‌ 
अनादि कमे वासना से जायबान ताइश स्वभाव को सैपात हुए हैं। इस प्रकार अबड़ा का कर्ण 
बइतछा कर के अब उस अबज्ञा का ढया काम है इस प्रशके उत्तर में का को बतछामेक्रे किए 
कहते हैं अतशव मोधाजा इति । मोघाड़ा मोघ निष्फ है आशा अभिक्षाया जिनकी तथा मोहकर्मो 
मोदनिष्फक है कमे काये जिनका मोथ होल वाऊे मिंब्स जान कके अर्धत्‌ खिरील अगे की 
जाम ने वाले छे होते हैं श्ाश्मा में अनात्म जुंद्धि अनात्मा वेहादिक में जश्म बुद्धियाले होते 
हैं । तबा विवेदस विगत यथा बुद्धिक होते हैं | क्यपि ये खोम मी खेद बुद्धितवित वो बढ़ी 
होते हैं तथापि पशु वियेगादि के उम्राद केवछ भाहार विदा्दि ज्यवद्ारोपग्रोमी इंतिकाले 
ही होते हैं अत एवं यकाई बुद्धि रहेद हैं बह फ्िद्र होक हे ४६२५४ 
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नल क कि आम 0४ है है + ८ 
महास्मानस्तु मां पाथे? दंगों प्रकृतिताशिताः । 
जन्पनन्यपनसो ज्ञाला भूतादिप्रव्पपम [१३॥ 
मतने कीनैयस्तों मां यतन्तश्व हृहओगाः । 
नमम्यन्तस्व मां भक्तमा नित्यगुक्ता उपासते ॥१४!॥ 

भगवदिगुखानुप्टितस्यथ वेकध्यसुक्त्ता भागवतानुष्टानम्य सार्थक्यमाह-महास्मान 
इति। तु जढरः पक्षत्रावतक: दे पार्थ ! पुण्यक्रमाणी ये देवीं शुद्धसत्यअचुरां साल्विडीं 
प्रक्रतिमाहिता: शम्मगचिग्रवाहापलिततिस्वभावमापस्ना मढ़ात्मानों मदलुरक्तिराग- 
छापनियेतसो मां सर्वेश्वरं दीनजनेकऋनरण निखिलजगद॒पक्ाराय लीटाबतावबतीणे धृता- 
दिमखिलजगदा दि झूपमव्ययमना दिनिधन झ्ास्वाइनन्यमनंसोीं मदक्शिष्ठया मनोडृक्ष्या 
भजलि बरतें मामेदागधयन्ति ॥१३॥ 

अथ महात्मनां भमजनप्रकरारमाइ-सततम्तिति । भकुत्या मठिपय4.निरतिशयप्रीत्या 

समा लीछा उिम्रह भगव'न्‌ से विमुख जो नरात्रम उनकछी विफलता को बनछा करके 
अन्‍ाआन्‌ के सेवा परायण जो मद्रापुरूप उनकी सकश्ता को, बसव्नेक्े किये कडते हैं “महात्मन० 
प्यादि | स्कोकस्थ जो तु अव्यय झब्द है प्रथम पश्ष का व्याव्तक है | है पर्य प्रथानम्दन ! 

महात्मा पुण्य कम के सेग्रादत करनेताके जो पूरुष घौरेय हैं वे तो देवी झ्ुद्॒सतवर- प्रधानक 

मालिक प्रकृति का आंश्रय, किये हुए तथा शान्त हैं वृत्ति प्रगह जिनका उस से डपचित 
संप्राप्त जो निमेछ स्वभाव है उस को श्राप्त करके मेरे अनुराग रूप राग से विशुद्नचेत्त बाड़े 
होकर सर्वेश्वर मुझे तथा दीन संसारनछ सकप्त व्यक्तियों के विछक्षण झरणमूत संपूर्ण जगत्‌ 
के। उपकार करने के छिए (साघु जन का त्राण और असाधु व्यक्ति का परामत्र करने के छिए) 
लीलरूप से इथिदी मैं अवतार को घारण किये हुये मुन्न सर्मेख्वर को भूनों के आदि अर्थात्‌ 
समस्त ऋतिमान्‌ पदार्थ का आदि कारण तथा अब्यथ उत्पाद विनाश रहित मुझे जान करके 
मदेकनिश्ठ सनोवृत्ति से सतत सेगी ई। आराधना करते हैं अर्थात्‌ प्वभव के संचिन कर्म के बढ 
से छाल्िक प्रकृति ्राप्त महात्ता व्यक्ति साथु परित्राण दुष्ट निम्न कार्य सेंग्ाइन करने के 
किये घृत मनुजावतार सकछ जनिमान्‌ पदार्व का विदान कारण मुन्न सर्वैख्वर को जाम करके 
सर्वेदा मे आराधना में ही उंक्मन रइते हैं क्षणभर के छिय्रे मी अन्य की चिन्ता में आकुछ,नहीं 
होते है ॥११॥ 

गत स्कोंक में. क्ठा ई कि मद्ाला सर्ददा मेरे मज़न में ही सेछान रहते हैं उसमें 
भवन प्रकार को इतछाते हैं “सततरमत्यादि भक्ति से अर्थात्‌ मगवाहरेषयक निरतिशय प्रीति से 
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ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन प्रथरूत्वेन बहुबा विल्तों मुख ॥१७॥ 


सतत निरन्तर मां सर्वेश्वरं रामकष्णादिनामभिः कीर्क्ष॑यन्तो मम छीतन कुईस्तों 
इृठ्वता इठसडइूल्यवन्तश्व सम्तो यतस्तों मदचनादिपु तदृपकारिमस्क्मस च यतमाना 
नमम्यन्तोी दण्डवत्‌ प्रणमल्तों नित्ययुक्ता निस्यमत्मम्यन्धामिलाबिंगक्ष सन्त 
उपासते ॥१9॥। 
अथ पूर्वोक्तिभ्पो पच्युस्कशात गसकरानाइ-ज्ानयज्ञेनेति । अपितिन्यम्य स्वन्य हस्य- 
ब्रान्वशम्तथारत एवं तंत्मा्थ्रस्थान। अन्य्रेडषि प्रागभिद्वितेम्ध! इतरेडपि लाने मत्म्व- 
रूपादिविषणक जानमेव यज्ञों ज्ञानयजम्तेन ज्ञानयत्नेन चराने कीत्तेमादिमिश यजन्त' 
प्रीणयम्तो विश्वतों विश्वानि स्थूलमृहपराउस्थानि चिदचिह्वस्तुनि मुखे झरीरस्वेन प्रकारों 
थस्प से विश्वतोमुख॒म्त मां बहुधा समशिव्यश्चास्मकरैबेहुप्रकारे! प्रथइन्वेन नामरूप 
विभागरूपका यत्वरूपेगे कत्वेन ना म रूपा विभा गरूपका रण लरू पेज चोपसते ॥१७॥ 
सतत निस्‍तर -सवेदा सर्वोज्नर मुझ स्श्कर को श्रीराम श्रीक्रष्ण इत्यादि नाम के हाय मेरा 
धीर्तन करते हुए इद्वत दृढ़ संकव्पवान्‌ होते हुए मेरा अचेन पूजन तथा अचनागपकारी कर्म 
में प्रयममान होने हुए तथा दण्डबत्‌ प्रणाम करते हुए निन्‍य युक्त अर्थात्‌ नित्य सर्वदा मार- 
स्वन्च विषयक अभिव्यषावान्‌ होते हुये मुझ सरझर की उपासना करते हैं | यहाँ चीतेन 
, भननादिक अद से नव प्रकार की जो भक्ति है उसका संग्रह होता हे श्रवण वीतैन स्मरण पादमेत्ल 
अचन ज़ुन्दन दास्य सख्य तथा आत्मनिवेदव इस प्रकार तकवा मक्नित होती है | एुलदन्यतंड 
से उपाक्यम्रन भगवान्‌ भक्त के कह्याण प्रद होते हैं [१०) 
/.. पूर्रोब्त अनम्यमनस्क जो भव्त है उनमे भी उत्दष्ठ उपासक का कवन करने के हिए 
कइते है..“झान यज्लेनेत्यादि” यहाँ इ्कोक में जो अपि शब्द है उसका सम्बन्ध अस्ये के साफ 
“में है. ऐ ग॒- अम्वय करने पर ही अपिशब्द सार्थक होता है | अन्य अर्थात्‌ प्वेकृशि। मकत से 
, मिन्‍्त्र हिल्क्षणा उयरासक ज्ञान यज्ञ के द्वारा स्वर परस्वरूप, यायाकृष कान कल जो घज उस 
' यज्ञ के द्ारा ज्ञान छक्षण जो यज्ञ हो उसे कहते है ज्ञानबढ़ ताड़दा ज्ञाइप्ज्ञ के हारा | थे 
शब्द से ग्रढ-्अ् होता है कि कीतेन स्मएणांदि के द्वात थी यजन काते हुए गे प्रश्न 
करते हुए तल. किकोों मुखए”, विद सझछ स्थृत सुक्ष्मातत्थ चिदर्चिदस्तु मुझ अत झरीर 
रूपू से प्रकार हो निम्नका उसे कदते है “विलनोमुखवा एतवहल बिज़तों मुख मुझ पामेलवर 
, को हुमा अनेक प्रकार से समझ स्यक्रि रूप विल्ियि बार से हपछूल का मे लागज्माए 
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अहई कअतुरं यत्ञः स्धाहमहम।पस ॥ 
मन्त्रो 5हमहमेवाज्यप्रहमग्निरं हुतम्‌॥१ ॥॥ 
पितामहम्य जगतो माता थाता पितान्नहः । 
वेद पवित्रमोंकार ऋक्‍्सामयजुरेव चे ॥१ज! 

अथोक्त सस्य विश्वश्वरीरकत्व॑ स्पष्टलया दशशयति-अदृ॒मिति । ऋतुज्योंतिष्दों- 
भादिरहम । यज्ञः पश्चमहायज्ञा अहम स्वधा पितृदविरदम । औपध हविरहम्‌ । मन्त्रो- 
इहम्‌ । आज्यमाज्यास्मकं होमद्रज्यमहमेव । अरिनिसहवनीयादिरूपोडग्निरहम । हुत॑ 
दोमशआाहमेव ॥१६॥ 

अध्याखिलचिदचिदात्मकस्य जगतः पिता जनकी माता जननीस्वेन वर्रामानथे- 
तनी घाता पितामहः पितुः पिता वि पाउन वेध्म्‌ । ओंकार: प्रणदः | ऋछऋ पाद- 
विभाग छक्षण कार्यकप से एक रूप से नामरूए के अविभाग रक्षण कारणत्वरूप से मुद्न 
परमेल्लर की उपासना करते है ॥॥१ ५॥| 

मावान्‌ ने अपने को विश्व शरीरक बतछांया श्र्थात्‌ संपूर्ण विश्व मेरा दी शरीर है ऐप़ा 
कहा #तः उसी वस्तु की स्पष्टकूप में कतकामे के लिये कहते है “अं आतुरित्यादि” हे 
अज्जुन १ क्तु व्योतिष्टोम वाजपेय प्रमतिक यच्च स्वरूप मैं ही परमात्मा हुं और यज्ञ छौकिक 
अग्नि में अमुश्दीयमान बहा यज्ञ प्रद्ृतिक पंचमहायज्ञ भी में ही है और स्त्रया पितर को उद्देइस 
करके दीयमान अन्त मी मैं दी ई एवं औषध ्ीढ़ि यत्रादि छक्षण भी में ही हुँ शा मन्त्र ह॒वि के 
प्रक्षेप समय मे उच्चायमाण अयोग संमवेत अंग का स्मारक लक्षण मन्त्र स्वरूप भी मैं ही ६ । 
आउज्य घृत सोमादि छक्षण होम वब्य मैं ही हु और अग्नि आहकनीय अरिन भी मैं ही है। 
एव हुत अर्थात्‌ होम मी में ही हूं । इस प्रकार समस्त विश्व शरीरक में हूँ। इसे वात को इस 
स्तेक ते स्पष्ट रूपए से अतिपादिल किया गया ॥|१६॥| 

जो यह त्थावर जंगमात्मक जगत्‌ है उसका निदान मैं ही हूँ इसी बात को संपष्ट करने 
के किये कहते हैं--“पितामइस्पेस्यादि” है अजु। ) यह्द प्रत्यक्षत: समामे में उपस्यित समस्त 
चिदच्िदात्मक स्थावर जेक्रा्मक जो जगत है. एताइश जात का पिता अनंक॑ मैं दी हूँ 
नया बात जननी में हूं तथा इस जादू का चोत माता पिता के सहश द्वित चिन्तंक भी मैं हैं। 
तक्ष इस जगत का पितामडइ पिता का भी पित्षा में ही हूँ । पक पाचन और बेंथ जहन ने के 
यो३व तत्त्र मो मैं हूं ठ्मा ऑफर अन्त के में हू तवा हैझ दाद दुक्त दूत बह सत्र मैं हैँ 
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गतिमर्ता प्रभु साधी निवामः शरणं सुहत्‌ । 
प्रमवप्रलयस्थान निधाने बीजभ्रव्ययम ॥१८)। 


क्षासिवृत्तनद्ी मन्त्र! । सामगीत्यात्मकीं मन्जः । यजुध कृत्तगीतिविवजितों मन्‍्त्रणा- 
हमेब ॥१७॥। 


गरम्पत इति गतिः खगप्रथिव्यादिक गन्‍्वठयस्थार् मर्चा धारणकर्ता प्रश्ुः 
शासनकता साक्षी साक्ादबलोकनकर्ता । निवासों गृहादिक निव्रासस्थार्स शरण 
रक्षकः सुहस्मियं प्रभवश्न प्रलयश्न प्रभवप्रलयों तयोः स्थानमृत्पत्तिलयस्थान निधान- 
मुत्याधमुपसहाये चाव्ययमविकारी बीज कारणश्राइमेद ॥१८॥ 


सकह स्थाकर जंगमात्मक जगत्‌ का पितादि स्व स्वरूप मैं ही हूं मद व्यतिरिकित और कोई भी 
इसका अवस्थापक नहीं है ॥१०) 


है अजुन ! इस स्वावर जंगम्सत्मक् सकछ जगत की गति मैं हुँ जो श्रास किया जाय 
उसे गति कट्दते है स्वर्ग एयिव्यादिक गन्तव्य स्थान मैं हुं । इस कातू का मर्ता घारण करने 
बाह्य मैं हूं तथा इस जगतू का प्रमुु अर्याद शासन बर्ता मैं हूं इससे “एसस्थ प्राशासने 
गागी? इस अक्षर के प्रशासन में झथादि श्रु्यर्थ का स्मरण कराते हैं तथा इस जगत का 
साक्षी अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप से अवछोकन करनेवाल्य मैं ही हूं ॥ ता इस जगत्‌ का 
नियामक निवास स्थान सृद आमादि रूप मी में हूं सम्वक् रूप से निकास करें जिसमें उसे 
निवास कहते है यथा यृद्ट ग्राम प्रशृति स्थान विशेष तो इसे जाहें के किए निवास स्थाना 
गृह्ादिक मैं हूँ तथा प्राकृतिक जगत्‌ मात्र की झरण मी मैं हूं तथा इस जैगंत्‌ कंत्र सुहृतू सित्र 
हित वस्तु का उपदेश दाता मै हूं तथा इस जगत्‌ का प्रभव ठत्पंत्ति प्रंकंद विताश का स्थान 
अधिशान आधार हैं हूँ प्रभव अछय का मध्यवर्ती स्थिति का मी सैतई होता हे अत; उत्पत्ति 
स्थिति और प्रछय का स्थान में डी हूँ। व इस जगत को विधान पदाई रखा आय जिसमें 
“निचीयते संस्वाप्यते बस्वित्‌ तत्‌ निधानम”' पद झिसमें संस्वोपित हो इस व्युलतति से निधन 
झब्द का अंग होता है निधान स्वान तो जगत का निशान स्थेन में है | और इसे आंत 
का ऋव्यय उत्पाद विनाश रहित अधिकारी कील निदाब वर्ण मैं हूं | पद्ए अंकुर ध्दि 
का कारण बींजमृत्तिका अभृति प्त्वक्षत उपकब्धयात कारण हैँ तदावि बदलकर 
ध्घमुत्वाद किला सीसे मत्कक्त एर्त उपकेया डील है मकर एक आह के उलाद निषातॉदि 
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तपाम्यहाई वो निग्हगाम्युत्यतामि थे 
अप्ठन॑ थेत्र झत्युशव सदमच्चाहाजुन ” ॥१९॥ 
टरदिद्या मां सोमपाःः पृतपापाः यज्ैरिप्या खगे।ते प्रा4पन्ते । 
हैं अज्जन ? अईढ तपाम्यनल्ादिस्पेण वाप विदधामि | अह वष नारे विश 
हामि स्ोकगस्पुत्य तमि मुश्चाम छा अडमसूतञ्जीवनसाथक पीयुर्ष सत्युमरणसाथक 
पिपद्च'हमेव । तथेव खद वरु्तेमातमसदतीतमनागतहचछा सं्वभद्मत्र ॥१९॥। 
अथ केवर्ल कर्मपराणाममुष्ठान तत्कलड्वामिप्रच्ते तौचिय्रा इति । ऋग्यजुः 
सामाभिधेयास्तिस्रों विधाद्तिविद्य तदधीयते विदुर्गोति औविधा ऋगादिवेदत्रयत्नति- 
पादितकममात्रानुठ्ठतारों यज्ञरिन्द्रादिदेवताकेड पॉतिष्टोमादिमिमय भिन्द्राद खिलदेवा नव - 
यामिणं सर्वोश्वरमविदित्वा केबल मच्छरीरमूनेन्द्रादिदेवख्वरूपणंव माम्ठा तत्तन्फल 
हत्तत कार्य के प्रति तत्तद्ग से कारणता का कथन करके तृत्तत काये कारिल रूप से 
भी मैं हैं| अवस्थित हु इस वाल को बनछाने के लिए कहते हैं “तपामि" इत्यादि | है अजुन | 
सॉंशर मर्य नियम्ता सर्वान्तर्यामी मै तपाता हुं अर्थात्‌ आदित्य अग्नि रूप से ताप को करता 
हूँ और मैं ही वर्ष अर्थात्‌ नीर जक को अपने में ले लेता हूं और सत्र में स्वीकृत संचित जछ 
को ग्रशूटू समझ में मेष के द्वारा छोडता हूं अर्थात्‌ ग्रीष्म समय में सूय किरण द्वारा जछ का 
संचय बकरे वर्ष काछ में उस जछ को वर्षा रूप से घुनः प्रुथिवी पर गिस देता हु | एम 
अग्रृत अर्थात्‌ जो प्राणी याइज पदार्थ से अपनी जीवन यात्रा को चढहाता हुआ शरीरघारण 
काने में अनुकूठ जो ओीहि यत्रदि अन्त साधन है वह पीयूषतुल्य साधन गे ही हू तथा मृत्यु 
मग्ण का साथक जो विष वह भीं में ही हूं, अर्थात्‌ प्राणियों का जीवन साथक्र तथा भगण 
साथक साधन विशेष में डी हूं हे अजुन ? और बहुत मैं तुम्द क्‍या बतछाऊं सतू बतमान असत्‌ 
अतीत अतागत सभी मै ही हूं | परिदश्यमान वा अपरिदश्यमान जो कोई भी प्राकृतिक पदार्थ 
है उतने सभी पदार्थों का निदान, सर्व तन्त्र स्त्रतन्त्र मूठ मूत कारण भे हू ॥१०॥| 
पूवकश्ति अकार से जो झावान्‌ के भक्त हैं और जो भगवत्‌ सेवा से बहिगूतर हैं उनका 
करम्यालुणान तथा उस स्मुप्तान का क्या फक है इस बल्तु को वतछाकर के अत्र जो भ्मवान 
बी उपासना से रहित हैं तथा मगगन्‌ की अब करने से भी रद्ित हैं किन्तु केवक्क कर्मानु- 
;आत्, में अज्ासत हैं उद़ासकोस्य कया दे उस वस्तु कहे, दतकत्रे के छिए कदते हैं “हौकिया/' 
आनेंक | ज़त पछ-शूढ् काकक तीम क्याए हैं ये तीगे स्से क्याएं हैं उन्हें ज्िजिया कबते 
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ते पुण्यमासाद सुरेन्‍्लोकप्इ्न न्ति दिख्याव्‌ दिवि देवमोगान ॥२० 
ते ते भुगवा खगलोके विशाल धीणे पृण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति | 
एवं त्रयी घममनुप्रपग्ना गतागते कामकामा छमन्ते [!२१॥ 


कामनयाइदराध्य गोमे पिवन्तीते सोमपा यज्ञ मिष्टमोमपानकत्ताएों इन सब पूमानि 
शाप गतानि स्वर्सादिफावरोधकानि परापानि य्रेपान्ते पूतताराः शासति ग्रार्थयरते 
याचम्ते ! ने पुण्य सरेन्द्रलोर्क दूःखमिश्रसुखरूपेन्द्रलोरुमासाध दिविसर्म रिव्यान्‌ 
दिवि सवाल पा्थिवमोग्रेतरान देवानां भोगा देवभोगास्तानभरथोर्यान्‌ विभरयाजइन- 
स्त्यनुभवन्ति (२०॥ 
ते इन्द्रादिलोकसखासुभवितारास विशाले स्वगलोक॑ स्वरगलीकसख अुक्त « 
सुच्य पण्ये ताइशस्वगंलोकसुखजनके सुखे क्षीण नाशमु+गते सते मर्स्थेलाक सृत्युलोक 
अर्थात्त्‌ ऋक्‌ ण्जु साम नामक जो वेदत्रय उन वेंद्त्रय से प्रातपादित जो याग होम दानाईि 
कर्म तादइण बर्ममात्र के अनुष्टान' करनेवाले अनुप्ठाता छोग यज्ञ से इन्द्रादि देवता सम्बन्धी तथ्य 
चर पुगेडासादि द्ृब्य विशिष्ट से ज्योगिश्ेमादि क्रिया द्वारा सर्मेक्वर मुक्ष परमान्या को इल्द्रादिं 
विखिछ देवता के अल्यम्तो सर्मेश्वर को नहीं जान करके कंवक मेरें शरीर कक्षम इस्सर 
देव स्त्ररूप से ही मुझ सर्वेश्वर क्रा यज्ञन करके अर्यात्‌ तततू फल की कामना से मेरी आय- 
घना करके | सोमपा सोमनामक यज्ञ में अरपण करने के योग्य रक्त विशेष का यज्ञ शेष रूप से 
जो पान करे उसे सोमंपा कहते हैं अर्थात यज्ञ थ्रिष्ट सोमरेंस का पाने कर्ता अन्ल लादश 
यज्ञ शिष्ट सोमपान' करने से रोंष हो गया है विनट्ट हो गया है स्वर्मादि फल अनिवन्धक प्राप 
कर्म जिनका वे पृतपापथाजक विशेष छोग स्थोगति की आग बाचता मुझ हें करते हैं | 
परततु परम प्राप्य अक्षय जो मेरामाव मोक्ष उसकी आर्थना नहीं करते हैं वे सक्राम पूरकथित 
प्रश्नों करतेवाले याजक लोग पुण्य कैम से अत होते के योग्य जो सुरूद् छोक स्को है उस 
दुखामक इन्द्रांदि ढोक प्राप्त करके दिब्र स्वर में होनेकेल्ा पोचिककोश से जिवक्षण- देखता 
सम्बन्धी देवताओं से उपशोग करने के बॉय सिक्षय मोत को आज॑- करते हैं ? कर्टिद कोम- 
चेश्नया विजेक्षण वेवमोशीपयोग्य दु-खामीत अनित्य लाकिदादे: विंपमनत का ही अशुध्य करते हैं 
न तु॒ परम सुख को प्राप्त करते हैं २० 0७700 5 
* कक की इच्छा से सेकरम कर ई-संप्दन करके वहश कर्म' में कर स्वरूत ल्‍ैगे इंद्ादि 
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तेषां के योगक्षेम + 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्पहम ॥२२)॥ 

विश्नन्स्याप्लुवन्ति । एवमित्थ कामान ऋमयन्त इति काम काना: स्वगोदिफलामिला- 
भुकाखयीधम वेदब्रयापाटितईमंमात्रमनुप्रपन्‍्ना अनुगन्तारों गतागत॑ यावायाते लभन्‍ते- 
झ्वाप्नुवन्ति । पुनरादृत्तिमेवाप्नुवन्ततत्यर्थ/ ॥२१॥ 

एवं प्रमंगात्‌ कामिनां पुनराइत्तिमुक्ला स्वभकतानां योगश्षेमवाहकर्स्य स्वभ्येवा- 
सतीस्युच्यते अनन्या इति | ने विद्यतेडस्यो निन्‍्तवीयों येषां तेइनस्था मच्चिन्तनेक- 
ग्रयोजना मामेव चिस्तयम्तोडनिशमसुस्मरन्तो ये जना महान्मानो मद्धक्ता पयुपासते 
करके पुष्य अर्थात्‌ ताइश स्वोलोक सम्बन्धी सुब विशेष का जनक जो सुकुत कम तव्शिष्र है 
उसके विनाश हो जाने पर ताइश सक्ताम कम कर्ता व्यक्ति पुनरपि र्क्रों छोक से च्युत हो 
करके मह्यछोऋ में ही आ जाते हैं ऐसे कम शेष वाले व्यक्ति चम्द्रमण्डछ मै धूमादि मार द्वारा 
कम भूमि इस पृथिवी मण्डल के अमुक भाग मे आकर के जन्म गभवरास ज़रामरणादि अनेऋ 
प्रकारक दुःखमाला का अनुभव करते हुए समय यापन करते हैं। इस प्रकार कमतीय पदार्य 
की कामना करनेवाले ह्वर्गादि फल विषयक इच्छा वाले व्यक्ति वेदत्रय प्रतिपादित कम सात्र 
के अनुष्टाता छोयग मतागत अर्थात्‌ गमनागमन का छाम करते हैं यानी पुनरोबृत्ति को ही बार॑गर 
ग्राप्न करते हैं | अपुनराबृत्ति की संभावना भी इसमें नहीं है। अर्थात्‌ स््रमे फऊ की इच्छा से 
ज्योति छ्लोमादियाग करके संपादित झुम कमे के बछ से स्ऋ में यथाक्राक सुखोगभोग करके 
सेस्थापक झुझत कर्म के दिनाश हो जाने पर ताइश के के झ्िप्ठाश को लेकर चम्द्रमण्डक 
से प्रस्थान करके धूमादिमा्म से पुनः इस छोक में आा करके पुण्य कर्मका संचय करके 
मारुयवश्चास्‌ स्तरथे में जाते हैँ पुन पूर्ववत्‌ मृस्युछोक में आते हैं इस ग्रक्रार ये छोग कभी 
मी पुनराकतीन से विमुक्त नहीं होते हैं ॥२१॥ 

पूर्वाक्त प्रकार से प्रसंगप्रा्त फ्लमिछाषी व्यक्तियों को संसार में आवाममत रश्षण पुम- 
शइसि ही होती है इस बातकों बतछा करके मवेंडर परमात्मा के जो अन्य भक्त हैं 
ठसकी योगक्षेम निर्लेद्षकआ शगश्न श्रीसक्रेशाधियति के ठपर ही है इस बात को बनझने 
के लिए कड़ते हैं--५अनम्पा" इश्यादि | अंगवाम्‌ से अन्य जिन विस्वनीय नहीं है जिन्हें 
दे कडखते हैं अनम्य अर्थात्‌ मात्र काझम्‌ का त्रिग्वक करता ही प्रयोजन है जिनका 
पुहाइल मक्त विशेष मेंती ही ख्िन्तर करते हैं । अनुदिन मे ही स्मरण करनेवाले ऐसे 
हो: अहात्या मेरे श्कम्य भवह मेरी उपायद्ा मेल. स्वरूप तथा मुणविभुतिय्ों क्र ब्रसावर 
हुलह करदे अजब बलते हैं ॥ शताइक मिदामिकुक अ्ंदू मुक्त इरमेढर में निरुलिकाय 
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येबलयन्यदेवताभमक्ता यजस्ते श्रद्धयालिताः । 
तेईपि मामेत्र कोन्तेय!ँ यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥२श॥ 

अम्स्वरूपशुणविभूती: सम्यकू पर्यालोडयोदासते नेपां नित्याभियुक्तानां नित्यमेव मयि 
निरतिशयासुर क्तिमीहमानाना योगल्षेम भत्स्वरूपावाधिरूप योग सवेक्ाल तदशणरूप 
झ्लेमड्चाहमेव वहामि तथाविधेभ्यों मे ड्रक्तेभ्यो सडिचन्तने समागतान्‌ सर्वप्रस्यूदवब्यूहा- 
नप्वायामाधसानन्‍्द प्रबच्छामि ॥२२॥। 

भगवदतिरिफ्तदेवभक्तानां यजनादेरविधिपृर्वकत्वमाह य इति] मु शब्द! परश्ुपहि- 
बर्तनार्थः। ये तु फलकामनयाडन्याना देवताता भक्तास्तत्तदेवे मह्यमंगमरह्॒यमिद 
कूर्ड दाध्यतीति भ्रद्धबान्विताः खन्‍्हों बजन्ते ! है कोम्तेय | तेडपि सकामा भयतों 
आमेव सर्व शक्तिससन्धित स्ोषासात्मभूर्त सजन्ति क्रिन्त्वनिधिपू्नकेश । झतलोलुप 
तया तेषां साल्मतया आ्रधान्येन ममत्र पूजन ज्ञायत इहति ते ने ज्ानब्त्यषि तु 
मच्छीरबूताया देवताया णवं प्राह्मन्यमड्ढीक्ृत्य तेषामिए्टद््‌उतायुजनमितीदमेवानिश्ि- 
यूउकत्वम्य ॥२३॥ 
अमुगण को चाहनेदाले हैं एताइश सहानुभाव भक्त पुरुषों का बोगश्षेम अग्राप्त जो मेस 
स्वरूप उसका प्राप्तिरूप थोग ओर प्राप्त भगवत्स्वस्य का सर्वकाक में रक्षक लक्षण क्षेत 
का बहन मैं ही करता हु ताइग अर्थात्‌ ए जो मेरे भक्त हैं उनका सेरे छिस्तन करने 
में आनेवालर जो विध्न समुदाय उस जब्त सपुदाब को इृटा करके बोक्ष पेन) विछद्व 
आनन्द देता रहता हैं ॥२२५ 

परमात्मा से अतिरिक्त देवताओं के ओ अक्त हैं उन देव भक्त का जो झजय 
पूजनादि कम है वह विधिपृठक नहीं है किन्तु अविविषृरेक्त है इस वात की बाझने के 
किए कहते हैं “पे त्वग्यदेवतेंत्वारदि?” इलोक में तु शब्द है प्रइुत पक्ष का परिकरमार्थक है 
जो देवतान्तरोपासक भक्त अमुक्त फल विशेष की कामना से सर्मेश्ववतिखित देवश के मत 
हैं वे ततत्‌ ढेद में बह उपास्यवान देव मुझे अवश्य ही इल कद का कक देंगे इस प्रकार 
श्रद्धातिरेक से युक्त हो करके तततू देश का यजब करते हैं। है कोन्तेश ! दे री सवदत- 
भक्त सर्वशक्ति समन्वित सभी का आत्पथृत जो मैं हूं ऐसे मेरी ही ये भक्त झंडा मी 
यजनपूजन करते हैं किन्तु यह जो यजन पूजल कहते हैं वह छवेपृतक उसका अजनइूजन ग्रे 
क्योंकि फलछोछुपता के करण सर्वाह्मस्वरूप होने से प्रधानतवा बह बूजन मेस परफेकश का 
ही यह यजनपूजन है इस बात को के देकवान्तर के बुजक छोग बरी जानते ईँ बिल्तु॒सेरा 
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अह हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च 
न तु माममिजानन्ति तत्वेनातरूपान्ति ते ॥१श॥ 

अविधिपूर्वकम्वमेद विश्णोति अह़मिति | यतः स्वेयज्ञानां दश्षपूर्णमासादीना- 
अहमद तत्तदेवशरीःकस्तचदात्मभूतः परमात्मा भोक्तता तत्तत्कमंसमाराध्य; अश्चुबच 
तत्तन्कमैफरुप्रदाता 5पि 'फलमत उपपत्ते, रिति न्यायेनाहमेठेति तस्‍्वेन व्रस्यम्तसम- 
पघ्रिगतैनायेंन वस्तुमत्या ते कलपाओेकबुद्धप: कामिनो मां सर्दोश्वरं नामिजञानन्ति | 
अतहच्यवन्ति, अत एवं वयदनघमाणों मवन्तीत्यर्थ: । मर्ध्यक्षवुद्धया कमीनुष्ठाने 
शेक्षमिद्विस्सिपरीवानुष्ठाने तु घुनराइत्तिरिति भावः ॥२७॥। 
गिर अंगमूल जो देवता उसकी प्रचानता का जो अंगीकार स्वीकर् करके उनत्मेगों का वह 
रेवआपूजन होता है इसीको अविधिपूर्वक पूजन कहते हैं । सकपफिक्षया में परमेश्कर प्रचान हूँ 
और इतर देवता मेरे अंग होने से मौण हैं परन्तु सकाम भक्त्र तत्तत्‌ अन्य देता को जो! 
अवान समझ करके पूजन करते हैं वह उनके जिपदीत ज्ञान होने से अवििपूतत ऋत्त है २३॥ 

देबतान्तर का जो पूजन है वह भी सेग पूजन है क्रिन्तु वह अकिचिपूर्वक है यह पूर्व- 
इठोक में कहा है उसी अजिकियू्येकता का जिकरण इस इलोक में करते हैं-““अह दि!!इन्यादि | 
जिसलिए दर्शपीणमासादिक सभी यज्ञों का में परमेश्वर ही तस्तत्‌ जो इन्हादि देव शरीरक 
तया इस्राए देखें करा आत्मतक्षगपरमात्ता हैं. इसलिये सभी कर्मों का भोकता अर्थात्‌ तत्ततू 
हशपृण मासादि कगे से आराभ्य में ही हूं तवा तचत्‌ कमी का प्रभु अर्थात्‌ तक्तत्‌ कर्मफालछ 
देनेवाता भी “फब्मत डपपत्ते?' इस न्याय से में ही हूं । 

वह जो दह्षपृणमास कर्मेका स्को फछ है वह अतः इसी परमेल्लर से अर्थात्‌ 
परमैस्कर ही फक प्रदाता हैं क्‍यों ! तो उत्तर में कदते हैं-“उपपत्ते!” परमात्मा सर्वान्यक्ष 
हैं छट्ठि हिति समंदर के कारण हैं देशकाछादि सकछ पदाये के ज्ञाता होने से कर्मी पुरुष 
के कर्मानुझ्य फचदेने में समय हैं | कम नो तत्काछ में नष्ट हो मया तो बह कांशन्तर में 
होनेवाले फुछ को देगा यह ठीक नहीं है क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीँ द्ोती है ! 

तत्व से अव्यन्त समधिगव अथे से फल्माैक बुद्धिवाके वे कामी छोग मुन्न सर्मेंर को 
नही बानते हैं अतएव च्यूत हैं च्यवन घर्मा होते हैं | अर्थात्‌ ब्र्यन्त सिद्धल्त को तत्वरूप 
से इन्रादि देव शरीर है जिसका ऐसा जो परमात्मा वहीं से कर्म से आराध्य हैं और कही 
परमात्मा स्वेकर्म फुठ को देनेवाले हैं दस्त प्रकार यवाबरूप से नहीं जानते हैं किन्तु तात्का- 
किए फओेंपछमिय ते मुरघ दो करके पूर्सेक्त छिद्वान्त का वित्मरण करके स्वेच्ठक 
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यान्ति देवबता देवान पितृर यान्ति पिलब्ताः ! 

भूतानि यान्ति सूतेज्यायान्तिमद्याजिनोपिप्राम २७) 
निन्यक्रमंशामपि बुड़ि भेदात फलभेद इति स्पष्टथति यान्‍्तीति । देवबता देवारावने 
जर्तन नियता भकितयेंपान्ते देवभकतयों देवान यान्ति देवलोक प्राप्नुवस्तीत्यथेः । 
पित्ृत्रताः पितृभक्तयम्तु विश्वला् आप्नुवन्ति ! भ्रृतओ्रेत दियजनकतीरश भृत॑लोक- 
मेव प्राप्नुवन्ति मद्याजिनों मां सर्वेश्वरें यह पूजयितुं श्वीलमेपान्ते मदनम्वभक्ता 
भामेत्र प्राप्लुवन्ति | एतटुक्तममवति । एसत्क्मीाराध्णे5डबमेव देवोडयमेव व फले मर 
मुष्टान करते हैं और इम्द्रादिदिव को ही आरध्य तथा फरलदाता मानते हैं इस प्रकार भावना 
मात्र में विषमता के कारण च्यवनशीक होते हैं और बारंब्रार संसाग्महोंद्णि में उन्‍्मड्जित होते 
हैं परमात्मा ही समी के अध्यक्ष हैं फलप्रदाता हैं इस बुद्धि से यदि कर्मानुष्रान क्रिया जाय तो 
भोक्ष रूप फल मिलता है इससे थदि विपरीत रूप से कर्मानुष्ठान किया जाय तो बारंबार पुन- 

रावतन ही होता रहता है तो ससार से विम्तुक्त होना तो अमंमत्ति है ॥२४॥ 
ओो कमे है वह तो अवश्यमेत्र कछ देवा ही है घह नियम है जैसे काम्थकूम दरी- 
चूर्रादिक स्कोरूपएफल देता है इसी प्रकार जो नित्य नेभित्तिक पूछा यागादिक कर्म है उम्तका 
भी कोई फठ अवध्यमेत्र है तो इस नित्यादिक कर्म में भी बुद्ि मेद्र ले फछ का मेद होना 
चाहिये तो इसी बात को बतछाने के लिये अर्थात्‌ बुद्धि मेर से नित्यकर्म में मी फल मेद होता 
है इसी को स्पश्टरूप से बतकाते हैं “यान्तिदेद बताए" झृयादि देजबब देवता इन्द्र जादेग्य 
प्रभतिक देव विशेष शान प्रतिपादित उन देसें के आराघन पूजन भज्ल में अत लियसे भक्त 
है जिनमें वे लोग देखत हैं अर्यात्‌ देवता विगयक्र मक्तिमान्‌ आराघक पुरुष सत्तत देवसः 
के आशधनात्मक बर्म को यथावत्‌ संपादन करके आराध्य देव के श्राहि छूप फुछ को प्राह 
करते हैं अर्थात उन आराघक पुरुष को देवछोक की प्राहि प्रकुष देह के अवसानोत्तर कार 
में होती है जो सात्विक थाजक हैं वे प्रधानततया सालिक देश अनस्य बकत डो करके ताइआ 
देवक्रे पूजनादिकरम हारा सालिक देव को प्रक्तम करके उस स्मलिक देव के साडुक्द छप 
फल को ग्राप्त करते हैं एवं रज: अकृतिक जो मनुष्य कह ग्राय। अध्तिषवासा प्रति गितर कं: 
' एकोहिष पा्वेण प्रभृति आदु करमे हारा पिसर की आरा करके इस शरीर के अवपानोलर 
काऊ में पित॒ओेग के ग्राप्तिकक्षण फक को प्राप्त करते हैं | इस विद्या को श्रृंदि थी कहती £# 
“कर्मगा पितृकोको-विधया देवछोकः”- अद्धादिक कर्म के करने से फितृओक की आफि दोती 
है और देक्तोपासना से देवकोक की ग्राशि छोती है । जौर जो तामस प्रकृतिक शारधक है 


8७६ खआाध्यतश्वदीपयुनम [झू० ' 


पब-+१-४ 





पत्न॑ पुष्प फ्ं तोये यो में भकत्या प्रयच्छते । 
तदई मक्लपहतमश्चाति प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


दास्यति! इति बुद्धशा कर्म लुष्ठाने परिमितकरस्थ देवलोकस्पैबादापरियेतः पुमरावृत्तिः | 
एतन्कमीराध्येतदेवशरोरकः फरमात्मेकेति बुद्ध्याउनुप्टाने त्वनस्तस्थ फूलश्य भग 
व्ृद्धांमहूपह्यावा धरित बुद्धिभेदादिव एऋलभेद इति ॥२७॥ 

एव भगवधाजिनामुवासनविधावष्यायासराहित्यपुच्यने पत्रमिति | पत्र पुु्प फ्लू 


बह तामस प्रकृतिक जो भूलग्रेत पिशाच प्रभृतिक्ी आगचना करते हैं नें तमो बहुलभूतादि छोक 
के प्राप्तिरुपक फछ को प्राप्त कग्ते हैं और जिनका झुद्ध सलगुण विशिष्ट मुझ परमेदवर का 
यजनपूजनन करने का स्वभाव है ऐसे जो मेरे अनन्य अकत हैं वे सर्वेश्वर परमात्म! का सर्वाचार 
सर्गनियामक को ही प्राप्त करते हैं अर्थात मगतत्सायुत्य को प्राण करते हैं | देवतादि पूजन 
व्यय में भगवान्‌ माध्यकार स्पष्टीकरण के लिए कईते हैं “एनदुक्‍्त भवति” इस प्रकृति विषय 
में स्‍्पष्टकप से कहा जाता है तथा हि अमुक प्रकारक जो यह यज्ञनादिक कम है उम 
क्मके इारा अमुक इन्द्रादिदेव ही आराध्य है तया ये आराधित देव आराधना के सम्वन्न होने 
पर जे ही एलस्कर्म जस्य फछ विशेष को देंगे इसयाकारक बुद्धि से जो कर्मानुष्दान करते हैं 
उस वर्मालुष्ठान मे परिमित अनिःव सातिशय फल्वाल्ा जो तत्तत्‌ देवछोक है उसकी ही प्राप्ति 
होती है और यधाकाछ ताइश फल का देवकोक में भोग करके कमे समाप्ति के बाद उस 
छोक से पुनगद्ृति होनी है | और मले अन्यदेव का पूजन यजन हो पर्तु उसमें भी 
यदि अमृक कर्म से आराष्य उतहेड़परक शरीरी परमात्मा श्रीमम ही आराधित होते हैं इन्याक्ारक 
दुद्धि से जो कर्मानुटान किया जाता है तो उस कम से आराधित परमात्मा होते हैं अतः 
उसका फक नित्य मिरतिक्षय मगवद्भाप श्रीसाकेत की प्राप्ति होती है इस प्रकार क्रियमाण 
गर्म में बुद्धि के मेद से फछ में मी मेद होता है | इसलिये कोई भी कर्म हो कह यदि 
अगजात्‌ के किए ही कम्ता हुं इस बुद़ि ले किया जाय तब साधारण कर्म भी विशिष्टषपल्क 
को | देता है माकता की विशुद्धि द्ोने से | इससे यह फलित होता है कि देशलोक को 
प्र/त करनेकले देखसादिक पुरुष का तत्ततू छोच के अनित्य होने से धुनरादृत्ति अवरवभावी 
खीर आाबान का धत्रत करने वाले जो हैं उनकी नित्यादि कम में भी तक्तत्‌ देव झरीर 
इ्ल्मायत ही झावान्यकप से आरधित होने से उत्तमबार्ग के द्वार जा करके नित्य छुखलक्षण 
हकत्‌ को फल कस्के सोकाकुल संक्ा में पुनरडुत्ति नहीं होती है ॥२७॥ 

 अव्यदेर के इपपाता काने मे ततचत उपाफ्छ को अनुष्ठान में अतिशय क्लेश होता 


कं. डे 


जुहिजी 8 है सर. 


तेषु यथा नशाकराक्ष्य तथा फहादरपि। नलगा5+यरहितत्वेनापि पत्रपृष्यफेलजलाना क्रमः 
किन्तु स्मभावोक्तिरियम एचड कदाचित उस्यचित्‌ पत्रेण प्रधितस्थ तरोरेक्मपि प्रेत , 
कंदाचित्‌ कस्यचित पुष्येण प्रथितस्य तगोरेक्मपि पृष्ममेव, कंदाचित कस्पचित्‌ फलेन 
प्रथितस्प तरोरेकमपि फलमेचेतेषामभावे प्राणिमात्रसुलस दोय जलमेव वा यो मदीयों 


है यदि कदाचित अंगोपाग में न्‍्यूनता अधिरतादि त्रुटि हो तो कर्म ही निष्फक्त होजाता है 
उसी प्रकार भगवान्‌ के पूत्रम में भी उसी श्रकोर का क्लेश संभव्ित रहता है तब इन दें 
के पूजन में तथा भगवान्‌ के पूजन में क्या विशेषता हुई इस झझ्ा के लियकरण प्रसंग में 
कहते हैं यानी अन्यदेव की उपासनाविधि में जो आयास बाहुसथ है उस प्रक्तार भगवान्‌ को 
उपासना विधि में आयाम बाह्य नहीं है अपितु आयास राडित्य है इस बात को बतलते हैं 
“पं पुष्यमित्यादि" पत्र सुर्गंधित तुछसी अमभतिक पुष्प सुगंधित च्क्रादिकयृष्य फठ सुपर 
सरस आम्र कदली प्रमतिक् तथा पत्रित्र मनोरम जक इन चारों वस्तुओं का पृथ्रक पृथक ही प्रहण 
अपेक्षित है म तु पत्र पुष्प फछ में कार्यकरारणभाव होने से सम्मिक्तिि का उपादान (ग्रहण) 
विवक्षित है। जैसे पृत्रौक्त पत्रादिक में जछ निराक्रांक्ष है अर्थात्‌ कार्यकारण से ब्यवस्ति नहीं 
है तथा पत्रादिक में भी परस्वर कार्य कारण न होने के कारण पूर्वापरीभाव नहीं है जठा अम्प- 
हित ग्रतिप्वित होने के आरण भी पत्र पुष्प फू जछ का पूर्रापर क्रम है किग्तु स्वाभावित्न 
कथन मात्र है | ऐसा हुआ तो कदाचित्‌ पत्र के द्वारा छोक में प्रसिद्ध जो बृश्च विशेष 
उसका एक पत्र दी पूजी का अग है एवं पुष्प द्वारा छोक में प्रस्द्धि जो दृक्ष वा गुल्मछ- 
तादिक उसका एक छूछ भी हो एवं कदाचित फछ द्वास अस्लिद्र जो व्रक्ष उसका एक फछ भी 
पूज़ोपकारक है. और यदि पत्र पुष्प फडे इनके अमभाव्र में प्राणीमात्र के लिए सुक्रम अबवा 
प्राणीमात्र के लिए सर्वदोपयोगों जल मात्र भी जो सेंग मकतजन वह अपना परम प्रियजश्ञरूगगत 
कत्सछ मुझ परमेश्वर को भक्तिपूवक सर्वाधिक प्रेम से प्रयेजन-फुल्ान्तर की अपेद्षा नहीं रख- 
बरके समर्ण करता है। प्रयत विद्ञद्ध है आत्म अर्थात सन जिसका ऐसा जो अयनातमा 
उस प्रयताणा का भक्ति द्वारा अर्थात्‌ मद्रिषयक अनस्य प्रेम से उपहत अर्थात्‌ उतार उपायत - 
रूप से समर्पित करता है उप अर्पित पत्र पृष्यादिक को में यदवि जवाह सर्वकाम हूँ तथापि 
भक्त के द्वास समर्यित पत्रपुध्ध को ऋण करता हूँ । यह छोक में “अस्वाति/ यह अगोग 
है अशु घातु का अब होता है भोजन करता पहलू भोजनऋूत अर्य बहता नहीं है । शरति 
कडती है “न हु वे देढा अस्लन्ति एसदेवाइ्त घटा दृष्यात्ति/ देवलाओम इमडोओं की काड़ 
जाते नहीं हैं किल्तु अमृतस्वरूप ऋतु को देखकर दी तुत्त दो रे हैं आनढव दाध्यकर ने 


डा ः ५ 


इ्डट आष्यनक्त्वदी पयनम | ०८९ 
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यत्कगेषि यदश्नासि यम्जुहोषि ददासि यत्‌। 


यत्तपस्यमि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम ॥२७॥ 

जनों में स्वस्थ पर्मप्रियप्य श्रितवत्मलाय सर्वेश्वराय मे मकस्या सर्वाधिकप्रीत्था प्रय- 
आअकछन्यनभिमंहितान्यप्रयोजनः सन्‌ समपपति | प्रयतों विशुद्ध आत्मा मनो यहय से 
ग्रयतास्सा तस्य ग्रयतास्मनों भवस्या सद्िषयकानन्यप्रेर्णोपहतम्ुपह्ाग्तयाउर्पितं तत्‌ 
पत्मपुष्यादिकमहमत्रा प्ममस्तकामत्वे5प्यहम श्षामि । निरतिशयग्रीत्या तदहमंबदयमद्जी- 
करोमीत्यर्थ। ॥२६॥ 

एयमुकसमुपासन याव्ज्जीवमनुतिष्ठ॒न्‌ शरीरयात्रा निर्वाहाय लौकिक वर्णाश्रमो- 
चित मिन्‍्यनेमित्तिकं कम तत्फलश्व मामेत्राययेत्युपदिशति यत्करोषीति । हे कौम्तेय ९ 
अबनामि का अर्थ किया है “'निरतिशगय्रप्रीत्या तदहनमत्रस्यमद्भीकरोमीस्यर्थ:? (निरतिशय प्रीति 
से अवश्यमेव मैं उस वस्तु को जिसे भग्त ने भक्ति पूर्चक अपेण क्रिया है उसका मैं अगीकार 
करता हू |) पांचरात्र में भी कहा है “अए प्युपह्त भक्तैमम भोगाय जायते । भूर्यप्यभक्लोपदून 
न में भोगाय जायते” इति | मक्‍्त से भक्तिपूर्नेक थोड़ा भी दिया हुआ अन्न जछादिक 
मेरे उप्मोग के लिये होता है परन्तु अमक्त से दिया हुआ महान्‌ राशि भी मेरे भोग के 


छिए कल्पित नहीं होता है भगवान्‌ विष्णु के पूजा प्रकरण में सब्र से ग्रधानता तुल्सी पत्र 
की ही है इतर साधारण है--. 





तुलसी ग्राप्य यो निःर्य न क्रोति ममाचनम्‌ | तस्‍्याह तु न गृह्मामि पूजा च झातवाबिकरीम ॥| 
ने विप्रसहश पात्र न नंदा सुर्मा सममू | से 7ह्वा सहश तथे न पं तुल्सी सममू |! 

तुलसी को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति तुख्सीपत्र से भी मेरी पूत्रा नहीं करता है 
उसकी शतबर्ष पर्यन्त की भी हो तो भी उस पूजा का ग्रहण नहीं करता हूं। ब्राह्मण के 
सत्य विकक्षम कोई दूसरा पात्र नहीं है और गोदान के सामने कोई दाननहों है। गंगा 
के सूइग अन्य कोई तीये नहीं है और तुड्सी के समान अन्य कोई पत्र नहीं है | 
इत्यादि असेझर बचरनों से सिद्ध होता है कि तुझ्सीपत से पूजन ही भगवान के छिए 
अति प्रझसस्‍्त है । विष्णु पूजा में कथा आवश्यक है क्या ग्रशस्त है इन सब वस्तुओं 
को मह्कत पूडा प्रकाश में देखें ॥२६॥ 

इस अकार कथित जो उपासना (यजनपूजन प्रभ्ृति) उसका यावत्‌ जीवन अनुष्ठान 
करते हुए शरीर यात्रा निर्वाह के किए छौकिक वर्ण आश्रम के उचित जो कर्म है उसका 
तैदा उन नित्यनेमित्तिक वर्णाश्रमोचित कर्म का जो फछ होगा इन सह का मुन्न सर्मेशवर 
फसम्या में ही स्मर्पेण करो इसका उपदेश देते इर कहते हैं ८ ! हे कौन्तेय 
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समन्‍्न्‍्यासयोगपुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यमि। ॥२८॥ 


यन करोपि विदधासि । एतडच छारीरयाव्रानिवाहिक लौकिक कमवेदितव्यमस्यथाई- 
शनहोमदानतपोरूपाणां वश्ष्यमाणानां कर्मणामानथ्यकमायधन । यदक्षासि शरीर 
धारयितुं यदत्सि | यज्जुहोपि होमात्मक यह दिक कम उिदधासि यहंदासियदान करोमि 
यत्तपरण्सि यछच तप! करोपि | हे कोन्तेय! तदखिल मश्यपित कुछ्ब । अन्रापंगमिति 
कमा्ल्युडन्तम | तथा चोक्त निखिल कम मटदय्पित यथा स्थानया कुरुदेन्यथ 
सम्पधते । स्वानुप्रीयमानरय लोकिकस्प वेटिकम्य च निखिलस्थ कमस्य कर्मगः कर्ता 
भोक्ताउडराध्यश्वाहं सब्र एवेति खमनुसंदधीतेति तात्वेम ||२७॥ 

है अजुन ! जो कुछ मी करते हो मन आगे चेडा से शुभसंकछ्प हेतुक जो कुछ झर्म कर 
ते हो | गत करोषि का शरीस्यात्रा निर्वाह के छिए जो कुछ छौकिक कर्म करते हो यह 
अथे है अन्यथा सवनाम यत शब्द से सभी कम का झंग्रद होजाने से अशन होम दा 
न तपस्यारूप वक््यमाण कमी का पार्थक्ा रूप मे कपन निरबैल हो जापगा आतः झरी- 
मेर्वाहक लौकिक कर्म का ही पग्रदण करना उचित है जिसे ऊपर कड़े दिया गया है औीए शरीर 
घारण करने के लिए जो कुछ अशन पानादिक करते हो जो हवन करते हो अर्थात्‌ होम छक्षण 
जो गैदिक कर्म करते हो एवं छुगान्र में शास्त्र व्रिंढ्ठित देश कार में जो कुछ दान देते हो 
और शरीरादि शोघन करने के लिए जो कुछ ब्रत उपवास चान्द्रायशादिक्र तप्त्था करने हो है 
कौन्तेय ! उन सभी कर्मों को मुझ सकलाघार सर्वभूसमय परमात्मा में समा करो । यहाँ 
अर्पण में कर्मार्थक श्यूट्‌ प्रत्यय करके अर्पणम्‌ यह प्रयोग वना है इसछिये ऐया कह्ठा है कि 
सी कर्म मुझ परमेश्वर में जिस प्रकार समर्पित हो ऐसा करो । स्क से अनुष्ठियमान जितता 
कोई छौकिक कमे हो अथवा वेदोक्त करें हो उन सभी करमों को करनेवाल् फछ मोकता सथा 
उन कर्मों के द्वारा आराध्य मैं सर्मेश्वर परमात्मा सर्व नियन्ता ही हूं इस प्रकार तुम जनुयंधान 
करो यह तात्पय है ! मेरे फ्रमाचायें अनन्त श्री विमूवित महामड़ोपाध्याय श्रीरामानन्द सम्प्रदाय 
के उनताढीश्ें आचार जगदगुरु श्रीरामान्दाचार्य रघुरराचार्य केशन्त केसरीजी ने +ककरोमि 
यदस्नामि यज्जुद्ोमि ददाभि यत्‌ । यत्तप्रस्यानि मग़तन्‌ु ? ततकरोंमि लद॒र्यमम” इत्यादि रूपमे 
इसस्थेक को समर्पभ मन्त्र यें भी स्वीकार दया हे | इस-कत को आचायों समम्प्रदामिक मदा 
सार्जों से ही जानना चादिये. वई्याँ तो पग्रत्क सर्व मर से क्रेफक दिशुद्अन पात्र ही 





डैट० आधष्यतस्वदोपयुनम्‌ आ० ९ 
समोहह मर्वभूतेषु न में देष्योडत्ति न प्रियः | 
ये भजस्ति तुममां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम॥२९॥ 


पूर्रोक्तस्थ फलमाह एवं भदृक्तप्रकारेण संन्‍्यामयोगयुक्तात्मा क्मकतु ्वादिकस्य 
मच्यपणमेव सन्‍्ल्यासस्तवासुसस्थानेन योगेन घुक्तमनास्ले शुभाशुभफरैमेंद्यासन- 
समकाले तनः प्रायकाके चानुष्टीयमानालु प्लितकसेतामिशनिश्फर रे: कर्मगम्धनै्नों- 
इसे । ने खबि तानि क्रमोणि अन्यताबव सेल्टथस्ताल्य्! । कर्मपस्थनेविषु रूः सम्मा- 
मेत्र ग्राप्र्यमि | प्रतियन्वकस्य कर्म गोउभावान्न संमार प्रापध्यवीति भाव: ।श८। 

नम्वेव॑स्वमक्तस्यीड्रा रघ्भकतस्य थे तिरस्कारे वेषझय स्थादितोमाों शेकामपवा- 
रपति सम इति। जात्या स्वभावेन गुणबात्यन्तोन्कृश्तथा5नुन्कृष्टलया च॑ स्थिनेषु 

भगवान्‌ थी आज्ञा हे कि शरीर यात्रा निर्वाह के लिये जो कुछ दौकिक शैदिक कम 
करते हो उसे सर्वाराध्य सूबे निशनन्ता पर्मपुरुष में अर्पत करो परत्तु इसझा समर्पग फुछ 
क्या है वह तो कुछ कहा महों | अबः ताइश सब कर्म समर्पण के फ कथन की इच्छा से 
बहते हैं “झुभाशुमेस्यादि" एज मुक्त प्रकर से सेस्याम योग युक्रमनत्राछा हो करके सभी 
कर्ण का बलृत्व कर्म को सर्वोक्तर परमात्मा मुझ में अर्पेग कर देने का नाम ही सन्यास है 
एस इस सम्यासरक्षण योम से युक्त है आत्मा मन जिस का ताइस तुम हो करने झुभाशुनकठ 
से मेरी उपासना काछ में तथा उपासना के पृर्वऋछ में अनु्धीयमान अयवा अनुष्टित कर्मों का 
जो इठ्ठ वा अनिष्ट फडर उये देनेब्ात्य जो कर्म बन्चन उस कर्म बन्चन से जिमुक्त हो जाओंगे| 
तुम में वढ़ कमे कान नहीं होगा | और कर्म बन्धत से विमुर्न हो करके मुझ सर्वे शरीरी 
साक्वर परमात्मा को प्रात कर जाओगे | ईइक प्रातरि में प्रलिक्‍न्‍्धरू जो कमे उसका अभाव 
होने से पुनः सेसार को प्राप्त नहीं करोगे | कारण के अभाव होने से कार्य का अधाद अना- 
बात से ही हो जाता है | कारण जो बीज हैं उसके अभाव होने से कार्य जो अंकुर है वह 
उपपबन्‍्न ही महीं होता है! इसी प्रकार संसार का कारण जो जीवका पूर्व कम है उस कर्म का 
अमाव हो जाने से कार्म रूप जो ससार रूप आंकुर उसका भी अभाव हो जाता है इननाडी 
नहीं जपित अदुपास्तः से मदीये सावुच्य को आप्त दो करके नित्य निरतिशय मोश्ष सुख को 
ही अतुभ| करेंगे इसमें कोई सन्देद नहों है [२८॥ 

है मवन्‌ यदि आप अपनी मक्तमण्डली का उद्घार करते हैं अर्यांद्‌ अशेष दोर वे 
इठा करके स्व्ीष जो नित्य निरते झय सुखात्मक मोक्ष है उसे देते हैं और जो आपका 
अमकत है अर्यात्‌ असर रापप मापपन्‍्न है उसपर विस्कार करते हैं आसुगी रातों योनि में 
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अप चेद्‌ सुदुरवागे भजते मामतन्यभाकू। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यंस्य्यवसितों हि सः ॥३०) 
सर्व अक्षादितरुगुल्मास्तेषु भूतेषु समाश्रयंणेष्ड समस्तुल्योडस्मि। जात्यादिमिरतु- 
स्कृशत्देन कदिचन्मे देष्यों हपाहस्तेरस्कृ्टत्वेन कशिचिस्से प्रियः श्रेमाहोंडपि नास्ति । 
कस्यचिन्मत्कृतसंग्रहासग्रहयोने जात््यादेरुत्कर्षपकूपों कारणतां भजेदामिस्यर्थः । तु 
शब्द! शंकापरिहारकः 4 ये जत्यादिभिरुत्कुश अनुत्कृष्ता वा जना भक्त्वा निरति- 
शयप्रीत्या मां बजन्त्थाराधयन्ति । ते मयि इर्त्तन्ते मदेकाश्रिततया वर्रान्ते लेब्व- 
हमपि वर्स इति श्लेषः ।२९॥ 
किझच मदूभजनस्यथापरमपि प्रभावमाकणेयेत्याह अपीति ! यद्यपि सत्सेगाइनन्तर्र 
सद्भुरुम॒पस्य भजनारम्भात श्राक सुदृरादारः कुढेत वृद्देन हीनोडपि मामात्रितातिदर 
डाछ देते हैं तब तो आप भी अस्मदादि आकृत पुरुष के समान ही पक्षयाती सिद्ध होते हैं 
सकछ साधारण उुरुषापेक्षया आप में विजक्षणता क्या रही इस आर्सका के उत्तर में कहते 
हैं “समोउहमित्यादि!” हे अजुन | जांति ब्रह्मत्वादिं स्वभाव सालिक गुणादि से अत्यन्त उत्कृष्ट 
अथना अनुव्कृष्ट तया स्थित सभी अह्म से लेकर स्थावरान्त तर युब्म छतादिक भूत आभीमात्र 
ञें समान तुल्य हूँ । जाति स्वभाग्गुण से अदुल्कष्ठदा हीनता के कारण मेंस कोई ईंप किसी 
के साथ नहीं है न वा जाति स्वभाव से उच्कृष्या अधिकता के कारण अक्षादि से लेकर स्थान 
बरान्त प्राणी में मेरा कोई प्रिय ढी है। किसी को भी मच्कृत संग्रह अपना असेप्रह में 
जाति स्वमाव्मुणकृत उत्कर्ष कारण नहीं है| यद्दाँ तु शब्द पूर्वयक्ष को निशकरण परक है | 
फ्ल्तु जो जाति खमाब गुण से उत्हट हो अथवा अपकृष दी पर अक्ति से निरतिश्त्र प्रीति 
से मेर भजन आाराघन करता है वह आयकर मक्त सुझ परमेश्वर स्ा्ता में मदेझ्ाश्रित 
हो करके रद्ता है और ताइश अपने अनन्य भक्त में में र्ूतों हूं! अर्थात्त मत्कृत अपेक्षणी- 
यत्व उपेक्षणीयत्व में जाति स्वभाव शुण का उन्कृष्ठापकुंडल कारण नहीं है जिसते कि मुह 
में किसी प्रकार की आपत्ति आये | किन्तु उसमें तो मक्िति और तदभाव में अग्ेज्ा उपेक्षा 
में कारणता है| अतः मैं सर्वतो भाव से दोब युक्त हूँ. परिक्षयत: आसघक के पक्ष में 
ही दोषाघायकत्व है [[२९॥ ह जे 
अनन्यभाव से जो सर्वोश्कर परम पुरुष का गजन कहता है तथा सडक का अनेन्य 
भजन है उसका यह और भी उप्तकी विक्कणवा को देखिये इस वस्तु को कहने के किने पक्रम 
करते हैं “अपि चेंदित्यादि” दे अर्जुन £ इबवि सास करने के अंद संदुमुद को आप कहके 
छ््ट ' 
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क्षिप्रूं मवृति पर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय! प्रतिजानीहि न॒में मक्तः प्रणश्यति ॥३१॥ 
सर्वेध्वरमन न्यभागनन्यानुरागेण मत्सेवेकग्रयोजनों भजते चेत्स साधुरेव मन्तव्यों मसा- 
नन्‍्यभ्षक्त एवं मन्तव्यों यतः स भजनानन्द! सम्यगू उयवसितों नेरन्तर्येण मदूभ- 
बनमात्रौकव्यवसाययुक्तो5तः परमभागवत एवेति वात्पर्यंम्‌ ॥३०॥ 

ननु दुराचारिणो दुराचारात्मकस्प भजनप्रतिबन्धकस्प विद्यमानतायां स्वद्धूज- 
नोपपत्तिरेव कर्थ स्थादित्याशक्रायामाह क्षिप्रमिति । स दुराचारी यतः सम्यगू दयव- 
भजन के आम करने से पहले पूतरैकाछ में सुदूराचार भी था कुछ से कुछोचित आचारांदि से 
हीन अपकृष्ट भी था तथापि शरणागन के क्छेश को हरण करनेवाले जो सर्वेश्वर परम पुरुष 
मे हूँ उसे अनन्य माक अनन्य असाधारण अनुराग से भगवान्‌ की सेवा ही परम प्रयोज्ञन हैं 
जिसे ऐसा हो करके सर्मेश्वर का भजन करता है तब उसे साथु ही समझना चाहिए अर्थात्‌ 


भेग फोर को अनन्य भक्त उसे समग्नना चाहिये जिसलिए वह भजनानन्दी पुरुष सम्यक्‌ 
व्यवस्थित है मिर्तर रूप से मुझ सर्वेश्वर के भजन मांत्र व्यवसाय में सेछ्यृन है इसकिये कह 


अजनानन्दी मुरुष मद्धाभागवत हे | अन्यत्र भी मोक्ष प्राप्ति में व्यवसाय की आवश्यकता का 
अतिपादन किया है “ज्ञान च व्यवसायदच द्वौ पर प्रतिपादकों | व्यवसायाहते ब्रह्म नासादयाति 
तर || परं ब्रह्म के ग्रापक दो बसतुएं हैं एक्क तो ज्ञान भौर दूसरा व्यत्रश्नाय । उसमें व्यव- 
संय के बिना जहा को नहीं प्राप्त कर सकता है। मगतरान्‌ विस के अध्यक्ष हैं वे दी महा- 
युष मेरे प्रोण से भी अधिक प्रिय भेरे हृदय के मालिक हैं इस प्रकार की जो सावेक्राल्कि 
भावना उसी को व्यवसाय कहते हैं एताइश व्यवसाययुक्त व्यक्ति पहले चाहे सामान्य धर्म से 
रत पतित भी था परन्तु उत्तकाछ में उसे मह्ाभगवत ह्वी समझना चाहिये ३०! 
है भगत्रन्‌ ! दुराचार भगवद्‌ भजन के प्रति प्रतिबन्धक हैं तो जब भगवदू्‌ भजन प्रतिं- 
क्पक दुराचाररूप दुगचारी में विधमान है तब दुराचारी व्यक्ति भगवद््‌ भजन द्वारा सम्पस 
व्यवसित कैसे इुआ अपितु दुगचार का कार्य जो पापकर्म उसी में वह प्रवृत्त होगा क्या कमी 
भी बबूछ वीज से आम्र का अंकुर आम्र दृक्ष भी उत्पन्न होता है ! कभी नहीं शास्त्र में भी 
कहा हैं पाप ग्रज्ञ का विनाद करता है प्रज्ञा के नष्ठ हो जाने पर मनुष्य पाप कर्म को 
दी नियमत: कर्म्ता है | ऋडोप निषत्‌ में भी कद्ठा है पापी व्यक्ति संसार को प्राप्त करता है 
उरम पद को कही भी नहीं प्राप्प करता हैं इस आशंका का निराकरण करने के छिये 
जन अजुन को कइते हैं /क्षिप्रं मवतीत्यादि” हे अजुुन ! गुरुपदेश के पूर्वकाछ में दुरा- 
दश्तीह वह व्यक्ति है जिसलिये सम्यंग्‌ व्यद्तित नहीं हैं तथापि पश्चात्‌ मगवान्‌ में अनय 
कम को स्पनेवाछा दो गया है इसब्िये स्लित्र कर्बात बदुत जर्दों ह्वो घर्म में मदीय अनन्य 
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मां हि पाये ? उ्यपाश्रित् येधपि स्थुः पापयोनयः । 
ख््रियो वेश्यास्तथा शद्रास्तेषपि यान्ति परांगतिम॥३२॥ 
सितो5तः क्षिप्रभाशु धर्म मदनन्यभजनलक्षणे धर्म आत्मा मनो यस्य से धमात्मा 
भवति । तस्थ मदतन्यभजनोदेदयकब्यवसायेन प्रतितन्धकीमृतस्थ पापस्य निद्वत्ताव- 
चिरादेव स मदनन्यभजनेकमनस्कों भवतीत्यथेः | शद्थत्‌ पुनरावत्तेनरद्िनां शान्तिम 
क्ादुराचारनिद्व्ति च निगच्छत्पवाप्रोति । है कौन्तेव ! प्रतिज्ञतीड़ि स्व प्रतिज्ञा 
विधेहि | मे मम भक्ती भकितिविषयकोपकमबान्‌ न प्रभइयति किन्तु भक्त्युपक्रमप्रभा- 
वान्निधृतदुराचारः सन्‌ मम पूणां भक्तिमेव समवाप्नोतीति भावः ॥३१॥ 
एवमागन्तुकपापाचाराणां भगदद्भक्तिः संशुद्धि विधाय भगवदामिमुख्य प्रापय- 


भजन छक्षण धर्म में मन संटग्न हो गया है जिसका ऐसा वह घर्मात्मा हो जाता है। एताइड 
व्यक्ति का मेरा जो अनन्य भजन उसे उदेश्य करके जो व्यवसाय है उस ध्यवप्ताय से 


भजन में प्रतिबन्धक् जो पाप कमे उसकी निदृत्ति विनाश हो जाने से वहुत जर्दी बह पूर्व 
दुराचारी था तो भी वह व्यक्ति सम्प्रति मदनन्य भजन में संछमन मन वाढ्ा हो जाता है यह 


इस का अर्थ है, और शबवत अर्थात्‌ पुनरावतन रहित झ्ञांति परमपद को तथा दुराचार निद्वृत्ति 
रक्षण फल को प्राप्त कर लेता है | है कौन्तेय ! तुम भी इस विषय में अतिज्ञा करो कि जों 


सुझ्न सर्मेश्वर परमात्मा का जो भक्त है अर्थात्‌ मेरी जो भक्ति उपस्तका उपक्रम तैयारी करने 
वांछा है वह कभी भी प्रणष्ट नहीं द्वोता है किन्तु मक्ति का जो उपक्रम उस उपक्रम के 


प्रभाव से ही उस का सभी दुरचार नष्ट हो जाता हैं तब निधूत दुराचार होने से मेरी पूरी 
अनन्य भक्ति को ही प्राप्त कर लेता है | दुराचार प्रति बन्चक था उसका भजन का जो उप- 


क्रम है उससे नाश हो जाने पर निर्विष्नतया अनन्य मक्ति को प्राप्त कर छेता है। यानी 
ग्रतिक्‍्चक जेसे का को रोकता है उसी प्रकार ग्रतिबन्धकामाव कार्य का जनक होता है 
जैसे दाह कार्य में प्रतिवन्‍्वक जो चन्द्रकान्‍्त मणि उसको अभाव दाद्वात्मक कार्य का जनक 


होता है | यथा दण्डादि भाव कारण में क्ारणता अन्चय व्यतिरेक के अधीन हैं उसी प्रकार 
दुराचाराभाव रूप प्रतिवन्धक्राभाव में कारणता भी अन्वय व्यतिरेक से गृद्दीत होती है ॥३१॥ 


जो स्वमावतः दुराचारी नहीं है किन्तु आगन्तुक पापाचारी है अर्थात्‌ पापी व्यक्ति के 
सम्बन्ध से अथवा कारणान्तर के सम्बन्ध से दुराचारी डॉ गया हैं ताइश् व्यक्ति को मगबदू 
भक्ति निष्पाप बना करके भगवात्‌ की अमिमुखता करके परमंपद की प्राप्ति काती है। यह 


पूर्वोक्त प्रकरण से ग्रतिपादन करके सं्रति जो जन्म से ही अपकित्र है पाउत्वरण में सेकस्न 
हैं उन व्यक्तियों को भी भा़ती माग्विती सरक्ति भागीरदी प्रवाह के सबात पवित्र बन। ऋतके 


सदगतिं को प्राप्त कराती ह इस बात को बतछाने के किये कहते हैं “मां द्वि पाने" इयांदि | 
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तीत्युक्तमिदानी जन्मदुष्टानाइपि भगवद्भजनादेव सदगतिमाह मामिति। हे याथे ! 
येडपिं पापयीलय! पापदेतुका योनिजेन्स येबान्ते शापकमारब्धजन्मशालिनः स्थुः स्त्रियों 
वैद्यास्तथा शूद्राः । तत्न स्थ्ीश्षद्राणां जन्माशुभकर्मवासनोपचिततमः प्राधान्यादू 
भवति | अत एवं तेषां वेदाध्ययनादिष्वनधिकारोंउपशुद्राधिकरणेडमिद्वित! संगचछत 
उत्तरमीमांसायाय्‌। अतस्तेषां पापयोनित्वम्‌ | बेदयस्थ तमः आधान्यादुत्पत्तेः कृष्या- 
दिवशेइव पापयोनित्वमिति ब्रास्रेणावमन्तब्यम । तेडपि मां व्यपाश्रित्य मद्भज- 
नेन मदात्र्य सम्प्राप्य क्रोणोपचित्सत्वाः परामुस्कृष्टां गति प्राप्चुषन्ति ॥३२॥ 
है परर्थ अज्जुन | जो व्यक्षित पाप योनिक हैं पापमूछक योनि जन्म है बिनका यानी पापकर्म 
से निर्मित जन्म को घारण करने वाले हैं, जेसे कि त्रील जाति विशिष्ट ज्ियाँ तैश्य तृतीय 
परिगणित जातीयक तथा शूद्र तोवर्णि योंकी सेवा परायण व्यक्ति क्शिष ये सभी छोग | इनमें 
से स्त्री तथा बाद का जो जन्म है वह अश्युम कमे वासना से सम्मिल्ति तमोशुण की प्रचानता 
से होता है ) अत एव स्त्री तथो गूद जातीयक व्यक्ति को वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है ऐसा 
उत्तर मीमांसा के अपदात्राधिकरण में आचाये ने ग्रतिपादन किया है वह भी संगत होता है 
इसलिये स्त्री तथा झूद्र को पापयोनित्व सिद्ध होता हैं | डौश्य को जो पापयोनिक कह्ढों गया 
है वह नेह्य में तमोगुण की ग्रचानता है तथा हिंसादि बहुल कृषि कर्म में सदा प्रवृत्त रहने के 
कारण पाप योनित्व है ऐसा कहा गया है इस विषय को मन्वादि शास्त्र के द्वारा विशिष रूप से 
जानना चाहिये । एताइश पाप योनिक व्यक्ति भी सुझ सर्मेश्वर परम पुरुष का आश्रय लेकर भेरे 


भजन से मेरी शरणागति को प्राप्त जरके क्रम परम्परा से सत्व गुण की अधिकता होने से परम 
उन्कृष्ट मोक्ष गति को ग्राप्त कर जाते हैं यानी मेरे भजन के प्रभाव से सदृगति को प्राप्त करते है । 


यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय के समान गैश्य को भी उप्नयन सस्कार तथा वेदाध्ययन में सना- 
ताविकार होने से दैश्य का पापयोनि में परिशणन करनों तो समीचीन नहीं माद्म होता है | 
एवम “यत्कतेब्यं तदनया सह्द स्त्री दम्पत्यो: सहाधिकारातृ” इस नियम से वेंदोक्त यागादिक 
कम में जब स्त्री को अप्िकार हैं तब ज्री का भी पापयोनि में परिंगणन करना समुचित नहीं 


प्राद्म ढोता तथापि समी प्राणी स्वामाविक रूप से गुणत्य वश्लीकृत हैं ऐसा शास्त्र में कहा है 
उसमें सत्कप्रधानक ब्राह्मण होते हैं रजोगुण अधानक क्षत्रिय होते है और हैश्य शृद में तमोगुण 


प्रबानता है तत्रापि सल्कजोमुण को अभिभूत करके-तमः प्रचानता बैहय में और सत्व रनो शुण 
का अभिमद करके उत्कट तम; प्रधानता झाद में है इस छिये तमो बहुछता के कारण वैश्य का 
परिजन गीतत्वाये ने पापयोनि में किया है। क्ली का जो प्रापयोनिं में परिगणन है वह इनका 
छागव तथा जीसावक क्चर तथा का पर निर्शर है। इस विषय पर अधिक विचार गीला- 
अलुसीवांसा आदि क्यों में देखे शिस्तार भयते केखनी व्यापार से विस्त होते हैं ॥३२॥ 


हि हे अपक ४ 
हि 
री रे 


वो ०३ ईे है गीताया अपचछ क्या प्प्य्ल्यू डे दि 


किम्पुनबाह्णा+ पुण्या मक्ता राजपेयस्तथा। 
अनिश्यमसुख लोकमिम प्राप्प मजख माश ॥१9॥ 

ब्राह्मपाद्युतमजन्मवत्सु क्रेमुत्यन्यायेन फल दर्णययति-किमिति | यदि च पापयो- 
निश्चिता; स्त्रीवैदयशुद्रा अपि मदाश्रयांत्‌ परां गति प्राप्लुवन्ति तहिं पुण्या जन्‍्मना 
वेदाध्ययनादिवृत्तेन च पवित्रितस्वान्ता ब्राद्मणास्तथा राजपयो राजानश्र ते ऋषयो 
जनकजैवलिगाधिग्रभृतयों ममभकता परां गति प्राप्लुयुस्तत्र किम्रु वक्तव्यमत्र नास्ति 
सन्देहलेशो उपीति तात्पयंघ्र । तस्मादनित्ये जन्ममरणाद्युपप्लवयुक्तत्वादसुर्ख क्षणिकरमपि 
सुख यत्र नास्त्येताइशमिम मनुष्याख्यं छोक॑प्राष्य सर्वभन्‍्यद्‌ मगवदनुक्तिविपरीत 
मत्या मामखिलहेयप्रत्यनीकदिव्यकल्याणगुणगणाणेवमेद भजस्व। यतसत्वे राजप्रिसि 
तव त्वनायासेनेंष परमगतिहेस्तमोदकायिता5तः प्राप्मवसरं मा यापयेति भाव! ।३३)| 

पूर्वोक्त इछोक में कहा है कि जो पापयोनिक हैं वे भी मेरी शक्ति के महात्म्य से 
मदीय भजन अचेनादि का सपादन करके उत्तमगति को प्राप्त करलेते हैं तब जो स्वभाव से 
कर्म से उत्तम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं उत्तम जन्मवान्‌ हैं उनके छिये कहना ही क्या है इस 
प्रकार कैमुतिक न्याय से विशिष्ट फछ को बतलाते हैं “कि पुर््द्चणा?” इन्फादि | हे 
अज्ञुग | जब कि पापयोगि में स्थित स्त्री वेशय शूद छोग भी मेरे आश्रय से पराशति 
यानी सद्गति-मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं तब जो पुण्य है अत्युक्तम कुछ में जन्म से और 
पडड्ध सहित वेदाध्ययनाध्यापन यजन-याजन दान प्रतिप्रद्मदि यश्षा बप्ेव सद्दाचार से 
पक्ित्र है जिनका अन्तकरण . ऐसे जात्या कमेणा ब्राक्षण हैं तथा राजर्बि राना और ऋषिकशप 
जनक विदेदाचिपति जौछोक्य बन्दनीय श्रीसीताज़ी से पिता रूप में सम्मानित एवं बेबक्ि 
विश्वामित्र प्रभृतिक ल्‍जो मेरे मक्त और अंबरीपादिक राजस्मण प्र गति अर्थात्‌ मेरे भनमादि 
के द्वारा नित्य निरतिशय सुख छक्षण परमगति को प्राप्त का गये तो इसमें कइना ही क्या 
है | अर्थातु इसमें कोई . भी सन्देद्ट नहीं है यह तात्पर्य है | जिस ढिये कि ब्राह्मण गजब 
कोष. मे शरणागंढि में आकर सफक दोगये | इसकिये हे अक़ुन ! अभित्य उत्पाद किलाम् 
झीछ जन्म मरण ज्रससेश्दि अनेक अकारक उपद्रद से युक्त भछुछ अतः क्ाणिक ही सुखकेश 
नहीं है जिसमें ऐसा जो, यद्व मनुष्यखूयसोऋ मृत्यु कोक ह ताइस मृब्युश्रेककों श्रष्त कॉके 
सभी भगततु व्यतिम्किकि-पुत्र कब्लादि परिवार का भगवान के अति जो सम है उसके 
विपरीत विरोधी समझ वकहके-सुझे अखिछ देय पदार्थ के किसरेदी दिल्यानेक शुणगण के समुद्र 
समान मेगा भजन करो | इस- किए: कि सुम स्र्कि: रुजओं, में ऋषि के सदाद सम्मानित की 
तुमको तो अनायांस श्रम के बिना ही यह पंरकातिं निरतिशय, छुखा्छण मोक्ष इस्तमोदक 
के समान है (हाथ में प्राप्त मिष्लन्न का मोजन: जैसे अमागास से ग्राष्य है उसी कद मोक्ष 

्ि धन 


जी हे 


हु मटर सह 
च्+ हा यु 
हल जे आऔ फ हुक 6 हू ही 2 





३८६ ५६: पक मर किक शीत नमक ५ ५62 //5 0 254 अर ली लि कि नी कप मत लि कक 32] [ ञ० 


५-2० नस >न ५ नरम न वन ५ ट घन धनी नमी जज टी पलक +रटपनम प «पतन मम 0-+पनमकानगिमन नमन ० न 


सन्‍्मना भव मद्क्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
मामेवेष्यसि युक्‍्लैव मात्माने मत्ययणः ॥३श। 


इति भगवद्गीतायां श्रीक्षष्णाजुनसंबादें राजविद्याराजगुड्ययोगो नाम्ननक्‍मोध्यायः ।!९॥ 

'भ्रजस्र मा! इति पूवेइलोकोक्तां सर्वित निरूपयति-मन्मना इति । भद्भकतों 
निरतिशयमस्रेमविशिष्टो भूत्वा मन्‍्मना ईदवराणामपरि महेहबरेडखिलहेयप्रत्तिभटेडनति- 
शयानस्तकल्याणगुणनिधातेडखिलजगतत्कारणेडखिलचिदचिज्छरीरिणि._ रावण्याणेवे 
दिव्यविग्रहवति परमत्रद्यसइकेडखिलजनशरणभूते महापुरुष मयि भनोशत्तियेस्थ से 
तावशों मधाजी खकूचन्दनधृपदीपनीराजनाथात्मकमथजनस्वरूपमस्केंडयेपरइच भव | 
मां से सर्वशक्तिमन्त सर्वस्थामिन च मां ममस्कुरु पनन्‍्दस्व | एवमात्मान युक्‍त्वी- 


पलम्याहमेत परमयनमाअ्यों यश्य स मत्यरायणों मदेकोश्नितों मामेबोभग्रविश्वूतिनाय- 
कमेष्यस्यवाप्ससि ॥३४॥ 


इति श्रीमद्राघानन्दाचायेभगवत्पादविरचिते श्रीमदूभगवद्गीताया: श्रीमदानन्दभाष्ये 
ग़जविद्यारजगुह्ययोगो नाम नवभोडध्यायः ॥९॥। 


भी तुम्हारे लिये अति सरह है) अतः प्राप्त हुए अवसर को छोडो मत । कह्दावत है कि 
#पंगत का चुका साधु भौर डाछ से चुका हुआ वन्दर कहीं का नहीं रहता है?” इसी प्रकार 
अवसर से चुका हुआ मनुष्य कहीं का नहीं रहता है अत; इस सुयोगकों द्वाथ से मत 
जाने दो ऐसा भगवान्‌ का अभिप्राव है (३२॥ 
सुझ् सर्वेश्वर परमात्मा का मजन करो इस प्रकार पूर्व इछोक कथित जो भक्ति है उसका 
निरूण्ण करते हैं “मन्मना/ इत्यादि | मेश भक्त हो करके अर्थात्‌ मदू विषयक निरतिशय प्रेम 
विशिष्ट हो करके मन्मना-सर्व ग्रकारक ऐश्वये विशिष्ट पुरुष का भी महेश्वर समस्त हेय के 
विरोधी अतिशय रहित अनन्त करजाणगुण के निवान समुद्र सइझ् संपृर्ण स्थावर जगम जगत्‌ 
के निदान कारण समस्त चित अचित्‌ पदार्थ के शरीरी झुन्दरता के समुद्र दिव्य छोकोत्तर शरीर 
विशिष्ट परम ब्क्ष नाम वाह्य समस्त प्राणी के शरणय महपुरुष मुझ्न सर्मेखर में मनो दृत्ति है 
जिसकी ऐसा हो करके मेरा यजन माझछा चन्दन घूप दीप आंरती छक्षणात्मक तथा मदीय किकरता 
में संक्न बनो । सर्वश्ञ सर्वशक्तिमान्‌ से स्वामी मुझे नमस्कार क्‍न्‍दन करो ! इस प्रकार आत्मा 
अर्योत्‌ मन को युक्‍वा अक्रिम्प अर्थात्‌ उपक्म्य यावी क्रम करके मैं ही हूं परम आश्रय जिसका 
एस मर्परायण मर्देकाशित दो करके उभय ग्रकारक विभूति के नायक मुझे प्राप्त करोगे ॥|३ ४॥। 
इतिपस्थिंगाम्नाय_ श्रीरामानन्दाचार्यपीठा चीश्र 
स्वामी रामेखंरानन्दाचारय 
अजीत मीतानन्दः भाष्य तत्तदीपे नवधोद्ध्यायः 
हु आराम: शरण मम पा 


अगवते श्रीआनन्द्साष्यकारय नमः 

ऊे दशमोड्य्यायः ही 

क ,श्रीभमगवाचुवाच ४ 

भूय एवं महावाहों श्रृणु में परम वचः । 
यत्ते5ह प्रीयमाणाय वश््यामि हितकाम्यया ॥१॥ 
नवमाध्याये ''मन्मना भव मद्भवतः” इत्यन्तेन भ्क्तियोगोडमिहितः । इदानीं 
तत्परिवद्धनोपायानभिधातुकाम आदी सर्वस्वतन्त्रस्थ परमकारुणिकरय करणाधिपा- 
धिपस्थ जगच्छरीरकस्प महापुरुषस्य स्वरूपशुणविश्ृत्यादिकं ज्ञापयितुकामः श्रीभसवा- 
सुवाछ--भूय ईति । महावाहों १ महान्तों बाहू यस्य स तत्सम्बोधन हे आज़ा 
जुवाहो ! अजन १ में मम परममुत्कृएं वो भूयः एवकारोड्प्यर्थकः । पुनरपि श्ृृणु ! 
वच्स्पौत्कृष्य०ा शरीरात्मभावेन जगन्मयत्वकथनम्‌ । यहन्ओोउहंप्रीयमाणः श्रार्य 
श्रावं॑ मद्रद्यनन निदयमभिनवग्रीतिविशिश्स्व॑ तस्मे ते तुभ्य॑ हितकाम्पाय हितमत्र 
परमपुरुषानुभवसमानकालिकभ गवत्केड्टयमेव तत्सम्पादनेच्छया वक्ष्यामि ॥१॥ 
नवम अध्याय में मन्मनांभव मद्भधक्त इत्यन्त प्रकरण से सर्व साधन में श्रेष्ठ मक्तियोग 

का द्वी प्रधानरूप से कथन किया गयां है| अभी उसी मक्ति योग के परिविधन के उपाय को 
कद्ने के इच्छावाले (कारणबश भगवद्विषयक्र उत्पन्न जो भक्ति है उस का अंकुर किस प्रकार 
बढ़ेगा पुष्पित तथा फक्ित द्वोगा ताइश उपाय के प्रदशनेच्छावान्‌) यानी आदि में प्रथमतः सवे- 
स्वतन्त्र परम करुणा शीक इन्द्रियाधिपति जीव के भी अधिपत्ति सवेनियामक जमत्‌ झरीरक 
महापुरुष का स्वरूप क्‍या है उन मद्वापुरुष का गुण कैसा है विभृतियाँ केंधी हैं इत सब विषयों 
को समझाने के इच्छावाले मावान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोलते हैं “भूय:” इत्यादि | हे महावाहों ! 
बहुत बड़े बड़े हैं हाथ जिसके उसे कहते हैं महात्राइ | है आजामुबाद्दों अज्लुन ! तुम पुनः 
परम उत्कृष्ट मेरे बचन को घुनो | यहाँ एवं शब्द का अर्थ है अपि अर्थत पहले थीतो मैंने 
छुनाया ही है पुनरपि परमोत्कृष्ट मेरे वचन को सावधान मन से खुनो। तक्ष्यमांण भमवेद्‌ 
वचन में परमत्व क्या है |! तो अभी समस्त चिदचित्‌ पदार्थ को क्रीसत्ममात् से अगन्म- 
यता का प्रतिपादन करना ही उक्त कचन में परमत्व है| जिस कचन को मैं प्रीयम्ाण 
भर्थात्‌ सुन सुन कर मदीय वचन समुदाय को अमिनव नवीय' प्रीति व्रिज्विष् जो तुम हो ताइव 
तूम को द्वित की कामना से यहाँ ह्वित क्‍या है वो सर्वदु:खनिवृत्ति पूरे परम पुक्षष का 
जो दिन्यघाम साकेत उसका अनुमक दी हैं उस अलुभत के समान कप में डी अगऋन्‌ के 
कैंकय का हम करना ञत मंगवत्‌ ककर्य की संपादनेच्छ से कहता हू [ १ 





न में विदुः सुझाणाः प्रभव ने महपेयः । 
अहमादिहिं देवानां महरषीणाव सर्वेशः ॥श॥। 

नन्‍्वनन्यथासिद्धमेवार्थ श्रावव साधारणहितावह तु॒ महर्षिंभ्यो डपि श्रोतुं शक्य- 
मित्यवआहइ-मेति | सुरगणा इन्द्रादयों देवगणा महर्षयों दिव्यज्ञानवन्तो5पि में मम 
प्रभञ पभाव॑ जगदुललत्ययनादनादिसासथ्य न विदुर्नैंद जानन्ति | मदुपरदेशमंतरेण 
मैंव ज्ातुं शक्लुवन्ति | कुतो मचुदया । अबेदने हेतुं निर्दिशति-अहमिति । हि यतों- 
5हूँ देवानां महर्षीणाआ्ादिकारणम्‌ | सर्वप्रकारेणोत्यादकत्वेन अवतेकत्वेनाहमेव कार- 
जमतो मदुपदेश बिना मत्सरूपग्रभाव॑ देवपिंमनुष्या! केडपि नेबावबुध्यम्त इत्यथे!।र। 

हे भगवन्‌ ! जो वस्तु आनन्यथा सिद्ध हो वही सुनाइये अर्थात्‌ जो पदार्थ अत्यन्त हित 
प्रद हो वह छुनाइये सोघारण हितप्रद पदार्थ का श्रवण व्यासादि महर्षि से सुन सकता हूं | इस 
आशंका के उत्तर में भगवान्‌ कहते हैं--न मे विदुरित्यादि!! हे अजजुन ) सुर गण इन्द्रांदिक 
देव समुदाय सथा महर्षि झमु अ्रम्मतिक ब्राह्मण छोग यथपि दिव्य ज्ञानवान्‌ हैं तथावि ये छोग 
इन्द्रादिक अथवा मूम्रु प्रभतिक महर्षिकोग सर्मेखवर सवेनियन्ता जो मैं हु उस सर्वेश्वर का जो 
प्रभाव है जगत्‌ के उत्पत्तिस्थिति प्रछय छक्षण सामथ्ये उस को नहीं जान सकते हैं। अर्थात्‌ 
मेरे उपदेश के विना कथमपि परमेश्वर के प्रभावातिशय को नहीं जान सकते हैं यानी अत्यन्त 
भाद्मात्यशीक देकाण तथा महर्षिंगण मेरे प्रभाव को नहीं जान सकते हैं तब यह मसलुष्य जो 
कि परिमित ज्ञान शक्ति वाद्य है वह मेरे प्रभाव को क्‍या जान सकेगा | हे भगवन्‌ ! देव- 
गगादिक आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं इसमें क्‍या कारण है इस आशंका के उत्तर में 
कढ्षते हैं. “अहमादिहत्यादि” जिसलिये कि मैं सर्वेश्वर देवता तथा सभी महर्षियों का आदि 
कारण हूं सभी प्रकार से इन सभी के उत्पांदक होने से तथा ग्रव्तक होने से मैं ही इन सभी 
का कांस्य ह इसकिए ये छोग देव महर्षि गण मेरे उपदेश के बिना मदीय स्वरूप के प्रभाव 
को कपमपि नहीं जान सक्तते हैं | अर्थात्‌ जिसछिए में सभी की संष्टि करनेव्राल्ा हूँ इसकिए 
मेरे कार्येरूप देकामादिक़ मेरे उपदेश के बिता मुझे नहीं जान सकते हैं “यनन देवा न 
मुक्यों न चाह वे च शेकरः | जातन्ति परमेशस्य तद्दिष्णो: परम 'पदम ॥” देवता मुनि मैं 
अथवा शैकर कोई भी परमेखर विष्णु के स्वरूप को नहीं जानते हैं| छौकिक बृत्त भी ऐसी 
ही है कि कार्य के स्वरूप को कारण जान सकता है पर्तु कारण का स्वरूप को कार्य के 
डपदेक् के कि नहीं जाना जाता है | जेसे पुत्र के स्वरूप को माता पिंता जानते हैं परन्तु 


आता पिता के स्वरूप को पुत्र अन्योपदेश के विना नहीं जानता ' है तद्॒त्‌ ग्रकृत में मी समझना 
चाढ़िये हर... के कर 
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यो मामजप्रनादिश्व वेत्ति लोकमहेशस्य । 
असम्मूदः समर्त्यषु स्वेपापः प्रमुच्यते ॥३॥ 
बुछिज्ञोनमसम्भोहः क्षमा सत्य दमः शूपः। 
सुख दुःख भवोध्मावों भयधामयमेव चे ॥श॥ 
अथ स्वविषयकज्ञानवत ><पापनिर्मोकपुरस्सर फऋलानन्त्यमाइ-य इति । ये 
कश्रिदुणासको मामज जन्मरहितं नित्यमिति यावत्‌ । अनादिसवेकारणत्वान्न विद्यत 
आदि! कारण यस्य तमनादिम । अनितेः पचाद्यचि अनस्य प्राणस्य करणस्य चादिमः 
कारणरूपस्तमिति वा लोकमहेश्वरं भूरादिलोकानां महास्वामिन च वेत्ति स भर्त्येषु 
मनुष्येब्सस्मूटस्सम्मोहरहितस्सन्‌ सर्वपापेभंगवदलुध्यानविरोधिमिः संसारझापके पापैः 
प्रमुच्यते मुक्तो भवतीत्यथेः |॥३॥ 
प्रकृतान भक्तिवन्धका नुपायानेव निर्दिशन्‌ सत्र भगवद्धावानमिधक्षे-बुढिग्ति। 
बुद्धिमेनसो निश्चयात्मिकाबत्तिज्ञान परजीवजगत्पदार्थविवेकोडसम्मोह! सहस्तुतस्वा- 
बधारणं क्षमासहिष्णुता सत्यं यथावगतमापित्व॑ दमो वल्लेन्द्रिवनियमन शमो5नन्‍्ल- 
इसके बाद सर्मेख्र भगवान्‌ विषयक वास्तविक ज्ञानवान्‌ जो साधक हैं उन्हें सम 
पापनिदृत्ति पूर्वक अनन्त फछ जो भगवद्धाम प्राप्ति रूप है उसकी प्राप्ति होती है इस बात को 
बतछाने के छिए कहते हैं--/यो मामज़मित्यादि” हे अज्ञग ! जो कोई साधक ज्क्िष मुझ पर 
मेश्वर को अज जन्म विनाश रहित अर्थात्‌ नित्य समझता है तथा अनादि सभी का में कारण 
हुं इसकिए नहीं विद्यमान है आदि अर्थात्‌ कारण जिसका उसे अनादि कहते हैं अब अन 
घातु के पचादि गण पढ्िति होने से अच प्रत्यय करके अन अर्थात्‌ प्राण का तथा करण इन्द्रिफ 
प्रशुति का जो आदिम कारण स्वरूप है ताइश मुझसे जानता है तथा छोक मूरादि चलुदईश 
छोक का महा स्वामी जानता है वह मत्य मनुष्यों के बीच में अमंभृह सर्वेप्रकार के मोह मे 
रहित हो करके सर्वपाप से अर्थात्‌ भगवान्‌ का जो अनुध्यान उसमें विरोधी संस्तर को देने 
वार जो पाप- विशेष है उय्से प्रमुम्त हो जाता है ॥१॥ 
पूत्र से ग्रक्रान्त जो मक्तिबद्धक उपाय है उस का निर्देश करते हुए सर्वत्र भगवद्धान् 
को बनछते हैं “बुद्धिरित्यादि” इछोक ढुय ते | हे अल्लुन ! झुद्धि निश्वयात्मिका अन्त: क्रण 
का दृत्ति विशेष ज्ञान परमेखर जीव तथा जगत्पदाथं विषयक व्विक असेमोह सदस्तु ततर का 
अवधारण क्षमासह्विष्णुता अर्थात्‌ सदन सीक़ता सत्य यध्यर्य वत्तु अदित् दब बाक्कः चद्बुरादि 
४१९ 
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अहिसा समता तुष्टिस्तरो दाने यशोन्‍्यशः। 
भवन्ति भावा मुतानां मत्त एवं परथसियाः ॥५॥ 
महपेयः सप्त पूर्व चारों मनवस्तथा । 
पड़ावा मानसा जाता येषषां लोक इम्ताः प्रजाः ॥६॥ 
रिन्द्रियनियमन सुखमिष्टश्नत्ययों दुख द्िष्टप्रत्ययों भवश्रिक्तेकाग्रवमभावोंड्स्थेयें भर्य 
प्रासोडभयं ब्रासनिव्रत्तिः | अहिसा सर्वेधा प्राणिदधनिवुत्तिः समता शागदेपवेघुय- 
तुष्यियियाममसम्तोपस्तपः मनोवाइकायक्लेशः दाने स्वाजितथनस्य सुपात्रमुदिद्वय- 
त्यागी यश्षः क्रीतिरयशोड्पकीर्तिरित्यादयों भूतानां प्रथरमविया भावास्तत्तमाणिकर्मोा- 
मुसारेण मततो मत्संकल्पादेव भवन्ति ॥४॥५॥। 
लोकेशा अपि मदाब्वावशवर्तिन इत्युच्यते-महपेय इति। पूर्वें सप्महयेंयोीं मरी- 
व्यादयस्तथा पूझों प्राचीनाः स्वायम्युवखारोविपर वतोत्तमसंज्ञकाअत्वारी मनवो येपां 
लोके इसा। परिद्शयमानाः प्रजाः सन्ति ते मानसा अहाणः परमात्मनों मनस्स- 
म्मवा मड्ावा मत्संकल्पतशवर्तिनों जाता। ॥॥६॥ 
इन्द्रिय को स्वनिषय से नियमन शाम आन्तर इन्द्रिय मन का नियमन सुख इष्ट वस्तु विषयक 
झान दु ख इंपनज्नान अब चित्त की एकाग्रता अभात्र अस्विस्ता भय त्रास अमय त्रासामाव अदिसा 
सत्र अकार से प्राण्विष से निषृत्ति समता रागदेष राित्य तुड्ि चितना ही मिक्रे उससे सम्तोष 
करना तप शरीर वाणी मन का क्लेश यथा चान्द्रायजादिक दान स्वोपार्जित चन का देश काछ 
पात्र को उद्देश्य करके त्याग करता यश कीतिं अयश्न अपकीर्ति इत्यादि अनेक प्रकारक भूतों 
का पृथक पृथक भाव स्वस्वकर्म के अनुसार मुझ से ही अर्थात्‌ मेरे संक्रत्प से ही होते हैं 
अर्थात्‌ बुब्यादिक भाव वो उत्पत्ति ग्राणी कर्मानुसारेण प्रमेखर संकरप से द्वी जायमान होते 
हैं न तुं अन्य क्तुकल्त इन सब भातनों में है ॥9॥७८॥ 
छोक में सामथ्य विश्वेष युक्त होने के कारण जो ईंख़र कइछाते हैं वे छोग भी मेरी 
आज्ञा के वदावतों हैं इस विषय को समझाने के किये भगवान्‌ कहते हैं “महपयः”! इत्यादि। 
हे अर्जुन ! पृर्वकाहिक सात महर्षि भरीचि अब्रि अज्लिरा पुछस््य पुरछुद क्रतु वशिष्ठ तथा 
पूतरकाकिक स्वार्यमुत्र स्वारोचिव रंवत उत्तम ये चार मनु जिनका इस छोक में परिदिश्यमान 
सी प्रजाएं क्थिमान हैं। वे सप्तर्षि तथा मनु ब्रह्म शरीरक परमात्मा के मन से जायमान 
मेरे संकल्प के कान! हो करके समुत्यन्न छुए | इस्छिये ये सत्र इन सो का कारण मैं 
के हैं अन्‍य कोई नहीं है £ 
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एतां विभूति योगश्व मम यो वेति तकत 
गोडविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र सेशयः॥ज। 
अह स्ेस्थ प्रभवों मत्तः सवे प्रवतेते ! 
इति मल्रा भजस्ते माँ बुधा भावसमखिताः ॥.॥। 
भचित्ता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परश | 
कृथयन्तश्र मां नित्ये तुष्यन्ति चस्मन्ति वे ॥९॥ 
बुद्धिज्ञौनमित्याध्ुक्तानाम्फलमाह-एतामिति | थ उपासक एतां घुद्धिज्ोनम- 
सम्मोह इत्याथुकतां मम विभूर्तिमेश्वय योग॑ तदथोंपादानादिसाधात्करणसामध्य च॑ 
तत्वती याथार्थ्येन वेलि सोडबिकम्पेव योगेद निश्रठभक्तियोग्रेन युज्यतेप्ञ जिपये 
फकश्चिदपि संशयो नास्ति ।७॥ 
अहँ स्वतन्त्रेदवरः स्वेश्य चराचरांत्मकश्य जञगतः प्रभव उत्पत्तिकारण मत्त 
वेद सर्वे प्रवतेते स्ोपां प्रवृत्तिमेत्संकल्पायसेत्वथेः । इति स्वेज्ञसर्वश्क्तिसवस्त 
यामिसवंप्रवतेकत्वादिशुणगणेनित्यथुक्त मां सत्ता सम्यक् परिज्ञाय भावसमन्विता 
अहरहरुपचीयमानप्रेमातिशयेन संघुक्ता बुधा भजनीयविषयविश्वेषे निहरतज्ञानवन्तों 
भजस्तेडनिश ध्यायन्तीत्यथेंः (ट८॥ 
बुद्धिज्ञानादिक जो भाव है उसके ज्ञान होने से क्या होगा ! इसलिए ताइश छाव शान 
के फछ को बतछाते हुए कहते हैं “एता मित्यादि” हे अज्जुन | जो उपासक यह बुद्धि ब्वानादि 
पू्ेप्रतिपादित मेरी विभूति ऐश्य योग को जावता है तत्ततू पंदाये का ग्रहण तथा साक्षा- 
स्करण लामच्चे के। यथाने रूप से जानता है वह उपांसक अविरकंत योग से अर्थात्‌ निश्यल 
ब्क्ति योग से युक्त होता है। इस विषय में किसी भी प्रकार के संदेह पह जरकाओ 
नहीं है ॥७॥॥ 
है अजुन ! में स्मेश्वर परमात्मा सभी जड़ चेतन छक्षण जगतू का आयमांम पदाशों का 
ग्रभव उत्पत्ति स्थिति छब का कारण ई क्योंकि “यों वे स्यादि? शरति मी इसी का समर्धन 
करती है और मुष्ठ से ही बद्द समस्त जमत प्रदत्त होता हैं अर्थात्‌ मेरे सेकल्य के अश्रीन 
सब पदायों की प्रवृत्ति होती है| इस ग्रकार सर्मेज्ञ सर्वे शक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यात्री सर्वप्रवर्तेकाओदि 
सक्षण गुण विशेष से नित्य युक्त मुझ परमेश्वर को सम्यक रूप से जाव करके साथ संमन्वित 
अनुक्षण में उपचीयमान ग्रेमातिशय से संयुक्त हो कर पिद्ान्‌ अर्पांतू मजन कोले के योह्य 
विषय विसिष में निएुचयात्मक हानवान्‌ उपाख्क पुरुष जहनिश मेशा ध्डाक काठे हैं. पट 
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तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूषेकम । 
ददामि बुद्धियोग ते येन मायुपयान्ति ते ॥१०॥ 
तेषामेवानुकम्पावेमहमज्ञानज॑ तमः । 
नाशयाम्यात्ममावस्थों ज्ञानदीपेन माखता ॥११॥ 

भजनप्रकारमाह-मच्चित्ता इति । मयि सर्वात्मके चित्त येेपांन्ते मयि न्यस्त- 
प्नमी म्ग्रि गता दत्ता) प्राणाअप्ुरादीनि करणानि यैस्ते मयि समर्पितजीवना: 
परहर स्वस्वाचायमुखात्‌ श्र मां बोधयन्तों ज्ञापयन्तों मदशुणकमाणी वर्णनपू्वेक 
मां परस्पर कथयन्तस्तुष्पन्ति वकक्‍तारः प्रेश्णा पृद्टर्यास्वादनेनोत्तरदानेन च तुष्य- 
न्ति ओतारश बक्तुः प्रेससंवलित सरहस्यमुत्तरमाकण्य रमन्ति च हर्ष प्राप्लुबन्ति।|९॥॥ 

तेष पूब्ोदितोपांचतमक्तिमतां सावदिकयोगाकांक्षावरतां भजता भजनमेपैक- 
क्रियावतां तमतिप्रसिद्ध ज्ञानयोग॑ ग्रीतिपूवक ददामि पेन ज्ञानयोगेन ते मदनस्यभक्ता 
मां मन्सभीपमनायासनीपयारित (|१०॥ 

तेशमनन्यभक्तानामेबालु कम्पाथंसनुग्रहाथमेद नान्यस्से प्रयोजनाथाह सोप 

क्रिस प्रकार वे उपासक मेरा भजन करते हैं इस जिज्ञासा के उत्तर में मजन प्रकार को 
वतणाते हैं-मच्चित्ता:! इत्यादि । मुझ सर्वात्मा परमेश्वर में चित्त है जिनका अर्थात्‌ मुन्न में ही 
समर्पित है मत जिनका एताइश हो कर तथा मदगत प्राण मुझ परमेश्वर में दे दिया है प्राण 
चझुरादि करण समुदाय को 'िन्‍्द्रोंने अर्थात्‌ मुन्न सर्वाराध्य में जीवन को समर्षण करनेवाले पर- 
स्पर अपने अपने आचार के मुख से श्रुत मुन्न परमेखर को ज्ञापित करते हुए और मदीय गुण 
कर्म को वर्षन पूर्वक मुझे परस्पर कहते हुए वक्‍ताछोग प्रेम से पूछे गये वस्तु का आस्वादन 
ता उत्तर देकर खुश होते हैं और सुनने वाले ककता से प्रेमयुत सरहस्य मय उत्तर को झुन 
करके विब्क्षण आनन्द को प्राप्त करते हैं ॥९॥ 

जो उपासक पूर्वोक्त भजन प्रकार से भ्गवात्‌ की सेवा में परायण हो जाते हैं उन्हें 
क्या फछ मिक्षता हैं इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “पतेषामित्यादि! पूर्व ऊधित प्रकार से प्रवृद्ध 
भविनमान्‌ साथक्र को मो सावकाहिक योग के आकांक्षावान्‌ हैं. तथा भगवान्‌ का भजनमात्र 
एक क्रियावान्‌ हैं उन साधक विशेष को कद अन्यन्त असिद्ध जो ज्ञानयोग है उस ज्ञानयोग को 
प्रोतियूषेक प्रदान कर्ता हूं जिम झानग्रोग को प्राप्त करके ने मेरे अनन्‍्य उपासक भक्त मुझ 
परमे्नर परमात्मा के समीय आ। जाने हैं अर्थात्‌ ज्ञान योग के प्रभाव से मेरे सायुज्य को प्राप्त 
दोते हैं यट मन्तापुत्य फ की ग्रात्ति मेरे अन्य भक्त को द्वोदी है इतर को नहीं १० 
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४ अजुन उबाद्य हैं 
पर॑ बहा परं धाम पविन्नं पर्म॑ भवान्‌ । 
पुरुष शाखत दिव्यमादिदेवमरज विभुम्‌ ॥१२॥ 
आहुस्लामषयः सर्वे देवपिनारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासस्खयं चेव अवीषि में ॥११॥ 

शास्ता55त्मभावस्थस्तदीयान्तःकरणवृत्तिविषयीभूतः सन्‌ भारवता ज्ञानदीपेन मच्य्व- 
रूपपरिज्ञानमयेन दीपेनाज्ञानज कर्मरूपाविश्यांग्रभच॑ तमो5्ज्ञानकार्यमहितमज्ञनमपि 
नाश्यामि ॥११॥ 

एवं संक्षेपत्तों भक्तिव्धकगुणविभूतिमाहात्म्यमवगम्य विस्तरेण शुश्रपुरजुन 
उबाच-परमिति । पर ब्रह्म यरमुत्कृष्ट घाम ज्योति! स्वरूप परम पवित्न पावनकर॑ 
भवानेव । शाइवर्त नित्य पुरुष दिव्यमादिदेवमर्ज जन्मरहितं विश्वु सवब्यापक त्वां 
सर्दों वाल्मीकिपराशरादय ऋषय आइस्तथा देवषिंनरदो5सितो देवलो व्यासश्राहु! 
तो वा इमानि भूतानि जायन्ते! (तै.) राम एवं पर॑ ब्रह्म! (रो ?१।६) 'वत्परं 
ब्रह्म! (रामोत्तरता,) 'यः परमपुरुष!” (रामोत्तरता,) “अक्षर ब्रह्म सत्य॑ च मध्ये चान्ते 
च राघवः । लोकानां त्व॑ं परो धर्मों विश्वक्सेनश्रतुश्रंजः (वा.यु. ११९१४) शाह 

उन अनन्य भर्तों के ऊपर अनुरकपा अनुग्रह् करने के किए ही न तु भय किसी 
प्रयोजच के लिए सभी चर अचर प्राणी का शासन करनेवाल्ा में आत्ममाव॑स्थ आराघक का जो 
अन्त: करण उस अन्त: करण का विषय हो करके देदीज्यमान ज्ञानरूप प्रदीप से अर्थात्‌ मदीय 
स्त्ररूप परिक्षान छक्षण प्रदीप से अज्ञान से कम रूप अविया समुन्पग्ममान जो तम है उसकों-- 
भज्ञान के काये सहित अन्लान को भी नाश कर देगा हूं ॥११)॥ 

एवं यथोक्‍त प्रकार से संक्षेप रूप से मगवान्‌ की भक्ति बढ़ानेबाद्य जो प्ररमपुरुष का 
गुणविभूति माहात्म्य है उसको जान करके विशेष रूप से भगवद्‌ गुण विभूति बाहात्म्य को 
जानने की इच्छा से अज्जुन बोछते हैं “पर ब्रह्मेत्यादि” हे मगवत्‌ ! परम झत्युस्कृष्ट ब्रह्म 
पर॑ धाम अतिशयेन उत्कृष्ट चाम ज्योति: स्वरूप पत्रित्र सवपफिक्षया प्रावन कानेवालि आप ही हैं | 
शाइत नित्य पुरुष स्वग्राणी के अन्तः अवस्थित दिव्य प्रकाश स्रऋप आदि देव स्वपेज्ञषया 
प्रथम अज उत्पाद विनाश रहिन सर्वेच्यापक लक्षण विभु अथवा मनुष्य देकदि अमेक रूप मे 
घोनेगले आप को सभी ऋषि बास्तीकि फरॉसर प्रभति ऋषि तथा देवऋंतिं नारद असित 
देवक व्यास प्रधतति सभी आप को ही क्डते हैं | क्‍या कहें हैं तों 'त्रिस् अक्षरूप पर- 
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सर्वमेतहते मन्ये यन्‍्मोँ वदसि केशव ?। 

दि. 
नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुर्दा न दानवाः ॥१०॥ 
सयमेवात्मनात्मानं वेत्य ले पुरुषोत्तम !। 
भूतमावन भूतेश देवदेव जगत्यते? ॥१५॥ 

धन्वा हृषीकेश! पुरुषः वुरुषोत्तमः । अजितः खड्गधृग्विष्णुः कृष्णश्रेव बृहहुबलः 
(वान्यु० ११९१५) 'ये च वेदविदों बिग्रा ये चाध्यात्मविदो जना; | ते वदान्ति 
महात्मान कृष्ण धर्म सनातनम्‌ || (भा० आरण्यप०) इत्येबंरूपेण । तथा स्वयश्ञापि 
में मह्मं अरबीषि ॥१२।| १३॥ हे केशव ! त्व॑ माम्म्ति यद्ददर्सि यच्च प्राचीने- 
महर्षिभिरुकमेत्सवमहस्त सत्यमेव मन्‍्ये ! हे भगवन्‌ ? समग्रेशवयादिशालिन्‌ हि 
यतस्ते लोकोत्तरचमत्कारजननीं व्यक्ति देवा अद्देश्वानांदयी दानवाइच न विदुः ॥१४।॥॥ 

एवं देवादीनां विलक्षणशक्ते! स्वरूपस्यावेदनमुक्त्वेदानीं स्वस्थ वेदनविषयत्तां 
मात्मा से आाकाशादि सभी भूत उत्पन्न होते हैं तथा उसी परमेख़र में स्थित हैं तथा उसी 
परमात्मा में प्रत्य कांछ में ढीयमान हो जाते हैं। “श्रीरामचन्द्रजी ही परततक्ष हैं” जो श्रीरामजी 
हैं वेही पहन हैं” जो श्रीरामनी हैं वे ही परम पुरुष हैं “ हे राघव सत्य अक्षर बह्म 
पद हैं छोक के आदि मध्य तथा अन्त्य में आप ही रहने वाले हैं आप ही परम धर्म 
है आप ही चतुमुज हैं? शाह्व घनुष को धारण करने वाले आप ही हैं इन्द्रियों के अधीश 
पुरुषोत्तम आप हैं आप अजित हैं अर्थात्‌ आपको जांतने वाढा कोई नहीं है आप ही खद्दग 
घारण करने वाले बिष्णुरूप हैं तथा कृष्ण रूप हैं महान बल्शाढी हें और जो कर्मकाण्ड 
वेद को जानने वाले विग्र है और जो अध्यात्मवित्‌ ब्यक्ित हैं वे छोग सनातन घर्मरूप कृष्ण 
ही है इस रूप से आप को वद्धते हैं तथा आप स्वयं भी हम से कह रहे है ||[१२।१३। 

हैं क्रेलव | जो विषय आप मुझ से कह रहे हैं तथा प्राचीन ऋषि महर्षियों ने जो 
आपके विषय में कह्टा है उन सर्बो को मैं विल्कुक सत्य ही मानता हू | हे भगवन्‌ ! समग्र 
ऐसय साहित्‌ |! जिसकिये आपके छोकोत्तः चमत्कार को उत्पादन करनेवाल् जो स्वरूप है 
उस अप्राकहतिक विक्क्षण आस्चर्यमय स्वरूप को न ब्रह्मा ईशान प्रमतिक देव गणन वा 
दानव शण ही जानते है। यहाँ केशव इस सम्बोचन से यह अभि व्यक्त होता है कि आप 
ब्रह्मा तथा शंकर के भी नियामक होने से सभी के आदि कारण हैं ।१४। 

इस प्रकार परम्ह्वर विछक्षण शक्षित विशिष्ट स्वरूप का ज्ञान देवता प्रमत्ि को नहीं 
होता है. कद कद करके स्कय मगवान्‌ का जो छान दे ठस हान का विषय मे 
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वकक्‍तुमहेस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ! 
याभिविभृतिमिलोकानिमांस्ख व्याप्य तिष्टसे ॥१६॥ 
कृर्थ विद्यामह योग तां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु थ्‌ भावेषु विन्योध्सि मावस्तया ॥१णज। 
विस्तरेणामननों योग विभूतिज्व जनाद्दन !। 
भूयः कथय तृप्तिहिं श्रृष्वतो नास्ति मेडसतम ॥१८॥ 
प्रकृट्यति स्वथमिति । हे पुरुपोचम भरूतभावन ! सर्वभूतोत्यादक ! भूतेश ! सई 
भूतनियन्तों देवदेव देनानामपि प्रकाशफ जगत्पते सर्वृ॑जगत्पालक ! लव स्वयम्रेवरात्म- 
नाउत्मधर्मेण ज्ञानेनाउत्मानं॑ विलक्षणसामरथ्यविश्विष्टं सरूप वेत्थ जानासि ले 
त्वां वेत्थ योसि सोषइसि (य० का० १।३।१) इति श्रते! [१५। 
यामिविभूतिभिस्तवमिसान्‌ सर्वाद्‌ लोकान्‌ व्याप्यतिष्ठसि ताइचात्मविभ्ृत- 
यस्खवदीया असाधारण्यो विभूतयों हि द्विया अतहत्वमेवाशेषेण ता वक्‍तु मह॑सि । अब्ना- 
शेष णेतिकभनाडिभूतीनामानन्त्य ज्ञापितम्‌ | तासां कार्स्न्येंत्र ज्ञापन त्वतते नान्यस्य 
कार्यमतस्त्वमेव वक्‍्तुमहेंसीति प्रार्थना ॥१६॥। 
हे भगवन्‌ १ सदा ताां दिव्यगुणनिधि परिविन्तयन्‌ परितड्िचन्तयितुं अबृत्तः 
सम्नहं योग तब विलक्षणसामथ्ययोग केषु केषु भावेषु प्रोक्‍्तेषु तदृज्यतिरिक्तेब्नवि 
है इस बात को बतछाने के छिये कहते है “स्वयमेत्रेत्यादि/ हे पुरुषोत्तम | सर्वपुरुषों में श्रष् 
मूतभावन भूतमात्र को पकित्र करनेवाले | सर्वभूत के उत्पादक है भूनेश्न सरेभूत के नियन्त्रण 
करने वाले देव देव ? देवताओं को भी प्रकाशित करनेवाले जगतपते सर्व जगत के पालन 
कर्ता आप स्वयमेत्र भारत घर्मज्ञान से विकक्षण सामथ्य विशिष्ट स्वक्रीय स्वरूप को जानते 
हैं| श्रति भी यही कहती है “जैसा तुम्दारा स्वरूप है उस स्वरूप को तुम स्वय समझते 
हो अर्थात्‌ अन्यदीय सामान्य जन के ज्ञान का विषय आपका स्रूप नहीं हैं ॥१०॥ 
जिन जिन विभूयियों के द्वारा आए इन सर्व छोक को व्याप्त करके अवस्थित होते हैं 
जो आपकी अनेक प्रकार की विभूतियाँ हैं आपकी असाघारण विभूति है उन सभी विभूतियों 
को आप स्वयमेत्र कहने के योग्य हैं | यहां अशेषेण इस कपन से फ्ावान्‌ की विभूति अमनन्त 
है ऐसा प्रतिपादित होता है' उन अनन्त विभूति का प्रातिस्विक रूप से कश्म आपके किला 
अन्य से नहीं हो सकता है इसछियि आप ही उन विचूतियों का कप करें । अछुन की 
एसी प्रार्थना है ॥|१६॥ रा ह 
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का श्रीभगवानुवाच ४ 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या दह्यात्मविभूतयः । 
दा 
प्राघान्यतः कुरुओेश नास्यन्तो विस्तरस्थ में॥१९ 

वा मया चिन्त्योज्सीति च कर्थ विद्याम जानीयाम्‌ ॥॥१७॥ 

हे जनादेव ? आत्मनस्तव योग॑ विलक्षणापरिमितसामथ्ययोग विभूतिश् भूयो 
विस्तरेण कथय। पूर्व 'अहं स्वस्थ अभव!! (गी० १०८) हत्यादिना संक्षेपेणो- 
क्तो5पीदानी विस्तरेण झुश्रुषुरहं हि यतस्त्वया स्वयं श्रीमुखेनोदीयेमार्ण वाक्‍्याम्र्त 
शण्बतों में दप्तिनास्ति १८॥ 

एवमजुनस्थ भ्रद्धातिशर्य दृष्टा श्रीमगवासुवाच-हन्तेति | हे कुरुअष्ठ अनेनाजु- 
कम्पातिशयों वयज्यते । हम्तेति हें । ते तुर्भ्य मदीया दिव्या विश्वूतयः प्रधान्यत औ- 
स्कृश्वेन सुख्या एवं कृषविष्यामि | हि यतो मद्रिभूतीनां विस्तर्स्थान्तों नास्ति।।१९॥ 

है भगवन ! सबंदा दिव्यगुण के निंधान आपका चिन्तन करने के छिए ग्रवृत्त होते 
हुए आपका जो विलक्षण सामथ्य योग है उसे किस किस भाव में जो कथित है अथत्रा हम से 
अतिरिक्त हैं उस में हमसे चिन्ता करने के योग्य है इस बात को मैं केसे जानू ॥१७|॥ 
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है जनादन ! स्वकीय आपका जो योग है वह विलक्षण अपरिमित सामर्थ्थ योग है तथा 
आपकी जो विमूति है उसका विस्तार रूप से पुन: कथन कीजिए । यद्यपि आपने स्व विभू- 
तियों का कथन किया है तथापि वह अति संक्षिप्त है अतः विस्तार पूर्वक कहने की कृपा करें | 
पूछ में “अहं सर्वेस्य प्रभव:” इत्यादि प्रकरण से मैंने सुना भी है अभी मुझे विस्तृत रूप से 
छुनने की इच्छा है अतः स्वयं श्रीमुख से उच्चारित जो वॉक्याबृत है उसे सुनते हुए मुझे 
तृप्ति नहीं दो रही है |॥१८॥ 

इस प्रकार अर्जुन के अद्ध॑॑तिशय को देख करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है. “हन्ता 
इत्यादि। है कुछश्रेष्ठ कुरुबंश में प्रधान अजुन ! कुरु श्रेष्ठ इस संबोधन से अज्ुकंपा की अवि- 
कमा व्यक्त द्वोती है | हन्त शब्द हर्ष अर्थ में है| दिव्य जो मेरी अनेक प्रकार की विभूति 
हैं उन विभूत्तियों में से प्राधान्यतः उत्कृष्ट मुख्य जो विभूति है उसी का कथन मैं तुम्हें करूंगा 
क्योंकि मेरी विभूति की जो इयचा है उसका अन्त नहीं है जैसे मैं अनायनन्त हूं तथा मेरी 
विभूति भी आधन्त रहित है। इसकिए प्रातिस्विक रूप से मर्यादित समय में कथन अशक्य 
आय दे बत- प्रावन प्रधान क्ये दी कद्धता हूँ उसे स्रवधानतया सुनो (१९५ 
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अहमात्मा युडाकेश ! सर्वश्ताशयस्थितः | 
अहमादिश्व मध्यण्च भृतानाबन्त एवं वे ॥१ न 

आदित्यानामई किष्णुज्यातिश रव्स्शिगार । 
मरोचिमस्तामरिप नश्षत्राषामह शी ॥रश॥) 


है शुद्केश १ जिलेन्द्रियस्वेन वयाइधन्तु शरुपत एवेति धरमयित्‌ समुशी 
घनम । अह सर्वेभृताशयस्थितः शरीरत्वेन स्थितानां सवभूवानामम्तह ढयेड्वस्थिता 
उदमात्म! शरीरी नियामक: अहतः अविष्ट: हांस्ता अनानामिति' शुते! । श्वस्पू 
तो 5हमेंध भृतानामादिरुत्पत्तिहेतुम धय मवस्थितिहैतु रस्तः प्रसुय हे तु इस ।२ ७० ॥३ 

हदानों प्रधानभूता विभ्वुतीराह-आदित्यानामिति | आदित्यानं हाइशानामः 
दित्यानाम्मच्ये विष्णुनामकः सर्वोत्कृट्ट आदित्योडहमेद स्योतिएं प्रकोशकझदेण! 

प्रश्न के प्राश्मि में परमेश्वर का विछक्षण गुण घोम तथा विभृति विषयक शिक्ााक्म की 
थी उनमें से योग के स्वरूप का कथन करते हैं “अड्क्त्यादि" है शुझतेश अर्जुन ! धुडा स 
भाम है निद्भा उस निंदा का जो ईश अर्थात्‌ निद्रा के ऊपर विजय ब्राप्त करने जले अ्ुल 
शुडकेश कहलाते हैं | इस सम्पोचन से यह सूद्ित किस कि निद्धाडित हो इसलिये सबूत 
पदार्थ के अवचारण करने में भापकी क्षमता है स्वभाद्र है कि विषम पढर्थ के दुझाश हो: 
के कारण तत श्रवण में निद्भामिभूत हो जाने खे जथावत्‌ श्रुतपद्धा्थ का झवधारण नहीं हों 
सकता है आप जित निद्रा हैं तो बधाजत्‌ अवबारण कर सकते हैं ६ में सभी भूों के आअब 
अन्त: करण में अवस्थित हू शरीर रूप से स्थित खबबभूनों के हृदथ में स्थित आत्मा शहरी 
नियामक्त हैँ | “आ्राणीमान्न के अन्त: अ्रविष्ठ हो करके शासन करने कला हूँ |” इक सभी 
भूतों के हृदय में द्रव्िष्ट हैं। एबं सर्तोहु भूतेवु मूहामा से प्रक्राखले? ये शासास्य! सम 
भूतों में अन्तः प्रविष्ट होने से प्रका झ्ित नहीं होते हैं ऐसा शाह्मों में ही चूंतों का काहि 
अर्थात्‌ उत्पक्ति ह्थिति विनाश का कारण हूं उत्पत्ति इतर हेतु हूँ बध्य अंत्रस्थिषि का डेत है 
तथा अन्त प्रछय शिनाश का द्वेतु भी ह शताबता एंरसातसाा में अगठ के पति अखित्य नि्मि- 
सोपादाबता का कथन किंयां गया [|२०॥ 

गध प्रकरण से परमेश्वर के बोग का उपदेश दे करके इसके याद स्वह्लीष प्रचान घूद 
विश्वूत्ि का दिग्दरीोन कराते हुए कृदते है “अपदिकतम्रिधयादि” हैं अर्डुत * आबने इतासी 
विभतिरों को जानने की ट्रनव्छा से जो प्रस्त किया दे उन विश्ुुतियों के करत ले अध्ाव प््ू 





व्श्ट सआध्यत्त्त्वदीवंयुतम [आ# हँ; 


वेदानां सामवेदोज्स्मि देवानामस्मि वासवः । 


इखियोणां मनश्रास्सि मतानामस्मि चेतना ॥२१॥ 
मध्येतिस्‍सगभस्तिमानुन्कृष्ठतमी रविरहमेत मरुतामेंक्रीनपश्चाशर्त्सस्यासमन्वितानां मध्ये 
उत्डूष्टो मीकिहमेव नक्षत्राणी मध्यें सर्किट: शी चबम्द्रइवाहमेव ॥॥२१।। 

वेदान! मध्ये सामवेदो5हमस्मि ! देवाना मध्ये वासवों वजभृदिन्द्रोहमस्मि ! 
इन्द्रियाओं मध्येब्म्तरि स््रिये मनहचास्मि । भृतानां प्रणिनास्मध्य वेतनाशक्तिरहमेव २२ 
तियो के स्वरूप को जानिये | जैसे द्वादण प्रकार के जो आदित्य हैं उनमें से में किए नामक 
आदित्य ढ़ अर्थात्‌ बे का अवयत्रभूत बारह मास मेत्र कृप मिथुन इत्यादि चारह् राशि होने 
थे बारद भादित्य है उनमें से विष्णु नामक सर्वोत्धष्ट भादित्य में हू | वस्तुतस्तु आदित्य शब्द 
दा अर्थ है अदिति का जो अपफतय है उसका नाम है आदित्य | कश्यप ऋषि की दो पत्निया 
थी | एक अदिति सवा दूसरी दिति | दिति के अफत्य में हिंरण्याक्ष एवं हिंर्यकशिपु प्रशृति 
टरय थे, तथा अदिति के अपत्य का नाम हुआ आदित्य उन आदिस्‍्यों के वीच में स्मोत्कृष् 
आदित्य में विष्णु अर्थात्‌ वामन रूप मैं 6 | यदि कदाचित्‌ आदित्य शब्द का अ्थवारदह राशि 
स्थित सूर्य को ले लिया जाय तव तो रविरंशुमान्‌ इस पद ड्लै पुनरुक्ति हो जायगी इन विशभू- 
तियों में एक विभूति में से एक श्र)्ठ के कक्ष्न करने से एक में दोष का कथन प्रकरण विरुद्ध 
जैसा हो जायगा ज्योतिष प्रकाश कर्ताओं के वीच में से मैं तीएण किरण बाह्य रवि सूर्य हूं । 
मरुतू उतचास मरुदूगण के वीच में सवश्रेष्ठ मरीचि नामक मरुत में ही हूँ और नक्षत्रों के मध्य 
मैं नक्षत्र अविबनी भरणी प्रद्ृतिक सचाईस तथा झीतछ ग्रकाइजान्‌ के मध्य में में शशी 
कछानिची छह्मी संहजम्मा मैं हूं । यहा “नक्षदणामए इससे नमोवस्थिता नाम यादी आकाझ 
में रहनेवादों के मध्य में मैं कछानिदी शी हूँ इस प्रकार से आकाश स्थित सूर्य वायु नक्षत्र 
अनेक विभृतियों में से चन्द्रमा का श्रेष्नव्मवधारण करना मात्र है यानी शीत किरणवान्‌ में 
चन्रमा की श्रष्ठता है. यह ताम्पय हैं ॥२१॥ 
कक यज्े सामावर्व वेदों के सब्य में मैं सामवेद हूँ। इसमें गीति की प्रधानता है और 
इतर वेदापेक्या सामचेद का आकार ग्रकार वड़ा है सामवेद की हजार शाल्षाएं थीं ऐसा सुनने 
मे आता है। देकें के मध्य में मैं कासव आयुच ्ष्ठ वक् घारण करने से देवराज होने से 
इस्र में ही हूँ | और इन्द्रिय जीव 'के सुख दुख के उपलब्धि करने काले के मध्य में मैं सन 
5। मन वंश इन्द्रियों का अध्यक्ष हे तथा इतर इन्द्रियों के विषय ग्रहण करने में सहायक 
जैने से प्रधानता होम से मैं मन ख्पह। अूत अर्थात्‌ प्राणीकी जो है उसके मध्य में मे 
वैगश भक्ति हूं । क्योंकि चेकना के सर्वप्रदान होने से चेतना शक्ति में ही हू २२ । 
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रुद्रणां शंकस्थास्मि क्तिशों यक्षखसाम 

वसूनां पावकश्वास्मि मेमश्शिखरिणामहम २१) 
परोधसाञ्च सुख्ये माँ विद्धि पा३? दहस्पतिस ! 

सेनानीनामह स्कन्दस्सम्सामस्थि सागरः ॥२७॥| 
महपीणों भुगुर॑ गिशमस्येकमरक्षस्प । 

थज्ञानां जपयतोएस्पि स्थादगणों हिम्नालवः ॥१पां 


रुद्राणामेकाद शरुंद्राणां मध्ये शेकरठचारिम यक्षाणों श्थुमाअच मध्ये ससनमु- 
वर्णरजतादिवित्तानामाधिपत्येनोस्कृष्ट कुबेरों5हम्त । अध्टवसनांमध्ये पावकू! खिख्लरि- 
धामुच्चे! शिखरवर्तां पवेतानां थे मध्ये मेरुरहम्‌ !(२३॥ 

हे पार्थ ! पुरोधसां पुरोहितानाश्व मध्ये भुख्ये मा शात्कृतकमस्वरूपस्थानए- 
खझूय मां बृहस्पतिसंज्ञक॑ देवगुरु जानीहि ! सेनानीनाँ मध्ये देवसेनापतिस्वेनोन्कूडट! 
स्कन्द! कुमारोहम । सरसों स्थिरजलाशयानों मध्येडगाधत्वेन सागरोडम्मि ॥२४॥ 

महर्षीणों मरीचिप्रभुतीनामहं भृगु) | गिरामखिलवाचा मध्ये अहमेकमंथा प्रण- 


एकोदश प्रकार के रुद्र के मध्य में में शंकर नामक रुठ्र ६ क्योंकि ढ़ होकर हे 
ध्यान मुद्रा को प्राप्त करके नारदादि देवषिं प्रभ्मति को ज्ञानोपदेशक दोने से श्रेष्ठ है | पुराण 
में भी कहा है कि आरोग्य कामनावान्‌ छूये की उपासना करे मुक्ति कमताजंनू विष्णु दी 
उपासना करे और ज्ञान क्ामनावान शैकर की उपासना करे | साक्षात परभ्पस्था वा जान 
का उपदेश देने वाले भगवान्‌ शंकर हैं इसलिये मगत्ान्‌ कहते हैं जो एकादश रुद्र के मध्य 
में शकर नामझ रुद्र हैं वे मैं हू। यक्ष राक्षसों के वष्य में में विदेश अबोत्‌ कुबेर हू ! 
और आठ व्सु के मध्य में मैं पावक सामक तु हु ! उच्च शिक्ष समुदाय को नाम है 
शिखर ताहइश शिखराले पन्नतों के बीच में सर्वेत्तम शिखर बाह्य छुमेह प्रेत मैं ६ ॥२३१ 

है पार्थ ! पुरोचस अर्थात पुरोहित पौरोहित्य कर्म काने वालों के मध्य में में देव यु 
तथा साक्षात्‌ कृत कर्म स्वरूप होने से घुढ़ती के पति यह आखल घारण कानेवाले ओष्ट 
बृहस्पति नामक मैं ही हूं । अर्थात्‌ पुरोढ़ित में मुख्य ब्रद्वस्पति दामकझ देवबुह्र मुझे जानो । 
सेनापतियो के बीच में देव सेनापति होने से उत्कृष्ट स्का शेक्रसाश्रत कतिकेय #ररी 
मुझे समझो सरस अर्थात्‌ स्थिर जकासयों के बीच में-- अंग ऋष्ठ होने के. कार्य सके 
महासमुद्र भुश्के जानो २४॥ गा 


च्च्फो 


'उलकटनर न्वप्पैंषा अ्टिममा/ऋ? हल 


छ5८ अव्यतस्वदीपयुपण (आप ६८ 


अज्ञत््यः सर्वेकक्षणां देवपीणाञ्च नारढः । 
गन्धवार्णां चिन्रस्थस्सिद्धाना कप्रिों मुनिः॥२६॥ 
उच्चेंः अवसमखानां विद्धि मामसखतोंड़वश । 
एस गजेद्धा्णा नशभाउ्व नराधिपम ॥२७) 
व्रीषस्मि । यहाना वेदविहितानां ज्योतिष्ठोमादियज्ञानामहं जपपशोस्मि । स्थीवराणां 
पर्वतानां हिमालयोंडमेव ।॥२५॥। 
स्ववृक्षाणां पूज्यस्वेन रोगापहारकस्वेन मुख्योहमदबत्थी देवाबीर्णा नारदः 
गन्धव गा देवजातिविशेषा्की मध्ये वित्ररथ एतम्नामकोह सिद्धानां खवतस्तपः 
अमावादा आध्राणियादिसिद्धिमतां सध्ये कपिलो सनिरहम ॥२६।॥ 
अज्वानां वाजिना मध्येषब्धिसस्भवत्वेनोत्कृष्टमुच्चेः अ्रवर्स मां विद्धि | 
महर्पि मरीचि अंगिरापएल्ड् प्रशतिक महर्षियों में मैं शूगु महर्षि हु और जितने को 
स्मुदाय हैं उनमें में शक्क अक्षरात्मक अ्रणव हूं । यह प्रणव परमात्मा का काचक तथा समस्त 
जेगदाक्षक्र है इसलिए से वाणी की अपेक्षा श्रेष्ठ है| यज्ञ वेद प्रतिषादित इकोक परकछेक 
के साधन ज्योविष्टोम वाजपफेयादि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं | मन्त्रराज षदक्षर श्रीयम महामस्त 
जप करने बालों को मुक्ति भुक्ति अपेक्षालुसार दोंनों ही देता है अथवा “रामनाम्न: समुत्पनन: 
प्रणओं मोशंदायक्र/ इस श्ति के अनुसार श्रीसम नाम से समुद्‌भूत प्रणव जप भी ममबद्धाम 
प्रापक होने से जप बल्ढमें श्रेष्ठा है। और स्थावर गमनांगमन किया रहित पत्तों के मध्य 
में मे हिमालय पर्सशाज हूं ॥२०॥॥ 
वृक्षों के बीच में मे सर्वरोग यक्ष्मादि प्रद्वतिक रोग के अनुपात भेद से विनादाक 
तथा संदधिक आयुष एवं भगवान्‌ विष्णु के प्रतीक स्वतः पक्त्रितम होने से मुख्य अस््य 
परिपक्त नामक वृक्ष हूं। और दर्कर्षेषोंमें में नारद हूं सर्वदा अग्वद्धजन परायणहोंने से तथा 
इनमें मुख्यता होने से | ग्धर्व जाति विशेष में मैं चित्ररय नामक गन्वर्व हूँ. और अणिमा 
अधिमा अमश्रतिक ऐसे शारी व्याक्ितवों के बीच में मे कपिव्सुनि हूं. “ऋषि असूत कवि 
यरतमग्रे क़मेव-तिंए जो जनम के पहले से ही ज्ञानादि को घारण किया तांदश ऋषि 
कपिछ को" इत्यादि श्रुति से कॉपिंछ में श्रेष्ण्या का प्रतिपादन क्रिया गया है अन सिद्धों में 
मे ककिछ मुनि हूँ ॥रद॥। 
वोढाओं में अमृत से जायमान उच्च: श्रवा नामक अश्व सुझे समझो | एक्स हापियों 
में अमर अन्न केशमें समुद्र से समुत्पन्त ऐसक्त मामक हाथी जानो पर मनुष्यों क बीच 
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आयुधानामह वर्ज घेनूनामस्मि कामथुकू। 
प्रजनस्वापि कन्दर्णः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२<)॥ 
अनन्तश्वास्मिनागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पितृणामयेमा चास्मि यव्रः सेयमतामहम्‌ ॥२९। 
गज्ेस्धागामैरावतमसताब्पिमम्भूत मां बिद्धि नराणां मध्ये दिश्यालांशलादुल्कुष्ट 
नराधिपंच माँ विद्धि ॥२७॥ 
आयुधानां वर्ज घेनूनां दीउशीणां कापधुरिदिवयसुरसिरहमस्मि प्रजनः ग्जो- 
तादकानां कन्दर्पइचारिम सपोणं वासुकिइचास्मि ॥२४॥ 
नागानां बहुसुखानां मध्येडनन्तीह यादसां जरूचराणांवरुमे5६ पितृणां 
चन्द्रतोकाधिवासिनामर्यमा संयस्रता च यमो5मस्मि ॥२९॥ ह 


में दिकृपाछ के अंश से जायमान होने से अधिक रेखयेशाडी नराघिष राजा मुझे समझो | 
मञ्नद्ानों बोकपालानां वुधारयते हप:/ आठ दिकपाकों के अंश को घारण करनेदाले राजा 
होते हैं ऐसा स्मृति कहती है | भतेः नरों में मैं तप हूं ॥२७॥ 


आयुध शस्त्र केबीच में मैं बज़ हूँ | द्धीचि की अस्थि से जायमान होने से अति- 
दृद़ता को चारण करनेबाा है अतः वह मैं हूं भगगन्‌ जगत के शासन बिका लत देखा, 
पुरुष श्रीराम हैं उनके शाऊँधनुष प्रश्वतिक भस्त्रों से व्यतिरिक्त अब्ों में बच्ध की प्रधानता 
जानना चाहिये क्योंकि मगवात्‌ के जो अब हैं वे झोकोत्तर हैं तथा दिव्य है अतः इस 
प्रकरण में उनका पशतिणन नहीं है और गायों के बीच में मुझे कामवेनु समझी । प्रजनन 


प्रजा के उत्पादन करमे त्राछों के बीच में अ्रष्टटम मुझे कन्दर्प जानो | एक मस्तक 
घारण करनेवाले सर्थों के बीच में मुझे वाहुकी नामक सर्पराज् समझो ॥२८॥ 


झरीर एक हो और मुख अनेक हो एसा जो सर्प उसे नाग कहते हैं | है अबुर! भागों 
के दीच में से अनन्त क्षर्यात शेषनाग हूं । भनवरत पृथिवी को अपने मस्तक पर धारण 
करने से तथा शेपशायी के प्रियतम भक्त होने से इनकी ओप्ठदा है। बादस-चडचर जीओं 
के बीच में में वरुण जल्ममिमानी प्रधान देव हूँ । पितर-चन्द्रमण्डछ (क्ोऋ) में पिल्यान 
मात से जाकर निवास करनेव्रार्कों के बींच में हीं अयेमा नामक फिर हु । निवमन करने 
बढों के बीच में मै यमराज इतान्त यसुना खाता हूँ । ये कर्मानुछर जीव के फछोपभोग 
में नियामक होते हैं ॥२५॥। 
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प्रह्मदश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामंहमे । 
मृगाणाञ्व मगेल्रो5ह वैनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
प्वनः पवतामस्मि रामश्शख्रभतामहस्‌ । 
झ्पाणं मकर्वास्मि खोतमामस्मि जाह्वी ॥३१॥ 
सर्गाणामादिस्तश्व॒ मध्यम्वेवाहमजेन । 
अध्यामविद्या विद्यानां वादः प्रददतामहम्‌ ॥३१॥ 
देत्यानां प्रह्मद! कलयतां संख्यां कुषताँ कालोउह सगाणाँ सगेन्द्रः सिह 
पश्षिणाँ खेचराणी च गरुडो 5हमस्मि ॥३०॥ 
पवर्तां परावनंकत्णों मच्ये पवनः शखभृता शख्नास्त्रधारिणां मध्ये रामो 
जामदग्स्योहं तत्समये तस्प सर्वगललभ्॒तामाचार्यत्वादह भ्षाणां मत्स्यादीनां मकरो 
ग्राहविशेषोषस्मि ख्ोतसां प्रवाहशीलानां मध्ये जाहृ॒बी मड़ाहमेवास्मि ॥३१॥ 
है अज्ुन ? सर्गाणां सृज्यमानानामादिरन्तो मध्यज्चोत्यत्तिश्थितिलयहेतुर- 
दैत्य भर्थात्‌ कश्यप संबन्ध से दिति से पेंदा होनेवाले को तथा उनकी उंश परम्परा 
में स्मुत्पधमान को देत्य कहते हैं । देत्यों के मध्य में मैं प्रह्मद नामक दैत्य हूँ | भगवान्‌ 
के परम क्पापात्र होने से ये उत्कृष्ट माने जाते हैं और जो गणना करनेवाले हैं उनमें मे 
काक हूं और वनचर चतुःपद प्राणियों में मैं मृगेन्दर केशरी हूं और आकाशचर पक्षियों में 
मैं विनता अपत्य बेनतेय गरुड हूं भगवात्‌ के प्रिय भक्त होने से इनमें श्रेष्ठल्न है ॥३०।॥ 
पवित्र करनेवाले के मध्य में में पवन स्वमाकतः पत्रित्र तथा स्वसंपर्के से अपविदत्र 
वस्तु को मी पवित्र करनेवाले वायुरूप में दें | तथा शस्त्रधारियों में राम जमदरिनि का अपत्य 
सत्ययुग में समस्त क्षत्रिय परिवार का विनाशक जामदउन्य राम्र हू, उस समय में जामदरन्य 
राम झल्धारियों के साक्षापरम्परया आचार थे | अतः इस विभूति गणना प्रसंग में श्रीराम, 
चन्द्रजी के आवेशाब्वार स्वरूप जमदसम्निराम का ही ग्रहण उचित है “सर्वेषामक्ताराणा- 
मकतारीरघूत्तम:” इस प्रकार आगमशास्त्रनिरूपित सर्वेज्बर श्रीरमजी का नहीं | झष:-मत्स्व- 
प्रभृतिक जरूचर जीव के मध्य में मैं मकर अर्थात्‌ ग्राह हूं। एवं स्त्रोतस अ्वद्दनशीक्ों 
के मध्य में जाहवी गेगा नदी हूँ भगवान्‌ के चरण से जायमान हैं तथा सगरपुत्र को 
एवं जीवमात्र के तारक होने से गंगा में श्रेष्ठल है [॥३१॥ 
हे अजुन ! सी का उत्पयमान चिंदचितु सकछ पदार्थों का आदि अन्त तथा मध्य 
छवस्‍त्‌, हत्पचि स्पिति बिनाठ्ठ का मूठ कारण में सर्वेस्तर समक्षकित्मान्‌ दी हूं । चौदद 
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अक्षराणामकारो5स्मि दन्दरः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो घाताई विश्वतोमुखः ॥३श॥ 

हमेव चतुदंशविद्यानां मध्येडध्यात्मविद्याजीवतदन्त्यामिवास्तविकरूपप्रतियादिका विद्या- 
हमेव अवदतां बादजल्पबितण्डादिभिः प्रबदर्ता वादो5हमेव । अक्षराणामश्षरसमास्ना- 
यस्थानां वर्णानां मध्येहमकारोंडस्मि सर्वेवर्णप्राथम्पात्‌ अकारों वें सर्वाधाऋ इति 
श्रुतेश्च | समासानां समूहः सामासिकस्तस्यमध्ये इन्दोई तस्योभयपदार्थप्राधान्येन 
प्राधान्यात्‌ । अक्षयः अवाहरूपेगाक्षयिषणु। कालो5हमेव । विद्यतोमुखः सर्वफलग्रदाता 
घाताहमेव । ॥३२॥ ।३३॥ 
प्रकार की जो विद्याएँ हैं उन विद्याओं के मध्य में अध्यात्मविद्या जोब तथा जीव के अन्तर्यामी 
का जो वास्तविक स्वरूप है ताह्श स्वरूप का प्रतिपादक विद्यारूप मैंही हूं | वाद-- 
जर्प वितण्डा के द्वारा बोलने वाढ्नों के मध्य में वाद मैं ही हू । 

तल्वबोध की इच्छा से गुरु शिष्य की जो कथा उसे वाद कहते हैं और उभय 
विजिगीष की कथा को जब्प कहते हैं एवं स्तर पक्ष स्थापना रहित परपक्ष का खण्डमात्र 
परक जो कथा है उसे वितण्डा कहते हैं। 

अक्षर समाम्नाय में रहनेवाले जो अकारादि हकारान्त वसमुदाय है उसमे मैं 
अकार है, क्योकि सभी वर्णों में अकार प्रधान है | श्रुति भी कहती है अकार ही सर्ववाणी 
स्वरूप है । इसमें कोई तो अकारात्मक वर्ण का विवते अन्य सभी को कहते हैं और क्रोई 
तत्परिणामात्मक मानते हैं | सर्वश्ञास्त्रसम्मतपक्ष भी यही परिणामवाद ही है | सनास के 
समूह में मैं ढ-द्व समास हूं | इन्द्र समास में उभयपदार्थ की प्रघानता रहने से इतर स्मा- 
सापेक्षया इन्द्र समास प्रधान कद्छाता है। यहाँ अभ्प्राय यह है कि 'शाज्ञः पुरुष: राज- 
पुरुष इस तत्पुरुष समासस्थक में पूवपद जो राज्पद है उसकी राजसम्क्घी में हक्षण 
करना पड़ता है क्योंकि समासोत्तर का में रबन्धित का बोषक कोई पद नहीं है नढ- 
नन्‍्तर राज सम्बन्धी को अभेद सम्बन्ध से पुरुष में अस्वय होने से राज सम्बन्ध से अभिन्‍न 
यह पुरुष है ऐसा शब्द बोध द्वोता है तो तत्पुरुष समास में पूवपद की छक्षणा की जाती है | 
और छक्षणा गौरव का कारण है | 

चित्रगुः चित्रमाव है जिसकी ऐसा जो व्यक्ति उसमें उत्तर पदार्थ कौ का मोस्कमी 
| छक्षणा होती है तो वहुआईि में उत्तरपदार्थ प्रधान होता है पूर्वपदार्थ मौज होता है इसी 
प्रकार अन्य समास में भी छक्षणा दोती है | इन्द्र समा में उम्यपदार्थ अधाव रत है जैसे 


छ्०्छ्‌ आध्यत॑त्तदीपयुतम्‌ [आ०१० 
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मृत्यु: स्ेहस्थाहमुद्मवश्च॒ भविष्यताम । 
दीतिः श्रीवक्च नारीणां स्टतिमंधा भतिः क्षमा ॥३९॥ 
बृहत्माम तथा सांग्रो गायत्री उन्दसामहम । 
मासानां मा्गशीषों <हम्तूनां कुसुमाकरः ॥१५॥ 

सर्वसंहलुणां मध्ये सबहरः प्राणादिदरणकर्ता सत्युरई भविष्यतासुत्पत्स्पमाना- 
नामुड्वोहहमेव नारीणां मध्ये कीर्त्यादयः सप्त मंद्धिभूतयों यत्सम्बन्धलेशेनाबपि 
जनः कृतकृत्यों भवतीत्यत उत्कृष्टलम । साझनां पावमान्यादीनारुसगवत्स्तावकस- 
क्तानास्मध्ये इहत्साम त्वामिद्धि हवामहे इत्यस्याम्चि गीयमारन बृहत्सामाहमेत । 
छन्दरसां गायब्युष्णिगनुष्टुबादीनां मध्ये चतुविशवत्यक्षरा गायत्री तन्नामके छन्दो5ह- 
सीता रामौ? श्रुति कहती है “सीतारामौ तन्मयावत्रपूज्यौ” अतः दोनों अमिन्‍नस्वरूप होने 
से दोनों ही प्रधान हैं तो छक्षणा नहीं करनी पड़ती है अतः छाथव द्वोता है | इसका विशेष 
विवरण मतकृत समास मयूख नामक ग्रन्थ में देखिये । अक्षय प्रवाह रूपेण विनश्ट नहीं 
दोनेवात्म मुझे कांछ समझे | विस्व तो मुख कर्मालुरूप सर्वे देनेवाले धाता मुझे 
ही समझो ॥३२॥ ॥३३॥ 

सर्विसृंदर्ता के मध्य में सर्वहरप्राणादि हरणकर्ता मुत्यु सुझे जानो । उत्पन्न होनेवाल़ो 
का उद्भव मैं हुं जर्थात्‌ भविष्यत्‌ आगामीकाछ में उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति रूप 
में ही हूं। ल्लियों के मध्य में कीर्पादिक सात मैं हूं | ये सात मेरी विभूतियाँ हैं जिनके 
सम्बन्ध लेशमात्र को भी ग्राप्त करके मनुष्य कृतकृत्य होजाता है अतः ये सात उत्कृष्ट गिने 
जाने हैं | तथा श्रीमें दाणी स्मृति में मेघा और प्रति में क्षमा थी मैं ही हूं । साम के 
भध्य 'में अर्थात्‌ भगवांत्‌ की स्तुतिकरने वाछे पवमानादिक सूक्तों में बहत्साम “लवामिद्नि- 
इवामहे” इन ऋचाओंसे गायन करने छायक बृुदहृत्साम में हूं । छन्दगायत्री उष्णिक्‌ अलुष्ठुप्‌ 
प्रभतिक छन्दों के मध्य में चौबीस अछ्षरवाढी पट्पदागायत्री अर्थात्‌ गायत्री नामक छन्द 
मैं ही हूं । मेष वृष से लेकर मीनानत गरइ मासों के मध्य में मार्गशीषंमास में छी हूं | 
क्सन्‍्तोदिक छ ऋतुओं के मध्य में कुछुमाकर कस ऋतु मै ही हूं । पुष्पफठ परो अ्वारादि का 
जो परिणाम है उसके कारण ये ऋतुएं उत्कृष्ट | यथपि “वैदानां शारदी माता पिता च॑ 
कुसुमाकर/” मैयों के किए माता के समान दशरदऋतु है और पिता के समान ह्वित नियोजन 
में वलन्‍्तऋतु है | इस आयुर्वेद के नियम से तो हैय का प्रोत्साहक अर्थात्‌ रोग का उत्पाद 
वक्त है तन यह उल्छ कैसे हुआ तथापि अनियमित जआह्रविह्ास्शीक भजुष्यों के किए 


रु 


हि अर 
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दत छलयतामस्मि तेजस्तेजसिनामहम्‌ । 
जयो5स्प्रि व्यवसायोअस्मि सत्त॑ सत्तववामहम्‌ ॥३६ 
वृष्णीनां वासुदेवोपस्मि पाष्डवानों पनज्ञयः। 
मुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुशना कविः॥१णा 
मेष द्वादशमासानाँ मार्मेश्नीपोंडहम । पहआतूनां मध्येडह॑ कुसुमाकरो दसन्ततुः 
गुष्पफलादीना परिणतिहेतुत्वादुत्कूषट: ॥३४॥३५॥ 


छलगयती मायया परवष्चन कुवेतां भतमक्षदेवनमह तेजसिना प्रकाशविशिष्टनां 
तेज छवाहमेवं जयिष्णूदी जयः ब्यवसायिन्री ब्यवसायों निश्रयोहम्‌ | सच्त्यवतं! सार्ति- 
कानी सच्तं प्रकाशज्ञानादिकमहम्‌ ॥३६॥ 


धृष्णीना दृष्िणवंद्यान मध्ये साक्षादह वासुदेवों वसुदेवनन्दनोउस्मि विभ्रति 
मध्ये पाठस्तूपासनाथेः पाण्डवाना धनज्जयस्त्वमेव में विभूतिः घुनीना मननश्चीलाना 
मध्येदह व्यासोउस्मि कवीना काव्यवतामहमुझना कवि! शुक्राक्रा्योंड्हमस्सि ॥३७॥ 
रोगोत्पादक होने पर भी नियमित आहार विहारादिशीक के किये हितत्रद ही है । अगएव 
चसनन्‍त में ग्रात:काछिक बास न्लिक वायु से वीज्रमण करनेवाले तितमोजी अभ्ति सेबन करने 
वारछों के छिये बसन्‍त का अधिक महात्व्य माना गया है ॥३०७॥ रण! 





छः करनेवाले अर्थात्‌ भाया के द्वाश परघंचन में रात्रि दिद्या ओतप्रोत जो व्यक्ति 
है उनके मध्य में दुत दुरोदर (जूआ) मैं ही हूं । तेजस्वी प्रकाश्ष विशिष्ट ध्शक्तियों के 
मध्य में तेजरूप में हीं हू । जीतने की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों में मैं जवस्वरूप हूं । 
व्यवसाथ निसचयत्रान्‌ू का ध्यवसाय निश्वबरूप में ही हूं । सत्वान सालिक ब्यक्ितियों का 
सत्व-प्रकाश एवं ज्ञानादिक मी में ही हैँ ॥३६॥ 


भृष्णी अर्थात्‌ बृष्णी कुछ में जो उत्पन्न हुए हैं उनके मध्य में साक्षत्‌ मैं वाघुदेग 
वसुदेवनन्दन हूं | विभूति के मध्य में जो अपना परिंगणन किया है बढ भक्तों की उपास्ता 
के ढिये है | पाँडकों के मध्य में जो आप घनेजब हैं बह मेरी ही विभूति है। मुति 
अर्थात्‌ मननशीछ व्यक्तियों के मध्य में में व्यास क्षष्ण हे पायन हूं | कत्रि अतिकान्त 
जये को देखने वार के मध्य में मैं उतना कवि सुब्ाचाय हू. ३७॥ 
ष्र्‌ 
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द्ण्हो दमयतामसि नीतिशस्मि जिंगीपताय । 
मौन चेवार्िमि गहयानां ज्ञान ज्ञानवतामहम ॥ २८) 
हर + . 
यच्चापि संवंभूतानों बोर्ज तंदहमजुन । 
ने तदश्ति विना यत्‌ स्थान्मया भूर्त चरााचरम ॥३२९॥ 
नान्तोउस्ति मम्र दिव्यानां विश्वृतीनां परंतप । 
हक 
एप तदेशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरो मया ॥४०। 
५ र । जि 
यद्रद्धिमुतिमतल. श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ ले मम तेजोंःशसंमवस ॥४१॥ 
दमयता दमनकतुणा दण्डोह जिगीषता नीतिस्सामायु पायात्मिकाब्दमरिमि 
शुल्दाना गोपनसस्थन्धिषु सौनमेद चास्मि | झ्ालव्तां परमपुरुपार्थविंपयकब्ञानवर्ता 
ब्वान मेवाहम ॥रे८)। 
है अ्ुन! सर्वभूतानामस्तितापादक यद्भीजं यद्वेतुतवाव स्थित तदहमेव यन्मया- 
त्मभूतेन विदा भृर्त स्पाचच्चराचरं नास्त्येबर ॥३९॥ 
है परन्तप ! मस दिव्यानां कल्याणगुणेनोत्कृष्टानां विभूतीनामन्तो नास्वि। 
हब विभृतेविस्तरों मयोदेशतः संक्षेपत्र एव प्रोक्तो विभूतीनामाननत्यात्‌ ॥॥४०॥। 
अथालुक्तप्रधानविभूतिसंग्रह्दथमभिधत्ते यबदिति । विभूतिमदूअतेश्वययुक्तं 
दमन करनेवाले अर्थात्‌ कुषय से चक्नेतरालें को सम्माग में व्यवस्थित करने कि इच्छा 
वाले जो हैं उतका दण्डविधान रूप में हु. जितने के ईच्छावाले जो हैं उनमें जपके कारण 
रूप सामदामादिकक्षण नीति में हूँ। गोपनीयत्रस्तु में मोपन का कारणरूप मौन मैं हूं। 
ज्ञानवान्‌ परमयुरुषार्थ विंषयक ज्ञानकान्‌ का ह्ञान छक्षण भी मैं ही हुं ॥३८॥ 
हैं अब्लुन ! सभी भूत का अस्तित्व सफदक जो बीज है. जिसे कारण बनाकर अच- 
स्थित है बढ़ बीजकरण में ही छु | समस्त चयचर में आत्मस्वरूप से अवस्थित मेरे विना 
कोई भी पदाय॑ हो ऐसा तो कोई भी पदार्थ नहीं है जो मेरी सत्ता के बिना हो ॥३९,॥ 
हें पम़्तप अजुन : मेरे दिव्य कल्पाण युण से उत्कृट्ट विधूतियों का अन्त अवसान 
नहीं है| यहा जो विभृतियों का विस्तार है वह तो मैने उपदेश से संक्षेप से ही कहा है 
क्योंकि मेरी विभूति तो अनन्द है, इसका अन्य नहीं है अक- तचत रूप से कथन नहीं दोता 
है ४०] 
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असल सकी नर लफितीफतअलप- घी कम सन लडमानना अपर ते पमटयन 


अथवा ऋहुनैतेन कि ज्ञानेन तवाजेन । 
विध्म्याहमिद कृहनमेकाँसेन स्वितों जगद शैश्सा 


इति श्रीमद्भगघदूसीतासूपतिफ्सु अद्यविद्ययां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसेवादे 
विभूतियोगो नाम ददब्रोउध्याव: ॥१०॥ 

भ्रीमद्भनधान्ययुक्तमूजित बलान्वितम्‌ । अत्र वा अब्दआर्थे प्रदृक्त' । यद यंत्र सच्चम ! 
से ग्राणि जातमित्यर्थः । तत्तदख्िर मम धर्वोश्वरस्थ तेजसोंशरस्तेजों हस्तेजोशः संभवों 
यस्य तब वेजोंशसभक्‍्स)। मज्मिययन सामथ्यों शक्रारकमित्यर्थ:। शव स्वमवगच्छ 
जानीहि ॥४१।॥ 

हे अजुन ? स्पूलसह्मविशृुस्युपसेग्रह्मश्रमपवेति । एतेसो कतविशृतिविषयकजानिन- 
बहुना तव कि फलम्‌ ? एतावत्वरि झ्ञानमात्रेणेव विशिष्ट फर्ले नास्ति क्रिम्तु इदमषि 
धोध्यम । इंदे चिद्चिन्मिश्र कृत्स्स जगत स्वीयेकाशेन स्वातिशवाकाग्स्या युतायुतांशिन 
विष्टभ्योदमवस्थित इत्येतदिव नि३वेयमिति भाव! ॥१२॥ ह 
इति श्रीक्रद्‌ रामानन्दाचायेभगवश्पादविरचिते श्रीमद्‌भगवद्रीताया: श्री दानन्द्साध्ये दृहामो 5 ध्याथ- ॥१ २ 

इसके वाद अनुक्त जो विभूति है जिसका कथन नहीं हुआ है उन विभूतियों के सम्रह 
के लिये कहते हैं “यद्‌ यदित्यादि! जो जो विभूतिभत्‌ है ऐंड्वर्यादियुक्त है । शमत्‌ धन 
चान्यादि से युक्त है जो अर्जित वक्ठ सम्पन्न है| यहाँ का रघ्द च ऋब्द के अरब में अयोग 
किया गया है जो जो सत्व है ग्राणीसभुद्याय हैं वे सभी के सभी सर्वे्वर मुझ परमेज्नर का 
जो तेजों अंश है उससे उत्पन्न हैं अर्थात्‌ करी जो तिममन शक्ति है उसके एक अंश मे 
उत्पन्न हैं ऐसा तुम समझो ||४ है॥ 

स्थूछ सूक्ष्म सभी विभूतियों के सेग्रह करने के छिये कहते हैं “अथवा” ईंते ; दे 
अर्जुन ! कपित विभूति विषयक बहुत विज्ञान से तुम्हें क्या फछे हैं अर्थात्‌ प्रयोजन है एत्पकद 
परिज्ञानमात्र से ही विशिष्टफक नही है किन्तु यह भी एसदर्तिश्कि एक और फुछ है । घद् सिंद- 
चिंदृ मिक्तित संपूणे जगत्‌ स्वकीय एक अंश से जो मे अतिक्यित झक्षित कूप्र हैं डस्तके एक 
आकार के अयुतायुत अंश से श्रहण करके मैं अवस्थित हूं, इसी कस्तु का आप निशचय को | 
यानी मेरे अशाशरूप से ही यह समस्त विज्वस्मवस्यित है ऐसा जकाम कर मेरे विदृति रूप 
में सभी का समादर करके स्वकाये सब्पादन में श्वित हो जाओ सेशरा। 

इति पश्चिमास्नाय श्रीरामानन्दाचाये पीठाधीख्वर 
सामीसमेशवगनन्दाचाय 
प्रणीत गीतानन्दमाष्य तत्वदीयें दबमोडच्याय: 
छ् फ्र 


श्रीसीताराताअर्या सभा 


कफ अवेकादशोध्प्यायः # 
छा अज्ञुन उवाच 
प्रदनुग्रहाय परम गुद्ममध्यात्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
ययोक्त॑ वचम्तेन मोहोःयं विगतो मम ॥१॥ 
पूरे सपरिकरमक्तियोगसुपदिदय सतेनाथ्यायेन भक्ति सिद्धये स्वात्मगुणयोगी 
विभृतयशचोपदिशस्तदन्ते विष्टभ्याहमिदमित्यनेन सर्वत्र स्वांशेन स्थितत्वाड़िशवरुपता 
उपि झ्यापितेमाश विश्वरूपर्ता साक्षात्कतुकामोंब्जुन उधाच-मदनुम्रद्ायेति चतुर्सि! 
इलोकेः । मदलुग्रहाय स्वसुखसाधन कर्मणि स्वतन्त्रोहमित्यज्ञानान्थतमसे सुश्मानस्य 
ममालुग्रहाथं परभमुस्कृष्ट गुर सर्वेदुःखर्ध्वसपूव कभमवदनु भवात्म कसुखजनकत्वाद 
गोष्यमध्यात्मसंज्षितमात्मपरमात्मस्वरूपविवेचक वचः 'अशोच्यानस्वशोचस्त्व' मित्या- 
दिरूप यक्तयोकर्त तेनाथ मम मीहो '5हमेव हन्ता ममेते बन्धव हन्यन्त' इत्या- 
दिरुपो विगतो दूरोत्सारितः ॥#१॥ 
गत अकरण में अंग सहित अक्तियोग का उपदेश करके दशम अध्याय से भक्ति 
की सिद्धि के छिए स्वकीय गुणयोग का तथा स्वकीय विभूतियों का उपदेश दिया तथा दशमें 
अध्याय के अन्त ““विश्म्याहमिदम!ः इससे सभी जगह स्वकीय अंश से अवस्थित होने के 
कारण अपनी विखिरूपता का भी प्रतिपांदन भगवानने किया । इस भगपक्‍त्सम्बन्धी किवरूपता 
को प्रस्यक्ष रूप से जानने के इच्छावाले अजुन बोलते हैं-/'मदमुग्रहाय” इत्यादि” चार रछोक 
| है मगवन्‌ | मैं अपने सुल दुःख का साघन छक्षण करममें स्वतन्त्र हू!” इत्याकारक 
अज्ञानरूप गाढ अन्षकार में छूब कर मोहसे व्याकुछित चित जो गे ह । उस कृपापात्न मुह 
पर अनुब्रह दया करने के छिए परम जति उत्कृष्ट गुद्य आध्यात्मिकांदि निखिक दुःख व्नाश- 
पूवेक परमेझ्नर का जो अनुभव तदात्मक सुख क्शिष के जनक होने से अतिसुमोग़्य अव्यात्म 
सेज्ित-आत्मा तथा परमात्मा का जो वाह्तविक स्वरूप है उस विक॒क्षण स्वरूप का विवेवन 
करने वाछा जो आपका वचन है “अशोच्यानन्तशोचस्वम्‌ अशोच्य भीष्मप्रमति के छिए तुम 
शोक करते हो इत्याकास्क क्चन जो आपमे कद्ढा है उस अम्रतोप्म बचन से मेरा मोह में 
इनको मास्ता हु मेरे ये क्धुत्रोन्‍्धर इस लड़ाई में मारे जायेंगे” इत्यादि रूप जो मोह उसे 
आपने दूर हटा दिया । गैले अन्धकाराइत जगत में प्रकाशक सूर्य के आने से अन्घकार नष्ठ 
की जता है उसी प्रकार मोह रूप गादास्वकार जो मेरे हृदय को व्याप्त किया था वध आपके 
फेब्द द्वार आायणान क्वान ते विनष्ठ हो गया ॥१॥॥ 
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भवाप्ययों हि थूतानां श्रुतौ विस्तस्शों मया । 
बत्तः कमलपत्राक्ष माहात्यमपि चाब्ययम ॥२॥ 
एबमेतचथात्य लमात्मान॑ परमेश्वर । 
द्ष्टुमिच्छामि ते रूपमेखवर पुरुषोत्तम ।३। 

है कमलपत्राक्ष ? कमलपत्रे इंब विशाल अक्षिणी यरय स हे पृण्डरीकनयन ! 
'अहं सर्वस्य प्रभवों सत्तः से प्रवर्ततेी! गी० इति त्वदादेशासुसारेणैव स्वत्त; प्रभ- 
पुरुषा देवा भूतानां भवाष्यया उदयबिलयों द्वि विस्तरशों मथा श्रुती, एबमव्ययं 
माहात्म्य॑ सर्वशरीरस्वेडप्यदोपभाक्त्व॑ सर्वाधारत्वेषपि दिव्यगुणव््वमित्यादिरूपमपि 
च श्रुतम्‌ [[२।। 

हे परमेदबर १ अनेन जगदीश्वरे भगवति अ्रद्धातिशयों दर्शित! । आत्मानं 
ख्स्वरूप॑ यथा त्वं सर्वेनियामक आत्थ कथयमि-एवमेतत्‌ तत्तथेवाइमह्लीकरोमि । 
खमेव सर्वकारणकारणः सन्‌ सर्वोन्तर्यामी सर्वशेष्ती स्वेज्ञः स्वेशक्तिरसि हे पुरुषो- 
त्तम ? ते तवैदबरं सर्वस्मामथ्यविशिष्ट रूप द्रष्छु मिच्छामि ॥३॥ 

है कमलपत्राध्ष ऋमछपत्र सहस्त दल के सदश विशाल स्निग्ध है तयव जिनके उनका 
नाम होता है कमछपत्राक्ष अर्थात्‌ हें पुण्डरीक नयन श्रीकृष्ण | मैं पृ ज़गत्‌ का प्रभव उत्पा- 
दक मुझ से ही संपूर्ण जड चेतनात्मक जगत ग्रवृत्त द्वोता है”! यद्द जो आप अचयेक्लोक़्यनायक का 
आदेश आज्ञा तदनुसार परमपुरुष सर्गेख्वर आपसे ही भूत समस्तग्राणियों के भवाष्यय उत्पाद 
विकय यानी उत्पत्ति स्थिति बिनाझ्ष को मैंने विस्तार पृरेक श्रवण किया । इसी प्रकार अन्यय 
अति विरछक्षण जो आपका महात्म्य है अर्थात्‌ आप झरीरी हैं तथापि सर्व दोषाभाक्‌ यानी सर्वदोष 
रहिंत हैं तथा सभी के थाधार होते हुए भी दिव्य विछक्षण नित्यनिस्चिक अतिशय अनन्त 
कर्याण गुणवल्व छक्षणादिर्प माहत्म्य को भी मैने सुना |२॥ 

हे परमेख़र ! इस संबोचन के देने से जगदीखर-कऔकाक्य नायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
अजुन ने श्रद्धाविषय विछक्षण मक्ति अर्थात्‌ अनन्या प्रशामक्ति का भगवान में प्रदशन किया | 
सवकीय आत्मा का स्वरूप को जिस प्रकार से सर्वनियाम्क आप कइते हैं वह वस्तुतः ऐंसा 
ही है इस वात को मैं स्वीकार करता हूँ । आप ही स्वपदार्थ के कारण प्रकृति कम प्रमति 
का भी कारण हो करके सभी के अन्तर्यामी सवजड चेतन के श्लेषी अंगीसवंज् स्वेपदार्ष 
विषयक ज्ञानवान सर्वशोकोत्तरशारी किछिक्षण शक्तिमान्‌ हैं| हैं पुरुषोत्तम | आपका जी ऐंड्वर्य 
सर्वेस्ममच्ये विशिष्ट वह रूप है उसे आपका - बे देलना चोदञ हू. (६३३ 
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मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्मिति प्रभो। 


योगेश्र ततो में ले दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥»॥ 
६. श्रीमगवानुवाब ४ 
पत्य में पाये ख्पाणि शतशो5्य सहखशः। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥ 

है प्रमो ! सर्वेश्धर १ तदपरिमिताश्रयेशालि खवद्रप मया द्रष्दु शक्यम्रिति 
यदि स्व मन्यसे चेतततो है योगेश्वर दिव्यकल्याणणुणनिध्े ! में मद्ममजुरक्ताय रव॑ 
समात्मान सर्वाधियनिधानमज्ययमविनाशिन स्वरूप दशेय ॥४॥ 

एवं भगवतोडदश्ुतविद्वरूपदशने थ्रद्धातिशयाज्जातकुतूहलेनाजुनेन प्राधितः 
श्रीभगवानुवा चेत्याद संजय: | किमित्यजुवदति पर्येति चतुर्भिः । है पाथ ! में मम 
ब्त शोथ सहस्रशों नानाबिधानि विविधप्रकाराणि नानावर्णों कृतीनि नीलपीतरकत 
इंवेतवर्णानि तथा परव्यूहविभवादि स्वरूपाकारभेदेनानेकाकृतियुक्तानि दिव्यानि 
अप्राकृतानि स्वेच्छवाविर्भावितानि रूपाणि 'रूपं रूप पतिरूपी वभूव! इत्यादि 
श्रुतिसस्भतानि पहयावद्लोकय ॥॥५॥ 

हे प्रभो सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी श्रीकृण ! वह सवे विछक्षण अपरिमित सर्वाइ्चर्ययुक्त 
आपका रूय मुझ्न अर्जुन से देखने के योग्य है। ऐसा यदि आप मानते हों तो हे योगेस्वर 
दिव्य अनन्त कल्याणगुण के निधान भगवान्‌! शरणागत अनुरक्त आपका जो शिष्य मैं अजुन 
हूं उस प्रियसम शिष्यको स्वकीय जो सर्व आश्चर्य का निघान अब्यय अविनाशी स्वरुप है उसे 
क्‍्तावें | आपका जो मवदुक्त विछक्षण स्वरूप है उसका मैं दरशन करना चाहता हूं | दशन 
योड़ण कद ध्वदीय रूप बताने की कृपा करें ॥9॥ 

इस प्रकार मगवस्सम्बन्धी विस्वरूप दर्शनमें जो श्रद्धातिशय यानी श्रद्धा की अधिकताके 
कारण सपुत्पन्त है कुलुडक जिसे ऐसे अर्जुनसे ग्रार्थित श्रीभगवान्‌ सर्वे इबर धृतछीछाविग्रद् श्रीकृष्ण 
बोकते हैं, यह सेजय घृतराष्ट्र से कहते हैं | भगवान्‌ अज्जुन क्या बोले उसका अनुवाद 
चार इछोकों से करते हैँ । हे पाये से कुल्तीपुत्र ? मेरा सेकड़ों हजारों अनेक प्रकार के नील 
पीतादिवर्श विशिष्ट तथा परूयूद विभव अन्तर्वामी अर्चाबतार रूप से अनेक प्रकारक आकारक 
आकृति से युक्ष तथा दिव्य अप्राकृतिक स्वेच्छ से निर्मित अनेक प्रकार रूप को जो कि रूप 
रूप के प्रति अनेक रूप होते हैं | एवम्‌ अग्निमूर्धा चक्षुप चन्द्रसूर्यो” जिस मह्दापुरुष को 
 अरिन मस्तक है चन्द्रस॒यनेत्र हैं दिशा द्वी श्रोत्र है वेद जिसका वचन है वायु प्राण है प्रुणिवी 
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पर्यादित्यान्‌ क्सूचू र्ानखिनों मस्तस्तथा । 
बहन्यरृष्पूवाणि पश्याश्र्याणि भारत ॥ढ॥ 
हैकस्थ॑ जगत्‌ कृत्स्नं पर्याय सचराचर्म । 
गुटाकेश यच्चान्यद्‌ इष्टुमिच्छसि ॥» 
न॒तुमां शक्‍्यसे दृष्टुमनेनेव खचक्षुपा । 
दिव्यं ददामि ते चब्लुः पश्य में योगमैखवस्थ ॥<॥ 

हे भारत ! मस्येकओोव द्वादशादित्यान्‌ अष्टो वस्चन्‌ एकादश्रुद्रान तथा एको- 
नपड्चाशन्मरुतः पहय | अदृष्ट पूर्वाण्यश्रुतपर्वाणि च बहुन्याश्र्याणि पहय ॥६॥ 

भो गुडाकेश १ ममेह देहे तत्राप्येकस्मिन्रपि भागे सचराचरं क्ृर्त्स्न जगदव- 
स्थितम्पद्य यदप्यन्यस्त्वं द्रष्टुमिच्छसि तदपि तछौव पद्ुय ॥७। 

मन्यसे यदि तच्छक्य मयाद्रष्ट्रमिति यदुक्त तस्थोत्त रमाह नेति । अनेनैय 
स्वचल्लुपा प्राकृतपदार्थप्रहणसमर्थेन चरमचक्षुपा मामप्राकृतादूआुतरूपविश्वि्ट दृष्डु न तु 
पैर है यह परमपुरुष सभी भूतों के अन्तगत्मा हैं! इत्यादि अनेक श्रुति स्थृति से समर्थित 
मेरे स्वरूप को आप देखने के योग्य हैं, देखिये ||०॥॥ 

है भारत भरत वश समुद्भव ? मुझ्न एक ही परमेश्वर में द्वादश आदित्य को आद बहुगम 
को एकादश रुद्र को, दो अख़िन को एक्म्‌ उनचास प्रकार के जो मरुद्ण हैं उन सभ्ों को 
देखो | जिन वस्तुओं को आपने पहले कमी नहीं देखा है और मेरे कथन के पूर्व में आपने 
कहीं भी किसी से नहीं सुना है ऐसे अनेक आइचर्य रूप को सावध[न हो करके देखो ॥६॥| 

है गुडाकेश ? गुडा का नाम है निद्रा करा उस निद्राके आप ईन्न जीतनेवाल्े हैं। 
एतावता अजजुन के आरुस्यादि रहित होने से दर्शन योग्यता खूचित होदी है। सुझ परमेम्कर 
के इस देह में जो कि आपके आगे विवनान है उसी में उस देह के एक मांग में ही सच 
राचर जडचेतनात्मक संपूर्ण जगत्‌ को अवस्थित व्थिमान को देखो और जो थी अन्य वस्तु 
को देखने की इच्छा हो उन वस्तुओं को भी इस देहैकनाय में अवस्थित देखे ॥॥७॥। 

भवदीय जो ऐस्वयस्वरूप है उसे में देखने के छयक हूं ऐमा यदि आप झमझे तो 
मुझे “उस विश्वरूप का दर्शन कराये यह को अजुन का अश्व था उसके उत्तर .में भाधात्‌ 
कहते हैं “न तु मामित्यादि” है »जुन £ यह जो तुम्हारा चक्षु है जो कि प्राकृतिक रूपादि 
मान बाह्य वस्तु के ग्रहण करने में मर््थ है उस चर्मचह्ु से अक्राकृत अलोकिक पदार्येको 
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एवमुक्वा ततो राजन्‌ महायोगेशरो हरिः। 
दरशयामास पार्थाय परम रुपमेश्वरम ॥%॥ 
अनेकपक्त्रनयनमनेकाद झुतदरीनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोयतायुधम्‌ ॥१०॥ 

झक््यसे ! अतस्ते तुभ्य दिव्यमग्राकृर्त चक्ुमहत्यपि तेजसि सुप्रसन्‍्त निर्निमेष॑ नयन 
ददामि तेन चक्लुपा मे ऐश्वर विद्वरूपयो्ग पदुय ।॥॥८।। 

दिव्यचल्षु! प्रदानानन्तरं भगवता कि विहितमितिश्ृवत राष्ट्राकांक्षायां सझ्य 
उवाच एवमिति षड्मिः । है राजन्‌। ततो महायोगेश्वरों महतां दिव्यकल्याणगुणानां 
यो योगस्सामस्तय तब्रेशवरः समर्थों हरिदुर्भेघसां विनाशक! परमपुरुष एवमुक्तग्रका- 
रेफोक्त्वा पार्थाय पृथातनयाय भक्तायपरप्रयुत्कृष्मेश्वरं इवेतर सर्वेविलक्षणं रूप दश- 
यामांस !॥९॥। 

तदेवैश्वरं रूप विक्विनष्टि अनेकानि वक्‍्त्राणि नयनानि यस्मिस्तद्‌ू अनेकादू 
भूतानां दर्शने यस्मिस्तद्‌ अनेकानिदिव्यान्याभरणानि भूषणानि यस्मिस्तद्‌ दिव्या- 
यादी अदमुत रूप विशिष्ट मदीय स्वरूप को देखने में समर्थ नहीं सकते हो | इस छिये 
तुम्ई दिव्य अग्राकृतक चक्ठु जो महान्‌ तेज में भी खुशी से निमेष उनमेष रहित होकर वस्तु 
को देख सके ऐसी दिव्य इष्टि को देता हूं। उस विछक्षण छोकातीत चक्लु के द्वारा इलर 
सम्बन्धी जो विद्वरूप योग है उसे निर्विष्तता से देख सकोगे ॥८॥ 

अजुन को दिव्यचक्षु प्रदान किया | उसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने क्या किया ध्ृत्राष्ट्र 
की इस आकांक्षा के बाद संजय कहते हैं “एकमुक्ता/ इत्यादि चार इछोकों से | संजय 
पतराद्र से कहते हैं हे राजन ! इसके बाद महायोगेखर बहाबडा जो दिव्य कश्याणगुण ताइश 
कल्याणयशुर्णों का जो योग संपूर्णतां उसमें और समर्थ जो दवरि दुर्बुद्धिक व्यक्ति के विनाश 
करने बाले परमपुरुष परमात्मा उन्होंने एवम्‌ इस प्रकार कह करके पार्थ प्रथातवय परममकत 
के लिए परम उत्कृष्ट ईश्वर सम्बन्धी स्वेतर स्वेविकक्षण जो रूप-विश्वरूप है ताहश विश्वरूप 
को ब्तछाया अर्थात्‌ दिखा दिया ॥॥९॥ 

पूर्व कवषित एंश्वर विधरूप का क्लिेषण करते हैं “अनेक” इत्यादि दो शोकों से 
जिसमें अनेक मुझ दवा अनेक नयन नेत्र हैं तथा जिस में अनेक अद्भूत्‌ आइचर्यकारी पदार्थ 
कूद दर्शन है करबा जिसमें जनक प्रकारक दिव्य जाकरण अर्थात्‌ भूकषग है एताधइस अपना 
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दिव्यपात्याखधर॑ दिव्यगखाबुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्वयमयं देवमनन्ते विश्वनों मुबर ॥१२॥ 
दिवि सूर्यमहख्स्प भवेद्यापदुलिता 
यदि भास्सहशी सा स्थाड्रासस्तस्थ महात्मनः ॥१५॥ 
ज्यनेकान्युध्तान्यायुधानि यस्सित्तद्‌ दिव्यमास्याम्वर गन्धामुलेपनथुक्त सवौधय्यमर्ज 
देव दिव्यकान्तिधरमनन्त देशकालपरिच्छेदशन्य॑ विद्वतो मुझे मुखप्रदेशे मबतों 
मुख्य ॥१०।११॥ 
देवशब्देन दिव्यकान्तिविशिष्टतोक्ता तामेत्र निर्वेक्तित दिस्थाकाओे सुयसहब्वस्पे- 
कद्ेवोदितस्य युगपद्त्थिता बदि भा प्रभा भवेत्तदा तस्य महात्मनों दिद्यमइुछति 
ग्रहपतो दिव्य भासः सहशी सा झ्थात्‌ एरन्तवेनन्न कदाचिदति सम्भत्यतों नि 
यप्तारन्तकान्तियुक्त तद्गरपमास्येदिति भावः ।१२। 
स्वरूप बतव्थया | एवम्‌ जिसमें अनेक प्रकारक उच्चतर उ्लया हुआ है आयुय शल जिस 
तथा दिव्य कोकोत्तर मालादि वस्त्र दिव्यम्रयानुलेपन से युक्त सतत प्रकार से आरचये मम देव: 
दिव्य कान्ति को घारण करनेत्राके अनन्त देशकारक के परिच्छेद से रहित विितोमुस अबातू 
सर्ग दिल्ला में मुख से विशिष्ट एताइश सर्वाइ्चय ननक विश्वरूत का प्रदशन किझ |१०८ ११५ 
इससे अचव्यवहित पृ इकोक में देव ऋब्द से दिव्यकान्ति विजिष्टल को बंतखात्रा ह 
उसी विश्विष्ठता का निवेचत करते हैं “दिवीत्यादिं! दितर अर्थात्‌ आकाञ् में एक ही समय 
में उदित उदय को प्राप्त किया हुआ हजारों सूर्य से एक काठ में उनपक्त बद्ि भा-प्रभा हो 
तो उस महात्मा दिव्य मंगल विम्रद्द शरीर वाले का आकाश में दिव्य आभास के सात 
प्रभा होती परन्तु ऐसा अर्थात्‌ आकाश में एक काल में हजार सूरज की अभा तो ऋद़ायि 
नहीं होती है । इस किए उपमा रहित्त अनंत कात्तियुक्त भगवान्‌ का सह विश्वस्दप 
था| नैसे आकाश का कोई सदश् नहीं है जिसकी उपसा आकाम हें दी जाव बषा श 
सांगर का सब्स पदार्थान्तर नहीं है जिससे कि समुद्र में उपमभा दी जाय तहत प्रकंत में नै 
भगवान्‌ के विराट्रूप के सड़श कोई नहीं है जिसकी उपमा दी जाती इसलिए आष्ककार नें 
कहा “निरुप॑तदासीद्‌” इति । “गन गगनाकार सागर: सहारे पा । समरावष्भयो राम 
राकायोरिब | गगन गगन के समान है समुद्र समुद्र के सवान है तथा श्रोराम रकम का जो 
युद्ध हुआ वह भी श्रीराम सब के समान ही है | यहाँ जेमे अनन्वबाककऋर दे तड़त अह् 


में मी अनन्यय को द्वी साझना चाहिये हैश। 
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तद्।कर थे जगत्‌ कृत प्रविमक्तमनेकथा ) 
अपश्यद देववेदस्य शरगैरे पाण्डव्लदा (१३॥ 
ततः संविम्भयाविशे हृष्रीमा पनज्नयः | 
प्रण््य शिर्मा देव कृताझलिस्मापत ॥१श॥ 
अजुन उबाच 
एश्यामि देवास्लवदेवदेहे-सर्वीस्तथा मूतविशेष संघान । 
बद्माणमीशं कप्रलासनस्थप्र्षश्वमर्वानुरगांस्वि दिव्यान ।१५ 

तंत्र देवदेवस्य सर्वेदेवेश्रस्थ दिव्ये विरादेह एक्स्थ एकत्र स्थितमनेकथों 
प्रविभक्त सुरासुरनरतियक्स्थावरादिरुष तथा चतुदंशअवनर्सस्थान चराचर कृर्त्स्स 
जगत्‌ तदा पाण्डबो देवदेवदयाप्तदिव्यदष्टिर्जुनोडपद्यद दृ्टबान ॥१३॥ 

तती भगवतो विराइरूपदशनानन्तरं विस्मयाविष्टों विस्मयेनास्थदृश्युतदशन- 
जनितालौकिकमनअमत्कारेण विश्विष्टो दृष्टरोमा अफुल्लरोमराजि्नअ्यो5जुनों देई 
दिव्यगुणधघामान॑ विद्मूर्ति शिरसा प्रणश्य मूध्ना वन्दर्न विधाय कृताञ्जलिहेंदयाग्रे 
सम्पुटितोमयहरतो 5ध्माषत ॥१9॥ 

अज्ञुन उवाच । हैं देव १ तब देहे सर्वानेव स्वर्गस्थान्‌ देवाद पहयामि 

पहले भ्णवान्‌ ने अजुन से कहा था कि मेरे देह के एक भाग में ही स्पूणे जगत्‌ 
देखी | तो जिस प्रकार भगकन्‌ ने कहा था उसी प्रकार मभी चीज को अ्जुन ने देखा 
उसी बात को कहने हैं. “तत्रीक्स्थमित्यादि!! उस समय देवाचिदेव सर्व देवेश्वर के दिव्य 
विराट देह में एंकर जगह में अवस्थित अनेक प्रकार से प्रविभक्त देव असुर मनुष्य तिर्थक्‌ 
तथा स्थाकादि रूप एवं चनुर्दश भुकन में व्यवस्थित जड़ जंगम संपूण जगत्‌ को उस समय 
अदुन ने देवाचिदेव की दया से श्राप्त दिव्य इृष्टिक हो करके पूर्वक्यित विस्मयजनक 
विशरूप को देखा ।१३॥| 

उसके बाद सावान के विराट रूप के दीन करनेके बाद विस्मथ से युक्त हो करके 
अर्थात्‌ अति अद्भुत रूप के दश्ेन से जायमान जो अलौकिक मन को चमत्कार उस से 
शिक्षित हो कर के इछरोम अर्थात्‌ प्रकूल्छित है रोमावकी जिवक्की ऐसा अर्जुन दिव्य गुण के 
लिछानू विज्वमूर्ति को मस्तक से प्रणाम करके कृता अजछि अर्थात्‌ हृदय के आमे में संपुटित 
जम आफ हो कर के बोछत हुए खुजमन दो करके मस्तक को अव्रनत करके दोनों 
हैशब आड कन्के बछे (:१97) 
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अनेकवाहदसक्त्रनेत्रे पश्यामिलां सबेतोल्‍नम्तरुपस । 
नास्ते न मध्य ने पुनस्तवादिफ्यामि विश्वेज्मर विश्व्प ॥९६॥ 
किरीटिनं गदिन चक्रिण्वतेजोगशि स्वेतो दीपिम्रन्तम | 
पश्यामि खां दुर्निरीक्ष्य समनन्‍्तादीप्ानलाकेयतिमप्रमेयम ॥१७॥ 
तथा सवान्‌ भूतलस्थानां भूतविशेर्णा संघान्‌ पहयामि । सवान्पीअ्मरीज्यादीनन्त- 
रिक्षचारिणो दिवयान्‌ शेष्रासुकयादीब्ोरगान्‌ पहयाप्रि तथा बल्यागश्वतुपु्स ऊमलासने 
ब्रक्मणि स्थितमीश रुद्रझूव । तद॒कक्‍्त पाते- विष्णु ममाश्रितों बत्या बरह्मणोडड्ुगतों 
हर! । हरस्थाह्विशेषेषु देवाः सटोंडपि संस्थिता! || पहियामीस्यन्वयः ॥१५॥ 
अनेकबाहूद रवक्त्रनेत्रमनेकशब्दो उत्रानन्तवाची । ल्‍वां जगन्नियन्तारमनन्तरूप 
सर्वतः पद्ययामि । पुनः हे विहवेदबर १ विद्यरूप ! तवादि मध्यम्रल्तश्ञ न पहयामि 
॥१६॥ 
किरीटिन शिरसि धियमाणभूषणविशेषवन्त गदिन चक्रिगज्च चक्रगदाधारिण 
भगवान ने जेसा कहा था ताध्श ही विछक्षण रूप को देख करके भावान्‌ से अजुन 
निवेदन करते है “पश्यामीत्यादि, हे देव श्रीकृष्ण ! आपके झरीर में सभी स्वर्ग में खनेताओ 
देवो को देख रहा हूँ | पृथिवी पर अवस्थित समी मूत उिश्षेष मनुष्य प्रभृति को देख रहा 
हूं, तथा मरीचि क्रतु प्रद्ति सभी ऋषियों को आपके देदावयत्र में देखता हूँ, तथा सभी शेष 
चाछुकी तक्षक प्रभृति सर्पों को एवं दिव्य आकाश में सेचरण करनेवाक्रे पक्षी समुदाय को देखे 
रहा हूं एवं चतुमुंख ब्रह्माजी को देख रहा हूं, एवं कमकासन बह्माजी के अंक में स्थित रुद्र 
शैंकरजी को भी अवस्थित देख रहा हूं अथवा गैकुण्ठ नायक जो विष्णु झगवाल्‌ हैं उदेँ 
भी देख रहा हूँ। पद्मपुराणमें मी ऐसा कहा है “नैकुएदाविपति अ्रीविष्णु मगकन्‌ के आशरिल 
ब्रह्मजी हैं और ब्रह्माजीं के अंक (क्रोड में आश्रित मड़देव है और महादेव के अंग विशेष 
में सभी देवाण विराजमान हैं इसढिये सर्मेश्त्र मगवान्‌ कारणऊे भी कारण हैं ॥(७५॥ 
अनेक बाहुदर वक्त्रनेत्रम!” यहां अनेक शब्द अनन्त दब्द का जो अर्य हैं उसे कड़नेकाके 
हैं अर्थात्‌ अनन्तवाहु अनन्तवक्त्र अनतनेत्रत्रिशिष्ट भवदीय रूप को देखता ढूँ। जमत क 
नियन्त्रण करनेवाले आपके अनन्त रूप को देखता हूं | पुतः हे किलेशर क्रिक के अधिकति हैं 
विख़रूप अनेकरूप वाले देव | आपके आदि मध्य तथा अन्त को तो नहीं देखग हैँ. ॥75॥ 
किरीटी यानी मस्तक के ऊपर घारण करने के, योग्व जो ओभूषण विशेष उस किींद 
को घारण करनेवाढे अर्थात्‌ मुकुट वाढे तथा गदावाले चक्रतल्रे आपको देख करके तथा वे 
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खममर परम वेदितव्येवमस्य विख्वस्य पर निधानस । 
त्मव्ययः शाखतधमगोशसनात नस्ल पुरुषो मतो में |१८। 

बदयार्मीत्वनेनेदान्बयः । तेजोरगर्शि दिव्यतेजर्सा निधा्॑ “यस्य भासा सर्वर 
विभाति' इति श्रुतेः । पुश्र दीप्ानलारकदुतिमत एवं समन्तादू दुर्निरीक्षयं परिच्छिन्ल- 
लब्यावृत्तये पप्रमेषसितिविदेषजम्‌ || १ ७ 

स्व परस वेडितव्यमश्रं मृण्डकादियु हर विद्ये वेदितवये! मु १।१।३ इत्या- 
भय अथ परा यया तदक्षरमविगम्यते! सु १(१।७ इत्यक्षरवेदनमुक्त तहोंदनविषय- 
स्वमेव ! अस्य विद्वस्य पर तिधीयनेडस्मिन्निति निधानधाधारस्त्व मेत्र त्वमव्ययों- 
उविनाशी शाइवतधर्म्य गोप्ा त्व॑ सनातनः पुझुपों में मतो ज्ञातः । अ्धेव मया 
दंध्टिगोचरीकृत इत्यथेः ॥(८ ४8 


के राशि समूँद्र रूप उसके निधान स्थान, अत एवं श्रति कहती है “ज़िसे सूर्य चन्द्रमा 
प्रकाशित नहीं कर सकते हैं ये जिद्युत्‌ भी जिसके प्रकाशन करने में असमर्थ हैं यह जो भौम 
अम्ति की तो कथा ही क्या? उस प्रकाश के निघान जो परमपुरुष है उसके भासित द्वोने पर 
ही ये छोग सूर्यादिक प्रकाशित होते है और परम पुरुष के प्रकाश से यह्द संपूर्ण जगत्‌ 
भासित होता है | पुनरपि दीह जोअम्नि और सूर्य को प्रकाश का ताहश प्रकाशशीछ है 
परम कय अत एवं दुर्निरीक्षय हैं यदा सूयप्रकाश का साहइश्य दिया है वह “*इषुस्वि सविताघावति” 
बाणके ममान सूर्य चढते हैं ण्तत्ततय समझना चार्बियें | अंत एवं सबंतः दुर्निरीक्ष् हैं दूख 
से देखने के योग्य तथा अप्रमेय प्रमा के विषय नहीं है यह क्शिषण परमेश्वर में परिच्छिन्नत्त 
का निराकरण करने के किए हैं ॥ अर्थात्‌ सॉस्कर भगज़न्‌ देशकालदि से फरिच्छिनत 
नहीं हैं |#७ | 

आप हो परम वेदिक्य हैं अथात्‌ वेदनीय ज्ञातव्य वस्तु में सर्वतः उत्कृष्ट जाप हीं 
है । अक्षर हैं “हू क्िथि!' दो विधा जानने के योग्य हैं यहां से छे करके “अथ प्रा” इत्यन्त 
घुष्ईक में अक्षर का बेदन कहा गया है तादश फ्रा विदा से ज्ञातव्य जो अक्षर ब्रह्म हैं 
अह आय॑ ही हैं | इस संपूर्ण वध ह्रमत्‌ का पदार्थ रख जाय जिसमें उसे कहते हैं 
लिध्चन अर्थात्‌ आचार नंद आप ही है भाप अव्यय अविनाशी हैं साइवन जो घर्म उसके 
गो स्खण कलनेंकले आय ही है आप सनातन पुरुष हैं इसे मैने जाना अर्थात्‌ आज ही 
है3 आप को इछ्ि मोचर किये आपके स्वरूप को इसके पूर्वोमं कमी भी नहीं 
औआदा था ॥६८ 
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अनादिभध्यान्तमनन्तवयिमनन्तवाह शशिमूयनेत्रम॒ | 
पश्यामि ता दीपहताशवक्जंखतेजसा विश्वमिदं तपन्तम ॥९९॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त लयैकेन दिशश्र मर्वाः । 
दष्ट वादभुतं रूपमुग्रे तवेदंलोकत्रय प्रव्यथित महात्मत्‌ ॥२०॥ 
अनादिमध्यान्तं तव देहमहमादिमध्यान्तरहित पदुयामि अनन्तवीय निरतिश्न- 
यपराक्रमशालिनमनन्तंबाह शशिस्यनेत्न॑ दीपहुताशवर्त्र 'दीप्तानलाकंबुतिमि/त्यत् 
तु युतेदीप्ता नलार्कद्य॒तिसाइइयमुक्तमत्र पुनः सर्वोपसंहारकतरृतासामथ्य दीशहुता- 
शशब्दस्वासस्थादुच्यत इति न पौनरुकत्यम | इदमखि्ं विहव॑ खतेजसा प्रकाशस्त॑ 
त्वां पद्यामि ।'१९॥ 
द्यावापधिव्योद्युलो कशूलों कयोरिदमन्तरमवकाशो यत्रा खिल जगद्गाजते ल्वयेकेन 
हि व्याप्तम | एवं सर्वा दिशश्र व्याप्ताः | हे महात्मन्‌ ! विद्वान्मन्‌ १ तवेदमदशुत- 
है भगवत्‌ ! आपके जो दिव्य ठेढ है उसको अनादि मध्यान्त यानी आदिमष्य अन्त 
रहित मैं देव्व रहा हूं और अनन्त वीर्य निरनिशय पराक्रम से विशिष्ट देख रहा हू. एक्मतन्त 
बाहुसे युक्त एवं चन्द्रमा तथा सू्नेत्ररूप से आपके दे में भपमित होते हैं ऐसा मैं देख रहा 
हूं और आपका ज्ञो मुख है वह अतिशयेन प्रद्ी8जों हुताझन बह उसके समान तेजस्वीतारूप 
से भास रहा है । पहले “दीप्तानलार्कब्ुतिम” कहा यहाँ बुति तेज में प्रदीक्त अवछ और मूरय 
के साइश्य को बतछायों गया है और “दीप्त हुताशवक्‍्त्रम” इससे स्व पदाथ के उपसंददार 
विनाञकर्ता सामथ्य को बतछाया गया है दीप्त हुलाशन झब्द के स्वारस्थ से अत रख मंगवदू 
बचन में पुनरूक्ति दोष होता यद् जो किसी का आशक्षेप था चह भी परास्त हो जाता है और 
यह जो जड़ चेतन रूपसे परिदृश्यमान संपूण जगत है उस को आप स्वकीय प्रकाश के तेज 
से भासित प्रकाशमान- करते हुए आपको देखता है ।१९। 
सभी को महददाइचर्य देनेत्राछा एन्रिंग शिवरखप भगवान्‌ के रूप को देखकर अयन्‍्त 
भयसे डरे हुए अज्जलुत स्व॒कीय मय भाव को अमिव्यक्त करते हुए बोर हैं- * थ * यूव”ित्यों 
स्थादि! है भक्त जनम्नथ विद्ाहकदेव ! बाव| पृथिवी बुलोक तथा भूकोक का जो अन्तर 
अबकाश स्थान जिस अवकाश स्थान में सपूण चराचरात्मक्र सुखरूप में सन्तिविष्ठ है उन सबक 
आपने अपने विराट झरीर से व्याप्त कर छिया है एवं आर्ची प्रतीची प्रति जे। डिझाएं हैं 
उन्हें, अपने अपने देंह से व्याप्त का लिया हैं ! हे महात्मन्‌ अर्थाद डरे खिइवरूप < आपका 
बद सत्र आपवय देनेवाछा तथा प्रचण्ड तेज से विशिष्ट मददीय स्वरूप को दर करके जेफ्सय 
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मुग्रज्चा तिप्रचण्डतेओविशिर्ट रूपछझच दृष्टा लोकत्रय॑ प्रव्यथित हछौछो क्यग्रोणिनः 
प्रकर्पे " भयजन्यव्यथां प्राप्तस्तः | अन्र से शकतेः परेशस्थ दौज्ञानिकमेव लोकबर्य 
भयकरम्पादियुक्तमजु नेन इृष्ठम्‌ । तदषि च दिव्यचक्षुपी माहात्म्यादेकेनेवाजुनेन 
साक्षात्‌ कृतप् । नान्येनान्यथा दिव्यचल्ु! प्रदानस्य वेफल्यसेव्र स्थादिति तल 
॥२०॥) 
तीर्ों छोक प्रव्यथित हो गये हैं अर्थात्‌ छोकत्रय में रहने वाले सभी प्राणीसमुदाय भयजनित 
व्यथा को प्राप्त कर गये हैं । यहाँ सर्व शक्तिमान्‌ जो परेश परमात्मा है उनका वैज्ञानिक 
विज्ञान मात्र से निर्मित तीनो छोक मय कंपादि से युक्त हुये की अज्जुन ने ठेखा। वह भी 
दिंव्य चक्षु के प्रभाव से अकेले अजुन ने साक्षात्कार किया । दूसरे व्यक्तियों ने छस दिल्य 
शरीर का साक्षात्कार नहीं किया । अगर सारी दुनिया उस दिव्य शरीर को देख लेती तब 
तो भगवान्‌ ने उस दिव्य शरीर को देखने के किए अज्ञुन को जो दिव्य चक्षु प्रदान किया 
वह निरपेक द्वो जायगा अर्थात्‌ दिव्य चक्षु के बिना द्वी दुनिया को बिश्वरूप का प्रत्यक्ष हुआ 
तो उसी प्रकार से अर्जुन को भी हो ही जाता तब भगवान्‌ ने जो दिव्यरूप देखने के छिए 
दिव्य नेत्र प्रदान किया वह सर्वथा निरधक हो जाता | 

इस प्रसंग में कितने ही छोग “छोकत्रयं प्रव्यथित! के विषय में शंका किया करते हैं 
कि दीन के समय में तो छोकत्रय उपस्थित नहीं था न वा अर्जुनेतर को दिव्य दृष्टि मिली 
थी जो पूर्वोक्त गैसे विकक्षण स्वरूप को देखकर सभी भय भीत हुये यद्द कथन केसे संगत 
हो सकता है | इसमें संमाघानयों समझे कि मगवान्‌ मायांत्री हैं उनकी माया में अघटना घटित 
करने की अनन्त शक्ति है अतः उसके द्वारा प्रदर्शित ताद्शद्श्य को लेकर वैसा कथन है। 
यदि कहें कि उक्तसमाघानानुसार तो अर्जुन को अ्रमज्ञान हुआ ? यह कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि अधस्तिघटनाघटी इस माया श्रयसे निर्वाह हो जाता है | इस उक्ति में केवलादेतमत 
गन्घाप्रात करने छगजाना भी उचित नहीं है क्योंकि यह अशाल्लीय दो जायगी श्रृति 
प्रदर्शिननिवत्‌ करण तथा- 

'प्रत्वेकस्थ च भूतस्य रामेणार्थद्रये कृतम्‌ | एकेकाधेचतुथांश: स्वेतरार्चेषु योजिताः । 
पञ्चीकृतेषु. भूतेषु यदघेतस्थनाम तत्‌ । पज्चीकृतेश्च भूतैशचरामइचाण्ड स सर्जहि | 

श्यादिर्ूप से श्रीतप्रमेषचन्द्रिका के ग्रामाण्य से समस्त जगद पञ्चीकृत है अत: खत- 
न्अमायिकल का होना सम्भव नहीं है | 

अथवा है भगवत्‌ ! एताइश आप के रूपको आप के द्यि दिव्य चक्लु के माहृत्य 
देखका: खेकलयल्तगैंद मैं आपके सान्निध्य में होने पर मी प्रव्यधित हूं ऐसा अर्थ है नकि 
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अपी हि लां सुस्मेघा विशन्तिकेचिड्रीताः प्राज्लयो गृणस्ति | 
सस्ती त्युक्ता महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति तां स्तुतिमिः पुष्कछामि॥ २१ 
सादित्या बसों ये व साध्या विशेज्णिनों मस्तस्वोष्पपाश्र । 
गन्धवेयक्षा उसुरसिद्धसंघावी क्षन्ते ता विस्मिताश्रेव सर्वे ॥२२॥ 

अमी हि सुरसंघास्त्वत्पभावजदेववर्यास्तवां शरणागत वत्यर्छ विदित्वा विशन्ति 
समीपमायान्ति । केचिक्त्वत्थरूपमबलोक्य भीताः ग्राज्ललयो बद्धाञ्जलयः सन्तः 
गृणन्ति स्तुति कुवन्ति । महपिसिद्धसंघा! भृगुवसिष्ठनारदादयस्तु स्वस्तीत्युझत्वा 
पुष्कठामिः स्तुतिमिः स्तोतरर्त्वामेत्र स्तुबन्ति ॥२१॥ 

दित्यादयों देवा: गन्धवयक्षा! सुरसिद्धसंथाश सझों विस्मिताः सन्तस्त्वा- 

मेव वीक्षन्ते ।|२२॥। 
सरी दुनिया ग्रब्यथित है क्योंकि अग्रसक्‍त का ग्रतिवन्ध नहीं होता है। प्रकृत प्रसंग में अनेक 
विद्वानों के अनेक मत है ग्रन्थकाय वृद्धि भयमे यहाँ उब्झेख नही करते हैं। विशेष ॒ताखिक 
चर्चा मेरे परम शुरु महामहों पाध्याय जगदूगुरु श्रीरामान्दाचाये रघुवराचायंजी वेदान्त केससी 
ने श्रीरघुतरी टीका (अर्थचन्द्रिका) में की है मैने भी उसके विवरण प्रसंग में यथा बुद्धि गैभव 
वहीं चर्चा की है अतः विशेषार्थी वहीं देखे | 

अतः “अन्न सर्वशक्ते: परेशस्य वैज्ञानिक मेव छोकत्रय भयक म्पादि युड्त मजुनेन साक्षा- 
कृतम्‌, नान्‍्येनान्यथा दिव्य चक्षु: प्रदां- नस्य बेफरय मेंव स्थादिति तल्लमू! इत्यादि भगवान्‌ 
भाष्यकार की दिव्य उक्निति ही प्रकरण तथा शाल्रानुकूछ है ॥२०॥ 

यह अपने समक्ष में अवस्थित जिन्हें मैं देख रहा हु ऐसा आपके मह्ढाग्रमाव को 
जाननेवाले अरष्टतम देवता छोग आपको शरणागत वत्सक समझ करके विश्न्ति अर्थात्‌ आप 
भक्तवत्सछ के समीपमें आ रहे हैं कई कोई तो आपके आइचर्यजनक स्वरूप को देख करके 
भय से डर करके प्राञ्जल्ि अंजछि हाथ को जोड करके अनेक प्रकारके स्तुति स्तोन्न को उच्चा- 
रण करते हैं आपकी प्रसन्‍नता संपादन करने के छिए । महर्षि सिद्धमथ भ्रमुतत्निष्ट नारद 
प्रमृति महात्मागण जगत की रक्षा में विद्षित है मन जिनका एताह्श उपरोक्त महान्मात्रम अल्‍्छ 
प्रकारके स्तुति वाक्य दौसा आपकी ही स्तुति करते हैं | सभी छोंग आपके प्रस्तदन कहनेमें 
सदा सक्कन हो करके स्तुति करते हैं ॥२१॥ 

हे भगवन | क्रेवछ मैं ही अठ्चर्य जनक स्वरूप को देख करके मयमीत दो गदा हूं ऐसी 
बात नहीं है किन्तु मनुष्यापेक्षया वह़वीबादि से विशिष्ट ये रुद्ादिक देवहोम मी विलयापन्ल 
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रूप महत्ते बहुबक्त्रनेत्र महावाहों वहुबाहरपादस | 

बहूदर वहुद्रशकंगलद्ृष्ट वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहय्‌ ॥२३॥ 
नमः दीप्तमनेकव्णव्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम । 
दृष्टवा हि वां प्रव्यथितान्तरत्मापृति न विन्दाति शर्त वे विष्णो ।९२७ 

देवादीनां सविध्मयावल्ञोकने दीजसाह रूपमिति | है मद्दाबाहों ! ते तथ बहु- 
वकक्‍्त्रनेज बहुबाहुरुपाद वहूदरं बहुदंध्ट्राकरर्ल महदतिशयदेध्यविशिष्ट॑ दृष्टा सर्च 
लोका भयेन प्रद्यधितास्तथाहमपि प्रब्यथितों भयव्याकुलोडशूवम |॥॥२३॥ 

प्रब्यधाया कारण वक्ति नमस्थृशमिति। हे विष्णों ! सर्वव्यापक ? नभस्पपूर् 
नभः शब्दोउ्त्र सर्वप्रलोके वर्तते। तथा च परात्परलोकव्याप्तं दीघ्रमतिग्रज्वलितमने- 
कवर्णमने केबगेयुक्तम । व्यात्तानन विदृताश्य दीप्रविशालनेत्ं निरतिशयतेजोविश्षिष्टा- 
हो गये हैं इस अभिप्राय से कहते हैं--“रुद्रादित्या:!” इत्यादि | रुद्रआदित्यक अर्थात्‌ एऋदशरुद्र 
हादआादित्य आठवसु साध्दगण विश्वेदेव आख़िन उनचास मरुतू उष्मपापितर, गन्धवचित्ररथप्रभति 
यक्षकुवेपमसति सिद्धकपिव्प्रममति इनका समुदाय सभो के सभी विस्मित आश्चरयचकित हो 
करके आपको देख रहे हैं |॥२२॥ 

यथोक्‍त रुपसे रुद्रादिदेवों के द्वारा विश्मितविकक्षण का कथन करके सर्बेकोक भयानक 
आपके रूपको देख करके भगवान्‌ मैं तो बहुत डर गया हूँ इस बात को बतलाते हैं रूपमि- 
व्यादि” है ! अद्दावाहो ! आपका अनेक मुख अनेक नेत्रवाछ्य तथा अनेक वाहू अनेक ऊह 
अनेक पैराक्ा ख़म्‌ अनेकानेक उदर (पेट) वाक्य एवम्‌ अनेक दाँतों से कराछ भय जनक 
महान अतिशयित दीघंता से विशिष्ट अतएब भयानक आपके स्वरूप को देख करके ये सभी 
छोग तथा मैं मय से प्रत्यक्षित अर्थात्‌ भयाकुछ हो रहे हैं ॥२३॥ 

जगत्‌ के अकारणमित्र जो भगवान्‌ हैं उनका दरीन प्राप्त करके मी पग्रत्ययित अर्जुन 
हो गये इसका क्या कारण है इस जिज्ञासा के उत्तर में ब्यथा होनेका कारण बतछाते हुए कहते 
हैं “नभस्पु झमित्यादि” हे विष्णो हे जगत्‌ रक्षक सर्वव्यापक भगवतु ! यहाँ नभः स्पृशम्‌ में 
नम शब्द प्राकृतिक भूताकाय का बोधक नहीं है किन्तु प्रकृति तथा जीवका आश्रयी बूत जो 
परम न्योमन्‌ परमात्मा है उनका बोघक है । प्राकृतिक भूताकाश का कथन तो “चअआात्रा- 
पूधिब्यो; इस प्रकरण में हो गया है, ऐसा होने से परात्पर जो छोक उसे व्याप्त करनेवाढा 
दीए अत्यन्त प्रज्छित तथा अम्ेक प्रकारक नील पीतादिवण से युक्त एवं व्यात्त विद्वतमुख 
प्रग्यक्षित तथा विशाक्ष बहुत बड़ा नेत्र निर्रतिशय तेजोविशिष्ट विशाढनेत्र है जिनके एताइश सभी 
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दृष्ट[करालानि व ते मुखानि रष्टरेव कान मम्निसानि। 
दिशों न जाने न लगे व शर्त प्रमीद देवेश जगस्तिवास रण, 
अमी चत्यां पृतराष्ट स्य पत्राः से: सहेदावनिया उसे 

भीष्मी होणः सूतपुत्रस्तथासों सहास्मदी येरपि बोधसुस्येः ॥२ 


निविशालानि नेत्राणि यस्थ, एवं भूर्त त्वांसडॉम्योउ्ड्शु्त विरक्षणण्च दृष्ठा प्रव्यशि 
तान्तरात्मा पति घंये शमण्य ने विन्दामि नोपलमे ||२०॥ 


ते तब दंद्टराकरालानि दंष्ट्राभिः करालानि भयइ्रराणि थे कालानलमज्िमार 
प्रलयकालेकदहनसब्शानि मुखानि दृष्दत दिशों ने जाने दिक्षघट़ो ज्ञावः शत सुखझच 
नप्माप्नोमि । अतो है देवेश ? सर्वेदेवस्वासित ? संजगतां निवासचत ! है भंग 
बन प्रसीद मसयनुरागदष्ट विधेहि ।२८/ 

एवं सं्वेव्यापकत्व॑ स्वेस्वावम्त्यश्व स्वक्ीयविद्वरूप दरोननाजुनाव विज्ञाष्ये- 
दानीं भाविनि युद्धंडांपि मयेव त्वद्धि जयोनिवाद्य इत्याशयमपि रस्म ग्राहयितुं तथा 
से अद्‌भूत तथा विछक्षण आपको देख करके दृःखी है मन जिसका ऐसा जो मैं अज्लुव॒ बह 
चैंये तथा संतोष को प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रकृत इ्लोक में विष्णो! यह संवोचनसामित्रायव 
है अर्थात्‌ भगवान विष्णु का विग्रह सत्वमुण प्रधानक है, ब्रह्माजी का जिन्रह स्जोशगप्रधानकऋ 
है तो शंकर का विम्रह् तम प्रधानक है | अतरद सत्वानुकूल्कार्य रक्षण विष्णु में है, रहोटुकुल 
जगदुत्पादनकार्य ब्रह्मा में तो तमोनुकरूछ भयग्रयुक्त कार्य शेकर नें है | प्रकृत में अजुन कहते है 
आपतो सत्व प्रधानक हैं तो इसमें भयादि कार्य केसे हुआ ! यदि हुआ तो इससे अतिल्वरित 
हमारी तथा संपूर्ण जगत्‌ के रक्षा करके सबकी रक्षा क्ौजिये / ऐस्म प्राधना रर्धिंस अभ्िप्राय 
मे विश ऐसा सम्बोधन का प्रयोग किया है ॥२४॥ 

है देव | आपका दांतों से कसक अर्थात्‌ मब की देनेंवाझा तथा कालाउच्र के सन्नि|द 
प्रकय कॉलिक अतिज्ञय ग्रज्वह्षित अग्नि के समान सुख को देख करके ही दिशा बंत नहीं 
ज्ञान रहा हूं, अर्थात्‌ दिडमूढ हो रहा हूं | और शर्म सुख को भी अफ़ बढ़ी का रहा है अत 
हे दवेश हे सवदेव के नायक्न संपूर्ण जगतू के निवास स्थाठ है भ्यावान्‌ ! प्रकन होते सुझ पर 
अनुराग दृष्टि करें ॥॥२५॥ 

पूर्वोक्त प्रकार के अपनी सरबब्यापकता तथा स्वर में सभी प्रकार की सतना का 
स्कफीय विश्वरूप दर्शन द्वारा अुन को ब्तक्ष करके इसत्रे बाद अपदर्यभा्री युद्धमें मी मुक्त 
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कक्‍त्राणि ते लग्माणा विशन्ति दंष्टाकरालानि मयानकानि | 
केचिद्विल्मा दशनान्तरेषु संच्यन्ते चूणितेस्तमाड़ेः ॥२णा 

यथा नदीनाखहवो>खुवेगाः समुद्रमेवामिमुखा दवस्ति । 
तथा तवामी नसलोकवीर विशन्ति वक्त्नाण्यभिविज्वलन्ति ॥१८।॥। 
घर दर्शयत्यजुनथ यथादशनम्ुपवरणयति अमीत्यादिभिः । अमी मस्नयनसकिक्ृष् 
वर्तमानाः सझों धृतराष्ट्रस्थ पृत्रा दुर्यों घनप्रभुतयः सर्वीस्तत्थक्षीयेभपसइपेस्सहेद 
तथा भीष्मों द्रोगः घतपुत्रः कण एवमस्मदीयरस्मत्पक्षीयरपि थोधमुख्येदपदका 
शिगनधध्टयम्नादिभिस्सह लरमाणा अतिवेगात ल्वस्यन्तस्ते दंष्ट्राकरालानि मया- 
नकानि वक्‍्व्ाणि विश्न्ति प्रसलणकत्या प्रेयमाणा हठादिव लन्‍्सुखेषु प्रविशन्तीत्यथे! 
केसिय्च दशनान्तरालभागे चूणितेरुततमाडुविलग्ना बहिभाग लम्बायमाना स्पष्टसेड 
संब्दयन्ते ॥२६॥२७॥ 

मगवदास्यवेशे सष्टाम्तमुदीरयति यशेति | यथा य्रेन प्रकारेण नदौनां सरिता- 
सर्वश्कर के द्वारा ही तुम्हें शिजिय प्राप्त होगी इस आशय को भी अजुन को बतछाते हुए उस 
प्रकार के वैज्ञानिक स्वक्रीय स्करूप को बतछाने हैं और अजुन ने जिंस प्रकार उस किलक्षण 
आगे होनेत्राछे वत्तु विषयक ज्ञान का असुभव किया उसका कौन स्वतः करते हैं। अमी सर्वे” 
इत्यादि ! अह्ुन ने जिस स्थिति को देखा उसका वर्णन करते है-हे देव यह मेरी आंख 
के समीय में वर्तमान सभी धृतराष्ट्र मजा के पुत्र समूंद्र दुर्योधन दुःझासन ग्रमतिक स्वपक्ष में 
व्यत्रस्थित शज्ञाओों के साथ ही तथा भीष्मपित्मह द्वोणाचार्ण सूतपूत्रक्ग एक मेरे पाण्डव 
पक्षक्रे जो मुख्य मुख्य राजा सब हैं जैसे दुपद काशिराज धृष्टबुम्त प्रभतिक के साथ बहुत 
जली से दु॑ष्ट्रा ते कराझू अतण्य भयानक आपके मुख्त में प्रवेश कर रहे है अर्थात्‌ किसी प्रबक् 
ऋविन के द्वारा जबरदस्ती खोँचाते डुए के समान आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं। कोई कोई 
वो दरनदात के अन्दयाक मध्यक्रा्मे माया फट गया है जिनका ऐसा होकरके विकान 
है अर्गात्‌ सुखके बाहर भाग में छटकते हुए स्पष्ट रूप से देखनेमें आ रहे हैं ||२६॥२७॥| 

ये राजा छोम भगवान्‌ विराट पुरुष्के मुखमें किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं इसमें दशन्त 
बतब्यने हुए कहते हैं. “या नदीनामित्यादि” हे विज्रूप ! यथा जिस प्रकार नदी का गगा 
सिन्द्ु का की का जो अनेक जहू प्रवाह है वह समुद्र जो सभी जलके आधार मूत है का 
दकाक जल्दी वेग पूरक आते हैं अर्थात्‌ समी नदी का जछू अति लर्ति गति से जक 


कक] 


निधन समुद्र में अभिष्ट द्ोने हैं इसी प्रकार ये नरहोम थी भीष्मादिक सेबी के सभी 
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यथा प्रदी्ष ज्वलनं पतंड्रा विशन्ति नाशाय समद्धवेगाः ! 

पु श्‌ बह 

तथेव नाशाय विशन्ति छोकासतवापि वक्‍्ज्ाणि समद्धवेगाः (२९ 
डेलिहसे ग्रसममानः समन्‍्ता ब्लोकान समग्रान बदनेम्वेलड्िः | 
तेजोमिशपूर्य जगत्‌ समग्र भासस्तवोग्राः प्रतषन्ति विष्णो ॥३ ० 


इबहवो 5स्बुवेगाः समृद्र स्वेजलानामाश्रयममिछुखा एव दरवन्ति झटिति वेगाधानिति तथे- 
बामी नरलोकवीरा बलश्ालिनो 5पि राजाडोउसिविज्वलम्ति इक्‍द्राणि वेगाड़िशम्ति।२८! 

तञैव हिवीयद्शान्तमाह यथेति ३ यथा पतकुर सुद्ठणा। शलभा! सबृद्धवेगाः 
पूणविगा नाशाय प्रदीक्म्मलनमुद्शताचिणि समिद्धार्नी विश्वन्ति तथेव इमे लोका 
अधि समृद्धवेगा। स्वनाशाय तव बक्‍्याणि विशम्ति । शद्मस्य यथा स्वनाशधरोड्य 
तग्रैवामपि । राजठोकानामपीतिभावः ॥२९॥| 

हे विष्यो ? समग्रान्‌ लोकान ज्वलड्धिएरिनिज्वालाकुतेबदनेविदत्तास्थेः समच्तादू 
बलञ्ञाली छोग तथा ये राजा छोग चारों तरफ से जाह्वल्यमान आप के झुंख में प्रविष्ठ हो रहे 
हैं |ब्वल्ति आपके मुख भें प्रवेश कर रहे हैं इस कथन से “यस्थ्र ब्रह्म च क्षत्र च उसे भत्य 
ओदन: | सृत्युयेस्मोष सेचने क इत्या वेद यत्र सं? प्रकढय काछ में जिम मद्ठा पुरुष जादुतवत्ति- 
स्थिति प्रलय कारक सर्वेनियन्ता के ब्राह्मणक्षत्रियोप छक्षित समस्त उत्पन्न पदाथे ओदन स्थाना 
पन्‍न होते हैं और जिसका उपसेचन शाक सूपस्थानीय मृत्यु देव होते हैं. एवाइश महा खुदुव 
को अनन्य भक्त के सित्राय और कौन जान सकता है अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता है. इम 
अत्ययका स्मरण कराया गया ॥२८॥ 

भगवान्‌ किराटट पुरुष के सुखर्में ये राजा छोग किस प्रकार प्रविष्ट ही रहे हैं इसमें 
नदी समुद्र का प्रथम उदाहरण चतलछाकर के उसी विषय में दूसरा मी उदाहरण बतछाते हुए 
कहते हैं “यथा प्रदीपमित्यादि” यथा जिस प्रकार से पतेग सूक्षा शलम अन्यन्त केतान्‌ हो 
करके सक्रीय नाश के छिये प्रद्ीष्त व्वढलन में अर्थात्‌ ऊपर उठी हुई हैं झिसा जिसमें एताइश 
प्रश्यक्ठित अग्निमें गिरते हैं इसी प्रकार यह उपस्थित मृछु बेंट को बजाते हुए ये छोग नेम 
पूर्वक स्वविनाश के लिए आपके मुख्में प्रविष्ट हों रहे हैं | जेसे पतेग का स्वविवाश अवश्य 
भावी होता है उसी प्रकार इन राजा आओ का नाझ अवश्यमात्री है ॥२९॥ 

इस प्रकार नदी समुद्र तथा अग्निशल्मरूप दशान्त बतढछा कर पतेगाबकात शजाओं 
को वहि जैसे पर्तगकों नाश कर देता है उच्ती प्रकार इने राजाओं का किंवाज् भ्याकान से 
होगा इस बात को बतढाते हुए कहते हैं. “लेख्किफें! इयादि, दे आगबत्‌ विष्णों ! सम 





त्द्ड सआध्यतस्वदीपयुतपमू झि्‌८ ९ 


अनबन मत जजिसलवलीमिििन आज धान फिड- 


आख्याहि मे को मत्रानग्रसुपो नग्रीउस्तु ते देववर प्रमीद 
विज्ञान॒मिच्छातनि भइन्तपार्य ने हि पजानामि तव ग्वृत्तिम |३१॥ 


प्रयमानः शक क्षोदर्मित गठविलाध!ः संधोग कृमल्छेलिशस आश्ादातिशयमनुभवत्ति 
तथा तवीश: भागी रहमयः सतेजोमिनिरतिशयत्रकारीन समग्र क्ादापूर्य प्रकर्वेणो 
सपन्ति | निखिले विश्वमत्ताप्गस्तीत्यर्थ/ !३०॥) 
ग्मादपुतमच्च्ट चर हूर्ग दृष्ठा सभगमजुनः पृद्छति भाख्याहीति | उग्रहपो- 

इलिधीरहपी भदाव ढ! कि चिकीय सीति में महामसुकृम्यया सत्वरमाख्याहि | ते 
तश्य॑ नमीझतु है देववर ? देवदेव ! प्रसीद त्वस्या असन्ो भव । सर्वे वामाधां 
“यू अ०्तू को अग्नि की ज्याछा से युक्त तथा जिद्रेप् (फाड़े हुए) मुख से सभी प्रकार से 
्रथत करते हुए अर्थात पहले तो अखेह सचुत को दी दांत से खण्ड अखण्ड करके शर्कय 
खण्ड के समान गले के नीचे उतारने के किए (गब्विश्षव: संयोग की इच्छा से ) आस्वाहित 
करते हैं अर्थात्‌ आस्वाद विधेष का अनुमत् करने हैं । तथा आपका उम्र रकिपि स्वतेज ऐे 
निरतिगय अकाझ छहे संपूर्ण स्थावर जंगम जगत्‌ को प्रपूरित करके प्रतप्तकर रही है संपूर्ण 
जगत को उत्तापित ऋर रही है यानी आपका जो प्रचेड ताए है वह प्रकाश द्वारा प्रकाशित 
कर्म संपूर्ण जगत को उत्तत कर रहा है ॥३०] 

परम अद्भुत शाश््वयय जनक तथा इससे पूल में क्रमी मी नहीं देखा इशआ ऐसे 
महान के स्वरूप को देखकर के मयमीत अजुन प्रार्थना करते हुए के समान पूछते हैं 
“आख्याडिए हयादि उम्रदप आपन्त घोरतर रूपवाले आप कौन हैं तथा आप क्या करना 
जाते हैं अर्भात यमराज के रूप से भी अतिविछक्षण यह स्वरूप है, यमराज तो कमे परादीन 
होकर एक दो को मार है नतु एक समय में अनेक्ष ग्राणीका संहार करता है आप तो 
एक ही क्षण में अनन्त क्या अति समर्थ को भी संहार करने में प्रवृत हुए हैं अत: आप 
यमराज से भी अधिक प्रभावज्ञादी माद्दम पड़ने हैं अत: में आपसे पूछता हूँ कि आप 
बीत हैं! सुझे करिये । जाप क्या करना चाहते हैं यह अनुकपा पूर्वक शीघ्र मुझ अनम्य 
इएण उपासक का ककते की कृपा करें | कप को मे नमस्कार करतो हूँ | है देववर 
ग्शक्त अकाश आत्य चिक धगकमओाली दवों के भी देव नियामक अगदाधार ' आप शी 
मुह पर कृपा कर्हे प्रसन्न डोज | सभी के आदईियूत आब्र को में विशेषरूप से जानना 
चाइता हूँ. ! 

इक अरे आई * सुख्हारे ऊपर अनु ऋरने के किये ही तो में ने तुम्हारी प्रावना 
पे पहू लिव्य अविविक्रश्ण सर्वासचर्य जनक अस्यों से अनवुभूव तथा अश्व इस रूस को बत- 


है जम 
कक 
“क्रमश 
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कालो5स्मि लोकश्षयक्ृसदृद्धों लोकान्‌ सपाहतुमिह प्रयृत्तः | 
ऋतेःपि ला ने मविध्यन्ति सर्वे येजस्थिताः मत्यनी केषु योथाः ६२ 
भव्रन्तं विशेषेष ज्ातुमिच्छामि | नतु ्वदजुगहायेव मयेद दिव्यं रूप स्वत्पार्थनप्ैवा- 
दर्शि स श्वाह ल्वस्सखेति कृतः को भवानिति एच्छमीत्वाशड्ायामाह त हीति 
एवं मिदारनी जमत्यहर्ती अत्रतः प्रति ने हि प्रज नासि । मध्यनुजिदृक्षया खरूपदरन 
चेत्तदा तु स्वश्बियशालिनी सौमभु्षा कृतिरेव दर्शिता स्थान्न तु विकरालाकृतिरिति 
भाव ॥३१॥ 

एवं पयलुयुक्तः श्रीमगताजुबाच । छोकक्षयद्वत्‌ काल: सर्व प्राणिनां करना कु चर् 
कार्स्थापि पबूद्ध: काछो5स्मि । इह लोकानशेएल्लीकस्थप्राणिनः समाहतुं प्रवृत्त: | 
फ्रलितमाह ऋत ईति लासतेडपि विनावि ने भविष्यन्ति विनाशशुप्यास्यन्ति | थे 
छाया तब तुम पुन; ऐसा प्रश्न क्यों करते हो, इस शंका के उत्तर में कहते हैं “नहीं आदि" 
अभी इस गअ्कार संपू्ण जगत्‌ के संहार करने में आप जो ग्रवृत्त हैं उस अबृत्ति छो खास करके 
मैं नहीं जान रहा हूं अर्थात्‌ है भगवन्‌ £ इस समय आपका जो रे! ढंग है वह अति विछश्ृग 
है वह खास मुझ से कहिये । यदि कहो कि मुप्न पा अनुग्रद् करने की इच्छा से सें ने 
तुग्दे इस विक्क्षण स्वरूप का दशन दिया है तब तो है भगवन्‌ ? मर्वैश्ववद्याली वयनामि- 
राम क्रमनीय सौम्य आकार ही बतछाये, यह काछ से नो विक्राक्ठ मय जनक मद्ावू बैग 
बछ पराक्मम शाली व्यक्ति की भी हिमत छूट जाय ऐसा स्वरूप क्यों बनकते हैं ॥३१॥ 

उपर्युक्त प्रकारेण शरणागत विनयावनत्र भयभीत अज्जुन से पूछे गये भगवस्त्‌ अहट अश्र॒त 
जिकराक कराल्वत्‌ भय जनक रूप के विषय में ऋद्ते हैं. "काहोस्त्री्यादिं! हे अजुत ! 
लोक का क्षय विवाश करनेबाला में का हूं अर्थात्‌ सर्वेप्राणी का कल्ना करता हुआ हें काल 
यमधज का मी प्रवूद्ध क्राह हूँ अर्थात्‌ 'अड न्यहन्य भूतानि गच्छल्ति बनशन्दिस्थृ" प्रस्येक दिन 
भूत समुदाय यम कृतान्त के मच्दिर में जाते हैं” इस स्मृति के वरसे सिद्ध द्लोगा है जि. ब्रज 
इतर सकल प्राणी के बिनाग़में कावण हैं | है अजुन ! मैतों सदेमक्षी उस कान का मी 
प्रच्डतर काछ हूँ उस बाछ को मी अपने कतछ के अन्तंगे ते में काने बाल्य हूं । यों इस 
ब्रह्माण्ड में जितने मूरादिक लोक हैं तथा ताइश छोक में जितने प्रागीहात हैं उन हमें ऋ 
समाहरण विनाशन की इच्छा से प्रवृत्त हुआ हूं रसा तुम जायो | इसके कद स्वदीय प्रवृत्ति 
के फक्षितार्थ को समझाने के लिए कहते है “ऋतेव्रीत्यादि/”' तुम्दारे बिना भी ये सही छोग ने 
होंगे अर्थात्‌ सुख्हारे युद्ध न करी पर मां समुतस्यिक्तें सम! व्यक्ति किवाश्ष को प्राप्त करेंगे दी 
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तस्माचमुत्ति._ठ यशों लमख जिला शब्ूत्‌ भुंश्व राज्य सम्रद्धप्‌ । 
मयेवेते निहिताः पूवेमेव निमित्तमा् भव सव्यसाचित्‌ ।३३। 
प्रत्यमीकेषु योधा भीष्यद्रोणकांग्रमतयोंड्वस्थितास्ते सर्ओों आत्मानन्तु केवर्ल निमि- 
त्तमात्रमवेहीति भावः ॥३२॥ 

एब्मुबत्वों फलितमाह-तस्मादिति | यतः सर्बकालकालोउ्दमेव सर्वाद्‌ हनि- 
ध्यासि तव न क्यापि श्रमस्तस्माच्छूममन्तरेणापि परमदुजेया भीष्मद्रोणादयों5्जुनेन 
विनिर्जिता इति यशों लभसव | युद्धायोत्तिष्ठ । त्वयि युद्ध सब्नड्धे तवैव विजयो 5तो5उप्र- 
यासेनेव शत्रूत्‌ जित्या समर्ड महद्धिव्याप्तं निः सपत्न राज्य झुंक्ष्य | एते त्वदरयस्त्व- 
त्ययत्नात पूर्वमेव मगैव निहतास्‍्तच्छौयमपहुत्य हतप्रायाः कृता अतो हे सव्यसाचिन्‌ 
सब्येत वामहस्तेनापि शरान्‌ सचितुं शीलमस्थेति सवब्यसाची करद्गय प्रह्मरकृशरुस्त- 
त्यम्बुड्रों हे सब्यसाचिन्‌ लव निमिच मात्र भव ॥३३॥ 
जैस अग्नि में पड़े पतंग का नाश होता है. उस के समान सभी विनष्ट हो जायेंगे और प्रत्य- 
नीक इस रणस्थछ में समुपस्थित बितने योद्धागण भीष्मपितामद द्रोणाचाये कण जयद्रथ प्रम्मतिक 
जितने हैं ये सभी के सभी विनष्ठ हो जोयेंगे। हे अर्जुन ) अब इनके मरने में तुम अपने 
ओपको निमित्त मात्र ही समझो उसी मार्ग के ये सभी राजी गण पथिक हैं मरनेवाले हैं ही तुम 
इन्हें कया मारोगे परन्‍तु इनके मरण में तुम निर्मित्त हो ऐसा समझो ॥॥३२॥ 


इस प्रकार से कह करके फछिता्थ को मगवान्‌ कहते हैं अर्थात्‌ है भगवन्‌ | आप 
जगतू के उत्पत्ति स्थिति जनक हैं उसी प्रकार संहार करनेवाले भी आप ही हैं तब मुझे सेहार- 
फ#क युद्ध में प्रवृत्त क्‍यों कराते हैं इस प्रकार कदाचित्‌ अज्ुत की शंक्ता हो तो उस इंका के 
निराकरण करने के छिए वढ्धते है “तस्मात््वमित्यादि! जिसढिये सवकाक के काछ कारसह्वित 
सभी पदाथों का संहरण करनेवात्म मैं दी हूं इसलिये में ही इन भीष्म प्रश्नति समीको मारुंगा 
तुम्हें क्दीं मी कुछ भी श्रम नहीं होगा इसलिये श्रम के बिना भी परम दुर्जब ये भीष्म प्रश्॒ति 
राजाक्षोग अजुनसे परास्त हो गये इस प्रकार ढोक में यश छाम करो और युद्ध के छिये खड़े 
हो जाओ | जब तुम युद्ध में छा जाओगे तब तुम्हें द्वी युद्ध में विजय प्राप्त होगी अतः श्रम 
के बिना ही भत्र॒ को जीत करके समृद्ध बहुत बडी ऋद्धि से युक्त तथा क्षत्रु रहित राज्य का 
उपभोग करो | ये जो तुम्हारे दृश्मन हैं वे तुम्हारे प्रथव्न करने के पढले ही मुझ से मारे जा 
चुके हैं | उनकी झुरता है उसका विनाश कर के वे छोग हतप्राय कर दिये गये है | इसलिये 
हैं सम्प्ख्भनचिन संन्य अर्थात्‌ बाये द्वाप से मी श्र चसने का ज्ञीक् स्वमाव है जिस का उसे 
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द्रोणब्च भीष्मज्च जयद्रथ च कण तथान्यानपि योधवीरान । 
मया हतास्ले जहि मा व्ययिष्ठाःयुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान ॥३४। 
अन्राजुनस्प स्वपराजयशंकाया! सम्भवस्तान्विश्विशन्‌ परसेनिकमुख्यान्‌ नामतो 
निर्दिश्यैते हता एवेति वदन्‌ तदीयशह्लामपाकरोति दोणमिति | द्रोए ब्राद्मगल्वादूनु- 
वें दाचाय॑त्वादू दिव्यास्त्रसस्पन्नत्वाच्च तज्जये सन्देहसम्भवात्तदुपादानम्‌ । एवं भीष्म- 
जयद्रथकर्णेषु स्वाच्उन्धमरणपित्वरग्रहणेन्द्र दत्तशक्तिशालित्वेन सम्देहसम्भवाचन्नामो- 
पादानम्‌ । तथाउन्यानपि योधवीरान कृपशल्याश्वत्थामादीन्‌ यांस्त्व॑ दुर्जयान मन्यसे 
तान्‌ मयेव कालकालेन हतांस्त्व॑ जहि | कथमेतान्‌ हनिष्यामीति मा व्यथिज्ञ व्यथां 
मा कार्पीः सुखेन युध्यस्थानायासे नेव सपत्नान रणे जेतासि ॥३४॥॥ 
सवब्य साची कहते है । दोनों हाथ से प्रहार करने में जो समर्थ हो एताइश के संबोधन में कहा 
गया है सब्य साचिन्‌ ! तुम करेवछ इस छडाई के मैदान में निमित्त मात्र बनो ॥॥३३॥| 
द्ोणाचार्य त्रिद्यागुरु है तथी अनेक प्रकारक दिव्य अस्त्र से सब्ज्रित है भीष्मपितामह 
स्वेच्छा मरणवाले है करण जयद्गय ग्रश्ृति योद्धाओ से संग्राम करने में अज्जुन को वहुत बड़ी झंका 
थी प्रद्युत इन मद्दावीरों से छड़ने पर मेरी पराजय अवश्य होगी ऐसी झका की संभावना थी 
उन विशिष्ट पर सेना मे मुख्यमुख्य व्यक्ति है उनका नाम निर्देश करके ये छोग हमसे 
हतप्राय कर दिये गये है इस ग्रज्ञार कहते हुए भगवान्‌ श्री कृष्ण अर्जुत की शक्का नि्मुछ 
करने के छिए कहते है “द्रोणज्चेत्यादि” है अज्जुन ! ब्रोग को यहाँ एक तो आचार्य 
ब्राह्मण थे घनुर्वेद के भाचार्य थे अनेक प्रकारक दिब्यास्त्र से सम्पन्न थे अत: दोणाचार्य 
के साथ छडाई करने पर उस लछडाई में विजय प्राप्त करने में संदेद था इसलिये मुख्य 
रूप से उनका नामोपादान व्शिष रूप से सर्वप्रथम किया गया है एवं मीष्म को स्तरेच्छा- 
मरण का कर प्राप्त था इसलिये उनके साथ छड़ाई में जग्र प्राहि का संदेह शा इम्किये इनका 
भी नाम ग्रहण किया गया | ण्वं जयद्रथ कर्णमे भी पिजवर अ्रदण तथा इन्द्र प्रद्त अक्तियुक्त 
होने से उनछोंगों की छडाई में विजय संदिग्ध थी अतः इन दोनों का मी नाम ग्रहण किया 
गया है तथा अन्यान्य भी वीरयोद्भरा छोग है गैसे कृपाचाय शब्य अश्ललामा प्रमूतिक है 
जिन्हें तुम दुर्शय जिनके ऊपर जय प्राप्त करने में अपने को अशक्य समझने हो उनहोए 
को काछ का भी काछरूप जो मै हूं उससे अर्थात्‌ काह का काक्कप मुझ से मारे हुए 
समझकर उन सबो को तुम मां मैं क्रिस तरह इन्हें मारूंगा इस प्रकार मन में ज्यक तय 
मत करो | झुखपूर्जक युद्ध कगे क्योंकि तुम विवाश्रम से ही अपने ऋत्रकों सम्राम में जीतने 
वाले हो अत अकशय हीं तुम्हारी तिजय द्वोगा ॥३१॥ 
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एतच्टेला वचन केशवस्य क्ृताव्जलिवंपमानः किरीदी । 

नमस्कृूता भय एवाह कृष्ण संगदगद भौतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
( अजुन उबाच $/ 

स्थाने हपीकेश तव प्रकीरत्या जगलाहृष्यत्यनुख्यते व । 

सशांसि भोतानि दिशी द्वस्ति सर्वे नमस्यन्ति वे सिद्धसंधाः।३६। 


ततः कि इचमिति इतराष्ट्राकांक्षायां सज्लय उदाच एतडिति । क्ेशवस्थ अल्लेशा- 
मेश्रस्थ भक्तजनमनोरथप्रकश्य भगवत एततूपूोदर्त बचने श्रत्था वेषभान! कस्प- 
मान: किरीदीधनअ्यक्ृताइजलिः कृष्ण नमस्कृत्ता भीतभीतः सगदुग़ प्रणम्य भूष 
एवेद वध््यमाण वचनमाह ।|३५॥ 


है हपीकेश ? सर्वे न्द्रियग्रेरक ? संडोंश्वरत्वेनात्यदृश्वुतत्रभावशाली त्वमसीत्यत- 
सतत ग्रकीर्त्या सर्वे जगठ्पहर्षमाप्रोति तब निरतिशयदिव्यक्रल्याणशुशविश्षिष्टस्वरूपमब- 
गत्यानुरक्तिमाम्ोतीत्येतत्थाने युक्तमेव तबेताइशग्रभाव! स्वरुपथश्च | एवं रक्षांसि 


उसके वाद क्या हुआ अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वचन सुन करके अजुन ने क्या 
किया इस प्रकार प्रतराष्ट्र की जिज्ञासा होने पर संजय कहते हैं “श्तदित्यादि!! हे राजनू | 
केशव का ब्रह्मा तथा महेश का भी परमेश्वर तथा अनन्य भक्‍त के मनोरथ को पूुण करनेवाले 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं उनके वचनको सुनकरके वेपमान काँपते हुए किरीदी घनञ्जय कृता- 
उ्जलि दोनों हाथों को जोडे हुए मंगवान्‌ श्रीक्षष्ण को नमस्कार करके भीत पुनः पुनः मय 
में युक्त होते हुए तथा सगदूगद विकक्षण प्रकारक वाणी से युक्त होते हुए मगवान्‌ को प्रणाम 
करके बद्द वक्ष्यमाण आगे कहे जाने वाले वचन बोले [[३५॥। 


है हपीकेदश ! चक्षुरादि इन्द्रिय. गण के प्रेरक भगवान्‌ श्रीकृष्ण | आप सर्वान्तर्यामी 
सर्वेख़र होने के कारण अति अदभुत प्रभावशाढी हैं इसछिये आपकी ग्रकीर्तिं अर्थात्‌ कीर्तन 
श्रवण ज्ै संपर्ण जगत हर्ष विकक्षण आनन्द प्राप्त करते हैं। आपका विकक्षण अप्राकृतिक 
खलेकोत्तर निरतिशय दिव्य कल्याण गुण विशिष्ट स्वरूप को जानकर एक प्रकार के विछक्षण 
अतुाग को ग्रात्त करते हैं यह वस्तु युक्त ही है क्योंकि आपका एलाइश प्रभाव तथा स्वरूप 
मी है यह आपका प्रशंसा वाक्य नहीं है अपितु वास्तविक स्वरूप का कंथन है। रख जगत्‌ 
में विष्खव करनेवाले जो राक्षस गण है वे छोग आपके भय से डर करके दिशाओं में भागते हैं 
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कस्माच्व ते न नमेस्त्‌ महात्मर ! गगैयसे बरह्मगोउ्यादिकर्त ? । 
अनन्तदेवेश ? जगन्निवास ? सम्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३जा। 


जगदनिश्कारीणि सत्वानि भीतानि भयोपेत्ानि भृत्वा दिशों द्रवन्ति दिछु धावन्ति 
एतदपि स्थाने युक्तमे३ । तथा सर्वे सिद्धानां कपिकपिप्पलादादीनां संघा नमस्यन्ति 
यत्तदपि बुक्तमेव । अनन्तादुश्युतव॒तस्तवेत्ररश्षमेव साथथ्यमिति भावः ॥३६॥ 


घुक्तवमेवीएपादयति कस्मादिति। हे महात्मन्‌ ? ते तुभ्य॑ पुर्वोक्ता देव्िसिद्धाः 
कस्माच्च न नमेरत्‌ ! ब्द्मणश्तुमुंखादेरपि गरीयसे सवेभ्रकारेण श्रेयोशुणेन गुरुतमाय 
तथादिफओं हिरण्यगभादेरपिजनकाय । हे अनन्त ! हे देवेश ? हे जमन्निवास ! बत- 
स्वम्ेवाथर न श्वरतीत्यक्ष॒र क्षेत्रज्षषवाच्य वस्तु त्वमेव । सदसन्ताभरूपविभागाही- 
नहेरुपदशादइयमापन्नसचिस्पदवाच्य॑ वस्त्वपि त्वमेवासि। तथंवाक्ुरसदसत्पदाशि- 
पघेयजीन प्रकृतिम्यां विलक्षणस्ताभ्यां यत्पर॑ तत्व तयोरन्दर्नियमनकचे। बतोरपि 
कारण त्वमेव ॥३७॥ ह 
अर्थात्‌ स्ववीय प्राण के लिए मानो दूर दूर तर दिल्ला मेंजा रहे हैं बह भी स्थाने अर्थात्‌ 
युक्त ही है यत्त: आपका स्वरूप भक्त के पाकछृन करने में जितने ही कोमछ हैं उतना ही आाद 
का शासन दुष्ट निश्नह करने के लिये कठोर भो हैं । श्रति भी कहती है “मीषा अस्क द्वात 
पवते” इसकी आज्ञा के भय से वायु नियमित्त काये करता है इत्यादि | तथा सभी सिद्ध कपिछ 
पिप्पछाद आछुरि प्रद्धति का जो संघ समुदाब है जे आपको नमस्कार करते हैं यह बुकक्‍्त ही 
हे। क्योंकि अनन्त अदृभ्भुत विलक्षण झक्तिमान आपका एताइश सामर्थ्य है ॥३६॥ 





मगवानू में सर्वेदेव की नमस्कार योग्यता है इस बात का उपपांदन करते हैं “कस्पा- 
दित्यादि” हे महात्मन्‌ ? आपको सारी दुनिया ये सभी देव सिद्ध प्रभुति नमन क्यों वे 
करें क्योकि आप ब्रह्मा चतुर्मुख प्रभति के भी गरीबसे यानी सभी प्रकार के श्रेयों गुण से 
शुरुतम हैं तो आप के छिये नमन योग्य है तथा आप जादि कर्ता हैं हिरण्पगर्म अभ्षृति गद्ा- 
सहिम देवों के भी आप जनक हैं | है अनन्त हे देवेश, नहीं है अन्त विनाश जिनका ऐसे 
आप है तथा सकक देव समुदाय के ईश और सभी के निय मन में सरर्थ, हें जमन्निकस 
स्थावर जेंगमात्मक जायमान पदार्थ के निवास स्थान। आप ही अक्षर छूप हैं जो विनछ्ठ न 
दो उसका नाम हैं अद्षर अर्थात क्षेत्रज्णद वाच्य उस्‍्तु आप ही हैं | संत चसत्‌ नामरूप 
का जो विमाग है उस के योग्य तथा नाम रूप घिमग के अग्र्रफ्ता रूप जो सिमामद्भब 
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ल्मादिदेवः पुरुषः पुराणस्वमस्य विशवस्थ पर निधानम। 
वेत्तासि वेबत्च पर धाम लगा ततें विश्वमनन्तरूप ।श८। 

बमेवादिदेवो5सि त्वचोडन्ये अह्नरद्रन्द्रादयों देवास््वच्छरीरभूतास्वदुष्ादा- 
नकाः पुराण! पुरुपस्तवमेव । ततस्त्वमस्य विद्वस्थ पर निधानमाधारभूतप्र्‌ । वेत्ता 
वेध्श्व लमेव परमवाम तहिष्णों। परम पदम! इत्यादिश्वुतिप्रतिपाद्यमपि बमेव । 
किम्बहुना हे अतन्तरूप ? सगेदं विश्व तत॑ व्यापमतस्वमेव सबेव्यापक्रोडसि ) जगत 
सर्वे शरीर ते हत्यादिग्रामाण्यादू ॥३८।॥ 


ताइ्ष विमागदय को प्राप्त किया हुआ भचित्‌ पद वाच्य वस्तु भी आप ही हैं तथा उसी ग्रकार 
से आप अक्षर संदसतू पढ से अभिवेय यानी गज्य जो जीक तथा प्रकृति उन ढोनों से 
विछक्षण हैं अर्थात्‌ उन दोनों से जो परतत्व है वह आप है तथा उन दोनो के निग्रमन करने 
वाले यानी उन दोनों के भी कारण आप ही हैं ॥|३२०॥ 


हैं मगवन्‌ ! आप ही आदि देव हैं क्योंकि हिरण्य गर्भादिक जो देव हैं उनके भी आप 
जनक हैं (मायमान जो स्थाकर जंगम जगत्‌ है उसके प्रति जनकता हिरण्य गम में हैं पर 
“यो ब्रह्मार्ण विद्घाति पूर्वभ? जिसने सर्वप्रथम ब्रद्माजी को बनाया उन्हें बना करके उन्हें 
वैदोपदेश दिया” इस श्रुति से सिद्ध होता है कि परमेद्वर जनक के भी जनक हैं इसडिये 
अजुन ने कहा आप ही आदि देंव हैं। अह्याजी स्वये सर्मेश्वर श्रीरामजी से सक्निय कह 
कहे हैं... 
“पद्मदिव्येडर्क संकाशे नाभ्यामुत्पायभामपि | प्राजापरत्य त्वया कर्ममयि सके निवेशितम ||” 

“श्रीवा, रामायण 9]१०४|७) अर्थात्‌ सृष्ठिके आदि काढू में आपके नाभी के दिव्य 
कमछ में मुझे उत्पन्नकर है सर्वेश श्रीराम जी ? आप ने ही मुझे प्रजापति सम्बन्धी समस्त कार्य 
भर सेफ । इससे व्यक्त है कि सर्वेश्ञ सर्वक्ारण श्रीरामजी है अतः भजुन की उक्ति संमत 
है आप से अन्‍य जो अह्ाज़ी शंकर इन्द्र कुलेर प्रश्ुति देवगण हैं वे सर्मी आपके शरीर रूप 
है आप ढी उत स्त्री के उपछान हैं । आए ही पुराण पुरुष हैं पुराण अर्थात्‌ चिरन्‍्तन सर्ना- 
पैज्ञका प्राची तम आप ही हैं। पूरे शरीर में रहने के कारण पुरुष पद काच्य भी. आप 
ही हैं । आप इस संपर्क जमत के निधान आधारसूत हैं आप केता हैं सर्व विषयक्र ज्ञान 
कुदू हैं ज“यः सं्ेक्ष:/ जो सर्वे विषयक ज्ञानवात्र्‌ है ऐसा श्रति कहती है। केय भी आप 
ही 'हैं सदी सावधान मत के दाता वेदनीय आप हैं और परमघाम जो विष्णु को परमपद 
हैं कह मी आप ही हैं । और अकिकि क्या कट्ा जाय है अनन्तरूप ? आप से ही यह 
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नमो नमस्तेउस्तु सहखकूतः पुनश्च सूयोए्प नमो नमस्ते ।३९%। 
नमः पुस्तादथ प्ृष्ठतस्ते नमोस्तु ले सवेत एवं से? । 
अनन्त वीर्यामितविक्रमस्ल से समाप्नोषि हतोन्‍्सि सर्वर ४० 

वाय्वादिरुपस्त्वग्रेवेत्याह वायुरित | वायुयमोडर्नियेसणः शन्वाहअमस्दरस्वमेव । 
ग्जानां पतयः कदेमदक्षादयस्त्वमेत्र प्रपितामहश्य पितामहरुथ बअक्कषणोदपि परिताइल; 
प्रपितामहस्त्वमेव यो ब्रह्माएणं विदधाति पूर्व! इत्थादि अतेः। अतस्ते सहख्कृत्वः 
सह्छवारं नमो नमोउस्तु पुनश्व भ्रूयोडपि ते तुभ्य नसों नमोस्तु ॥३०॥ 

 सबेतो विलक्षणं स्वेस्वरूपश्व परमास्मान दिव्यचक्षुपा पशुयन्‌ भकस्युद्रेकाज्जात- 
हों विशिष्टरूपेण सर्वोति सम्बोध्य सदेतों नमसस्‍्करोति नम इति | पूर्वार्णे सर्व इंति 
सम्बोधरन कृत॑ तत्समर्थयति सर्वे समाप्नोषीति । सर्वप्ददाच्येष्‌ झरीरेप शरीरतया- 
उञ्स्मतया व्याप्नोपीत्यतः सर्वस्वमसीत्यथेः ॥॥४०॥ 
सकल जगत्‌ व्याप्त है इसलिये सर्वव्यापक भाप ही हैं सर्वेश्ष श्रीरमचन्द्रजी के लिये कहां 
है “जगत्सव गरीर॑ ते” यानी सर्वेशबर श्रीरामजी ! संपूर्ण जमत्‌ आपका शरीर है" ऐसा पर्ढर्थि 
बचन से सिद्ध होता है आप में सवबे व्यापकत्व है ॥३८॥ 

गत इछोक में भगवान्‌ का अनन्त रूप कहा गया है उसी अनन्तता का पतिपादन 
करने के छिये वायु प्रभृति परकत्त का कथन कहते है “वायुरियादि” | है देव ! कायु 
पवन स्वरूप आप ही हैं तथा यमराज सब संहारक का स्वरूप भी आप ही है एवं वदहुण 
पद बोध्य आप हैं एवं शशांक क्षपानाथ चन्द्रमा स्वरूप भी आप ही है | प्रजापति अंजा 
के स्त्रामी कर्दम दक्ष प्रति आप ही हैं और प्रषितानद सभी के पितामढ हैं ब्रह्माजी आप 
ब्रह्मजी के भी पिता होने से प्रपितामह भी आब ही हैं “जिश्नने अझा को बदाया" हृत्यादि 
अ्रति है इसल्यि एताइश माहात्म्य विश्िष्ठ आपके छिये हजाएें बल भमो सम: हो ! पुत्र: फिर 
भी बारंबार आपके छिए नमस्कार हो ॥रथ] । 

सर्वापेक्षया विकद्षण तथा सवे स्वरूप परमात्मा को दिव्य चश्ुु से देवकर के भक्ति 
का उद्देक आधिक्य से समुत्यनन है आनन्द जिनका एताइस अजय विशिष्ट कूप से 'सभ' 
इत्याकारक संबोधन करके सभी प्रकौर से अलवान्‌ को नमस्कार करते है “भंग; पुरुताओंद- 
स्यादि?” है सर्व ! सर्वे है शरीर जिसका अर्थात्‌ स्थावर क्रम शयेरणाल्रे देव सवा मी के 
अन्तर्यामी आपको अग्रमाग से नमस्कार हो प्ृष्ठणाण से आपको नमस्कार हो स्मी कारक से 
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सखेति मल्रा प्रसमे यदुक्तं हे कृष्ण ? हे यादव ? हे सखेति। 
अजानता महिमान तवेव मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वापि ।४१ 


यच्चावहासायमसल्कृतो सि. विहास्शय्यासनमोजनेषु । 
एकोउ्यवाणच्युत ! तत्सम्ष तत्कामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।शश 


ब्रणतिगर्सितस्तुति विधानेदानी स्वापराधध क्षम्रापयति सखेति । सखेति मत्वा 
मम वयस्थ इति मत्वा सया प्रसमसविनयेन धाटथेन वा कथितस्‌ । प्रमादात ग्रणयेन 
स्नेहेन वा सत्कारददीनमिति यावत्‌ । हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इत्येव॑ प्रकारेण 
यदुक्त सम्बोधन कृतम्‌ । सखेति सम्धिस्त्वा्षत्वात्‌ तत्तवेर्म महिमानमजानतैब । किश् 
विहास्शय्यासनभोजनेषु कार्य ष्ववह्यसाथे परिहासायेबासत्कृतोडईसि । एकान्तेड्यवा 
तेषां सखीनां समश्षमृक्तप्रकारेण किमप्यविनीतवदनुप्ठि्त स्थात्तदह त्वामप्रमेय क्षामये 
क्रूमापयामि ।|8४१।४२।॥ 


आपको नमस्कार हो पूर्वाच में सर्वे इस पद से संबोधन किया है उसी का समर्थन करते 
है “सर समाप्लोषि” इति। सर्व पद के वाच्य शरीर में शरीरीरूप से तथा आत्मरूप से 
व्याप्त होने से से स्वरूप आप हैं। तथा अनन्त वीय और अमित विक्रमयानी पराक्रम 
वाले आप हैं अत: से स्वरूप आप को सर्व तो भाव से अनन्तवार नमस्कार हो ।/४०॥ 


पूर्वॉक्त प्रकार से नमस्कार सर्ठित भगवान्‌ का स्तकता करके इसके बाद पूर्वकाहिक 
प्रमांदांदि जनित जो अपराध है उसका क्षमापन करने के छिये कहते है “सखेतीत्यादि/ 
झल्ता मित्र समझ करके अर्थात्‌ मेरे समान वय के आप हैं यह समझ करके मैंने अविनिय 
अथजा घृष्टतापूवक जो कुछ कही! प्रमाद से प्रणय से वा स्नेह से अर्थात्‌ सत्कार रहित 
हो करके जो कुछ कहा हैं कृष्ण ! है यांदव ? हे सखे ? इत्यादि प्रकार से जो मैंने कहा 
भर्थात्‌ संबोधन किया । सखेति यहाँ जो झुण सेघि की गई है कह आएं है ऐसा समझे । 
व्याकरण शास्त्र से दचपि ठीक नहीं है तथापि ऋषि प्रणीत होने से दोषांधायक नहीं है । यह 
सब जो कुछ मैंने किया कह आपकी एताइश मद्दिमा को जाने बिना ही किया और मी बिहार 
शब्या भोजन आसनादिक कांये में अवद्दास परिहास मजाकरूप में आपका मैंने असम्कार किया | 
एकान्त में अंत्रवा अन्यमिन्रों के समक्ष में पूर्वोक्त प्रकार से जो कुछ मैंने अत्रिनीत के समान 
मजाक किया तो उंच् सभी अपरा्ों को अग्रमेष स्वरूप आप से शक्वमाफ्रित करता हूं अर्थात्‌ हे 
फोषन्‌ १- उन सभी अपराधों वो आप क्षत्रा करें ॥४ १॥४२॥ 
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खोग्शर थे  गीतायाआननन्‍्दभाष्यू | ४३२ 
पितासि छोकस्य चराचरस्य लमस्य पृज्यस्व गुररीयान । 
न खत्समोस्त्यभ्यधिकः कुतो बन्‍यो छोकत्रयेः्प्पप्रतिमप्रभाव ! ॥४ ५॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये लामहमीशमीह्यम । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहैसि देव? सोहुम।३७ 

हे अग्रतिमप्रभाव ! ल्वमेवास्थ चराचरस्य लोकस्य पिता जनकोउसि पूज़्य 
इचासि गरीयान परमपूज्यो गुरुरसि स्वोझस्य सर्वेविधनिरुपाधिकाराध्यो5मि 
लोकत्रयेडपि त्वत्समोडन्यों नास्त्यभ्यधिक्रस्तु कुत एवं ! ॥७३॥ 

इदानीं स्वात्मसमपणरूपां प्रपत्तिमाश्रित्य स्वापराधान्‌ क्षमापयति तस्मादिति | 
यस्माक्यमस्य चराचरात्मकृस्य लोकस्य पितासि तस्माक्ष्यां सर्दोश्वरमीश्मीडबमह कार्य 

है अप्रतिम प्रभाव ? नहीं है साइश्य जिसका एताइश प्रभाव विशिष्ट बाज़े देत्र ? आप ही 
इस चराचर स्थावर जंगम छोक के पिता जनक हैं अर्थात्‌ संपृण जगत्‌ के स्वतन्त्र उत्पादक 
आप ही हैं | संपूण जगत्‌ के छिए आप ही पूज्य हैं पूजा करने के योग हैं और गरीयस परम 
पूज्य गुरु भी आप द्वी इस संपूर्ण जगत के हैं अर्थात्‌ समी जगत्‌ के सर्वे प्रकार से निरुपाचिक 
स्वभाव से आप ही आराध्य हैं | इन तीनो छोऊ में आयके सशइ्श और कोई नहीं तो आप से 
अधिक तो और दूसरा कौन होगा । 

४न तस्य कार्य करणञ्चविद्ते न तत्समश्चाम्यधिऋच हयते परास्य शक्ति विंविशे 
श्रयते स्वामाविक्रीज्ञानबक क्रियाच” उस पर मांत्मा का काये शरीर नहीं है करण इन्द्रिय भी नहीं 
है उस परमात्मा के सदृश कोई नहीं है अधिक तो अन्य दूसरा कौन हो सकता है इसकी 
शक्ति बहुत बड़ी है और ज्ञान शक्ति बछ क्रिया सब कुछ विछक्षण ही है इन श्रतियों से सिद्ध 
होता है कि परमात्मा के सहश अथवा बड़ा कोई दूसरा नहीं है एवं निरतिश्य ज्ञानादिक कल्याण 
गुण भी परमात्मा में ही है अन्यत्र जो देखने में आता है तरह अतिशय है इसब्यि हे फगवस्‌ ! 
आप ही हमारे आम्रयणीय शरूय हैं तथा मंपूरी छोक के भी आपड़ी झरणागत रक्षक हैं तथा 
आराचनीय हैं |9३॥ “ के 

इसके बाद स्वात्म समपेण रूप जो प्रपत्ति-शरणागति है उस को स्वरीकृष्त करके साकीय 
अपराघ समुदाय को श्षमापित (माफ़ी मांगते हुए ) करने के छिये ऋहइते हैं कस्मादिभ्यादि” 
हे औौछोक्य नायक जिसलिये आप चराचरात्मक स्थावर जंगम लक्षण संपूर्ण इस प्राहतिक जमतू 
के पिता पाछन रक्षण करने कले हैं इमक्यि सर्वेक्धर सर्च नियन्ता स्ते शेसकय कृत तथा स्तवन 
करमे के योग्य आपको मैं काय ऋरीर अर्थात्‌ स्वक्रीय ऋरीर के मुनि में स्थित कस्के प्रकमम 
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अरहृष्पूषे हषितोःस्मि दृष्ट्वा मयेन च प्रव्यथित मनो में । 
तदेव में दशेय देव? रूपे प्रसीद देवेश! जगन्निवास ? ॥४७॥ 
प्रणिधाय प्रणम्य प्रसादये | मनोवचः कर्ममिः प्रपत्तिस्त्राइता । हे देव १ पुञ्रस्पापराध- 
युक्तस्थापि खवतनयस्य यथा तज्जनकोीं यथा वा सख्युः प्रियवयस्यस्थापराधयुक्तस्थापि 
तत्यियसखा सोढमहंति तथेद त्व॑ प्रियोइईसि | अतः मद्य प्रियाय सर्वमपराघजातं 
सोदुमहंसि ॥४७४)) 

एवं ध्षुमां सस्म्राथ्य स्वाभिदषितस्य प्रियरूपस्थ दिव्श्ामुद्धावयति अद्शपूर्वमिति 
करके (दण्डवत प्रणाम करके) प्रमादित करता हूं | एताइश प्रणाम से मन वचन शरीर कम से 
प्रपत्ति का प्रदशन किया जाता है | हे देव जगत्‌ पिता ? जैसे छौक्रिक देढ़ जनक पिता छोक़ 
में झतापराघ युक्त भी पुत्र का यथा वा एक मित्र शतापराब युक्त भी मित्र के सभी अपराध 
को भूछ करके ताइश अपराघ की क्षमा करता है उसी प्रकार से आप मेरे प्रिय हैं. इसलियेग्रिय 
जो मै हूं उस मित्र रूप मेरा सभी अपराध क्षमा करने के योग्य हैं अर्थात्‌ मेरे सभी अपराध 
को आप क्षमा करें | हे देव ? क्या कोई भी पिता नवजञात अपने पुत्र को जो कि पिता की 
गोद में बैठा हुआ पिता के देह पर प्रमाद से स्वभाव से वा टही पेशाव करदेता हैतो पिता 
उस छडके के उस अपराध की गणना करता है ! उस अपराध के कारण पुत्र को छोड देता 
है! नहीं | तद्॒त हे भगवन्‌ ! मेरे सभी अपराध को कृपया आप क्षमा करें जिस अपराध को 
मैंने प्रमाद वा कारणान्तर से किया है । यद्यपि अन्य ठीकाकारों ने “प्रिय: प्रियायादसि!” इस 
वाक्य का भी दृष्टान्त रूप में ही संग्रह किया है तथापि अत्यन्त छोक प्रसिद्धि के कारण भाष्य 
कार ने प्रकारान्तर से उसक्ना व्याख्यान किया है विशेष विस्तार इस विषय का स्थानान्तर 
में ठेखें । न 
“निधाय दण्डवहह प्रसाये चरणौ करौ | बच्चोमुकुछ्वत्‌ पाणी,. प्रणामों दण्डसंज्ञित: ||” 

पृथिवी के ऊपर दण्ड के समान शरीर को स्थापित करके और ह्वाथ तथा पैर को 
छेब्रायमान करके पुनः कमर मुकुक के समान दोनों दवा्थों को व्ना करके जो प्रणाम किया 
जात है उसे दण्डप्रणाम कद्दा जाता है | इस स्पृति के कथनानुसार साष्टांग पात प्रणाम 
प्रपत्ति सूचक कहकछाता हैं, तो यहाँ “अ्रणिघायकायम!” इस कथन से दण्डबत्‌ पूर्वोक्त 
प्रणाम अभि मत्त है [४५४ ॥ 

पूर्वोक्त क्रम से भगवान्‌ से क्षमा की प्रार्थना करके स्वामिरषित अति सौम्य प्रिय जो 
पूकरिचित आजात्‌ के छीछा विग्रह में स्वाभाविक जो रूप था डस रूप को देखने के 
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किरीटिन गदिन॑ चक्रहस्तमिच्छामि ला इष्टुमह तथेर । 


तेनेव रूपेण चतुभुजेन सहसवाहो ? भव विश्वमृर्ते ? ॥४8॥ 
४! श्रीक्मवानुवाच ४! 


भया प्रसन्‍्नेन तवाजुनेद रूप॑ पर॑ दर्शितमात्मबोगात | 


तेजोमय विश्वमनन्तमा्य॑ यन्‍्मे लदन्येन न रृष्टपूवेम ॥४ज॥। 
द्ाभ्याम । हे देव ? पूर्व कदाष्यद्श विश्वरूप॑ दृष्ठा हपितोउस्मि । अदृश्पूर्वल्वादेद मे 
मनो भयेन प्रद्यधितम्‌ | अतस्तदेव यत्रेदं विराइरूपं त्वया प्रदर्शित तदेव प्रधानरूप में 
दर्शय । देवानामीश ? है जगस्निवास ? में मह्य॑ प्रसीद |४५॥ 

तदेवरूपमित्यस्थ स्पष्टीकरणमाह किरीटितमिति | क्रिरीटिन क्रिरीट्युकर्त गदिन 
गदावन्त तथा चक्रहर्स्त चक्षारिणं त्वामहं तथेव दृष्ठुस्तिच्छामि | अतों हे विश्व- 
मूर्ते ! ह सदखबाहों ? वर्तमानक्ालिझरूपत्रिशिष्टश्प सम्बोधने ने । तेनेत यू 
परिचितेन चतुश्रेजेन रूपेण भव बासुदेवरूपेण तथैव पूर्व्श्वत्‌ स्वरूप प्रकृट- 
येत्यर्थ/ ॥२६॥ 
हिये अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं “अह्श्पूत्र मिन्यादि दो इछोकों से | हे देव ' 
इससे पूवे कभी भी दृष्ट नहीं ऐसा ज्ञो आपका विश्वरूण (बिग रूप) उस विछश्षण विश्व- 
रूप को देख करके हृषित यानी मैने हषे को प्राप्त किया है उर्शोकि ऐसी अमस्‍झ्मार जनक 
वस्तु मेंने कभी नहीं देखी थी इसलिये तो आनन्द छुआ | और पहले एसा भय जनक वह 
पदार्थ नहीं देखो था इसलिए भय से मन ग्रमथित-प्रयभीत भी हो गया है। इसडिये है 
भगवन्‌ ! उसी रूप को जिसमें आपने विराटरूप का प्रदशन कराया है जो कि आपका 
स्वभाविक्र प्रधानरूप है उसीकझा मुझे पुनः दर्शन करात्रे ग्सी मेरी प्रार्थना हैं | है देकाण 
के भी अचीश है संपूर्ण जगत्‌ के निवास स्थान ? आप मेरे ऊपर असन्‍न हों ॥9५॥ 

ध्तदेवरूप॑ दशेय! उसी रूप का मुझे दशन कमरे ऐेसा अजजुन ने कहा सो कौन 
वह रूप है जिसकी दरशनेच्छा अजुन को है इस जिज्ञसा के उत्तरलरूप रूपा क्ःशी- 
करण करते हैं “क्वीटिनमित्यादि!' है देव किसीट उकुट्युक्त तथा मंदा में युक्त तथा हाथ 
में चक्र को घारण किए हुए जो आपका स्व्राभाविक्रप है उसी प्रकार से उम्र हौम्यरूप 
को मैं पुन: देखना चाहता हूँ | इसलिये हे विश्वमूर्ति को चारण करनेतारे हे सहसखबाहु- 
वाले विश्वमृ्ते तथा सहखवाहों ये दोनों संरोधन कतेमाम काछिक हैं ऐसा समझना चाहिये 
उस पूर्वपरिचित जो रूप है उसी चतमुज रूप से आप हों अर्थात्‌ पृ छछ आसुदेक स्वस्ूप 
को ही पुन: प्रकंट करके सुझे बचाने की कृपा करें [[४५॥) 
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न वेद्यत्ञाध्ययनेन दाने ने वे क्रियासिन तपोभिस्मे 


एवं रूपः शक्य अहं नुलोके ढृष्टे खदन्येन कुझुप्रवीर ? ॥४८॥ 

एबमजुनेन प्रार्थितः श्रीमगवाचुबाच मयेति | हे अजुन ? मामेपीर्यतः प्रसन्नेन 
मयाअत्मयोगात्‌ स्वकीयदिव्यमासथ्योदिद परसुत्कृष्ट रूप दर्शितम । रूपे च परत 
यादशमासीत्तदपि स्वयमेत्र कथयति । तेजोमय्य तेज्सां राशि विहव॑ सर्वविश्वस्थाघार- 
भूतमावन्तरहितमप्याद सर्वोषामादिभूत यद्रर्प मस त्वदन्येन केनापि पूर्व ने दृष्टभ !9७। 

हे कुछुप्रवीर ! एवंरूपी यथा त्वयाधुना दृस्गोचरीकृतो5ह॑तथा5स्मिन्‌ जृलोक़े 
जगतीवले त्वदन्येन मद्धक्तेन मय्यात्मनिवेदनभक्तिरहितेन केनापि वेदयश्ञाध्ययनेवें दा- 
ध्रराशिग्रहणेयज्ञकर्पप्रतिपादकाध्यरमी मांसाच ध्ययनद न गो भू मिहिरण्यादी न सुपात्रे 
स्थागें। क्रियाभिरस्वमेधान्तकमेभिस्ग्रेस्तपोमि! क्ृच्छुचान्द्रायगादिभिद्च द्रष्दुं न 
शबय। । सन्ध्यभावरुलखापं! ।॥४८)।। 

पूर्वोक्त प्रकार से अर्जुन के अनुनय विनय से प्रार्थित भगवान्‌ प्रसन्‍न हो करके 
बोछते हैं “मया प्रस्नेनेत्यादि” हे अज्ञुन ! तुम डरो मत क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हो करके मैंने तुम्हें आत्मयोग से-स्वकीय दिव्य छोकोत्तर सामर्थ्य के सम्बन्ध से यह प्रत्यक्षत 
उपस्थित अति उत्कृष्टछप को मैंने बतछाया है। रूप में क्‍या परमोत्कृष्टता है, जैसी है 
उस चीज को स्वयमेव मगवांन्‌ कद्ते हैं | वह मेरा रूप कैसा है तेजोमय है अर्थात्‌ तेज 
का राश्षि रूप है | विश्व है अर्थात्‌ संपूण चराचर जगत्‌ का आधारभूत है और स्वय 
मू जादि अन्त से रहित होने पर भी आदि है अर्थात्‌ सभी का आदि करण है जिस 
रूप को आप से भिन्‍न किसी व्यक्ति ने पहले नहीं देखा | अर्थात्‌ जिस मगवदीयरूप को 
आजतक किप्ती ने नहीं देखा था उस रूप का दर्शन तुम्हारी मक्ति से लद॒घीन हो करके 
तुम्हें प्रेम से मैंने बतछाया है ॥४७)) 

'हे भगन्‌ | यह जो आपका रूप है वह अदृष्पूर्व है तथापि मदन्य कोई आपका 
मक्त ने तो अवश्य कभी दर्शन किया होगा इस जआईका को दूर करने के छिए कहते 
हैं “न वेदेत्यादि? हे कुरुवंश में श्रेष्ठ अजुन | जिस विलक्षण भेरे रूप को आपने अपनी 
आँखें से साक्षात्कार किया है ताइश रूप को इस मनुष्य छोक में आपसे भिन्न मुझ में 
निबेदितात्म भक्ति सद्धित भक्तों ने मी नहीं देख है | अर्थात्‌ जिसे मद्विषयक परामक्ति 
नहीं है उसने नहीं देखा है क्योंकि परा भक्ति को ही आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। उसीसे 
मेंस साक्षक्तार होता है मिस किसीके विधिवत्‌ मुरुमुख से अवीन अक्षरराश्ति ग्रहणरूप 
वेदाध्ययन से अथवा यज्ञकी प्रतिपादक अष्क मीमांसध्ययन से सुपांत्र में हिरण्य जो भूमि 
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मा ते व्यथा मा च विमूहभावरों दष्ठता रूप घोस्मीहद ममेदम । 


व्यपेतमीः प्रीतमनाः पुनस्ले तदेव से रूपमिदम्पपश्य ॥४९॥ 
॥! संजय उबाच ४! 
हत्यजुन वासुदेवस्तथोक्ला खक॑ रूप दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेने भूखा पुनः सौम्यवपुनैह्यत्मा ॥५०॥ 
प्राह मम विद्वरूपदशनेन तव उयथा भयश्ञाभ्रृतां तयोरधुनाउपगमो भवत्वि 
त्याह मेंति । ममेदमीरम्घोररूप दृष्ठा ते ब्यथा पीडा तथा चविमृदभावों वेचित्तय 
माउभूत्‌ इदानीं त॑ व्यपेतभीभयरदिितः प्रीतमनाः सन्तिद तदेव पूर्वमसकदलुभूठ॑ 
में रूप पुनभूयोडपि अपडय ॥७९॥ 
पुनरेतद्व्त इंतराषट्रमप्रति सझ्जय उवाच इतीति | बासुदेवों भगवानजुन- 
मिति कथितग्रकारेणोक्त्वा तथा यथाजुनेन प्रागभ्यस्त॑ तथा स्वक रूप चतुझ्चुजे शेख- 
चक्रगदापद्मायुर्थकिरीटकुंडलबनमालालंकृत॑ श्रीवत्साडुकौस्तुभमण्डितं भूगोदरशया- 
प्रभमति वस्तु के दानसे अश्वमेधान्त कर्मसे कृच्छुचान्द्रायणादिक अय्युप्रतपस्यासे भी देखनेंके योग्य 
भैरा यह विकक्षण स्वरूप नद्दीं है। 'अशक्यः अहम! इस स्थह में व्याकरणक्रे नियम से मुणसंधि 
आकयक है परन्तु आर्ष प्रयोग होने के कारण सन्बि का अभाव है एसा समझना चाहिये !!४८! 
हे अजुन ! मेरा जो विद्खरूप है उसके दर्शन से पहले तुम्हें ब्यया तथा भय भी 
हुआ परन्तु अभी उनका अभाव हो जांयगा इस अभिमप्राय से मगवान्‌ कहते हैं “मार्ेयथेस्यादि! 
है अज्जुन | मेरे इस ग्रकार के घोररूप को देखकर तुम्हें व्यया पीडा तथा विमूढमांव चित्त की 
विकछता न हो अब तो तुम भय रहित होजाओ और ग्रसन्‍न मन हो करके पूर्व में वारंबार देखा 
हुआ जो मेरा सोम्य सकक् जनमोहक स्वश्ाविक खरूप है उसको तुम पुनः देखो ||9९%॥ 
प्रक्रानत जो यह समाचार है वह पवृंतराष्ट्र के प्रति संजय कहते हैं-“इत्यजुनजरित्यादि/' 
वासुदेव भगवान्‌ अजुन को इति अर्थात्‌ इस प्रकार से यानी पूर्व. कक्षित प्रकार से कह 
करके दौसा भगवान्‌ सम्बन्धी रूप को बारंबार अजुन ने देख था उसी प्रकार स्वक्षीयरूप 
चार हाथ वाक्य शेख चक्र गदा पद्म आयुध से छुशोमित एवं किरीट मुकुट कुंदछ तय 
वनमाछा तथा (तुछ्सीपत्र एवं फूछ के द्वारा बनाई शई माकछा को क्लमाठा कड़ते हैं अथवा 
कंठ से ले करके पैर तक छटकने वाली माल को वनमांखों कहते हैं अथवा बन नासहैं जैगड़ 
का उसमें होनेवाछा जो चंपकादि पुष्प उन पृष्पोँ से बनी हुई जो माझ उसे बनग्रछा कहते 
हैं अथवा वन नाम है जढ़ का उच्त जछ में उत्पन्न जो कमहपुष्प उस कमंस्ूकछ से बनी माका 


न 
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दृश्वेद भानुप॑ रुप तव सोम्ये जनादेन । 
इृदानीमस्मि संबत्तःसचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
॥ै। श्रीभगवानुवाच ॥# 
(४ ( मि्दे ५. नम 
सुदुदेशमिद रूप॑ दृश्वानसि यन्मम | 
देवा अप्यस्थ रूपस्य नित्य दशनकाइशक्षिणः ।५२। 

मास पुनइझुच सौम्यवपुभूला सौ महात्मा दिव्यगुणगणार्णवरों भीतमेनमजुनमतियात्स- 
ह्येनाधासयामास |५०॥ 

सौम्यरूपं दृषटा सवस्थोजुन उबाच दुठ्ेति | हे जनादन १ समस्तसुष्मानिधारन 
सर्वजनमनोहरं दर्शनीयसर्वावयबपू्ण तव मलुष्यावयवाकृतिवदतिरमणीयमिदभप्राकृत॑ 
मानुष सौम्य रूप इ्ष्टेदानी सचेताः संबृत्तः परां निव्वत्तिमापन्नः प्रकृति गतदचारिमि५? 

मम सर्वे शितुरिद सर्वजगदाश्रयभू्त रूप यत्त्व॑ दृष्वानसि तहूपं सुदुदंश सुतरां 
दुःखेनान्येन द्ष्डुमशक्यम्‌ | को लाभस्तश्नैस्प दशनेनेत्पत आह-अस्य रूपस्य देवा 
अपि नित्य सर्वदा दशनमाकांध्षस्ते दशनाकाक्षावन्तः सन्ति न तु दृष्छु शक्नुवन्ति।५२। 
का नाम है वनमाका) से अलंकृत एव श्रीवत्स कौस्तुम मण्डित जो रूप उस विलक्षण मनोर- 
मरूप का पुनरपि दशन कराया पुन; अतिशयेन सौम्यशरीरक हो करके दिव्यानेक कब्पाणगुण 
के समुद्र उस महात्माने भयभीत इस अज्ुन को अतिवत्सत्तापूवक आखासित किया [[५०॥ 

आखासन के अवन्तर भगवान्‌ का सौम्यरूप देख करके स्वस्थ अजुन बोछते हैं. “ह्टेद- 
मित्यादि” है जनादन समस्त सुन्दरता के निधान सभी मनुष्य जीवमात्र के छिये मनोहर अति 
कमनीय सभी हस्तपादादि से परिषृण मनुष्य के अवयव भाकार से युक्त अत्यन्त रमणीय प्रति- 
क्षण में नवीनता का संपादक अप्राकृत छोकोत्तर मनुष्य सम्बन्धी आप सर्वेश्वर के रूप को देख 
करके अब मैं सचित्त दो गया हूं अर्थात विकक्षण आनन्द का अनुभव कर रहा हूं तथा प्रकृति 
अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो गया हूं ||०१॥ 

जिस किवरूप का दीन भगवान्‌ ने अज्ुन कों कराया जिस रूप के दहन से डर 
करके पुनः सोम्य दशन की इच्छा प्रकट की उस विखरूप का दर्शन सकल साधारण अशक्य 
है इस बात को बतझाने के छिए भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं-सुदुर्दशमित्यादि!” मुश् सर्वेख्र 
स्वेजगत्‌ के आश्रय निखिढ अज्माण्डनायक के जिस छोकोत्तर रूप को भाग्य वश आपने देखा 
है. वह रूप सुदुरदेशृरूष है यानी परामक्ति रह्वित व्यक्ति स्े देखने के योग्य नहीं है । जब 


जड आपका रूप ऐसा है तो उससे क्या छम है उसके उत्तर में कद़ते हैं “अप्यस्पे- 
स्वादि? है अजुुन | आपने निस विकक्षण मेरे विद्वरूप को देखा हैं उस रूपको देखने के 
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नाह वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शकब एवं विधो दुष्ट दृष्वानसि माँ यथा ।५२। 
भक्तया लननन्‍यया शकब अहमेव॑ विधोजैन ? 


ज्ञातु इष्टेअव तत्वेन प्रवेष्टुअ परन्‍्तप ? ॥५०॥ 

यथा येन प्रकारेण मां मत्स्वरूपं त्व॑ दृए्वान्‌ साक्षात्कुतवानसि । एवं विधो5ह 
बेदेवें दाध्ययनादिमिस्तपसोपवासादिना दानेन गोभूमिहिरण्यदानादिनेज्यया यज्ञहों- 
मादिलक्षणेन द्रआ्टु ने शक्यः । उचरदइलोक्ार्थान्वयितयाउस्यइलोकार्थस्य केवलेंवे दा- 
ध्ययनतपीदानयज्षैद्रष्दुमशक्य इत्यथौं निष्पद्चत इति फलितम ॥५३॥ 

यथा शक्यस्तथोच्यते भक्त्येति | हे अज्ुुन ! हे परन्तप ! एवं विधों यथाविध- 
स्वयेदानी साथ्षात्कृतस्तथाविधों 5हमननन्‍्यया मदेकचिन्तनरूपया असक्त्यैतस्साक्षात्सा- 
पमसहकुतैदोंदाध्ययनादिभिरपीत्यपि बोध्यम्‌ । अनन्यभकत्यपेतानां तेपामसाधनंत्व- 
मिति भाव: । तत्वेन परमाथतों ज्ञातुं द्रष्टुझ्च शक्‍यस्तस्वेन प्रवेष्दु स्वरूपसाक्षा- 
स्कारीनन्तर यथासुखमनुभवितुब्चशक्यः ।५४॥। 
हिये देवतालोग भी सर्वदा दशीन करने के अभिवाषा वाले होते हैं परन्तु देख नहों सकते 
हैं । वह एताइश विछक्षण रूप है जिसके छिए देवता छोग भी सदा आत्ंयित र्ते हैं ||५२॥ 

स्वकीय दीन की अशक्यता का उपपादन करते हैं “नाइमित्यादि! है अज्लुन ! 
जिस प्रकार मुझे अर्थात्‌ मदीय विराट्‌ स्वरूप को आपने देखा दे साक्षात्कार किया है 
एताइश स्वरूपव्राढ्य मैं वेदाध्ययन ग्रद्मति से यानी विषिवत्‌ मुरुमुख से अक्षरता््ल ग्रहण 
रक्षण वेदाध्ययन के द्वारा तथा दानसुपात्र देशकाक में जो भू हिंरण्य त्यागात्मक दान से 
तथा इज्या यज्ञ अख्वमेधादि लक्षण याग से स्माते संस्कृत आइवक्नीयादि अग्नि में देवता 
को उद्देश्य करके चरुपुरोडाशादि दब्य त्याग छक्षण द्ोम से देखने में झक्‍्य नहीं हूं. । 
इस छोक का उत्तर इछोक के साथ सम्बन्ध होने से इस इछोक का केव्छ यज्ञ दान वेंदा- 
ध्ययन उम्र तपस्या से देखने में मैं अशक्य हूँ यह अर्थ निष्पन्न होता है ॥३॥ 

हे मगवन्‌ ! यदि आप यज्ञ दानादि साधन के द्वारा देखने के योग्य नहीं हैं तब 
आपके दर्शन का क्या उपाय है क्‍योंकि कारण के बिना तो कार्य हो नहीं सकता है इस 
जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “भक्त्येत्यादि” है अंजुन हे परंतप | एवाइश्न अर्थात्‌ वाह 
स्वरूप यानी विसट्‌ छक्षण स्वरूप का आपने अभी. ग्रदर्शन किया है ताइश स्वरूप विज्लिषठ 
मैं अनन्याभक्ति से अर्थात्‌ मदेक्लाचिन्तन रक्षण'जों परी भक्ति है वह मेरे दर्शनका साक्षात 
साघन है उसके द्वारा तथा परम्परया गज्ञावेदाध्ययनादिकक्षण मक्ति के साक्षात्‌ सांचव प्तेमी 
मदीय स्वरूप रब्य होता है। अनन्या भक्ति से युक्त यह्वेदानादि कारण में भी मेरे साहमात्कार 
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मत्कमेकन्मूलसमो मडूक्तः संगवर्जितः । 
निबरः सर्वमूतेषु यस्स मामेति पाण्डय ? ॥प७॥ 


इति श्रीमद्धगवदगीतासूपनिषत्सु  ब्रह्मविद्यायां योगशारत्रे श्रीकृष्णाञुनसंबादे 
विश्वरूपदशनयोगी नामेकादशोउध्यायाः !११॥ 


एवं अक्तियोगादेव स्थप्राहि दृहयति मत्कर्मकृदिति | हे पाण्डव ? ये पुरुषों 
मस्कर्मकृत्‌ सर्वे पां कर्मणा सत्मसचिरूप॑ फर्ल मन्वानः कमकरोतीति मत्कमेकृत । सत्पर- 
मोहमेव पर मग्राप्यतयोदेशयी यहय से मद्धक्तः श्रवणकीतनादिरूपयद्धक्तियुकतः सद्भ- 
वर्जितो मद्भक्तिविरोंचिसज्भरहितः सबभूतेषु नि्वेरों भगवदायत्तेपु स्वेभूतेष द्वेपरहितः 
से मदनन्यभक्तों मां सब भताश्रय सबेनियस्तार परमात्मानमवैतति प्राप्नोतीत्यथे! ।५५॥ 
इति औमद भगवद्रामानन्दाचाथविरचिते श्री सद्‌ सगवद्गीताया: श्रीमदानन्द भाधष्य एकादशो उघ्याय: ॥ १ शृ 
की कारणता है अनन्य भक्ति रहित क्रियांककाप में नहीं। अनन्य मक्तिनिष्ठ व्यक्ति के इस 
ही तत्व से यानी परमाधेरूप से जानने में देखने में शक्य हुं तथेव तत्व से प्रवेश करने में 
यानी स्वरूप साक्षात्कार करने के अनन्तर यथासुख अनुमव करने में भी शक्य है ॥५०॥| 

पूर्वोक्त प्रकार से भगवान्‌ में जो अनन्याभक्ति है उसका स्वम्यप एवं ताइश भक्षित 
का सामथ्य बतढछा करके अनन्या भक्ति के सहायक तदंगभूत कारणान्तर को भी स्वरूप 
साक्षात्कार में आक्यकता है इस बात को कहते हुए सपरिकर मक्ति योग से मगवान का 
दिव्य साक्षात्कार होता है इस बात को बतढाने के छिए तथा त्याग वैराग्यादि के कथन 
के साथ भक्ति योग से दी भगव्आाहि होती है इस झास्त्रीय तथ्य को बतलने के छिये 
कद्ठते हैं. /मत्कमंकृदिति? दे पाण्डव पाए्डु पुत्र ! जो साधक्र विशेष संसारासारता को 
कारणोपपत्ति से जान करके मत्कमेक्षत्‌ है अर्थात्‌ जो कोई वेदबिहित कर्म है उसका पक्ष 
परमेश्वर की प्रसन्‍नता है ऐसा जानता हुआ अल्निद्योत्रादि कम का तथा नियम यधाकांछ में 
संपादन करता है | तथा मंत्‌ परम है अर्थात्‌ सर्वेख्र॒ सबनियन्ता परमेश्वर ही परम 
प्राण्यरूप से उर्दश्य है जिसका ऐसा जो मेरा भक्त है अर्थात्‌ जो साधक श्रवण भजनादि 
हक्षण भक्ति सम्पन्न है तथा संगवर्जित भगवदूभजन में प्रतिबन्वकरूप जो सम्बन्ध उससे 
रहित तथा मित्रर यांति भावान्‌ के अधीन में जो सवैग्राणी हैं उनमें द्वेश रहित दो एसा 
जो मेरा अनन्यभक्तत वह सर्वेमूर्तों के आश्रय त्तवा सर्वनियन्ता परमात्मा के रूप में मुझे 
जानता है वही मक्त सवमूताश्रय सर्मेस्वर परमात्मा को प्राप्त करके सर्वस्ंसार कलेशों से 
रहित दोकर मत्सावुज्य को प्राप्त करता है ॥[५ण।। 


इति पश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्य पीठाधीर्वर 
खामीरामेखरानन्दाचाये 


अणीते गीताज़न्दभाष्य तत्तदीपे एकदशोब्ध्याय: 
क्॑ पीएय अरब मम फऐ् 


आमनन्‍्दभाध्यकार श्रोशमानन्ाचायाय पंप: 


छा अथ द्वादशोउध्यायः प्रास््यते 
क अज्ञुन उबाच ४ 


एवं सततयुक्ता ये भक्तास्‍्वाँ पर्ुपासते 
ये चाप्यक्षमन्यक्त तेषां के योगविच्रगाः ॥* 


मध्यमपट्केनोपास्यो पासनादिवणनपुरःसर॑ भक्तियोगः ग्रतियाधतथा प्रस्तुद 
स॒च भगवत्खस्पगुणविभूतिज्ञानमन्तरेण न सद्योडपिकारियों हृदयंगम! स्वादि- 
त्यादशम तत्सबंधु॒पपाद्कादश स्वासाधारणं देवतियेक्मनुब्यादिदरिभधाटय स्वरूप 
मप्यदशयत्परमेश्वर! श्रीकृष्ण: | एवं भक्तिरोंगोपकारक॑ सरेपप्यज्ञजातं विवेफेन संम्या 
देतमितः पर परबह्मशत्रीरामप्राप्तिप्रधानोपायों भक्तियोग एवं. विशिष्यावश्िव्यते 
जिज्ञासितुं ग्रतिपादयिमुब्चेति तमेव जिज्ञासरजुंब उबाच-एवमिति। एवं मत्कमेक्ृस्म 

मध्यमषट्क से अर्थात्‌ सहमाध्याय से लेकर एवावत्‌ प्रक्रणपरयन्त प्रकरण से उपास्य 
जो परमपुरुष तथा उस परम पुरुष सर्वेश्घवर की जो उपासना है इन दोनों क्ललुओं के 
स्वरूप को वर्णन पूर्वक प्रतिपाबरूप से भक्तियोग का प्रस्ताव किया गया है वह जो भक्ियोत 
है वह भावान्‌ का जो स्वरूप है वह तथा भगवात्‌ का अलौकिकगुण एवं विलक्षण विशूतियां 
हैं उनके यथावत्‌ ज्ञान के बिना अधिकारी पुरुष के हृदयगत बह्दीं हो सकता है अर्थाहू 
उपासना उपास्यउपासक तथा उपासनात्मक क्रिया छक्षण ज्रितय साथ्य होता है उसमें जब्तक 
व्शिषण विशिष्ट उपास्य परमपुरुष का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक उपाधनाः ययाकतू नहीं 
होगी इसलिए दशमाध्यायान्त प्रकरण में उन सभी वस्तुओ का जो किउपासना में जवहयाय्ैश्न है 
उन सभी का यथावत्‌ उपपादन करके एकादशर्वे अध्याय में देव मलुष्य तियगादि जी मे 
दुर्विशंब्य यानी देखने के छिये अक्षय प्राय जो स्वकीय क्षमाथारण अनन्त कब्याणगुण विशिट 
स्वकीय स्वरूप है उसको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बतक्ा दिया। इस प्रक्रार से मक्ित योग में 
सहकारक (उपयोगी) सकछ अंग समुदाय का परस्पर प्रथक्‌ पृथक रूप से अरविप्ादत किला 
इसके वाद समस्त सांसारिक क्लेश के निद्ृत्ति पूरक निरतिशयानन्दब्क्षण जो अब आगे 
रक्षण कार्य है उसमें सर्वक्रधान जो मक्तियोगरूप साथव है वहीं विज्ञेप कस्के मिक्ञासितर 
तथा ग्रतिपादनीयरूप से अवशिष्ट रता है अतः ताइश अधान भक्ति योग के जिपयर्मे जिज्ञासु 
अजुन बोलते हैं-..+एबमित्यादि” है भगवन्‌ ! जो साधक ग्राप्य स्वरूप पर मेझर के प्राति के किए 
कर्म करनेवाछा है भगवान्‌ ही परम प्राप्य हैं एताइश भवदुक्‍्त अकार से कार भवन में 


कह 
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॥ श्रीभमगवानुवाच 
प्य्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतासतेमे युक्ततमा मताः ॥२॥| 

व्परम इति त्वदुक्तप्रकारेण सेंगवर्मिताः सततघुक्ताः सातत्येन भवथ्ोगं कॉश्षमाणा 
में भक्ता अक्तिमस्तस्वां स्वेहवरं देवदेय पयुपासते ये चाज्यक्तमक्षरमात्मस्वरुप- 
मेवोीपासते सर्वदानुसन्दधते तेपां मध्ये योगवित्तमाः स्वस्ाधनफ्रं के शेध्येण प्राप्लु- 
बन्तीति ग्रश्ना्थं: ॥१॥ 

एवं परत्ह्माक्रदवाध्याव्यक्तात्मनोरुपोसकपोर्मच्ये भवन्‍मते कः ओए्ठ हत्य- 
जुनजिज्ञासायां स्वमतमाविष्कतु श्रीपगवानुबाच-मयीति | ये भक्ताः सर्वे इवरे नित्या- 
नवद्दिष्यकल्याणगुणगणाए्वे भक्तवत्सछे सयि स्वकीय मन इृदभेव तख्वभानन्द- 
निधान नान्यदिति प्रेमपरीवाहपूणे सबृत्तिक चेत आवेदय संस्थाप्य नित्मगुक्ता।- 
सतत मदनुध्यायित! मद्योगीहमाना! परया शुद्धसलवोद्रिक्तथा अ्रद्धया सम्पन्ना। 

सन्‍्तो भां जगदेकक़ारणं सं्वेदेवाराध्यमुपासते श्रद्धाइवेतसा मद्जनमेत्र विदधते ते 

मे मम युक्ततमा मता अभिग्नेत्रा इत्यर्थ! ॥२॥ 


अन्तरायक्क्षण सभी अग से रहित हो करके सतत युक्त अर्थात्‌ अनबर्त मवदीय योग की ही 
आकांक्षा रखनेंवाले जो भक्तिमानू साधक विशेष हैं जो क्षि देवाधिदेव सर्वेश्वर आपकी 
उपासना में हमे हुए हैं अर्थात्‌ आपकी उपासना करते हैं और जो साधक विशेष अध्षर 
आंक्स्वरूप की उपासना यानी सतत आपका अनुंघान करते हैं इन दोनों साथकों में से 


कौन साधक योग वित्तम हैं अर्थात्‌ इन दोनों में से किसको शीघ्रता से फछ प्राप्ति होदी है, 
यह प्रश्न का अमिप्राय है ॥!१॥ 


लि. +ल>->++>०- 


इस प्रकार परमत्रह्म तथा अक्षरपद बाच्य अव्यक्तात्मा के जो उपासक हैं इन दोनों 
के ब्रीच में आपके मत से कौन शेष्ठ है इस प्रकार की जो अजुंन की निज्ञासा है उसमें 
स्वकीय भव को बताने के छिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं“मय्यावेश्येत्थादि!! हे अजुन । जो 
साथक सर्वेज्र परमेश्वर नित्य अनवधिक दिव्य अनेक कल्याण गुणगण महाणेव स्वरूप भक्तव- 
स्ठ मुज्न परमात्मामें अपने मनको यही पर तत्व है जो कि परमानन्द के निधान के समाव 
लिघान हैं इस प्रखर से मिन्‍न कोई मी वस्तु मुझ् से उपादेय नहीं है इस प्रकार प्रेम 
अतह से परिपूर्ण सवृत्तिक चित्त मन को आवेशित यानी संस्थापित करके नित्ययुक्त अर्थात्‌ 
उक्त मेरा असुष्यांन करता हुआ अर्थात्‌ मुन्न परमेशर के योग को ही चाहनेवाल परम चुद्र 
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ये लक्षरमनिर्देष्यमव्यक्तं पवुपासते । 
स्वत्रगमचिन्त्यत्य॒कृट्स्थप्रचल भुवय ॥३॥ 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम सब्र सम्रबुद्धयः । 
ते प्राप्लुतन्ति भाभेव स्वेभूनहितेशाः ॥४॥ 

अक्षरात्मोपासकानामपकष इति खमत॑ प्रकटयति-य इंति त्रिमिः | ठुना प्रथमी- 
क्तपक्षादस्या बलुत्कृश्त्व॑ धोत्यते । ये लक्षरं प्रकतिवियुवतक्षेत्रज्नस्वरुपसनिदे उवं देव- 
ममुष्यादिशरीरेस्यः प्रथक्‌ वत्तेमानतया तत्तच्छरीरेनिंदेशानहेत्वेनानिदेंइयमठयक्त 
मिम्द्रियेरग्राह्म सर्वत्रग देवमनुष्यादिशरीरेष्ववस्थितमप्यचिन्त्यश्ञ तचच्छरीरदीरक्षण्येन 
चिस्तयितुमशक्य तथा कूटरस्थ देवाद्याकारेष्वपरिणित स्वासाधारणाकारेणैव सवदा 
स्थिवमिति यावत्‌ | अचर्ूं स्वरूपस्वभावत्नैपस्परहित धुर्व सबंदकरस नित्यमिन्दरिय- 
ग्राम॑ चक्षुरादिकरणसमुई संम्यम्वशीकृत्य सबंत्र देवमनुच्यादिशरीरावस्थितेष्वात्ममु 
सत्व गुण के उद्वेक आधिक्य से बनती हुई श्रद्धा से संपन्न होता हुआ जगदेक कारण सभी 
देवों से आराध्यमान मुझ परमेश्वर की उपासना करता है यानी श्रद्धा से भादचित्त हो करके 
अनुक्षण मेश ही भजन श्रवण कीतनादिक करता है एताइश उपासक युक्ततम ई यानी पेसा 
उपासक गेरा सर्मेश्वर सर्वनियन्ता का अभिमत है | अर्थात्‌ मैं उपरोक्त सावक को युत्तमद 
कहता हूँ ॥२॥ 

जो साधक भगवद्भक्तियोगनिष्ठ है और जो अश्षगत्ता का उपासभ्न हैं उठ में से जो 
भक्त सांधक है वह श्रेष्ठ है उन्हे ब्टिति फछ की सिद्धि होती है और अश्षग्त्ता के जो 
उपासक हैं वे पूर्वसाघकापेक्षया कनिष्ठ हैं एताइश स्वकीय मत्र को अभिव्यक्ष्त करने के डिये 
कहते हैं “येल्कक्षरमित्यादि तीन इछोकों से | शोक में ये तु!” बहाँ जो तु झब्द है. वह 
प्रथम पक्ष की अपेक्षा इस द्विंतीय पक्ष की अनुल्कूटता हीवता का बूचक है | हो सावक 
अक्षर को प्रकृति सम्बन्ध से रहित क्षेत्रज्ञ स्वरूप को तवा अनिदे क्या देव सतुस्पाद झरर 
से पृथक रूपेण वर्तमान होने से तत्तत्‌ शरीर सेअर्थात्‌ देव मलुध्यादि वाचक झड़ प्तेडटी 
अनिर्देश्य निर्देश करने के अयोग्य तथा अव्यक्व अर्थात्‌ चल्कुरादि बडिरिख्विय से ग्रहण होने 
में अयोग्य (रूप शब्द स्पर्शादे के न छने से इन्द्रियाप्राह्य) तथा सर्वक्षा देव मनुष्यादिं सभी 
शरीर में अवस्थित वर्मान तथा अचिन्त्य तत्तत्‌ देवादिशरीर से बिछक्षण होने से तत्तद शरीरछाप 
से चिन्तित नहीं होने के योग्य, कूटस्म अर्धद्‌ देकमतुष्याचाकार से अफस्तिव स्वसग्र असा 
घारण आकार से ही सर्वेदा ०यत्रस्थित सर्वधा परिणाव रहहेल वषा अचक् त३रूप तभा स्वभात 
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कलेशोभिकतसस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाथ । 
अव्यकता हि गतिदुःख देहाडिखाणयते ॥५॥ 


श्ञानाकारतयैकरुपत्ववुद्धिमाश्रिता अतश्व सर्दाभूतहिले सता: सर्वेत्र समबुद्धित्वात्सवें पा 
मपि भृताना हितमेव विदधते । रागद्रेपी हि विपमजुद्धिनिबन्धनों भवत! | सा थे 
देवमसुष्यादिदेहेवु देहासिमाननि्ित्तेवेति प्रत्यर्ध नः सर्वोषाम । तत्रानुरक्तेषु रागा- 
धिक्याद्धितसाधनरतिहिंष्टेषुद्ेपाधिक्यादहितयाधथनमतिभेवतः । मतिदोपषस्यजनितानु 
रक्तिविरक्ती मंदनन्यभक्तानां नौब सम्भवति । पयुयासते । ते तथाविधा अश्षरत्ओ- 
प्सका अपि मां प्राकृतभावविनिर्मक्तस्थभावतया मदाकारसुपेतमव्यक्तपदबाच्य प्रत्य- 
गात्मान आप्लुवन्ति | एवकारोप्यथेंकः । इयज्चाक्षरतह्मग्राप्तिः पुरुषोत्तमप्राप्तेरप- 
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कुष्टेवः स्थितिरिति भाव) । एवज्चाब्पक्तासक्तवेत्सा तेषां क्‍्लेशोडघिकतर! । 


की विपमता से सवा रहित तथा प्रुक्सते समय में एक रस एक रूप से ही रहने वाला 
नित्य सर्वदा इच्द्रिय ग्राम चक्षुरदि करण समुदाय को समीचीन रूप से वशीक्षत करके सर्वत्र 
देव भनुध्य तिर्यगादि शरीरावस्थित आत्मा में ज्ञानाकर से एक रूपता विषयक बुद्धि को 
आंगित करके व्यवस्थित अतएव सभो प्राणी का क्याण करनेके किए तत्पर क्योंकि समबुद्धि- 
वाले दोने से सभी भूत्त प्राणियों का हिंत कार्य को ही करते हैं नतु किसी के भी अक्यांण 
करने वाले हैं जिस किये कि विपमता बुद्धि का कारण रागद्रप ही है । रागद्वेष के रहने से 
विषमता होती है किन्तु यह विपमता जो होती है वह देव मलुष्यादि शरीर में देहामिमान- 
मूछक ही है और समवुद्धिवालेका देहाभ्मिन निवृत्त हो गया है यह अपने सभी को मत्यक्ष 
है । उसमें भी जो अनुरक्तविषयक है उसमें उनुराग की अधिकता होनेसे उसमें हित साधन 
ज्ञान होता है और द्विंष्ट सर्पादिक पदार्थ में द्वेंब की अधिकता विषयक ज्ञान होता है तो 
मात्र ज्ञान की विषमता के कारण ही अनुराग विरांग होता है परन्तु एताइज्न ज्ञान विषमता से 
जायमान अन्ुगगवा विराग मुझसर्वेक्षर के जो अनन्यमक्त हैं उन्हें नहीं होता है | परयुपासते 
>ताइड अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक भी मुझे द्वी प्राकृतभात्र से विनिमुक्त 
स्वभाव होने से मेरे आकार को ग्राप्त अव्यक्तपद से वाच्य जो प्रत्यमात्मा उसे प्राप्त करते 
हैं। मामत्र में जो एवं शब्द है वह अपि छब्द के अर्य में है। यह जो अक्षर बह्य की प्राप्ति 
तदुपासक को द्वोती है वह पुरुषोत्तम सर्वेक्लर की ग्राहि की अपेक्षा अपकृष्ट दीन स्थितिक 
ही है ऐसा यहाँ भाव है | इस स्थिति में अव्यवत में आसक्‍्तचित्तवाले उपासक को अधिक 
केस है क्योकि अन्यकत सछ्रोपासता मंगवत्‌ ग्राति में साक्षात्‌ कारण नहीं है परमपुरुष 
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येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्थ मत्ययाः । 
अनग्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥॥ 
तेषामई समुद्धत्ता झृत्युसैसास्सागगत । 
र्‌ 
भवामि न चिरात्पाथे ? मस्यावेशित चेतसाम ।आ॥ 
मत्पाप्तेस्तस्य साक्षात्साधनत्वाभावात्‌ । खचेतसः साश्षान्मय्यनर्पितत्वादकुरप्राप्त्यन- 
न्तरभपि साथ्षात्तस्प्राप्तों प्रयत्नान्तराश्रपणमवशिष्यत एवेत्यथे!। अव्यक्तां हि गतिरि- 
न्द्रियमनोवृत्तेस्तद्तिरिक्तविषयेषु विरति! | सा च देहवद्भिदुःखेन ग्राप्यते । तत्- 
हेहात्माभिमानदौय्यग्रयान्न तत्र स्थैयें क्षणमपि भजत इत्यथः ॥३॥४।५॥ 
ये तु मदेकशरणाः सर्वाणि जोदिकलोकिकानि कर्माणि सयि सर्वात्मभूते सन्न्‍्यस्य 
परमपुरुषशेषभूतो5ह न प्राधान्येन किमपि कर्मानुतिष्ठामि, अपि तु स॒ एवं स्वश्षेषी 
मन्नियामकः स्वातन्ज्येण स्वयमेवाउखिलानि कर्माणि विधत्त इति सत्पारतन्त्यधिया 
मदेककतृतामसुसन्धाय मत्परा मामेव परमोपेय स्वीकुपेन्तः सन्तोनम्येनैद मदेकध्या- 
प्राप्ति में तो अनन्याभक्ति मात्र की ही कारणता है वही गीताचार्य से संगत है| इसी बात 
का भाष्यकार स्पष्टीकरण करते हैं “स्वचेतस” इत्यादि संद्म से | अक्षर ब्रह्मोपासक क्या 
चित्त साक्षात्‌ सुझ परमेड्वर में समर्पित नहीं होने से अक्षर प्राप्ति के बाद भी साक्षात्‌ पुरुषों 
त्तमप्राप्ति में प्रयत्तान्‍्तर का आश्रयण करना तो बाकी रहता ही है। देह इन्द्रिय की अन्यक्षत 
गति क्‍या है तो देहायतिरिक्त विषय में विंरति है उस गति को देहवान्‌ व्यक्ति दुःख से 
प्राप्त करते हैं | तत्तत्‌ जो देह्ामिमान से ब्यप्रता के कारण उसमें क्षणमर भी स्थिरता को 
प्रात नहीं कर सकते हैं अतः यह मार्ग-साघना पृवरपिक्षया कष्टकारक है ॥३२॥४। जा 
यहाँ जो तु राब्द है वह प्रकृत ज़ो अक्षर अक्योपासना से व्यतिरिक्त परमपुरुष का 
भक्तिपक्ष है उसका समर्थक अक्षरों पासनापक्ष का व्याकतेक है | जो मेरे अनन्यमक्त हैं 
वे सभी जो ढौकिक आहारचिहारादि कर्म हैं तथां अस्निहोत्रादिक वेद॑विद्धित कम हैं तथा 
चर्णाश्रमोचित सफह वा निष्फठ कर्म हैं उन सभी कर्मों को शात्र इृष्टि को ले करके समी आणी 
के आत्मस्वरूप मुझ परमेश्वर में संन्यस्थ समर्पण करके अर्थात्‌ मैं तो परमपुरुष परमात्मा का शेष 
अंश मात्र हूं, में स्वतन्त्र नहीं हूं इस छिये प्रधानपुरुष से में किसी भी कम का अनुछलोन 
नहीं करता हूं किन्तु सर्वव्यापी का शेषी अंगीभृत परमात्मा जो मेरे नियामक हैं वे डी स्व- 


तन्‍्त्रतारूप से स्वयमेत्र इतरानपेक्ष हो करके कर्ममातर का अलुष्ान कहते हैं वे छों उन 
प्ब्छ 
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मय्येव मन आधत्ख मयि बुर््धि निवेशय। 


निवसिष्यसि मस्येव अत ऊ्वे ने सेशयः ।८। 
नभजनादिरूपप्रयोजनेन योगेन मामेव ध्यायन्त उपासते | हे पार्थ ! तेषां मच्यावे- 
खितचेतसां सर्वात्मके मयि निवेशितान्तःकरणानां मदनन्यभक्तानामिति यावत्‌ | अह 
सर्वे खरो सृत्युसंसारसागरादविरेणेवकालेन समुद्धचों भवात्ि ॥६॥७॥ 

एजं स्थिते सर्वोपायेभ्योड्स्योपायस्य श्रेष्ठयाद क्षिप्रफलप्यवसायित्वान्मत्सस्मृत- 
त्वादनुष्ठानसौकार्याचच मव्येवमन आधत्स मयि बुद्धि निवेशय मदुक्तोपायेर्मनो मयि 
संस्थाप्प सर्वेसमाश्रयणाय मस्येवाध्यवसाय॑ विधेहि | अत ऊध्चें निश्रयपुरस्सरं मयि 
मनःसमाधानानन्तरं मय्येव सदोसमाश्रयणीये निवत्स्यसि, अक्षय्य॑ मोक्षसुखमित्र सुख 
जीवन्नपि धज्जानः शाइवतं स्थास्यसि नात्र संशयलेशोडपि ॥८॥ 
दास हूं, उनकी आज्ञा मात्र का परिपाक्रन करनेवाछा हूं मुझे स्वकर्मानुसार अच्छे अथवा बुरे 
जिस कम में “उर प्रेरक रुवंशविभूषण” इस सिद्धान्तावुसार सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी प्रेरणा 
करते हैं उस अ्कार अपनी डबूठी का पाक॒न करता हूं “इस प्रकार मदीय पारतन्त्र बुद्धि पे 
मंदीय कठेता का अनुसन्धान करके मत्यर यानी मैं परमात्मा ही हैँ परम उपेथ प्राप्य जिनको 
ऐस! माननेवाले अनन्ययोग से अर्थात्‌ मेरा ध्यान मजनादि प्रयोजन छक्षणयोग से मेरा ही ध्यान 
करते हुए मुन्न सवेज्ञ सर्मेश्वर परमात्मा की उपासना करते हैं । हे पार्थ | मुझ सर्वात्मक फ- 
मात्मा में आवेशित निवेशित है अन्तः:करण मन जिनका अर्थात्‌ सेरे जो अनन्य भवत हैं 
उनका मैं सर्मेश्वर सर्वान्तर्यामी परमात्मा मृत्युजन्म जरारोगादि को देनेवारा जो संसाएं- 
सागर है उस संसार सागर से बहुत जढ्दी उद्धार करनेबाक्ता होत्रा हूं पुनः ताहशभक्‍्त को संसार- 
गति नहीं होती है ॥5॥७॥ 

यथोक्त ग्रकार से सकछ साधारण भक्तों के ढिये कथित जो मक्तियोगरूप साधन उस 
साधन के फछ को संसार से ब्नटिति विमोक्षण छक्षण फछ का कथन करके अर्जुन के छिये भी 
यही साधन साधनीय है इस बात को कहने के ढिये कहते हैं. “भय्येवेत्यादि” हे अज्जैन ! 
यह जो मक्तियोंग नांमका साघन है वह सभी उपाय (साधन) से श्रेश्न है त्तथा झटिति श्रीरामपद 
प्राक्ति छक्षण फछ को देनेवात्य है एवं मुझ सर्मेश्वर का संघत है और यह साचन अनुष्ठान संपादन 
प्रक्रिया भी अति सतक् है इसलिये तुम भी मुन्न स्वर में दी अपने मन को छगाओ तथा 
मुद्न परमेश्वर में ही अपनी बुद्धि का निवेशन करो मुझ्न परमेख्वर से कथित जो उपाय है उस 
बष्मव के द्वारा मन को मुद्ष में रंस्थापित करके सर्वप्राणियों से आश्रयणीय मुझ में द्वी अध्यवसाय 
निश्वयालक बुद्धि करो | इसके आगे निश्चयपृर्तक मुन्न परमेश्वर में मत का समाधान करने 


बईफ 


हि भर 
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अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनझय ?।९ 
अभ्यासे ध्यूसमर्थी सि मत्कमपस्मो भव | 
मदथम्पि कर्माणि कुबेन सिद्धिमवाप्स्यसि ।१० 


प्रोक्तोपायेडजुनस्थ दुष्करत्वमनुमाय सुकरोपायसुपदिशति-अयथेति । हे धनच्जय ! 
अथ यदि मयि दोषप्रतिभटेडनन्तकल्योणयुणसागरे सर्ोद्वरे चित्त चेतः स्थिर यथा 
स्थात तथा समाधातुं समाहितंकत्त न शक्नोषि शक््तों न भवसि चेत ततोडभ्यासयो- 
गेनानवच्छिन्नेन प्रेमपूव कस्मरणेन मामाप्तुमवाप्तुमिच्छ ॥९|॥ 

सुकरोपायग्रदशनग्रकरणे प्रोक्‍्ताभ्यासादपि सुकरमुपरायान्तरमाह-अम्यास इति 
अलुपदमभिद्विते स्मरणाभ्यासे5प्यसमथेइचेदसि तहिं मत्कमेपरमो भव । उद्रिक्तसत्व- 
गुणेनानुष्ठीयमानानि मदचनवन्दनैकादद्युपवासादीनि मस्प्रीतिजनकानि कर्माणि 
के बाद सभी ग्राणियों से समाश्रयणीय मुझ्न परमेश्वर में ही निवास करोगे तथा क्षय नहीं 


होनेवांछा मोक्ष सुख के समान सुख को इसीजीवन में मोम करते हुए अनवरत स्थिर द्वोगे इसमें 
थोडा भी संदेह नहीं है ॥|८॥ 


भगवान्‌ में मन छगा है जिसका ऐसा जो भगवद्धक्‍्त उस भक्त की जो उपासना है 
वह साक्षात्‌ु फल जनता यानी उत्पन्न करता है परन्तु प्राकृत वासना से जिसका मन भनुरकत 
है ताहंश पुरुष का मन भगवान्‌ के तरफ नहीं जा सकता है तब ताइश उपासना असेभवित 
है इस प्रकार अजुन के भाव को समझकर कृपानिधान भगवान्‌ अजुन को पूर्व उपायापैक्षया 
सरल उपाय बतकछाने के लिए कहते हैं “अथवचित्तमित्यादि” है घनजञ्जय ! (यदि तुम सर्वर 
में अनन्यमनस्कता रूप साधन को दुष्कर समझते हो तो उससे सरक् उपाय का अनुसरण 
करो) यदि तुम मुझ्न दोष के विरोधी अनन्त कल्याण शुण के सागरोपम मुझ सर्मेश्वर में 
चित्त मन को स्थिर रूप से जिस प्रकार से रह सके उस प्रकार यदि समाहित नहीं कर 
सकते हो तो अम्यास योग यानी तैछ घारावत्‌ अनवच्छिन्न निरन्तर प्रेंम पूर्वक स्मरण से मुन्न 
सर्वेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करों ॥९॥ 

स्रठ उपाय के प्रकरण अम्यासात्मक उपाय कथन क्रियों गया है उस अम्यास्त के 
अपेक्षा से भी सरछ उपायान्तर कहते हैं-“अम्यासे'श्यांदि | महवान्‌ का अनन्क भाव 
से स्मरण करना तथा अम्यास ये दोनों भगक्त्‌ ग्राधिं में उपाय है यह अभी कमर के 
प्रकरण में कद्दा गया है। हे अछुन ' यदि तुम इन दोनों ड्यायों में मी अस्मर्ई दो 
अर्गात्‌ स्मरण तथा अम्यास में मीं तुम्हें इष्कसुंव प्रतीत दोज हो कर मेरे बिके कर्प परक 
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अवैतदष्यशक्तोईसि कु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकमफलत्याग॑ ततः कुर यतात्मवान्‌ ॥११॥ 

निरतिशय्रेम्णा परिपाठय । मत्कृतेडपिकर्माणि मत्सम्वन्धीनि कुवेन स्वस्पेलैव काले- 
नाभ्यासवसान्मयि मनःस्थैयें मठराप्निलक्षणां सिद्धिमवाप्स्यसि |॥१०॥ 

इतो5पि सुकरोपायमाह-अथेति | निरतिशय मत्यियं भक्तियोगमाश्रित्य भक्ति- 
योगे जातामिरूचिस्तदनुष्टातुकाम इतियावत्‌ । एंतन्मत्सम्बन्धिकमोणि कतुं नशक्‍्नोपि 
चेचतों यतात्मवान्‌ क्रियायोग एवं निहचलमानसः सन्‌ सर्वकमेफलत्यागं कुरु, वर्णाश्रम- 
धर्मोवितानि नित्यनेमित्तिकादीनि कर्माण्यनुतिष्ठतः कस्यचिन्मत्कृपापात्रस्य प्राक्त- 
नपुण्यवशान्‌ मदेकग्राप्यताधीरुदेति | ततइचानुष्टीयमानकर्मेस फलामिरुचिम्परित्यज्य 
भगवदाज्ञापालनमेव केवलूमिति बुद्ध्या कर्म कुवेतः अत्यगात्मनः साक्षात्कार: सम्पू- 
धते । संचायमक्षरसाक्षात्कारों मयि मे भ्वानुस्मृतिमुत्पाद्य तदूद्वारा मत्प्राप्तिमर्पयति | 
उक्तअ्चेतत्‌ स्वेनंब 'स्वकमेणा तमभ्यच्ये० इति ॥११॥ 
बनो अर्थात्‌ उदगत जो सत्वगुण उससे अनुप्ठीयमान मेरा पूजन वन्दन श्रीरामनवमी एकादशी 
प्रति तिथि में उप वास ग्रश्नतिक घुझ्न सर्वेश्वर की प्रीति जनक कर्म का प्रेसपूर्वक पाहृत 
करो । मुझ परमेश्वर परमात्मा के छिए मत्सम्बन्धी कम को करने से थोड़े ही काछ में 
अभ्यास के बक से मुझ परमात्मा में मन की स्थिरता हो जाने पर भगवत्‌ प्राप्तिकक्षण सिद्धि 
को प्राप्त कर जाओगे ॥१०॥ 

भगवत्सम्बन्धी कर्मानुष्ठानापेक्षया भी सुकर अतििसरछ उपायान्तर को बतझने के हिये 
बद्ते हैं “अगेतदित्यादि” हे अज्जुन ! निरतिश्ञत्र मुन्न परमेश्वर का जों प्रिय भक्तियोग है 
उस भक्ति योग का आश्रय करके अर्थात्‌ भक्तियोग में अमिरुचि की उत्पत्ति होने पर 
भक्तियोग का अनुष्ठान करने के कामनावानू, यह जो भगवस्सम्बन्धी कर्म है ताइश कमे के 
करने में मी यदि तुम समर्थ नहीं दो सकते दो तब यत्तात्मवान्‌ यानि क्रियायोग में ही निरचछ 
प्रन हो करके सभी कमे का जो फछ है उसके फलका त्याम करो |चर्णाश्रम के उचित जो करे 
है नित्य नैमित्तिक उसका अवुष्ठान करते हुए किसी किसी मगवत्‌ कृपा प्राप्तपुरुष को पूर्व भवो- 
'पार्जित पुण्य कम के बछ से जीवमात्र के छिये काबान्‌ ही प्राप्य हैं एलाइश बुद्धि उत्पन्त 
होती है । उसके चाद अनुष्ठीयमान वर्गाश्रमोचित नित्य नेमित्तिक कर्म में फलेच्छा को छोड़ 
'करके यह में केलछ सर्वेदवर की ज्ञाज्ञा का ही पाछन करता हूं, इत्याकारक बुद्धि से कम 
करते वाले पुरुष को प्रत्यगात्मा का साक्षास्कार उत्फन होलां है वह यह अक्षर का साक्षाकार 
मुद् मरमेक्वर में धवास्वृति छ्रण ग्रनन्‍्य सनित को ठत्पन्न करके ताइक्मक्ति द्वारा 
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श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्जानादबानं विशिष्यते । 
भयानाक्मफलत्यागस्तागाच्छान्तिस्वन्तस्प्‌ ।१२। 
दष्ा संवशृताना मंत्रः करण एवं चृ। 
निर्मेमो निरहड्भारः समरदुखसुखः क्षत्री !११। 

हि यतो5भ्यासान्निरुक्ताद भ्यासाजज्ञानमात्मसाक्षात्कारात्मऊ ज्ञान ओेयो हितकर 
भवति | ज्नादात्मसाध्षात्कारलक्षणाज्जानादू ध्यानमात्मसरूपेध्यान विशिष्यते | 
ध्यानादात्मस्वरूपविषयकाद ध्यानात्‌ कमफलत्यागों विशिष्यते | त्यागाव कमेफूर 
त्यागादनान्तर शान्ती रागद्वपादीनां निवृत्तिभेदतीति शेष! ॥१२॥ 

एवं परभक्त्युत्पादकमश्षरयाथात्म्यज्ञानमधिकारितारतम्यादुपपाधेदानी तस्पैवा 
धिकारिणीलुष्ठेयप्रकारविशेषानमिदधत्‌ स्वरूप निर्दिश्षति-अद्टेति सप्तभिः । सर्दाभू 
ताना मनोवाकायद पायकार कतेणा मह़े वा सत्कर्मा धीर्न देपभ्पकारञ्चते भगवत्सकल्पा 
यत्ता मयि विद्धते5तो नैते मदूदेपविषया इति विजानन्‌ मेत्रः कण एवं च तथाविधेषु 
भृतेषु मेत्री करणाअुच कुर्दन्‌ निमेमो ममतया स्वीकृतेषु ममताश॒न्यों निरहंकारोदेहा 
भगवत्‌ प्राप्ति छक्षण फछ को देता है। इस विषय को मगवान्‌ ने सय॑ भी कह्दा है "स्व- 
कमेणा तमभ्यच्ये” इस प्रकरण में ॥११॥ 

जिसलिये कि पूर्वकथित अभ्यास की अपेक्षा से आत्मसाक्षात्कारतमक जो ज्ञान है छू 
उत्कृष्ट है । अधिक हिंतकारक है और भात्म साक्षात्कार छक्षण जो ज्ञान है तदपेक्षया आत्मस्तर- 
रूप विषयक जो ध्यान है अर्थात्‌ आंत्मचिन्तन वह विशिष्ट है पूर्वज्ञानापेक्षया अधिक ड्वितकर 
है और आत्म स्वरूप विषयक जो ध्यान है तदपेक्षया वर्णाश्रमेचित नित्य नेमित्तिक कर्म का जो 
फछ उस फछ का त्याग करना वह ध्यानापेक्षया भी अधिक हितकर है और एसाइश कर्मफह 
त्यागके अनन्तर उत्तरकाह में शान्ति रागदेष लक्षण प्रतिबन्‍्धक पदार्थों की निवृत्ति होती है।। 8२॥ 

-पूर्वोक्त प्रकार से गम स्थृति छक्षण जो परमधक्ति है उस परम भक्ति के उशादक् 
अक्षविषयक यथाथे ज्ञान के अधिकारी के तास्तम्य से उपपादन करके अब उसी अधिकारी 
के छिये अनुष्ठेय पदार्थ का अनुष्टान प्रकार क्शिष्ष को कद्ते हुए स्वरूप का निर्देश करते 
हैं-..“अद्वेष्टा! इत्यादि सात इलोकों से | मन वाणी शरीर के द्वारा द्वेब अपकार करनेवाले 
सभी भूतों के प्रति अंद्ेंशा द्वो भर्थात्‌ यह जो मेरा अपकार मन वाणी अथवा झरीर द्वारा 
किया है वह मेरे क्मांधीन है | ये छोग मुझ अपकारी को भगवान्‌ के संकश्प के अधीन हो 
करके मेरा अपकार किया हैं इस छिपे मेरे द्वेष के यद योग्य नहीं है। इद्धोंने जो मेरा 
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सन्तुष्ट सतते योगी यतात्मा हृदनिश्चयः । 
मस्यर्पितमनोबुद्धिया मड़क्तः से मे प्रियः ।१७ 
यस्मान्नोद्विजते छोड़ो छोकास्नोद्विजनते वे ये । 
हर्पामपैमयोद्धेंगेमेक्तो यःसच में प्रियः ।१५| 

व्मबुद्धिशुन्यः समदृ!खसुखः धक्षमी । सुखदःखयो! साम्यात्‌ संहनशीलः सम्तुशे 
पहच्छया आप्तेग संन्‍्तोपथुक्तः सतत॑ योगी मिरन्तरमश्षरचिन्तसात्मकयोंगमाश्रितों 
यतात्मा नियतेम्द्रियसनोत्यापारों हृहनिश्यों मत्प्राप्त्युपायेष गुरुशास्त्रोपदिष्टपु नि३चल- 
चित्तों मय्यफितिमनो वुद्धियें! कंयोगमनुतिष्ठन्‌ मद्क्तस्साक्षात्परम्परया था मासा- 
राधयन्‌ वर्तते सः कर्मंयोगी में प्रियः ॥१३॥१४।। 

यह्माद्‌ कमंयोगिनों लोक! कशिचिदेकोंडपि जनों नोदिजत उद्बंग नाप्नोति | 
छोकोहेगजनककमरहित इति भावः तथा या स्वयमपरि लोकास्नोदिजते क्षो|्म न 
प्रप्तोति | अन्यलोकनिमित्तकोद्ेगस्‍्पशरहित इति भावः । अत एव यो हर्षेण प्रीत्या- 
उमरपेंशासहिष्णुतया भयेन जासेनोद्रगेन क्षोमेण च मुक्तः स च भक्तो में प्रियः ॥१५॥ 
अपकार किया वह यह भी तो भगवान्‌ के संकब्पाधीन हैं मेरे दुष्कर्म के बदौढत मेरी बुराई 
की इनका कोई दोष नहीं है | इसप्रकार जानने वाछा साधक तथा मैत्र करुण अर्थात्‌ तथाविध 
स्वापकारी ब्यक्ति के ऊपर भी मित्रता तथा करुणा दया करनेवाछां तथा निर्मेम स्वीकृत वस्तु 
में भी ममतासे रहित निरदकार अहंकार से रहित अर्थात्‌ शरीरेन्द्रियादिक में आत्म बुद्धि रहित | 
दुःख सुख में समानक्षमाशीछ सुख दुःख को एक समान समझ करके सहन शीछ | और सन्तुष् 
कर्थात्‌ भाग्य के बल से मितना पदार्थ प्राप्त हुआ तावन्मात्र से सन्‍्तोष करनेवार्ल न तु तद- 
तिरिक्य वस्तु विषयक स्पृह्ा बाहों | सतवयोंगी अर्थात्‌ अनवरत अक्षर बह्म के चिन्तनातक 
थोग से सबंदा युक्त | तथा यवात्मा इन्द्रिय चप्लुरादिक बाह्येख्दिय तथा मन के व्यापार को 
नियन्त्रण करने वाक्न एवं दृढ़ निश्चय अर्थात्‌ मुरु तथा शास्त्र के ह्वारा उपदिश्यमान भगवत 
प्राप्ति के उपाय यानी साथन में निश्चछ चिक्ततृत्तिवाछ्ा गुरु देवसे कथित भगवत ग्राक्ति के 
उपाय में संशय अनकव्यवसाय रहित और मुन्त परमेश्वर सर्वेनियन्ता में अपने मनबुद्धि को जिसने 
अपण कर दिया है ऐसा साधक कर्मयोग का अनुष्ठान करता हुआ मेरा भक्त साक्षात्‌ अथवा पर- 
म्परया मेरा ही आराघन करने वाद्य होता हैं अतः वह कर्मयोगी मेरा अतिप्रिय है ॥१३।१४॥ 

कर्मयोगी के विषय में ्रकारान्तर कहते हैं “यस्मादित्यादि!' हे अर्जुन ? जिस कममयोमी 
मे छोक एक भी चन ठद्ठक्ित अर्थात्‌ उह्वंग को प्राप्त न करे अर्थात जो छोक के रंद्वेंजन कमें 


इठो० १६-९७] गीताया आनन्दभाध्यम्‌ क्या 


अनपेक्षः झुचिदेश्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वास्मभपरित्यागी यो मड़क्‍तः से में प्रियः।१७ 
योन हृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति 
शुभाशुभपरित्यागी मक्तिमान्यः स में प्रियः॥१७ 

अनपेक्ष! स्वात्मव्यत्तिरिक्ते पदार्थेंप्पेक्षाहितः शुरचिर्याह्मान्तरशौचमस्पन्नों 
दर! स्वधमेपालने कुशल उदासीनआत्मचिन्तनातिरिक्ते निष्प्रयत्नों गतव्यथः शीतो- 
व्णादि इन्द्तितिक्षायां ब्यथारहितः सर्वारम्भपरित्यागी वेदिकलौकिककास्यकर्मसु 
निश्वेष्ट एवं विधविशेषणयुक्तो थो मद भकक्‍तः स॑ में प्रिय! । साध्वाचारसस्पन्ता 
फर्मंयीगमलुतिष्ठन मदभकती मम प्रियों भवतीत्यर्थ! ॥१६॥ 

यो न हृष्यति हषनिमित्तमिष्ट वस्तृपलभ्यापि हपें नाप्नोति न वा उप्रियं ग्राध्य 
द्ेषमाचरति, न शोचति शोककारणमासाधापि झोक वे करोति, न कांश्षति स्वोप- 
से रहित हो और जो स्वयं मी छोक से अन्‍य व्यक्ति से उद्देजित न हो झ्ोम को प्राप्त न 
करे | अर्थात्‌ स्वेतर छोक से होनेवाढ्य उद्बेग स्पर्श से रहित हो अतएव जो व्यक्ति विशेष हर्ष 
प्रीति से अमर्ष असहिष्णुता से भयत्रास से उद्देंग क्षोम से मुक्त है यानी पसिवर्जित है एवाइश 
जो भक्त हैं वह मेरा सर्वेश्वर सर्वेनियन्ता का अत्यन्त प्रियपात्र है ॥१५/ 

स्वकीय जो आत्मा उससे अतिरिक्त पदार्थ में अनपेक्ष सर्वथों अपेक्षा उपादेयता रहित 
तथा शुचि पवित्र बाह्य तथा आभ्यन्तर उमय प्रकारक शौच से सम्पन्न एवं दक्ष स्वर्म के 
परिपाक्रन करने में कुशकू सर्वथा दक्ष | एवम्‌ उदासीन आत्मचिन्तन से अतिरिक्त पदार्थ 
मात्र में किसी भी प्रकार के प्रयत्न से रहित एवं गतब्यथः शीतोष्णादि इन्द्र की तितिक्षा में 
सर्वथा व्यथा क्लेश रहित | सर्वास्म्म परित्यागी सभी आरंभ को छोड़ने वाढछा अर्थात्‌ छौकिक 
यद्दा शास्त्र प्रतिषगादित सकाम कम में स्वेधा चेश्ठा रहित एताब्श विशेष विश्लेषण से युक्त जो 
भक्त वह मेरा प्रिय है अर्थात्‌ साधु आचार से संपन्‍न कर्मेयोग का अनुष्ठाता मेरा भक्त मुझे 
अति प्रिय है ॥|१६॥ 

सत्र कमफछ का त्याग करने वाछा साधक महापुरुष इृष्ट वस्तु को प्राप्त करके भी 
खुश नहीं होता है यानी भाग्य के बल से प्राप्त हे को हेने वाह इृंटट मनोभिछपित 
कतु के प्राप्त होने पर भी मन में हर्ष आनन्द की नहीं प्राप्त करता है तथा दु्व 
को देनेवाछ भाग्योपनत अप्रिय पदार्थ को प्राप्त करके जिसके मन में द्वेष द्विंषट पदार् 
विषयक बुद्धि नहीं होती है तथा शोक का कारण घन पुत्र मित्रादि के व्रियोग उपस्थित 
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समः शत्रो व मि्रे थे तथा मानाप्मानयों:। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सड़विवर्जितः ॥१८॥ 

योगायाउद्ययकर्मवि वस्तु नेवेच्छति, झुभाझुभपरित्यागी मत्आाप्ति विरोधिकर्मपुण्या- 
पुण्यात्मकमपि परित्यजते य एयंशूतो मद्धकतः से कर्मानुठ्दाता मम प्रियोडस्ति ॥१७॥ 

समः श्षत्री चमित्रे च प्रसड्न मित्राउमित्रयोरुपस्थितयों! सतोरषि समानमा- 
नसस्तथा मानापमानयोरपि शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सद्भविवर्जितः सर्वथासक्तिरहितो 
निन्दा स्त॒त्योस्तुल्पो द्रेश्नदिवजितत्थादत एवं मौनी निन्दास्तुती समाचरत्सु खर्य 
मीनमाश्ितों य्रेन केनचिदल्पेनापि सम्तुद्दोडनिकेतो निकेतासक्तिरहितः कर्मपरोगमनु- 
होने पर भी शोक नहीं करता है एवं अपने उपयोग के छिए आवश्यक भी पदाई के हिये 
जो आकरक्षा:-अमिछाषा नहीं करता है और जो झुभाशुभ कर्म का च्याग करने वाढा है अर्थात्‌ 
सर्वेश्वर की ग्राप्ति होने में चाहे पृष्यात्क कर्म हो अथवा अशुभ पाप कर्म हो इन दोकों 
अकार के कर्म का जो परित्याग करने बोछा साधक विशेष है | (यद्यपि शास्त्र विह्ित कम 
द्वारा जाथ मान पुण्य कम में प्रतिबन्धकर्ता भगवत्‌ प्राप्ति में किस प्रकार हो सकता है 
पापकर्ग तो आस्त्र प्रतिषिद्ध है अत: भले प्रति बन्चक हो इस स्थिति में झुभफक कम 
का त्याग उचित नहीं है तथापि “तत्सुक्तदुष्कृते धुनुत! इन्यादि श्रुति से दुष्कृत कर्म 
त्यागवत्‌ सुकृत कर्मेत्याग भी शास्त्र तथा शास्त्राम्यासी से समत है | युक्तित से मी सिद्ध द्वोता 
है जैसे अशुभ कर्म स्रफलोपभोग द्वारा कावत्‌ भजन में विचातक है तथा छुम कई भी खव- 
फछोप भोग द्वारा भावद्‌ भजन में प्रतिबन्‍्धक ही है बन्च कर्दत्व दोनों में समास है इसलिये 
भगवान्‌ ने कहा “झुभाशुम परित्यागीति) इस प्रकार का कर्म योग को करनेवाछ्ा जो मेरा 
मक्त है वह मुझ परमेखर सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी का अतिदयेन प्रीति पात्र है ![१७॥॥ 

उपयुक्त प्रकार से कम योगियों के अनेक घर का कथन करके विषमता रूप से 
उपस्थित पदार्थ के डोने पर भी कर्मयोंगि यों की समता का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं 
“सम्र इत्यादि । प्रक्तावश्मित्र अमिश्र दोनों के उपस्थित होने पर भी समता, समानता समान- 
रूप से मानसिक व्यापार रहे विफमता नहीं हो इसी प्रकार से प्रसावश मान अपनान की 
प्राप्ति होने पर भी मानसिक समता व्यवहार रहे तथा छुखदु:ख के जनक शीतोष्ण इल्ड 
सम्बन्ध में भी समता रहे तथा साविवर्जित हो सर्वथा आसकिति परिवर्जित रहे निन्‍दा स्तुति में 
मी समानता देकादि वर्जित होने से अतएव मौनी निन्‍दा अथवा स्तुति करने बालों के 
होते हुए मी स्वयं बौन को अनरंदन करके रहे । भिस किसी अब्प वस्तु की प्राष्ि होने ऐ 
मी सनष्ट रहे | अनिकेत घर कीचा प्रभृति में सवेधा आसक्ति रहित ऐसा साथक कमी योए 
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छो०्१९ २०] ीताया धानभष्यम 
तुत्वनिन्दास्तुरतिमीनी सब्तुशे येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिस्मतिर्मक्तिमास्मे प्रियो नरः १९% 
ये तु धर्म्याम्रतमिद ययोक्त' पयुपासते । 
कर 
अदधाना मत्यम्मा भक्तास्तेत्तीव में प्रियाः[२० 


इविशरीमद अगवदुगीतासूपनिषत्सुतद्धविद्यायायोगशा्त्र श्रीकृष्ण अुनसंवादे मक्तियोगोनाप्त हादशोडच्यामने 
तिहुन्नप्यात्मस्वरूपालु सन्धाने रिथिरभतियों भक्तिसान्‌ पुरुषः स में प्रियः ।१८।१९॥ 
अथोपकान्तभक्तियोगनिष्ठ स्थोत्तमसवममिदघटुपक्रान्त प्राकरणिकमुपसंदरसि य 
इंति । तु शब्दोडजाधिकायान्तरपरस्तथा च ये भक्तता धर्मादनपेत धम्ये चामतज्चेदं 
यथोक्त॑ मच्यावेद्दय मनो ये मां, इत्यादिनोक्तेन प्रकारेण श्रदधानाः श्रद्धां कुर्वस्तो 
मत्यरमा अहमेव परमो येषास्ते मत्परमा मयि मनोडघ्यवसायपूर्वक परभकित कुर्वन्तस्ते 
भक्ता ममातीव प्रिया अत्यन्तमेव प्रिया इत्यथेः । अवोषकरान्तस्यैदोपसेद्वार दशेना- 
दयसेवार्थ! समुपादेय इति निश्रीयते |[२०॥ 
इति श्रीमद्‌भगवद्रामानखाचार्यविरचिते श्रीमद्‌भगवद्गीचाया: श्रीमदानन्दसाध्वे द्वादशोउ्ष्यावः 4१२। 
का अनुष्लान करता हुआ और आत्म स्वरूप के अवुसन्वान करने में स्थिर बुद्धि वाढ्ा भक्ति- 


मान्‌ जो पुरुष है वह मेरा परम पुरुष सर्वेक्षर का अति प्रिय है ॥१८॥१९॥ 
उपक्रान्त पूर्व अ्करण से ज्ञागत जो भक्तियोंग ताइश मक्तियोगनिष्ठ भक्त की उत्त- 
सता का प्रतिपादन करते हुए पूर्व प्रतिपादित प्रकरण मध्य गत सभी वस्तुओं का उपसंद्वार करते 
हुए बढ़ते हैं “ये तु! इस्यादि | इछोकस्थ जो तु पद है वह अत अधिकारी से मिन्‍्त अधि- 
कारी का बोधक है | जो भक्त विशेष घम से रहित नहीं जो उसे धर्म्य बढ़ते हैं ऐसे धम्ये 
एवं अमृत स्वरूप “'मस्यावेश्यमनों ये मान” मुन्न परमेखर में मव को छगा करके इत्यादि 
कवित प्रकार से श्रद्धा करता हुआ मैं परमेश्वर ही परम प्राप्य हूं जिनके एाइश सुल्न परमेस्वा 
में ही मत के अध्यवसाय पूर्वक परामक्ति को संपादन करने वाले जो भक्त हूँ वे मेरे अति- 


शयित व्रिय हैं। यहाँ उपक्रान्त पूर्वकथित वस्तु का ही उपसंहार देखने में आता है इसब्यि 
यही प्रकृत इछोकार्थ समुपादेष है अन्य नहीं ऐसा निश्चय दोता है ॥२ ० 


इतिपश्चिमोम्ताय.. श्रीरामानन्‍्दाचांयिपीलधीक्षर 
स्वामी रामेथरान-्दावाये 
प्रणीत गीदानन्दभाग्यक्लदीपे 
द्ादशोडथ्यायः 
ध् ु। श्ीरामचच्दचरणी झरणें प्पये 


नमः परह्मणे श्रीशमाय 
आनन्दभाष्यकार श्रीरामानन्दाचार्याय नमः 
भगवद्रामानन्दाचायक्ृतानन्दभाष्यभू पिता 
$ अश्रीमद्मगवद्गीता ७ 
अथ वृतीयषदटूकमारम्यते 
फ् अथ त्रयोदशीष्ध्यायः क्र 
ए अजुन उबाच 
प्रकर्ति पुरुष चेव क्षेत्र क्षेत्रत्॒मेव च। 
एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयच्न केशव? ॥१॥ 

अथ परमकारुणिको भगवान्‌ देवकीनन्दनों निजभक्तजनोद्धाराया5ध्यात्मविद्या- 
प्रधान पटकत्रयात्मक॑ गीताशास्रमजु नो पदेशव्याजेन विर्भावयाम्वभूव ।तत्र प्रथम- 
पट्केन परभक्तेरुपायभूताक्षरयाथात््यज्ञानाय ज्ञानगर्भितक्मयोगमभ्यधात्‌ । दवितीवेन 
च परमपुरुषानुभवलक्षणमोक्षसाधनसमर्थ सपरिकरभक्तियोर्ग प्रत्यपीयद्त्‌ । एवं पटक- 
इयेन निखिल्मप्यध्यात्मशास्मं सम्पाध तत्र निर्देष्टानामेव पदाथोनां संशोधनपरमिद 
दृतीयपट्कमारभते । तत्रारिसिस्रयोदशाध्याये प्रकृतिपरिणामस्वरूपस्थ शरीरस्य तदध्य- 
शुस्पथ जीवस्थ स्वरूपखभावयोविवेकज्ञानधुपपादय॑ति । तत्रादौं प्रकृतिपुरुपक्षेत्रप्े 

परम कारुणिक दयासागर, भगवान्‌ श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णने स्वकीयानन्य भक्त को 
ब्रिजिध तापत्रथ का निदान कारण संसारक्क्षण सागर से उद्घार करने के छिये अध्यात्म विधा 
आल्ज्ञान प्रधानकछा तीन पटक कक्षण इस गीता शास्त्र का अज्ुन को उपदेश देने के 
व्याज (बहाना) से आविभूत किया प्रकट किया स्वोपदिष्ट उस गीता झ्ात्र में प्रथम पदुक 
से (प्रथमाध्याय से लेकर छठे अध्याय तक के प्रकरण से) परम भक्ति का उपाय रूप 
जो अक्षर विषयक यथार्थ ज्ञान ताइश याभात्म्यावगाही ज्ञान के छिए ज्ञान घटित कर्मयोग 
का कथन किया और द्वितीय जो पटक है अर्यात्‌ सप्तम अध्याय से लेकर बारहवां अध्याय 
परयन्त प्रकरण से प्रथम चुरुष परमेज्वरानुभवक्क्षण जो मोक्ष है उसका साधन मक्तियोग का 
समर्थनसपरिकर सांगोपांग निवेचच किया | इस प्रकार दोनों पटक के द्वारा संपूर्ण अध्याक्ष 
शात्र का संपादद करके पटक द्वव में कथित पदार्थों का संज्ोधन परक इस वृर्तीय पदक 
का आईंम करते हैं | उस तृतीय पटक का जो यह प्रथम अध्याय एवं स्वभांवत' तेरहर्वा 
क्ष्फाय हैं उस में प्रकृति का परिणाम कार्य स्वरूप जो यह पाटकौशिक शरीर है उसका 
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इदे शरीरं कौन्तेय ? क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति ते प्राहुः क्षेत्रज्ष इति तद्विदः ॥श। 

ज्ञानां ज्ञानवेययोदच स्वरूप लक्षाणश्व विज्ञातुकामो उजुन उवाच-अकृतिमिति | हे केशव? 
पूरमुद्दिश प्रकृति पुरुष क्षेत्र तथा क्षेत्रज्वं क्षेत्रजपदवाच्यमेवमेतेपां ज्ञानमितो5म्यज््ेय॑ 
यदि भवेत्तदेतदपि वेदितुमिच्छामि । सामान्येनोक्तानामप्येतेषां विस्तेरण लक्षाणानि 
ज्ञातुमिच्छामीत्यथः ॥है॥ 

एयमजुनजिज्ञासितस्थार्थस्थानुपेश्षणीयत्वेत . प्रकृतिपुरुषपपदामिधित्सितेत्रशषेत्र- 
ज्ञादिस्वरूपविवेकपरिज्ञानाय श्रीभगवानुवाच इृदमिति। हे कौन्तेय ! इंद जातिशुणक्रि- 
यादिभेदेभिन्न भोक्तुर्जीवस्य भोगायतनतया पार्थक्येनावस्थितं श्लीयत इति शरीर क्षेत्र 
कमेबीजप्रयोजनो त्पादकतया क्षेत्रमिव क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतदाश्रित्य जीवः कृपीय- 


और इस शरीर का अध्यक्ष अधिष्ठाता भगवदवयव शेषलक्षण यह जीव है उस जीव का स्वरूप 
तथा स्वभाव के विवेक ज्ञान का उपपादन करते हैं। इस त्रयोदशाध्याय में प्रधमत: प्रकृति 
पुरुष क्षेत्र तथा क्षेत्र्ष इन सर्भे का तथा ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप और रुक्षण को जानने 
की इच्छावाले अजुन पूछते हैं “श्रक्ृतिमित्यादि! ! केशब ब्रह्मा तथा शंकर के भीं नियामक ) 
प्रकृति जिसका कथन आपने पू्व में किया है भूमि जछू अग्नि प्रश्ततिक उसी को प्रकृति कहते 
हैं कि तदन्य भी कोई प्रकृति है पुरुष-पुरुषपदवाच्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पद बोध्य तथा ज्ेन्नज्ञ क्षेत्रक 
पद से वाच्य यानी क्षेत्र विषयक ज्ञानवाणी एवं इसी प्रकार प्रकृत्यादि का जो ज्ञान हैं इससे 
अन्य ज्ञेव यदि कोई दो तो उसका भी स्वरूप मैं जानना चाइता हूं | अर्थात्‌ सामान्य रूपसे 
आपने यद्यपि इन सभी पदार्थों का स्वरूप तथा कक्षण का प्रतिपादव कर दिया है तथापि 
विस्तारपूवंक इनका स्वरूप तथा छक्षण जानना चाहता हूं तो आप कृपापृवेक इन सभी 
पदार्थों का स्वरूप तथा छक्षण कहें ॥१॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से अज्जुन से जिज्ञासित जो ग्रकृति पुरुषादि पदार्व हैं उसकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती है अतः प्रकृति तथा पुरुष पद से प्रतिपादन करने के छिए अमिकाजा विषयीभूत 
क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का जो स्वरूप है उसका विवेक विज्ञान के छिये मगतान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं 
“इदं झरीर मित्यादि । हे कौन्तेय | अर्जुन ? यह्द जाति मोल्वादिक ग्रुणशीछ प्रीतादिक, क्रिया 
गमनागमनादिक तम्पभेद से मिन्‍न मोक्ता जो जीव हंँस्का मोगाधिाध्तानरूप से बव॒कू रूप से 
व्यवस्यित जो शीर्यमाथ हो अर्थात्‌ विनष्ट होनेवाल्र दो यानी जो फाछकर से विनहे हो जाप 
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क्षेत्रत चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रषु भार ! 
क्षेत्रक्षेत्रतपोत्रा्न यत्तज्ज्ञान मत मम ॥३॥ 

खत कमेकलयुत्यागर्सुक्त इंति भावः । एवड्चात्र श्षतात्‌ ब्रायत इत्याबर्थः अकृतानु- 
पयुक्तत्वोद्रेय/ तह्िद्भिरिति विभक्तिविपरिणामेनान्धय! । एतदुक्तस्वरूप॑ क्षेत्र यः 
पुम्तान्‌ वेत्ति विवेकेनावगच्छति नाई क्षेत्रमाञं क्रिलस्मादिकक्षणः । ननु भनुष्यो- 
उहमित्यादिसमानाधिकरण्यप्रतीतिरहमर्थेद्मर्थदेहयोर मेदमाचष्ट इति साम्प्रतम! मम 
देह! इत्यादिप्रवलप्रामाणिकप्रत्ययेन तद्ाधात्‌ । ते तथाविर्ध देहात्मविवेकशाहित 
तद्विदों देहिदेहविवेकाचारचणाः क्षेत्रज्ञ इति ग्राहुमोंगायतनाव क्षेत्रात्तदभिष्ठात्तया 
तत्रोपलभ्यमानों जीवोउत्यन्तविलक्षण एचेस्याशय! ।२। 

इंदानीं क्षेत्रश्षेत्रशज्ञानमेवोपादेयज्ञानमिति स्वमतमराहक्षेत्रमिति | है भारत 
सर्वेक्षेत्रेषपु देवमनुष्यादिश्वरीररुपक्षेत्रेषु क्षोत्रहई तत्तच्छरीरामिमानविशि्ट॑ जीब॑ मां 
कहा जांता है| इस शरीर का आश्रय लेकरके जीव कृषीबछ के समान कर्मफछ को उत्पादन 
करके फछ का उपभोक्ता बनता है ऐसा होने से क्षत त्राण करे उसका नाम है क्षेत्र इत्यादि 
जो अर्थ करते हैं वह ग्रकृंत में अनुपयोगी होने से हेय है। 'वद्िद्धिः” इस प्रकार से यहाँ 
तठृतीया विभकति का विपरिणाम करके अन्वय करना चाहिये तब प्रक्ृतार्थ में सामंजस्य होता 
है। एतत्‌ यह उक्त स्वरूप वाह क्षेत्र को जो पुरुष जानता है विवेकपूर्वक बराबर जानता 
है में केवल क्षेत्रमात्र नहीं हूं, किन्तु क्षेत्र से विछक्षण हूं | यानी भिन्न हूं इस प्रकार अनुभव 
करता है। 

शैंका--मैं मजुष्य हूँ ऐसा जो समानाचिकरण्य ज्ञान है वह तो अहमर्थ आत्म तथा 
इंदम्ये देंद्र के साथ अमेद का बोध करता है तब तो देह तथा आंत्मा दोनों एक है ऐसा 
सिद्र होता है। 

समाधान--यह्द मेरा देह है. ऐसा ग्रबक आधक प्रमाण होने से पूर्व के अमेद प्रत्यय 
का बाघ हो जाता है| तथाविघ देहात्ममेद ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को तड्िद देढ़ देही का मेद 
जाननेवोले विद्वान्‌ छोक उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं | मोग का आऑयतन जो क्षेत्र है उससे अबि- 
छाता रूप से उपरृम्य मान जो जीव है वह उससे अत्यन्त विछक्षण है यद आशय है ॥२॥ 

सर्वेश्वर सर्वान्तर्यात्री परमपुरुष का अवयव शेष लक्षण जो प्रकृति है उसका परिणाम- 
क्षेत्र पदवाच्य तथा क्षेत्र विपरीत भगवदवयब-रोष छक्षण चेतन जीत क्षेत्रज्ञणद वाच्य हैं इन 
केत्र केश का जो ज्ञान वही उपादेय ज्ञान है यह जो मगवदमिमत वस्तु है उसे बतछाने के 
डिग्रे कइते हैं “केजम्रित्यादि |” हे मारत भऱवंशान्वयजात अज्जुन ! समी क्षेत्र में देव मनुष्यादि 


४ 
9 ७. ० आटा 


है रञई 


इंलो० ३ ) गाताया आनन्दक्षाध्यम्‌ कक 


विद्धि मदात्मकमवंगच्छ । अपिना सब्रिधानाव्‌ क्षेत्रमुच्यते । क्षेत्र मपि मां मंदास्मक 
जानीहीति तदर्थ! । यथा क्षेत्रज्विशेषणतैक्खभावतया क्षेत्र साध्षादबगम्पते क्षेत्र 

यदवा व्यशरीरस्पक्षेत्रज्ञा एथकृत्वेन क्षेत्रज्सामानाधिकरण्येनेंव व्यपदेशतस्था पेत्रवेबनाबु- 
भावपि भगवदिशेषणतेकस्वभावतया अगवदप्रथवत्वेन भगवस्तामानाधिकरण्येमेद निर्देडट 
शबथी नेवरथेति जानीहीति भाव! । क्षेत्रक्षेत्रजयो! झ्रीरत्व॑ परमात्मनब तदात्मम्व 

मिति नियमोद्‌ भगवच्छरीरतेकस्वभावयो:ः क्षेत्रक्षेत्रजयोस्तदात्मतयावस्थितरण परमपुम- 
पस्य च स्वरूप यथावच्ट्रेतिपूपदिश्म | ताश श्रुतयः यः प्रथ्रिष्यां तिप्ठन्‌ प्थ्रिव्या 
शरीर छाक्षण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ तत्तत्‌ देव मनुष्यादि अरीराभिमान जिशिष्ट रूप्ते औीव- 
पदवाच्य मुझे जानो अर्थात्‌ मदात्मक मुझ स्वरूपक जीव को जानो | यहाँ अधि शऋप्द से 
समीपवर्ती ह्वोने से क्षेत्र का कथन होता है। इसका यह क्व होता है क्षि क्षेत्र पदवाच्य 
शरीर को भी मदात्मक सर्वे श्वर के शेष रूप ही समझो | जैसे क्षेत्रज्ञ जीव का जशिशेषज म्व- 
भावक होने से क्षेत्र साक्षात्‌ रूप जाना जाता है और क्षेत्र वाच्य शरर को केत्ज् के 
साथ अप्रथकत्व होने से क्षेत्रज्ञ जीव के साथ सामानाधिकरण्य रूप से ही व्यपदेश होता है 
उसी प्रकार से क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ जीव ये दोनों भी परमात्मा के क्शिकौक स्वभाव रूप 
होने से 'भगवात्‌ से अप्रथकूत्वरूप होने से भमगवान्‌ के सामानाधिकए्य रूप से ही निर्देश 
करने के योग्य हैं अन्य रूप से नहीं ऐसा तुम जानो यह्द इस प्रकरण का अग्िप्राय है | क्षेत्र 
शरीर और क्षेत्रज्ञ जीव इन दोनों में शरीर्व का निर्वेचण तथा परमए्मा में तदात्मल यानी 
झरीर तथा जीव स्वरूपत्व का निवेचन है इस नियम से परमपुरुष के झरीरैक स्वमावक पेपर 
क्षेत्र को तथा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञणय अवस्थित परमपुरुष के स्वरूप का यथावतत्‌ श्ुंति में कवद क्रिया 
गया है | वे श्रतियां इस प्रकार हैं-“जो परमेश्वर प्ृथिवी में रहता हुआ पृषिवी से अन्कर हैँ 
ज़िस सर्वेनियन्ता को प्रृथिवी नहीं समझती है जिस परमात्मा का प्ृथ्िदी झरीर है (शेषहूपेए 
अवयव है) जो गृथबी को तियन्त्रित करता है वह परमात्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है | 2 
“जो परमात्मां आत्मा विज्ञाममय जीव के अन्तः रहता हुआ ज़ीव के अन्दर में है झिसे थड़ 
जीवान्मा नहीं समझता है जिप्तका जीवात्मा शरीर है | “जीवादि वस्तुओं में अन्त: प्रनि हो 
करके सर्वो का शासन करनेवाह्य है!” इत्यादि श्रुति सै क्षेत्र क्षेत्रत्ष के साथ परमात्मा को 
शरीर शरीरी शेष-शेष्ी भाव सिद्ध होता है अर्थात्‌ जड़ चेतन सभी इृदम्‌ तथा लि्दिगवमाल 
पदार्थ परमात्मा का शरीर-शेष है और परमात्मा सभी के गरीर-होषी हैं | अत इतर “ओेतेद्- 
नासने सर्वेमात्मसात्कृत्य चाखिल्म” ग्रढय के समय में सकक जड़ चेतन पदावे को स्वार्धीन 
करके अनन्वासून पर सो जाते हैं इत्यादि वचन भी सार्थक तथा इस मत का पोषक झोता है । 
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अन्तरो ये पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवरी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरों यम्रयत्ति स ते 
आत्मान्तयौम्यमृतः (छू) य आत्मनि तिध्टवूनात्मनो5ब्तरो यप्रात्मा ने बेद यस्या- 
त्माशरीरंय, अन्तः ग्रविष्ट/ शास्‍्ता जनानां सवोत्म! इत्याथा। । अभिहित॑ चेतद 
सिद्धान्तविजये 5पि-'घटकश्रतिभिदेही! चेतनाचेतनों मतों । मत चास्मतया अन्न 
तामिश्रिदचितोरथ [|९॥ सम्बद्धे त्वप्टथक सिद्धथा रासे चिदचिती यतः । ततो ब्रद्म- 
शरीरत्वादू विशेषणे मते च ते ॥१०।| व्यावृत्तिः स्वीकृता यस्माव्चिदाचित्तस्वयो- 
मिंथः । तयोर्विशेषणत्व॑ तदू व्यावत्तेकतया5क्षतम ॥१ १॥” एवं क्षेत्रशेत्रजवो: शरीर- 

केवछाड़े तवादी के समान जीव परमात्मा सर्वथामेदाघटित तादात्य नहीं है क्योंकि 
संेधा तादात्पय मार्ने तब आधाराधियभाव नहीं होगा, गह्ावस्थित देवदत्त का गृद्द के साथ 
आंधारांघेयभाव है तो भी विद्यमान ही है । “दिवदत्तोदेवदत्त:” अथवा “गृह देवदत्त?/ यह 
ग्रतीति नहीं होती है । आधाराधेय स्थछ में तथा विशेषण विशेष्य स्थक् में विभिन्‍न विभक्ति 
पदोषस्थाप्यल्ल भी नियत ही है क्योंकि श्रुति में 'आत्मनि तिप्ठन्‌! एथिज्यां तिष्ठन्‌! ऐसा प्रयोग 
देखने में आता है, इसलिए सर्वथा तादात्म्य की तो चर्चा भी नहीं हो सकती है नवा जीव 
परमात्मा में सर्वथा गवाध्वबत्‌ मेद ही हे क्योंकि सर्वेधा भेद हो तो सामानाधि 
करण्य प्रयोग नहीं होगा गौरख़ः ऐसा प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ज्ञानाकार से जीव 
पर में समानता भी है। जो कोई भी व्यक्ति 'तत्तमसि” इत्यादि श्रति के बढ से अत्यन्त/मेंद 
कहते हैं कह भी ठीक नहीं हे यतः: “एप० ते आत्मातत्तमसि!”! इस छान्दोग्य श्रति में 
आत्मपद के आगे एक 'नज्‌” पद का पाठ हैं अर्थात्‌ 'एप ते आत्मा अतत्कासि! ऐसा 
अर सब श्रुति स्मृति संभततया किया जाता है इससे सिद्ध द्ोता है कि ईझ्लर के साथ 
जीव तथा जड़ पदायमात्र का शरीर-शरीरी शेष-शेषी माव ही मनोरम तथा निस्कंटक मार्ग 
हैं । इसका विवेचन महावाक्यार्थ प्रस्ताव प्रकरण में होगा अत: वहीं इस विषय को 
विस्तृतरूप से अबमत करें । 

जमदूशुरु श्रीक्रियानन्दाचारयजीने सिद्धान्त विजय नामक प्रकरण में इस विषय का 
स्पष्टीकरण किया है “घटक श्रुति” इत्यादि से “पृथिब्यां तिष्ठत” इत्यादि स्थत्त में यह 
सिद्ध होता है कि चेतन जीवराशि तथा जडराशि ये दोनों परमात्मा के देह शरीर अक्यव हैं 
और इन दोनों चित्‌ तथा जड की आत्मा पर ब्रह्म श्रीराम हैं | ये दोनों चिद्चिद्‌ सर्मेर 
शीरांम में अमृयक सिद्धि से सम्बद् हैं इसलिए अहम के शरीर होने से ये दोनों विशेष्ण 
हैं जिस छिये कि व्शिक्षण से पदार्थों की व्यावृत्ति होती है इसलिए व्यावर्वक होने से चिदर्चित 
किक हैं) इस प्रकार झरीर तथा शरीराष्यक्षरुप से अवस्थित क्षेत्र दोशज्ञ में खरूपतः 
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तलीत्र यच्च याहक्व यद्धिकारि यतश्च यत्‌। 
स॒चयो यत्मभावश्व तत्ममासेन मेशगु ॥श। 
ऋषिभिवेहुधा गौत॑ उन्दोमिविषियेः पृथकू। 
ब्रह्मसृत्रपदेश्वेव हेतुमड्विविनिश्वितेः ॥हा। 

तदध्यक्षरूपेगावस्थितयो! स्वरूपेण परस्परविरुक्षणयोभेगवदात्मकत्वेनेकल्ञानविषययों#- 
भयोरपि ज्ञान यत्तदेवोषादेयज्ञानमिति सम सम्मतम ॥३॥ 

एवं संक्षेपेणोक्ते प्रपञ्वयिष्यन्‌ प्रतिजानीते तदिति । तच्छरीरतथा डयपढ़िई 
क्षेत्र यच्च यद्द्॒दर्य यादकच यदाश्रयभूत यद्विकारि ये चास्पविकाराः परिणामा जायस्‍्ते, 
तादश यत्परिणामकमितियावत्‌ । यतो हेतोरिदमुस्पर्न्न यदर्थमुन्पन्नमित्यथे! । यदुप- 
ब्चेद॑ स च क्षेत्रज्ञो यो यत्यभावश्र याट्शस्वरूपस्वभावकश् तत्सवे संख्षेपेण मे मस्य 
काशाइईणु सावधानमाकर्णप ॥४॥| 
चेतनत्व जडत्वरूप से परस्पर विलक्षणतया मिन्‍न होने पर भी सर्वेज्वर श्रीशमजी के आहम- 
रूप से एक ज्ञान विषयता रूप इन दोनों का जो ज्ञान है वही डपादेयतया ममकदमिमत है। 

जड तथा चेतन ये दोनों पदार्थ परमेश्वर के विशेषण हैं और जो वध्यावतेक हो उसका 
नाम विशेषण होता है और विशेषण विशेष्य में एकता प्रायः रहती है, तो विशेषीसूत जड़ 
चेतनों के परस्पर विभिन्‍न द्वोने पर भी भगवद्‌ विशेषणता रूप से एक कहछाते हैं | एक नियम 
है कि “तदभिन्‍्नामिन्नस्यथ तदभिन्‍्नत्वम्‌” जड से अभिन्‍न परमेस्र हैं और ज्ञनाकारेग अभिन्‍न 
चेतन है तो जड चेतन में भी व्शिषत्लरूप से एकता हैं। यथा घटीय रूप से अभिन्‍न घट है 
और घट से अभिन्‍न तदीयरस है तो घटीय रूप रस को भी घटाधिकरणता रूप से रक्त ता 
घटीय रूपाभाव प्रतियोगिता तदीय रस को भी नेयायिक्र क्शिय्रों ने मात्र किग्रा है तहत अकृत 
में भी समझें |॥|३॥। 

संक्षेप से कथित जो क्षेत्रादिकपदार्थ है उसके स्वरूप स्वमावादि विवेचन पूरक बवछाने 
के छिए कहते हैं “तत्क्षेत्रमित्यादि! तत्‌ शरीर रूप से व्यपदिश्यमान जो क्षेत्र है वह बाइक कच्च 
स्वरूप है याद्क्‌ जिस आश्रय में रहनेवाढा है यथा यद्विकारि-जो इसका विकार परर्ष्धिम होता 
है अर्थात्‌ विकारात्मक स्वरूप से संयुक्त घठित है । जिस हेतु कारण से थ्रह क्षेत्र दत्पत्न स्वर्य 
हुआ है अर्थात्‌ जिस कार्य को संपादन करने के ढिये हुआ है और जो इस क्षेत्र का स्वरूप है 
और वह क्षेत्रज्ञ शरीराध्यक्ष जीव जिस प्रभाव जिस स्वरूप चाह्म है इन समी ऋतो को में कंक्लेप 
पूर्वक कह रहा हूं उसे हे अजजुन ? आप सावधान द्वोंकर सुनें 9 
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समासोक्लेहतुमाह-ऋषिमिरिति । ऋषिभिवाल्‍मीकिपराशख्यासादिमहपिंभिः 'जग 
नये शरीर ते स्थेयन्ते बसुधातऊुम” (वा. यु.) पिण्डः पृथम्थतः पुंस! शिरः पाणया- 
दिलक्षण! । ततोजहमिति कुओतां संज्ञां राजन करोम्यहम्‌ ॥|! इत्यादि प्रकरणेबु तत्त- 
दपि|धि! श्षेश्श्ेत्रइयीः सव॒रूर्प मीतमुपवर्गितस्‌ । तथोश् भगवदात्मकत्वमुक्तमनुशा- 
सनपरवणि भारते-इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सर्व तेजो बर्ल श्रतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः 
वेत्रश्षेत्जमेव च, इति । छन्दोभिविंविधेंः दवा सुपणों सयुजा सखाया समान वृष 
परिषरजाते । तयोरन्यः पिप्पले स्वाइत््यनइुनम्नन्यों अभिचाकशीति' । 'एप सझ्प्र- 

क्षत्रादिक पदार्थ के विषय में संक्षेपामिधान का हेतु बतछाते हुए कहते हैं “ऋषिभिरि- 
यादि” ऋषियों के द्वारा अर्थात्‌ वाह्मीकि पराआर व्यास प्रस्नति महपियों के द्वारा 'हे परमातन्‌ 
संपृ चराचरात्मक जगंत्‌ आपका शरीर शेष व अव्यव है और संपूर्ण वसुधातरू आप में ही अब- 
स्थित है, या आपकी स्थिरता ही वद्युधातछ है श्रीमद्वात्मीकि रामायण में ऐसा कहा है। 
एवम्‌ है राजन यह शिरपाणि पादात्मक जो पुरुष है उसका पिण्ड अर्थात्‌ देद उससे पृथकभूत 
है तब्र में 'अहं' मैं हूं एताइहश संज्ञा मै किस में कह? इत्यादि प्रकणों से तत्तत्‌ ऋषियों ने क्षेत्र 
तथा क्षेत्रक्ष शरीर एवं जीव के स्वरूप को गाया है अर्थात्‌ जड़ चेतन के स्वरूप का विस्तार 
रूप से दर्न किया है और जड़ चेतन पदायथे परमेखर का स्वरूप ही है इस बात का भी स्पष्टी- 
करण महाभारत के अनुशासन प्रकरण में किया है तथाहि ४इन्द्रिय चक्षुरादिक पांच ज्ञानेन्द्रिय 
तथ। वाक्‌ पाणियादादिक पांच कर्मेन्द्रिय तथा आन्तर मन बुद्धि सत्व तेज बहू थेये तथा 
क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जीव ये सभी पदार्थ भगवान्‌ बाझुदेव के स्वरूप ही हैं, इस प्रकार से 
ऋषि छोगों ने बहुन से प्रकरण में जीव से मिन्‍न शरीरादि बाह्य वस्तु को जीव के स्वरूप 
रूप से कद्दा है तथा बहुत प्रकरण में अमेद रूप से मी ग्रतिपादन किया है और अनेक 
प्रकरणों में परमात्मा के ये सगी के सभी जड़ चेतन अंशरूप से वर्णित हैं तो इससे यह 
सार्राश आता है कवि जड़ चेतन स्वरूप से परत्पर विभिन्‍न होते हुए मी मगवत्‌ शरीर शेष 
रूप से सभी ते एक हैं । 

उपरोक्त विषय का पोषण अनेक प्रकारक छन्दः प्रदृति प्रकरणों से भी होता है 
तथादि ६ छुपर्णा इत्यादि। फछोपमोग का अधिकरण रूप इृक्ष के समानता के कारण वृक्षवत्‌ 
इश्चकक्षण अर में चेववतां रूप से समान स्वभावत्राल्े अत एवं परस्पर मित्रता को प्राप्त 
किये हुए दो शोमनपर्णअछे जीव और परमेश्वर छक्षण पक्षी सेसक्त हो करके अवस्थित हैं इन 
दोनों के ऋ्रीच में पुण्य पाप का संचय करने वाक्य जीक छक्षणपक्षी शरीर रक्षण वृक्ष का 
फ्क जो सुखद ल स्वरूप है उस फक का आस्वार्दर्स पूर्वक बड़ी ख़ुशी से उपमोग करता है 
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अनभीविषनाक किलननफत 


सादोउस्मच्छरीरात्समुत्थाय पर॑ ज्योतिरूपसम्पध॒रस्वेन रूपेणामिनिष्यश्यते, (छा. 
८/१३।३) “अधानश्षेत्रजंपतिमुणेशः, (थे-३।१६) “्वरं प्रधानमम्रताक्षरं हरः । क्षरा- 
त्मानावीशते देव एकः ।। (इबे० १११) इस्पादिविविधेवेदे! प्रथमरूपेण गीतम्‌ । 
तथा हेतुमद्भिः स्वमतार्थोंपपोदकयुक्तिमद्मिविशेषेष निश्चित थेषों ताति विनिश्ि- 
तानि तैर्षिनिद्दिचतेः पद्मते कलेत्रश्ेत्रजपदा्थ एमिस्तानि पदानि अक्मम्त्राणि चे तानि 
पदानि अक्मघतत्रपदानि तैजेह्कज्रपदेः “व वियदभुतेः” (ज० सर, २३३१) नात्या थरुते- 
लित्यत्वाच्च ताभ्य। (त्र, छ.२३।१८) परात्तु तच्छते! (ज. दू. २३४०) 
इत्यादिशारीरकछत्ौथ गीतमभिदितय । तत्समासेन झुणु, इति पूडोंणान्वय! | एवं 
विल्तरेणोदीरित॑ क्षेत्रवेत्नज्ञगाथात्म्यं मया संेपेणामिधीयमानमाकणयेत्यथ। ॥॥5॥ 


अर्थात्‌ स्वक्ृत कमें का फछोपभोग करता है और ईश्वर रूप जो पश्ी है वह इस देह 
छक्षण वृद्ध पर अवस्थित द्वोने पर भी पुण्य पाप का फरछोपमोंग न करते हुए सदा 
निरतिशय सुखानुभव में भोत ग्रोत रहते हैं। “एप सेप्रसाद इत्यादि!” यह सेप्रसाद जीव 
इस शरीर से उठ करके अर्थात्‌ शरीर के साथ तादात्म्य का जो अमिमान था में देढ रूप हूं 
इत्याकारक ऐसे देद्वाभिमान को छोड करके परंज्योति परमात्मा सर्वशेषी को प्राप्त करके 
स्वकीय जो ज्ञानाकार स्वरूप है उसे प्राप्त कर जाता है, प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ कें स्वामी और 
गुणों के ईश हैं 'क्षर पद वाच्य प्रधान जड़ है तथा अक्षर पद चाच्य है जीव वह सर्वे- 
शेषी परमात्मा क्षर तथा अक्षर यानी जड चेतन सभी के ऊपर नि्चत्रण करने बलि हैं 
इत्यादि अनेक वेद वातय से परमेश्वर से परथक्‌ रूप से कथन किया गया हैं। हेतुमान्‌ अक्य 
से स्वसमत जो अर्थ उसको उपपादक कथत करनेवाछी युक्त से उपपन्‍्न याती विशेषर्दूप 
से निश्चित | यहाँ निश्चय बिषियीभूत अर्थ ऐसा अर्थ संगत नहीं हैं क्रिन्तु माव रथ में 
निपूर्वक चिज्र्‌ धातु से कत ग्रत्यय हुआ है कर्म अंर्थ में नहीं तब निश्चित शब्द को अर्थ 
है निश्चय एताइश निश्चय है जिनका उसका नाम विनिश्वित हैं उस विनिश्चित पद से 
प्राप्त ज्ञात दो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ पदार्य जिसके द्वारा ताइश पद से तथा हहा सूत्र से अर्थात्‌ अक्ष 
घरों में वर्णित पर्दों से यानीं इस इछोक में 'ना वियदश्नुतेः” 'नोस्मा श्रुतेनित्यला्दताम्य:" 
परात्त तच्छेतेः” इत्यादि शारीरिक सूत्रों के द्वार्स श्रोक्‍्त अथ का कपन किया गया है । 
(आकाश उत्पन्न होता हैं अथवा नहीं होता हैं ऐसा संशय करके पूर्वेपक्ष उत्तरप्ध के डरा 
क्षपपद वाच्य आकाशादि का स्वरूप तथा स्वमान का निर्णय भव वियंता झत्यांदि सूत्र से 
किया मया है. एवम्‌ ' नाता अुते” इस्यादि सुत्र प्रफरणे से जौंव का सरूप कप स्व 
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महाभतान्यहकारो .जद्िख्यक्तमेव च्‌। 
इख्वियाणि दशेक॑ व पह्च चेन्द्रियगोचराः ॥६॥ 


प्रतिज्ञातमर्थमभिधतते-महा भूतानीति ) महा मूतानि पृथिव्यप्तेजोदास्वाकाशासूयानि, 
अहंकारखिविधः साब्चिकादिभेदभिन्न आकाशादे! कारणभूतः, बुद्धिरहकारकारण॑ 
मदततत्तम्‌ , अव्यवर्त प्रकृतिमंहतः कारणम, इन्द्रियाणि दशेकञ्च भ्रोत्रत्वक्चक्षु जिहा- 
प्राणार्यानि पञ्च ज्ञनिन्द्रियांणि व/कगणिपादपायूपस्थारूयानि प्च कर्मेन्द्रियाणि 


5 


एक मन उभयेन्द्रियानुआहकत्वादित्येकोदशेन्द्रियाणि, इन्द्रियगोचरा! शब्दरपशेरूप- 
का निर्णय किया गया है | इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रन का स्वरूप स्वभाव का विस्तार रूप "से 
निरूपण करके 'परात्त तच्डतेः” इत्यादि सूत्र से परमात्मा के अधीन दी क्षेत्र्ञ का क्तृत्व है 
तथा परम पुरुष स्वरूपता भी है इन सब बातों का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है |) 
इस प्रकार ऋषिहन्द वेद वाक्य ब्रह्म सूत्र पदादि से विस्तार पूर्वक क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का याथात््य 
का प्रकाशन किया गया है परन्तु उन चीजों को मैं तुम से यहाँ संक्षेप रूप से कह रहा 
हूं तुम सावधानी से छुनो ॥७॥| 


प्र प ६74 क्वाप्प्कुष् रुजप्टुद यघुपचड_ भ० १ । 
[श्र 


चतुर्थ श्छोक में तत्क्षेत्रम्‌ू इत्यादि रूपेण क्षेत्र का स्वरूप तथा प्रकार के विषय में जेसी 
प्रतिज्ञा की गई थी उस पदार्थ का तद्रप से कथन करने के लिये प्रक्रम करते हैं. 'महाभूतानी 
त्यादि! हे अजुन £ महाभूत स्थूछभूत जो आकाश वायु अनक् जरू पृथिब्यात्म पांच तथा 
आकाशादि पत्च महांभूत का उपादान कारण छक्षण सात्तिक राजस तामस अहंकार ख़म 
अच्यवसाय दक्षणक अहंकार का उपादान कारण महत्तत्व अपर पर्याय है जिसका ऐसी बुद्धि 
तथा अव्यक्त सत्तत शुण रजो शुण तमो गुण के साम्यावस्था छक्षण मद्दत्तत्व का उपादान 
कारण एवम इश्द्रिय दश तथा एक यानी पज्च श्रोत्र त्वक चक्षु रसना प्राणात्मक ज्ञनेन्द्रिय 
तथा वाकू पर्णि पांद पायु उपस्थ छक्षण पांच कर्मेन्द्रिय तथा एक. उभयात्मकमत यह मत 
ज्ञानेग्दिय कर्मेन्द्रिय उमय का अनुप्राइक होने से उभयात्मक है इस प्रकार एकादश इन्द्रि- 
या और पक्ति छाने व्विय से ग्राह्म ऋब्द स्परी रूप रस गन्व नामक पांच विषय काम, है 
अपर नक्ष्म जिम्तका ऐस्ली इच्छा दंग क्रोध सुख अनुकूछ वेदनीय॑ इतर इच्छा के अनघीनेच्छा 
विषय अथवा जो ज्ञात होने के बाद स्ववृत्तिता रूप से इष्यमाण-द्वों उसे सुख कहते है 
-अषवा सुकृव कारण से जाग्रमान अनुकूछ विष्यानुभव रूप जो हो वह सुख है | दुःख प्रतिकूछ 
'बैदुद्बीव जूबवा अज्ञम कर्म मूक प्रतिकूछात्मक अन्त; करण का बृत्ति विशेष रूप जो दो वह 
दुःख है. यपि इच्छा से लेकर दुःखान्त जो पदाये है वह तो क्षेत्रह्ष जीव का धर्म है. न तु 


लक अल ध हर डर हु 
१7%. 
छः 


न 


छो०७-८ | गीतांया आनन्दमाष्यम्‌ ध्र३ 
लंका + + | 
इच्छादेपः सुख दुःख संघातश्वेतनाएतिः । 
एतव्‌ क्षेत्र समासेन सविकास्म॒ुदाइतम ॥ण। 
अमानिल्मदम्भिलम हिसाक्षान्तिरजवम्‌ | 
आचायापासनं शौच स्थेयेमास्मविनिश्रहः ॥८॥ 


रसगन्धाख्या। पठ्च विषया।, इच्छा कामः द्वपः, क्रोपः सुखमनुकूलवेदनीयप, 
दुःख प्रतिकूलवे 'नीयम संघातः शरीरम चेतनाध्ृतिभोगाधारता, एत्तत्सविकार सर्वे 
संजेपेण क्षेत्रमुदाहतम्‌ | एतदब्यक्ताद्यारब्धमिन्द्रियाअयशृतमिच्छादिविकारधमे्क श्ृत- 
संघातरूप॑ सुखाद्यनुभवाय सम्मिलित शरीरमभेव छ्षेत्रपदव्यपदेडयमित्यर्थः ॥5॥5॥ 
क्षेत्र पद वाच्य शरीर के ये सब चर्म हैं इच्छादि की प्रतीति ज्ञान सामानाधिक्रण्व रूप से 
होता है ज्ञान तो शरीर घर्म नहीं है किन्तु आत्म चमे है तव ज्ञानबत्‌ इच्छादिक भी आउ्मो 
का ही धर्म है शरीर का नहीं तब शरीर घम रूप से इच्छोदि का परिश्रन किस प्रकार 
किया | तथापि शरीर रहित केवछ भोत्मा में इच्छादिक पदाों का अनुभव नहीं होता हैं किन्‍्त्‌ 
शरीर सम्बन्ध से ही ये पदार्थ अनुभव विषयता को ग्राप्त करते हैं इसकिये क्षेत्र धर्म रूप से 
इच्छादि पदार्थ का कथन है ऐसा समझना | अथवा जैसे “हिंमारुये वनौषधंय उत्पदन्त 
हिमाढय परत में वनौषधियाँ उत्पन्न होती हैं इस स्थक में व्ौषधि की उत्पत्ति नो समदाय 
सम्बन्ध से जैसे कपाछ रूप स्वावयव में घट उत्पन्न द्वोता है उमी प्रकार औषधि की उत्पत्ति 
तो स्वावयव में द्ोती है तब हिमारूय में उत्पत्ति कपन असेमत हैं इस प्रइ्न के उत्तर में छड़ते 
हैं समवाय सम्बन्ध से स्वावयव में ही उत्पन्न होता है सव॒॒ पाये किल्तु' अवेच्छेदकर्त से 
उत्पत्ति के प्रतितादात्म्य सम्बन्ध से अवच्छेदक को भी कारणना होती है तो औवधि का 
अवच्छेदक है हिमाछय अवच्छेदकता सम्बन्ध से औषधि कौ उत्पत्ति का जेवच्छेठक द्विमा 
ढथ में कारणता होने से तादश प्रयोग अतुपपन्‍न नहीं हैं | उंसी प्रकार केक्‍् आती में सम- 
वाय से सुखादिक उत्पन्न होता हैं'तो मी आत्म विशेषीयूत्त जो आरीर है वह मी छुलादि की 
उत्पत्ति में अवच्छेदक रूप से कारण हैं इस नैवायिक के नियम को सन में रुद' काके कै 
का घर्म सुखादिक कहा गया हैं। यंह उत्तर भध्य्सियायियो का है। हा 

एवं संघात अर्थात्‌ पीदकौशिक शरीर रवें बेतवाइति भोग का आचार ये विकार सहित 
समी पदार्थ संक्षेप से शेत्र का कपने किया जात्म हैं | छुन्वक्तोदि “से ओयलॉब' इक के 
आश्रयभूत इच्छार्दि विकार घममे बोका भूतों का समुदाय कब्ृण ' सुलादि के बंनुगत करने के 
छिये संमिद्ित शरीर ही क्षेत्रपंद को वाच्य हैं यहे मोजर्त पहिष्छत ढोल हे ग$79॥ 
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4, न नि कि. ५५५५५ ५८ ५४ जम बशज की कक ५६, 


इस्दियायथषु वैराग्यमनहँकार एवं चे। 
जन्ममत्युजगव्याधिद्‌ःखदोपानुदशनम ॥% 
अमक्तिसभिष्वड्ः पुत्रदाश्महादिषु । 
नित्य च समचित्तखमिष्टनिशेषपत्तिषु ॥१०॥ 

एव्मजुनप्रदनालुसारेण  क्षेत्रक्षेत्रजयों! स्वरूपमुषवर्ण्य क्षेत्रकार्याणामिच्छादिव- 
दात्मज्ञानसाधनोपयोगिनां शुगानां कथनेनब्लानस्वरूपं विश्ञोध्यत्ते-अमानिलमित्यादि- 
पञ्चमि! । अमानित्वमल्पेदापि गुणेन जननिचये महत्त्वरुचिर्भानस्तद्‌ रहितलम- 
मानित्व॑ दम्भ्राहित्यमदम्मिलमहिंसा परोपकारधिकीदों श्ान्तिः सहनशीलता5डर्ज 
कौटिल्यरहितत्वमाचार्योपासन॑ सद्गुरुपरिचर्या आचाय्यदेवों भव! इति श्रतेः शौच 
मनोवाक्कायशुद्धिः स्थैयमान्मो पास्तो दृहताउउत्मविनिग्रही बाह्यपदार्थेभ्यों मनो निरोधः। 
इन्द्रियाथेंपु श्रब्दादिषु दौराग्यमनहंकारोउनात्मवस्तुष्वात्मीयामिमानर हितत्व॑जन्म- 
मृत्युजराव्याधिरूपेषु दुःखेपु दोषालुदशनम्र । अनेनभगवदुपासनायां दृहामिरुचिरु- 

अजुन के प्रश्न के अनुसार क्षेत्र शरगैर तथा क्षेत्ज्ञ जीव इन दोनों पदार्थों का खरूप 
तथा स्वमाव का वर्णन करके क्षेत्र जो गगैर उस कार्य को इच्छादि के समान आत्म ज्ञान 
साथन में उपयोगी जो ग्रुण ताइश गुण के कथन द्वारा ज्ञान स्वरूप का विशोषन करते हैं 
धअम्नानित्वादि पांच इछोकों से। अमानित्व थोड़ा भी ग्रुण होने से उन गुणों के द्वारा छोग 
समुदाय में जो मदतच्वार्काक्षा दोती है उसे कहते हैं मान एताइश मान के अभाव को 
अमानित्व कद्ते हैं तथा अदंभित्ल छोक में कीर्ति प्राप्ति की इच्छा से घार्मिक कार्य करना अथवा 
छोगों से घम करवाने का नाम है दंभ तादश दंभ रहितत्व का नाम है अद॑भमिन्न तथा अहिंसा मन 
वाणी शरीर से अन्य व्यक्ति को दुःखोत्पादन करना यद्वा प्राण व्यरोपण का नाम है हिंसा 
ताइश दिस रदितत्व रूप से परोपकार करने की इच्छा क्षान्ति सहन शीढता आजव ऋजुता भर्थात्‌ 
कौटिल्य राद्धित्य, आचार्योपासन सदूगुरु की परिचर्या श्रुति कहती है 'आचाये देव बनो! 
भन वाणी शरीर की विद्ञुद्धि का ही नाम झुचिता है | स्थेये आत्मा की उपासना में छता, 
जात्म विनिम्रह आत्म व्यतिर्कित बाह्मविषय से मन को निमृद्दीव करता | इन्द्रिय चक्षुरादिक 
उनका जो विषय रुब्दादिक है उन में गैफग्य रामामाव अनहँकार अनात्म शरीरादिक में आत्मी- 
पामिमानराद्िित्य जन्म मृत्यु जगा व्याथि रूप दुःख में दोष का दरीन करवा इससे भगवांन्‌ की 
उपासना में दृढ़ अभिरूचि पैदा होती है | ममत्व बुद्धि विषय में सेग रहितत्व का नाम है 
बसकित | पुर पता उ्टादि पदार्थ में तादात्प के अमिमान का नाम है अमिष्का एवइश 


मृछो० ११-१२ है गाताया आतन्दभाष्यम हू" 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिख्यभिचारिणी । 
वेविक्तदे मरतिजेन संसूदि 
विविक्तदेशसेविलमर्सतिजेनसृंसदि._ ॥११॥ 
अध्याक्षज्ञाननित्यल तलब्ानायेदशनम । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञाने यदतोवय्यथा ॥१श॥ 

त्यदयते । असक्तिमेमत्वबुद्धिविषयेषु सह्लरहितत्वमनभिष्वक्ठः पुद्रदारगह्मादियु पुत्रा- 
दिपु तादात्म्याभिमानलक्षणोउठमि ब्वद्गस्तद्राहित्यमिष्टानिष्टयोौरुपपतिपु नित्यमेद सम- 
चित्तत्व॑ रागद्पराहित्यमित्यथेः ॥८॥९॥१०॥ 

मंयि स्वाधिनायक्रेडनन्ययोग्रेनान्ययोगराहित्येनाव्यमिचारिण्यचश्ला भाकित- 
भेगवदिरोधिजनसंसगेरहितदेशसेवनशीलत्व॑जनसंसदि विरुद्धाशयजनमोप्ठआश्वाप्रीतिः। 
अध्यात्मबाननित्यलवमात्मानमधिकृत्यवतंभाने ज्ञाने नित्यर्त ताइशब्लानविषयक्रस्थिर - 
अमिष्वंग से राहित्प और इष्ट बस्तु में तथा अनिष्ट अप्रिय पदार्थ में तियमतः समान चिसता 
अर्थात्‌ गगद्वष राहितत्व रूप से समवस्थित रहना इस प्रकरण में पुत्र कछन्न यृह्मदिक में आसकिति 
अभिष्वंग रहिंतत्व कथन से यह सिद्ध होता है कि विरक्‍्त मृहस्थ भिन्न व्यक्ति को ही अस्मझ्ान 
सावन में अधिकार है और विरकत को ही साक्षात्‌ मोक्ष में अधिकार है विसक्‍त सिन्‍न करे 
आंतज्ञान साचन में तथा साक्षांत्‌ मोक्ष में अधिकार नहीं है ऐसा गीवाचार्यका आशय व्यक्त दो 
है तभी इस प्रकरण में पढ्िति गुर्णों का समन्वय भो सम्भव है अन्यथा नहीं |[८(९॥१० 

ऊपर कथित प्रकार से अन्तरंग साघथन का कथन करके संग्रति मोक्ष में जो परम अन्तईश 
साधन है उसका कथन करते हैं 'मयि चेत्यादि! दो इलेकों से | सुक् सर्मेश्वर सवेनायक्क परमेश्वर 
में अनन्य योग से परम पुरुष से अतिरिक्त जो देव उसमें जो योग अर्भ्रात्‌ सम्बन्ध उसका नाद 
होता है अन्ययोग और अन्ययोग का जो अभाव उसका नाम है अनन्ययोग तादइश अनन्ययोंग 
से केंबछ परम पुरुष में ही चित्त के सम्बन्ध वाक्य परम पुरुष का जो अनन्य भक्त है उनको 
अन्य देव के पाथ जो चित्तयोग है वह उस भक्त का अत दिंतासक है ऐसा कद्ा गया हैं 
धअम्यतांत्रिकदेवानां संसर्गप्रतिपत्तिप | प्रदृत्तिस्युतेकान्यनियमाब्वस्ताशिती ॥! अन्य देश के 
सम्बन्ध में जो प्रपत्ति है वह केशव भक्त का जो बत हैं उसका विनाश्नञ्ञ हैं इ्यादि । अतरृब 
अव्यमिचारिणी निएचछा भक्ति जो भक्ति व्यमिचरणसील न हो ताइशी मक्ति तथा विश्चित 
देश सेकिव भगवान्‌ के विरोधी जो जन सम्बन्ध रहित देख की सेवन झीक़तों और जन संसद 
में जरति मगवत्‌ किसिद्ध जन समुदाय में अप्लीति अर्दोत्‌ संख्ुर में रुचि मद्दी रखता 


शक आध्यतस्वदीपयुतम्‌ [अ० १६ 
ज्रेय॑यत्तत प्रवक्ष्यामि यज्जञालाउछतमझुते । 


अनादिमय्रं बह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥१श॥ 

रुचिमर्च तत्तज्ञानार्थविन्तर्न तत्वज्ञानप्रयोजन प्रयोजन॑निःअ्रेयसप्राप्तिस्तत्कृते मुह- 
महरालोचनम्‌ । एतन्निर्दिर्ट साधनत्वेनामिमर्त ज्ञानमात्मज्ञानसाधनमित्येवं प्रकारेण 
प्रीकर्त यदेभ्यः साधनेभ्योडन्यथा विपरीत मानित्वदस्मित्वादिरूप तदज्ञानं ध्षेत्रकाये- 
रूपमप्यात्मोपायविरोधित्वादह्ञानम ॥११॥१२॥। 

एवं क्षेत्रकार्य भूतानात्मज्ञानसाधनालुपादेयगुणात्‌ ग्रतिपादोंपेयत्वेनामिमरत क्षेत्र- 
जस्प विशुद्ध स्वर्पमेवेदानी सफलमुपदिशाति ज्ेयमित्यादिषड्डमि! । प्रोक्तेरमानित्वादिभि- 
हपायेज्ञेंयं यदात्मसवरूप तह प्रवक्ष्यामि । तुम्यमिति शेष! । कज्षेयस्वरूपविज्ञानस्प 
आत्मज्ञान में नियमतः रुचि रखना ) और तलबज्ञानाथें चिन्तन अर्थात्‌ तत्व ज्ञान का प्रयोजन 
है कार्य हैं मोक्ष प्राहि ताइ्श मोक्ष निश्रेयस प्राप्ति के छिये बारंबार अनुचिन्तन | यद्द जो पूर्व 
कथित साधन कारण रूप से अभिमत जो ज्ञान हैं वही आत्मज्ञान का साथन हैं और कथित साधन 
से अतिरिक्त जो एतद्विपरीन हैं जो मानित्र दंमित्वादि छक्षण हैं वे सभी के सभी अज्ञात हैं 
यद्यपि मानिल्वादिक क्षेत्र को कार्य रूप हैं तथापि आत्मग्राप्ति के जो उपाय अमानित्वादिक 
उसका विरोधी होने से अज्नान हैं अर्थात्‌ अमानित्वादि से लेकर तल्वार्थ चिन्तनपर्यन्त जो ज्ञान 
है वह आत्मज्ञान का अन्तरंग साधन हैं और इससे अतिरिक्त हैं मानिव्वादिक वह आत्मज्ञान का 
विरोधी हैं इसलिये मोक्ष कामना वान्‌ पुरुष से सवथा ही मानित्वांदिक परित्याज्य हैं ॥११॥१२॥ 

पूर्व प्रकरण से क्षेत्रपदवाच्य शरीर के कार्यरक्षण तथा आत्मज्ञान में साथनीभूत अतएव 
उपादेय अमानिलादि शुण का प्रतिपादन करके ग्रतिपाद् होने से तथा उपादेयता अमिमत 
क्षेत््ष जीव का विद्युद्धप्रकृति सम्बन्च रहित जो स्वरूप है उस स्वरूप को फल के सहित 
उपदेश करने के किए मगणन्‌ कहते हैं “ज्ञेबमित्यादि” छ छोकों से पूर्व कथित जो 


अमानित अदंगित्वादिक उपाय हैं उसके द्वारा उपेय-प्राति करने के योग्य झेय जो आत्म- 
स्वरूप हैं उसका प्रतिपादन में सर्वेख्र आपको कर रहा हूं | 


,. यहाँ ज्ञेय स्ररूप से परम का ग्रहण किया है जीव को नहीं है क्योंकि पर 
ब्रह्म के ज्ञान से ही अमृतफठ का छाम होता है ऐसा श्रीमघुमृदन प्रश्धति कितने ढी विद्वानों 
ने अर्थ किया है वह प्रकरण विरुद्ध होने से उपेक््य है | क्योंकि यह प्रकरण तो क्षेत्र 
तया केतज्ञ के बास्तविक स्ररूप का प्रपिपादन करने के छिये प्रक्रान्त है तब अकस्मात्‌ 
कीच में परम, का प्रतिपांदन कैमे हो सकेगा ? एवं मध्यभाग में “प्रकृति पुरुष को अनादि 
संबज्ों” और अन्त में भी इस अकार क्षेत्र क्षेत्नज्ञ के अन्तंरभेंद को जो जानता हैं ऐसा उप- 


इलोण्र तय आााकान्कम गीताया ज्ाक्तन्‍जसाज्कल श्र 


विशिष्ट फ्लमाह-यज्ज्ञात्याउम्तमइनुते । यदात्मस्वरूपं यथावहिज्ञाय अन्मझूस्युज्रा- 
ड्याधिदुःखस्वरूपसांसारिकक्लेशानपहायाउमृतमात्मान नित्यमाप्लोति । अनादि- 
ज्ञेयमिति बलीबनिदेंशादनादीत्यपि क्लीबनिदेशः । अनादिमदित्येव॑ पदन्तु सार 
बहुश्ीहीगापि तदर्थनिष्यत्तेः । आदिरुड्धबों यस्य नास्वीत्यतोड्मादिः अत एवं ना- 
न्तीड्प्यस्य विधते । अस्य ज्ञेयखरूपस्थास्मन आद्रस्तयोरमावः श्रुनिस्ततिदृपलस्यने । 
था जायते प्रियते वा विपशिवत्‌, (ऋडठः) 'कात्मा जजास ने मरिष्यति सेबनेंडर्यों, 
संहार भी किया है किसी भी पदार्थ का निश्चय उपक्रम परामओझ उपसदर से किया जाता 
है । प्रकृत में उपक्रम परामश उपसहार तो प्रकृति पुरुष विषयक्र है तब ज्ञेयपद से मध्य 
मे निरवच्छिन्‍न्न परब्रह्म का स्वरूप बोधनपरकत् नहीं हो सकता है किन्तु प्रकृति सर 
मभिव्याहत पुरुष का ही यह्द प्रकरण है इसलिये पुरुष का ही उपेय ज्ञाकयरूप से ग्द्ण 
करना ही उचित है जेसा कि पूज़्यपाद मदीय भाष्यक्रार ने क्रिया है ! 








ज्ेयस्वरूप विषयक ज्ञान का क्‍या फकछ है इम जिज्ञासा के उत्तर में विशिष्ट फछ 
का निर्देश करते हैं-“यज्ञज्ञालामृतमश्नुते” इस्यादि | जिस आत्मखरूप को जान करके शरीरे- 
न्द्रिय समन्वित तत्व के साथ जो प्राथमिक संयोग छक्षण जन्म देवदत्तों जान: झयाई प्रतीति 
सिद्ध है तथा ताइश शरीर सम्बन्ध का वियोगात्मक-मृतों देवदत्त, इन्यादि प्रतीति सिद्ध जो मरण 
जरा शरीर की जीणेता वढीपछित केशादियुक्द अवस्था विशेष छक्षण रत्न वानपित्त कक 
विकार जनित व्याधि एवम्‌ अप्रीतिकर पदार्यानुभव कक्षण दुःख एताइश स्वरूपक जो साम्ा- 
रिक कलेश इन क्लेशों का परिव्याग करके अशृततनिधान आत्मा को नियसत; प्रहद करता 
ही आत्ताज्ञान का फछ है क्षेत्र के स्वरूप ज्ञान से अमृततव प्राप्ति किस नरह होता है इस 
बात का अनुकथन भाष्यकार अनुपद में करेंगे। अनादि ज्ञेबम्‌ यहाँ नपुमक का निद्शि 
होनेंसे अनोदि में भी नपुंसक का ही निर्देश है यहां अनादिमतू ऐसा पद नहीं है फिल्सु 
अनादि एतावत्‌ ही एकपद है और मत्यरम्‌ यह अछग पद है क्योंकि नहीं है आदि जिसका 
ऐसा बहुब्रीहि ख़मास करने पर आदिमत्‌ शब्द का जो अर्थ है उसका छाम हो जाता है 
तब अनादि पद के साथ मतुपु प्रत्यय निरयेक हो जाता है बर्थाव्‌ मतुपू प्रत्ययान्त से जो 
अर्थ उपलब्ध होता है वह बहुप्रीडि समाससे दी रुब्च दो जाता है । 

. जो छोग अनादिमत एकपद रखने का प्रयल करते हैं उन्हें “न कर्मचारपात्मरर्थीयो 
बहुब्रीहिस्वेत्तदबप्रतिपत्तिकर:” यहां करमचारय झब्द का अर्थ है बहुओड़ि झार समस्त तंबा च 
बुहुओऔीहिं से इतर समांस करने के बाद, मत्ववीय मतुपु प्रमृति, प्न्‍यय नहीं व्मता है यदि चहु- 
फ्रेदि समास करते पर मतुबध का काम ह्ोंक हो ! इस ब्याकराम निमम पे वितोध होता है 
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न क्षीयते सवनाविदृध्यभिचारिणां हि । सर्वक्ष शदवदनापास्युपलुब्धिमा् ग्राणो 
यथेन्द्रिययल्ेस विकल्पितं सद्‌ ॥ (भा०११।३।३८।) मत्यरमहमेव परोड्तर्यामितया 
नियामकी यरय तन्मत्परं भगवन्न्ियाम्पभूतस्य जीवस्पान्तयोमिरूपेणाध्यात्ममवस्थाय 
भगवानेवेममात्मानं नियमयतीत्यथेः । तथेवोक्तमन्तर्यामित्राक्षण य आत्मनि तिप्ठन 
नात्मनोडन्तरों यमात्मा ने वेद यस्यात्मा शरीरें य आत्मानमन्तरों यमयति से दे 
आत्मान्तर्याम्यमृत!, (इृह्दारण्यक) ब्रह्म बृहच्वगुणयोगेनात्मनोंडपि अक्षपदवाच्यता 
श्रृतिदु प्रसिद्धेघ-स चानमन्त्याय कल्पते! इवे. ५। ७» कमेरूपाविद्याबन्धोयावद्धिचते 
क्योंकि अनादि में बहुओ्रीहि नहीं हे नहीं है आदि जिसका ऐसा करने से मतुबर्थ तो प्राप्स 
हो ही जाता है तब न आदि: अनादिः यह समास करके तदूत्तर में पुनः-मतुप्‌ प्रत्यय 
कोई विशेष अर्थ का बोध नहीं करता है इसढिये अनादि एक पद है और मत्परं यह 
पद्ान्तर है जेसा कि भाष्यकार ने कद्दा है ) आदि अर्थात्‌ उद्धव उत्पत्ति नहीं है जिसका 
उसे अनादि कहते हैंतो यह क्षेत्रज् अनादि हे इसे उत्पन्न करने वाल्य कोई कारण नहीं 
है | जिसडिये यह्द क्षेत्ज्ष भावरूप होकर अनादि है इसलिये इसको अन्त अर्थात्‌ विनाझ भी 
नहीं होता है | केवछ अनादि जो होता है उसका विनाश नहीं होता है यह नियम ठींक 
नहीं हैं क्योंकि आगभाव अनादि है परन्तु उसका विनाश हो जाता हैं अतः जो अनादि 
भाव हैं उसका विनाश नहीं होता हे | इस ज्ञेय स्वरूप आत्मा क्षेत्रज् का उत्पाद विनाश्ष 
अर्थात्‌ भाधन्‍त का अभोव श्रुति स्मृति में भी प्रतिपादन किया गया है “न जायते प्रियते 
वा विषश्चित्‌” यह जीवात्मा न तो उत्पन्न होता है न वा देह्वादि के मरने के वाद यह 
भरता ही है यह किसी कारण से नहीं होता हैं. नवा इससे कोई द्वोता है यह भत्र है 
नित्य हैं शाखत सर्वेकाछ में भी अवस्थित रहता हे यह पहले भी नया हीं था अब भी 
यह पुराण हीं हे शरीर के नष्ट होने पर भी यह बिनष्ट नहीं होता है नित्यत्वेन अभिमत 
पदार्थों के बीच में नित्य है चेतन में भी चेतन हैं” इत्यादि श्रुति पे तथा “नात्मा श्रते- 
नित्यताच्चताम्य: जैसे परमात्मासे आकाश्ादि प्रपंच उत्पन्न होता है तथा यह्द जीव उत्पन्न 
नहीं होता है प्रत्युत शरुतियों से यह पिद्र होता है कि यह आत्मा नित्य है? इत्यादि अन्न 
सूत्र से एवम “नाता जनान आत्मा न उत्पन्न होती हैन वा मरती है न वा किसी 
कारण के बक से बढ़ती है न थ घटती है” इत्यादि भागवतु ग्रश्नति पुराण वचन से क्षेत्र 
के आचन्ताभावक्क्षण नित्यता की सिद्धि होती है | “मस्परमित्यादि” मत्पर में ही पर 
अन्तर्यामी रूपए से नियामक नियंत्रण करने ऋरा हूं, जिसे उसे कहते हैँ मत्पर अर्थात्‌ कै 
का नियामक मैं वामुदेव दी हूं भगकोन्‌ के नियमम्थरूप जो जीब दे उस जींव के जन्‍्तयोंमी 
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तावदेवास्य ज्ञानरूपस्य क्षेत्रज्ञस्याणुत्व विगलितगन्धस्य त्वानन्त्यमेव | तथा च देहात 
विविक्ते विशुद्धात्मनि ब्रह्मशब्दस्य प्रयोगः श्रुतिषु गीताशास्त्रे च बहत्रोप्लभ्यते 
बक्मवेद बद्लेव भवाते, मुण्डक, सं गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ अह्मभूयाय कल्पते भी 
१४।२६) अह्मभृतः प्रसन्नान्मा न शोचति ने कांक्षति, (गी. १८।५४)इति। मे 
सत्तन्नासदुच्यते, तदेतदात्मशवरूप॑ सच्छब्देनासच्छब्देन च नोच्यते-देवमनुष्यादि 
रूप से जीव के अन्तर में अवस्थित होकरके परमपुरुष परमात्मा ही इस जीवास्मा को निय- 
मित करते हैं| इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिप्द्‌ के अन्तर्यामी प्रकरण ब्राक्मण में कहा 
है तथैव “य आत्मनि तिष्ठन्‌” इत्यादि | (जो परसेश्वर आत्मा में रहता हुआ आस्मा में 
भी अन्तर है जिस परमेश्वर को यह आत्ता क्षेत्रज्ञ नहीं जानता है जिस परमात्मा का यह 
जीवाध्मा शरीर है जो परमेश्बर इस आत्मा को नियंत्रित करता है वह अन्तयर्मी परमात्मा 
तुम्हारी आत्म है अमृतः स्वरूप है) इत्यादि प्रकरण में जीव का नियामक परमेश्वर है पेसा कहा 
गया है | यहद जो क्षेत्रज्ञ है वह ब्रह्म है यानी बडा द्वोने के कारण परमात्मा को ब्रह्म कद्धते हैं 
उसके भुण योग के कारण जीव भी ब्रह्म कहस्मता है | अर्थात्‌ बृद्षत्वादि गुण के सम्बन्ध से 
जीवात्मा में भी ब्रह्मपदवाच्यता श्रुति में प्रसिद्ध है श्रुति कहती है “स चानन्तवाय कह्पते! 
वह जीव आनन्त्य स्वरूपेण ऋल्पित यानी बोषित होता है | 

शैका-यदि जीव में ब्यापकता को मान के तब तो जीव का जो अधुल्ववद है 
शांत्र तथा स्वसम्प्रदाय सिद्ध उसका विलोप हो जाता है “एपोडणुरात्मा चेतसा वेदितंब्या 
“आर्रमात्रो द्यवरोपि इष्ट:!! यह सर्वाचुभूत अणु जो आत्मा है वह केवल्न मन से जानी 
जाती है, वह आरा के अग्रभाग के परिमांण वाढ्ली है” इत्यादि अणुत्व अतिपादक द्रति 
का विरोध होता है तो आपने तो “बरधात के छिये कन्या का उद्घाह्! न्याय को छा 
दिया इस शंका के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं “कर्मरूपातिधाकवोयावदित्यादि” जब हक 
कम शुभाशुभछक्षण अविधात्मक बन्‍्ध का सम्बन्ध जोव में रहता है तमी तक ज्ञान स्वरूण 
इस क्षेत्रज्ञ में अणुत्व व्यवहार रहता है और जब कम छक्षण भव्यितमक बनन्‍्च के सम्बन्ध से 
वियुक्त हो जाता है तब तो ब्रह्मतत्‌ जीव में भी आनन्त्य अर्थात्‌ पर्ममूत ज्ञान सम्बन्स्‍ावित 
व्यापकल ही हो जाता है। ऐसा होने से देह सम्बन्ध से विविक्त प्रृथक्क्‌ कृत विशुद्ध चर्म 
भक्त रहित क्षेत्रज्ञ में ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है ऐसा श्रति में तथा गीताशात्र में मी जनेक 
स्थह् में उपल्यय होता है “सचानन्त्याय कहते” वह जीव तब आनन्त्प के छिए कल्यित 
होता है हद्धवद ह्रद्मैव मपति! जक्ष को जानने अऋाक्षा ढो जाओ है इत्यादि 
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शरीरावस्थितत्वादनित्सस्वन्धान्नामरूपभागित्वेना उस्थ॒कार्यावस्थासपेतस्य सत्पदवा 
छयत्वम्‌ । ततः पूर्वकारणावश्थायां नामरूपायोग्यत्वाद्सदित्युच्यते । तदिदमुक्त॑ 
असहा इृदमग्र आसीद” ततों वे सदजायत (ते,आ, ७।१) तद्ध्येदं तशोंब्याक्ृतमासी 
ततन्नामरूपान्यांव्याक्रियत, एतच्चावस्था द्रयमस्पात्मनः स्वतों ने सम्भवति किन्ल- 
नादिकरमरूपाविध्येव तत्‌ | स्वरूपेण त्वये सत्तयाइसत्तयावा व्यपदेशानहे एवं । यद्यपि 
श्रुति में गीता शात्ष में भी “संगुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्म भूयाय कब्पते” “अह्य भूत्त: प्रसन्‍नात्मा 
न शोचति न कांक्षति” वह जीव उपासना करने से प्राकृतिक अदृश्दि गुण को अतित्रमण 
करके अद्यभूय अद्यमाव को प्राप्त कर जाता है, ब्रक्ममाव को प्राप्त करके न किसी वस्तु 
के छिये शोक करता है न वा रमणीय किसी वस्तु के छिये अमिछाषा ही करता है शोक 
अमिलाषाका जो कारण था प्राकृतिक कर्मादें गुण का योग वह्द अब निरस्त हो गया है | जैसे 
तब तक ही अन्धकार का साम्राज्य रहता है जब तक सूर्योदय न द्वो जब सूर्योदय हो जाता 
है तब अन्धकार का निर्गमन हो जाता है | इसी प्रकार तभी तक्र जीव के अन्तः करण 
में सकारण शोक मोद्वादिक रद्तां है जब तक परमपुरुष का साक्षात्कार नहीं हुआ है भगवत्‌ 
साक्षात्कार के बाद सब निशृत्त द्वो जाता है श्रति भी कहती है “तस्मिन्‌ इृष्टे परावरे” 
भगवान्‌ के दर्शन होजाने पर संशय कर्म सब नष्ट हो जाता है | 
“न सत्तन्नासदुच्यते” यद्द जो आत्मस्वरूप है वह सत्‌ इत्याकारक शब्द से तथा 
असत्‌ इत्याकारक अब्द से प्रतिपादित नहीं द्वोता हैं देव मनुष्यादि शरीरों में अवस्थित होने 
से तथा अचित्यदार्थ के साथ सम्बन्ध द्वोमे से उनके साथ इसके नाम रूपात्मक सम्बन्ध होने के 
कारण से ही इसके कार्यावस्‍्थारूप प्रयुक्त सम्बन्ध होने के कारण संत्यद से वाच्यज़ीव होता 
है. और कार्यावस्‍्था के पूवे में यानी कांरणावस्था में नाम रूप के साथ सम्बन्ध नहीं होने 
से नामरूपों के असत्‌ पद वाच्यता होने के कारण असत्‌ू कद्दछाता है | जीव स्वतः न सत्‌ 
है न वा असत्‌ है । इसी वस्तु को श्रुति में कद्दा है “असद्वा इदमग्रे आसोत” “ततो मै 
सदजायत” यहद्द परिदश्यमान जड़ चेतनात्मक जगदू अग्रे उत्पत्ति के पूतकाक में असत था 
उसके बाद सत्‌ रूप से उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूर्व में नाम रूप विभागानह होने से 
असत्‌ शब्द से बोंघित होता है परचात्‌ नाम रूपात्मकपदार्थ सम्बन्ध होने पर सद्रप दो जाता 
है । तत्‌ यह जगत उत्पत्ति के पूर्व में अव्याकृत था उसी की नामरूप के द्वारा व्याक्रियमाणता 
होती है । यह जो दो अकार की अवस्था है व्याकृतावस्था तथा अव्याकृतावस्था वह इस आत्मा 
को स्वतः संभवत नहीं है किन्तु अनादि काहिक जो. कमी रूपा अविया उप्के बढ से दी इसकी 


दो अवस्था होती है | स्वस्वरूप से तो यह जीव सत्तारूप से अथवा असत्तारूप से ब्यवद्गर हर 


कक 
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सबंतः पाणिपादं तत्‌ सवेतोःक्षिशिरोमुखम । 
सबेतः श्रतिमस्लोके सर्वेभावृत्य तिष्ठति ।१४| 


'असदूवे! ति थ्रुतिः स्थृठचिदचिद्‌ विशिष्ट सूध्मचिदजलिद्विश्विष्टं च ब्रह्म सदस- 
घ्छब्दाभ्याममिधत्ते । तत्राउपृथक्सिद्धिविशेषणतयोपस्थितौ श्लेत्रक्षेत्रह्ञवपि तथा दय- 
पदेदयों परन्तु तदानीमविधावशगत्वात्तत्वाच्त्सस्वन्धादि विश्विश्स्पेवास्प सदस- 
उछब्दनिर्देशयता, विशुद्धस्यत्वस्थ तच्छच्दाउनमिषेयस्वमेवेति तक्तम ॥१३॥ 
परिशुद्धात्मनो अद्यभावमुपपादयति स्वत इति | तदशरपदवा्ू्य विशुद्ञास्मस्व- 
रूप स्वतः याणिपादकायसमर्थ सर्वतोडक्षिक्षिरोप्रुख सर्वतोनेत्रभूर्धाननयुक्त स्वतः 


योग्य नहीं है | यद्यपि ““असद्गा इंदमग्र आसीत” यह श्रुति स्थूछ जो चितू तथा अचित्‌ 
उससे बिशिष्ट तथा सूक्ष्म जो चितू तथा अचित्‌ उससे विशिष्ट ब्रह्म परमपुरुष का ही सत असत 
शब्द से कथन करती है | उस ब्रह्म में अपृथक्‌ सिद्ध विशेषणता रूप से उपस्थित जो चित 
तथा अचित्‌ क्षेत्र और क्षेत्रशञ हैं ये दोनों द्वी सत्‌ तथा असत्‌ व्यवहार के योग्य द्ोते हैं तथापि 
उस समय में अविधा के अघीन होने से अविधादि के सम्बन्ध से विशिष्ट द्वोने से इस जीव 
का भी सदसदादि दाब्द निर्देश्यत्व होता है। विद्युद्ध जो यह क्षेत्रज्न है वह तो सदादि शब्द 
का वाच्य नहीं ही है| यहाँ यह अभिग्राय है कि न सत्त्मास्त इससे सल्वाभाव असलानाव 
का ग्रतिधादन नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें स्वत्थ घमे का तथा 
अस्वत्व घममं का अभाव रहे | जिसमें सत्व नहीं रहेगा उसमें असत्व रहेगा और जिसमें असम 
का अभाव रहेगा उसमें सत्व रहेमा नवा एक ही समय में दोनों धर्म एक में जा सकते हैं 
सत्यासत्त का परस्पर विरोध है | नवा कहें कि अह्म में सतत है और प्रकृति मे असत्व है 
क्योंकि ऐसा कहने में तो सिद्ध साथन दोष होता है तया 'तमस: फमुच्यते' इस ग्रन्य से 
पुनरुक्ति भी हो जाती है | अठः यहाँ सत्‌ असंत्‌ शब्द पे कायविस्था कारणाकस्था का ही 
कथन होता है | पदायें माह कार्यावतथा में देवमनुष्पादि नाम रूप योग्य होने से सत कड- 
छाता है और कारणाब्स्था में नांम रूप के अथांव होने से अस्त पद से बोजिल द्लोज है। 
प्रकृत विकय का क्शिषवियार मेरे शीतातलमीमांसा प्रकाक में तथा अप्यत्र मी देखे ॥(१३॥| 
अवि्धामक से रहित होने के ऋरण विश्ुद्धस्तमात्क जो जीत है बसे अक्षणाव अब 
समावता का प्रतिपादन करते हैं स्वत इत्यादि | ततू अक्षर बद वाच्य जो विशुम्वाम्ण स्वरूप 
हैं कह, सर्वेत: कह चरणाएदि का्यातुकूछ साम्य विशिष्ट है यचायि हा ओह पे्‌र अनेक नई 
हैं. तकाषि अनेक इृस्त पांदादि से होने कहा जो कार्य है लाइश काये के बब्ते के हम्ण 
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छ्जर साध्यतत्वदीपयुतम्‌ [झ० 


सर्वेन्द्रिययुणा मास स्वेश्तियविवर्जितमश । 
असक्त स्वेभ्रच्चेव निय््ण ग्रृणमोक्तृ च।१५। 
बहिस्तश्र॒भूतानामचख्वस्मेव च। 
सक्ष्मचात्तदविज्ञेये दृश्स्थं चान्तिके च तत्‌ ।१६ 

श्रतिमच शोव्रेन्द्रियसमन्विर्त लोके सवेमाइत्य तिष्ठति बिंगलितकम बन्धत्वेनास्थास्मनो 
ब्रह्मराम्याद अह्मवदनन्तसामथ्ययोगी न विरुद्ध इति भाव! ॥१४॥ 

स्ॉन्द्रियमुणाभास॑ सर्वेषामिन्द्रियांगों दत्तिमिरपि विषयावभासकमित्यथ्थ । 
स्वरूपतस्तु सरेन्द्रियविवर्जितम । असकत निजशुद्धसवरूपेण सर्वत्न सद्नरद्दितं संबेभृ- 
धचेव सबदेहभरणसमर्थनिगु्ण स्वरूपतः सत्वादिशुणरहित तथा सत्वादिशुणसम्धन्धा- 
ज्ञायमानानुभवश्नक्तम ॥१५॥ 

भूतानि परिहायाश्वरीरं सदुब॒हिरापि वर्तते तथान्तश्र स्वेच्छाधीनत्वादीदवर- 
से युक्त विशुद्ध भामसरूप होता है | स्वतः भशिशिर तथा मुखादि से युक्त है अर्थात्‌ 
भनेक नेत्रादि संपाब कार्योत्यादन में विशिष्ट सामथ्य वाला हो जाता है। तथा सर्वतः श्रतिमान्‌ 
यानी से ग्रहण समर्थ श्रोत्रेद्धिय से युक्त होता है | और छोक में वह विशुद्धात्म तत्व सभी 
पदार्च को व्याप्तकरके अवस्थित रहता है। सकक कर्म बन्चन से वियुक्त हो जाने से इस भात्मा 
की ब्रह्म के साथ समता हो जाती है अतः तरह्य परमेश्वर श्रीराम के समन अनेक सामथ्येयोग 
होने में कोई भी विरोध नहीं होता है ॥१४॥ 

वह विशुद्ध जो आत्मा है वह सर्जन्दरिय शुणामास है अर्थात्‌ पाच जो ज्ञानेश्द्रिय तथा 
पाँच कर्मेन्द्रिय वागादिक तथा उभयात्मक मन इन इन्द्रियों की जो बृत्ति उन वृत्तियों के दशा 
से विषय का अवभासक है इन्द्रिय के असमक्धानकाक में भी इन्द्रिय समक्‍धानवत्‌ तत्तत्‌ 
इच्रिय के जो विषय हैं उसे अहण करने के सामथ्य से युक्त हैं और वह विशुद्ध आला 
स्तरूपतः सपे इन्द्रियों से विवर्जित हैं तथा स्वरूपत: शरीर रहित भी हैं | वह विश्ञुद्ध आत्मा 
स्वरूपत; असकत है स्वकीय झुद्ध स्वरूप से सत्र संग रहित है देवमनुण्यादि शरीर सम्बन्ध से 
रहित है तथा सर्वक्रत्‌ सव देह करणादि के भरण करने के सामथ्य से युक्त है तथा वह विशुद्ध 
आता स्वरूपत: सल्वसजस्तमोगुण से रहित है तथा गृण भोक्‍ता भी है अर्थात्‌ सवादि ग्रुण के 
सम्क्ध से जायमान अनुभव करने में समथे भी है ॥१७ 

भूतों को छोड करके अर्थात्‌ जो आत्मा युक्त है उसे स्वेच्छामय शरीर द्ोने से जब 
ब्रकीर रहता है उस समय भूतों के ब़र मी रह्ठता है सवा सूर्तों के अन्दर मी रहवा है 


इल्ला० है७- १८ ) गोताया आलन्द माध्यम पक 
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अविभक्तत्य यूतेषु विभक्मित चू स्थिसम 
भूतमते व तज्ज्यं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च 
ज्योनिषापपि तज्ज्योतिसप्रमः परमुच्यत | 
ज्ञान ज्षे्य ज्ञानगम्य हृदि स्वम्य विधितम 

सड्ल्पानुगुणसेकल्पवत्वाचच जक्षत्‌ क्ीडन! छा. ६ट। हस्यादिस्वर्मऋल्पावाव- 
भोगानसुभवितुं तेषामन्तरपि बर्तते । मुक्तास्मम उस्यधाईपिं स्थिनेद्शेनाद अचर 
चरमेव च, स्वभावतो5चरसचरभचखलमपि । क्रमोयचदेहसम्वन्धाजलमपि सश्मत्वा 
ड्वेतीः शाखदश्टिमन्तरेणाविज्वेय. सर्दोपामन्तिकेडवस्थितमप्यनवाशविद्यानां  दृगस्थव- 
हृहइयसानमित्यथेंः ॥१६॥) 

भूतेषु देवमलुष्यतियंगादिश्रीरेषु तदास्मन्टवरूपभत्रिभकर्त समानाझारतया 
विसागशूरन्य विभकतमिव वे स्थितमध्यास्मज्ञानविधुराणां विशवता>्द प्रतिभा 
भूतभत च्‌ भूतानां भरणकतृशक्तियुक्त ग्रसिष्णु आहफग्रसनश्वीरू प्रभविष्णु च 
प्रभवतेस्तु: । वदात्मखरूप देहाड्विविक्ततया चेबम ॥१७॥ 
स्वेच्छा धीन दोनें से और परमेखनर के सेक्प के अनुगुग संक्यत्रान्‌ होने से । “जक्षत्न 
क्रीइन! इत्यादि श्ुत्यनुमोदित स्वकीय संकरप के व से प्रात्त ज्ञो भोग ताइकश शओोग का 
अनुभव करने के डिये भूततों के अन्दर भी रहते हैं | मुक्त जो आत्मा है उसकी उम्यवा दोनों 
प्रकार की स्थिति देखने में आटी है | बह सुकतात्ता चर भी हैं कौर अचर भी है अर्थात स्व- 
भावत: अचर अचचक है तो कर्माचीन देह सम्बन्ध के कारण चअचक भी है भर श्कमता के 
कारण शास्त्र इृष्टि के बिना अविज्ञेय है | सभी के समीप अवस्थित किब्रमान होने पर भी अनबष् 
क्यावार्ल के छिये दूरस्थ हे अर्थात्‌ अछयमान है !]?६; 
भूतों में देव मदुष्यतिबंगादि शरीरों में भी बरतवान आत्म स्वरूप अविनकत विदा रक्षित क 
समान अवभाषफित द्वोता हुआ वह आत्मा ज्ञान रूप से समानाकारतवा विभाग रढ़ित है तो दी 
विभकत के समान स्थित हैं आत्यज्ञान रहित ब्यक्वियों के लिये यानी झानाकारत या अजिमाइल ह।ले 
हुए भी विमकत के समान प्रतिमासित दोता है | बढ़ मूततें का जता है अर्थात सूच्छारों का 
भरण झीछ यानी मरण करके की शक्ति से युक्त है और प्रश्िष्त आहार ग्रह झोछ है तया 
प्रमविष्णु है प्रभभ करण शीक है यानी भक्तित पदार्वों को रखदि ऋम से पलछिमत कक है 
फ्ताइस आत्म स्वरूप देश से देहाकार परिथिद आकाशादियुतें से यार्यक्येंट जानते के 
योस्य हूं ह७ऊ 


४छ्छ 2 9  मध्यतस्व॑दाषयुत्त्‌ 4३49३ जिष् 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेय चो्क॑ समासतः | 
मडुक्त एलद्विज्ञाय मद्रावायोपपद्चते ॥१९ 


ज्योतिषां विधुद्ध्मणिदीपादिप्रकाशकतंगामपि तदात्मत्ख॑ ज्योतिः अकाश्ई « . 
विधदादीनां तु वस्तु स्वरुपप्रकाशने साहाय्यमाअ्ज वास्तविकप्रकाश्कलन्लात्मनो ज्ञन- 
स्पेवेति नियम! । तमंसः परमुच्यते | तमः शब्दवाच्यप्रकृतेरपि परमिदमात्मस्वरूप- « 
प्रच्यते । इदश्ात्मखरूपभूर्त ज्ञानममानित्वादुपायभूतहानेगेम्यं साध्यमत एवं ज्ञेयमपि 
सवस्य ग्राणिनो हदि विष्ठित विशिश्रूपेणावस्थितं वर्तत इतिशेषः ॥१८॥ 

इत्येव॑ प्रका रेणीदिश्टानां क्षेत्रश्षेत्रववानशियग्रकृतिपुरुषाणां च मध्ये 'महाभूतान्यई 


ज्योतिष प्रकाद्शीढ सूर्यचन्द्र विध्वत्‌ मणिप्रदीपादिक जो जो वस्तु हैं जो कि प्रकाशन. 
क्रिया करने में स्वयमेत्र इतरानपेक्ष हो. करके समर्थ हैं ताइश ज्योति का भी वह आत्मतत्त * 
भात्मस्वरूप ज्योति है अथीत्‌ प्रकाशक है। क्यित्‌ प्रद्धति जो प्रकाशात्मक पदार्थ है वह तो 
घट पटादि बस्तु के प्रकाशन में सद्दायकमात्र है वास्तविक प्रकाशकता तो आत्मरूप ज्ञान में ही... 
है “तमेव भान्त मलुमाति सर्वे तत्व भासा जगदिद विभाति” आत्म ग्रकाश के प्रकाशित होने. 
के बाद में ही सूर्यादिक भी प्रकाशित होते हैं आत्मा के प्रकाश से ही यह संधृूण जगत 
प्रकालिन होता है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है कि जो ऋस्तविक प्रकाशकता तो आत्म ज्ञान 
में ही है सुर्यादि प्रकाश तो केतक चाक्षुष वृत्ति में सहकारी मात्र है किल्तु स्वाततन्त्येण इन , * 
पूर्यादिक में अकाशकता नहीं है इसलिये गीताचाय ने कहा है ज्योति का भी क़्योति आत्म 
स्वरूप है अर्थात्‌ घटादिक पदार्थ के प्रकाशन में चाक्षुष वत्ति में सहकारी अतएव प्रकाशक 
रूप से अभिमत जो प्रकाश प्रदीपादि प्रकाश है उसका भी प्रकाशक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही 
है | वह आत्त्वरूप तम अन्धकार चाक्षुष वृत्ति का निरोक्क भज्ञान से पर है । यहाँ कम 
शब्द का काच्य अर्च है प्रकृति स्व रज तम की साम्याव॑स्था अव्यक्त प्रधान पद वाच्य 
इंताइश प्रकृति से भी पर हैं आत्म स्वरूप | यह जो आत्मस्वरूप भूत जो ज्ञान है जो कि ' 
अश्तनित्कदि विषयकोपाय मूत जो ज्ञान उस से गम्य दे अर्थात्‌ क्षमानित्वादि ज्ञान से साध्य हैं 
शत एवं यद कल ज्ञेय भी है सभी प्राणियों के हृदय अन्त: करण में विशिष्ट रूप से अवस्थित... ८ 
हो करके खत है ॥१८॥ के 
इप प्रकार अध्यात्मविचार प्रवाह में अजुन से जिज्ञासित पदार्थों में से क्षेत्र क्लज्ष जर्न. *« 
जम चारसे पदाई का स्वरूप तथा रक्षण क्‍तछा कसके इन चारों पदार्थों के ज्ञान से दोने वाछे 
ओ कक ताध्ल फ़ के कव्न पूर्वक प्रकरण कु उपसदार फरते हुए कबते हैं. “ईति फरेसिवांदि” ? 7-4 


के 
क्वी फशा ५ * 
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प्रकृति पुरुष चेच विद्चनादी उभावषि 
विकागंश्र गुणासवेव विद्धि प्रकृतिसम्भवार्‌ ।२०। 


कार' हत्यार्भ्य संघातरुचेतनाध्रति! रि्यस्तेन ग्रन्थेन सम्रासतः संक्षेपेण प्ेत्रलरूपस- 
मिह्ितममानित्वमद म्भित्वमित्यााश्य 'तस्वज्ञानाथविन्तनमि' स्यश्तेनात्मवरानसाधन- 
भूत॑ ज्ञानमुक्तमनादिमत्परमित्याग्म्य 'हढि स्वस्थ विष्लितमि' त्वस्तेन च बेय श्षेत्र- 
चमेव संक्षेपेणोक्तम्‌ ) मड़क्तो मद्धक्तिमान्नर एतत क्षेत्रादियाथान्म्यञ्ञ विज्ञाय मद्ा- 
वायोपपचे सम सर्दोद्यरस्थ मित्यनिरतरद्यकल्पाणगुणाकाम्य परमान्मनों यो भावः 
बिन्धराहित्यरुपस्तस्मायुप्पधते ॥१९॥ 

एवं क्षेत्रक्षेत्ज्ञगो! स्वरूपलक्षणों अभिधायाजुननिश्वासामनुसन्य प्रकृतिपपपों: 

स्वरूपपरिचयपूर्वक॑ लबृणममिधते प्रकृतिमिति | प्रकृतिमपरप्रकुतिपदवोध्यां. प्लेत्रसपां 


इति एवं पूर्वॉक्स कथित प्रकार से उद्दिष्ट कथित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ह्ेय प्रकृति पुरुषों ते; मध्य से 
भहाभुतान्यहंकार: | यहाँ से लेकर संधातरवेतनाध्वृति:!” एतदन्त प्रकरण से क्षेत्र ऋरीतारे के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया तथा अिमानिल मर्दभिव्व! यहाँ से आरम्भ करके 'कावज्ञाना- 
थैचिन्तनम्‌४ एताल्त प्रकरण से आज्ञा के साचनभून ज्ञान का कदन क्रिया शया है और 
“अनादि मत्यरथ” यहाँ से अप्ंम करके /हदि सर्वेस्य विप्ितम्‌" प्रलदन्त प्रकशण से झ्लेय अत 
क्षेत्रज्ञ स्वरूप का ही संक्षेप से कवन किया शया है इल सब्र विकयों को मद्भक्‍ल मेरा चिदाचिद्‌ 
झरीरक जगत नियन्ता परमेश्वर का जो भश्त अनस्थमक्तिमान सलुच्य है झह यह मो छोड़ 
क्षेत्रज्ञादि का याधाय्ये यानी वास्तविकता को बिज्ञाय जान करके अर्थात क्षेत्र झरींगदि का स्व- 
रूप एवं क्षेत्र से विकक्षण झत्यन्तमिन्न छेव श्रेत्रज्ञ के स्वखूय को सबः क्षेत्र के उपायभूष झान 
को सम्यक्‌ रूप से जवधारित करके मत्त ेस सोस्वर सत्रेनियन्सा परमासा का जो. भाव कर 
जन्चन रहितत्व छक्षण स्वरूप ह उस के छिये उपपन्य होता है अर्थात साधन फम्पन्‍न अधिकारी 
संसार बन्चन से छूट करके सित्य निरतिदाय छुलानुमत ऋक्षण भोक्त की प्रात कर लेगा है 
बह संसार में पुन" नहीं आह है |/१७॥| 

पूर्वोक्त प्रकार से द्षेत्र फेशल का स्वर्ण तथा कक्षत को क्न बज़ तब: पर अजुन 
की जिज्ञसा का जमनुस्तम करके प्रकृति उब पुरुष के हवरूप का परिचय करने के किये 
वछते हैं प्रकृतिमित्यांदि [| 

अति सर्वश्रयम परी प्रकृति तदा अप आकृति का स्वकप ऋक्षण ऋषन यूएुर्त पेज 
तथा क्ेत्रज्ञ का िकेयन करते डुए प्रकाश अतिपाना फ्रदाय कानिवंशा क्रिया और इस 
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2७६ साप्यत्तस्वदीपयुतम्‌ 


कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृतिस्‍ुव्यते । 
पुरुषः सुखद खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२१॥ 


पुरुष ग्रकृतेरत्यन्तविलक्षण परप्रकृतिपदवाच्यमिह क्षेशक्ञतयोपदिष्टमिमावुभावष्यनादी 
शव विद्धि 'अजामेकां छोहितिशुक्लक्षष्णाम्‌ अजोधेकः न जायतेम्रियते वा विपद्वि- 
घत! इस्यादिश्रतिभ्यः विकारानिस्छाइपसुखदु!खादीन्‌ धमोौन्‌ गुगानमानित्वादस्धि 
खादिधमीश ग्रकृतिसम्भवान्‌ अ्कृंतितः समुदूभूतान्‌ विद्धि कमेसेसगेसाश्िस्यक्षेत्रजुशरी- 
रादिरूपेण परिणतेय प्रद्ृतिरिच्छाधनिश्चमें : क्षेत्र संसारे नयति । अमानित्वादिधर्में- 
इच मुक्तिमित्यश! ॥|२०॥ 

एवं प्रकृतिपुरुपस्वरूप प्रक्ृतिधर्मा इचोकत्वेदानीं संसृष्टयोस्तयों! कायभेदमुप- 


तेरहवें अब्याय के ग्रथम इछोक में प्रकृत्तिपुरुषादि छ पदाथे विषयक जिज्ञासा के उत्तर में 
चार पदाथे का स्वरूप कक्षण द्वारा निवेचल करके अब प्रकृति पुरुषात्मक पदार्थ का कंपन 
करके अब उन्हीं दोनों पदाथों का विशेष घ॒म सहित कथन करने का प्रक्रम करते हैं 
अक्वतिमित्यादि” ग्रकृति-भपर प्रकृति पद से वाच्या क्षेत्र स्वरूपा को तथा परपुरुष प्रकृत्यपे- 
क्षया सवंधा विलक्षण प्रराप्रकृतिपद से बाच्य ज्षेत्रज् नाम से उपदिश्यमान पुरुष ये दोनों ही प्रकृति 
तथा पुरुष प्रकृत प्रकरण में अनादिसिद्ध हैं ऐसा तुम जानों अर्थात्‌ ये दोनों ही पदार्थ किसी 
कारण से जायमान नहीं हैं ऐसा तुम जानों क्योंकि “अजामेकाम” उत्पन्त नहीं होनेवाल एक 
सत्वशुण लथा तपमोशुण संघातलक्षण स्वरूप अनेक प्रकारक्क काये को उत्पाद करनेवाल्ी 
प्रकृति है” इस श्रति से ग्रकृति में अनादित्व की सिद्धि होती है एवम्‌ “न जायते प्रिय 
यह जीव व पैदा होता है नव मरण जरादि अवस्था को प्राप्त करता है” इत्यादि श्रति से 
पुरुष में अनादिता की सिद्धि होती है। और विकार कार्य जो इच्छा द्वेंप सुख दुःख प्रहन- 
तिक चमे हैं एवं गुण जो अनादित अदंभित्वादिक धर्म जो कि कार्यमूत है इन सभी को 
प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं हे अजुन | ऐसा तुम समझो | ये सब आत्मचर्म नहीं है । शुभाशुम 
कर्म सम्बन्ध के आश्रय को लेकरके क्षेत्रह्ष जीव के शरीराकार से परिणत यह प्रकृति इच्छा 
देघादिक अनिष्ट धरम के बढ़ से क्षेत्रहजीव को संसाररूप महासागर बहाती है तथा अमानित्वादि 
शुभ के सहकार से कही ग्रक्ृति क्षेत्रज्ञ को मोक्ष मारम में लेआाती है अर्थात्‌ प्रकृति के 
सम्बन्ध से ही पुरुष को बन्धमोक्ष होता है उसमें अश्ुमचर्म विशिष्ट प्रकृति जो है. वह संसार 
प्राप्त कानेवाडी होती है और वहीं जब अमानित्वादि झुमघम विश्विष्ठ द्वोती है तो पुरुष को 


मोद्ष ग्रफ्त दोता दे २० 
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पुरुषः प्रकृतिस्थी हि मुइ्कत प्रकृतिजान गुणान्‌ 
कारण गुणमड़ो5स्व सदसयोनिजन्मसु 

दिशति कार्यकारणकतेच इति | काये झरीरं कारणानि मनः सहितानि झ्ञानकूमशिय- 
विधानीन्द्रियाणि तेषां ब्वानेच्छायूवकानकयत्नकतृस्वे पुरुवाधिप्ठिता अक्रतिहें तुः 
स्वा5पि प्रक्तितड्िकृतिस्पक्षेत्रजन्यक्रिया. पुरुषाधिप्ठिनप्रकृतिमेद कारणतयोपादले । 
पुरुष। अक्ृतिसंसगेविशिष्टः श्षेत्रत्नः सुखदःखानां भोकतस् न तु आकृतसम्धन्ध 
गहितस्थेति भाव! ॥२१॥ 

पुरुषस्य सुखदुःखादिभोवदत्वमुपपादयति पुरुष हति स्वरूपतः कलेशादिरहि 

इस प्रकार प्रकृति तथा पुरुष का स्वरूप तथा प्रकृति का जो इच्छादिक धम है 

उनका कथन करके सम्मिद्िित जो प्रकृति तथा पुरुष नो के कार्यमेद को बसकछाने के 
हिये कइहै हैं “कांय कारणबतुत्वा' इनयादि | छाये उत्पा्रमान भूतममुद।यात्मक शरीर लध्म 
कारण पांचज्ञानेन्द्रिय. परांचकर्मन्द्रिय वागादिक तंथ उभयात्मक मन रूप इन्द्रिय समुदाय इन 
सब का ज्ञान पूर्वक अनेक प्रयन्‍्न कर्तृत्व में जीव से अधिष्ठित प्रकृति कारण हैं. प्रकृति तथा 
प्रकृति का विकार रूप जो क्षेत्र शरीर ताहदश अरीर जनित सभी क्रिया के उत्पादत बसमे में 
पुरुष से अधिष्ठित जो प्रकृति है वही कारण स्वरूपता को प्रात करती है अर्थाद पुरुणाधिन्‍्रत 
प्रकृति से ही जरीरादि की क्रियाएं होती हैं तवा पुद्धष प्रकृति के वम्बन्धयुक्त जो क्षे्रह्न दे 
वह सुखदु/खादिक पदार्थ के उपभोग में हेतु है ऐस्प तल्बीत झोग कहते हैं । अथातत्‌ प्रकृति 
के सम्बन्ध से ही निर्म निष्ककंक छोमग में मोकतू है ने तु प्राकृतिक सेक्ती रहित पुरुष में 
मोक्तुत्त है स्रभावतः प्रकृति विधुर पुरुष में कर्ता मोकता पना नहीं है | 

यानी पुरुष उदासीन है पंकज पत्रक्तत्‌ निर्ेप है. किलतु चेतन स्वरूष है और प्रकृति 
गुणवती है प्रकृति में क्रियाशक्ति ढोने से क्यू है इन दोनों का जब सेबरोग ढोल! है नंद 
प्रक्षति सम्बन्ध से पुरुष भी कर्ता के समान मासिति होता है तथा प्रकृति चेतना के समान 
सासित होती है और परस्थर संयोग होने से गढुमु तथा अन्य के अमान फरार प्रकरियाएं ऋणली 
हैं और जब दोनों का कारण कह से कियश हो, उक्त है उप्र मोझ कह इन्य ब्यक्छार दोगा 
है कसतुतः बन्‍्वमोक्ष अकृति में या पुरा में नहीं उपचासत्‌ पुरुष में ध्यान होता हैं। इसका 
किव किचन सांस्यज्ात्र में देखे ॥२१॥ 

“प्ले ड्ञानगावन्दम इत्यादि हति के बढ से उबर जीव सर. छुछस्वकंप है. हद 

हुक 
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तोडपि पुरुष), प्रकृतिपद प्रकतितत्कायपर करणकलेवरादिकार्येरूपेण परिणतायां प्रकृ 

तौतिए्ठतीति प्रक्ृतिस्थः प्रकृतिर्ससृष्टः सन्‍्नेव ग्रकृतिजान्‌ शुणान्‌ भ्रुझक्ते प्राकृतसत्वारि 
गुणपरिणामभूताव सुखदुःखमोहात्मकान्‌ यावद्गुणाधिकोरमलुभवति । प्राक्ृतर्ससगह्े 

तुमप्युपपादयति कारणमिति । अस्थ पुरुषस्य सदसच्योनिजन्मसुकारणं गुणसड्ग एवं। 
पूर्वकर्मालुसाराद संत्वादिगुणकारणक देवसनुष्यादिदेहमवाप्य पुनर्गुणकायभूतसुखा- 
दिलिप्सया प्रवर्तते, ततथ्व तहेहाालुष्ठितक्मालुसारातू सदसद्योनिष जायते । एड 
सत्वादियुणसंसर्ग एवाडस्य संसरणे हेतुनौन्यत्‌ ।।२२॥ 

उसमें छुखादि भोक्तुल्र किस प्रकार से संभव होता है इसके उत्तर में कहते हैं पुरुष को 
जिसग्रकार सुखादि के प्रति भोकतृत्व उपपन्न होता है उसका उपपादन करते हैं “अक्ृतिस्थ:? 
इत्यादि | स्वरूपतः स्वरूप से सर्वप्रकारक क्लेश रहित होने पर भी ग्रकृतिस्थः प्रकृति में रहता 
हुआ यह आत्मा यहाँ प्रकृतिपद प्रकृति तथा प्रकृति से जायमान जो तदबोधनेच्छासे उच्चरित 
हैं अर्थात्‌ करण इन्द्रियादिक तथा कलेबर शरीरादि छक्षण कार्यरूप से परिणत जो प्रकृति उस 
प्रकृति में रहने के कारण प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ प्रकृति के सम्बन्ध से युक्त हो करके द्वी प्रक्विति 
से जायमान गुण का भोग करता है प्राकृत जो संत्वादिक गुण ताइश शुण का परिणोम कार्य 
भूत्त जो छुखदु:ख मोहात्मक गुण हैं उन सभी गुणों को याव्रतू प्रकृति सम्बन्ध है. तब तक 
छुलादि का अनुभव करता है | स्वभावतः स्फटिकबत्‌ अतिविश्ुद्ध जो आत्मा है उसे ग्राक्ृत 
संस होने में क्या कारण है उस कारण का उपपादन करते हुए कहतेहं-'कारणमित्यादि! 
अति विशुद्ध स्वरूप पुरुष को सदूयोनि आह्मणादिक योनि तथा असदूयोनि श्वशुकरादिक की 
योनि उन योनियों में जो जन्म होता है उसमें कारण गुण प्रकृति का सम्बन्ध ही है । पूर्व 
पूर्वतर भर में उपार्जिव जो शुमाशुम कम ताइश कमे के बछ से सत्वादिं गुण कारणक जो 
देवमनुष्यादि का शरीर है उसे प्राप्त करके पुनः सत्वादिं शुण के कार्य क्षण जो खुखादिक 
है उस छुलादि की छिप्सा से विहितादि किया में प्रवृत्त होता है, प्रद्नत्ति करमे के बाद तत्तत्‌ 
प्रमुष्दादि देह से अनुष्ठित जो. शुभाशुम कम है उस कर्मोपांसना के बछ से सदसदूयोनि 
में समुत्पन्न होता है। ऐसो हुआ तब इस पुरुष को स्तादि गुण का जो संसर्ग उस परे 
जायमान ज्यों कम हैं वही जन्मान्तर में कारण है एतदतिस्कति कोई अन्य कारण नहीं है | 
श्रुति भी कहती है “योगिमन्ये अपबन्ते शरीस्तवाय देहिन: | स्थाणुमन्ये तु सज्जन्ति यथा कर्म 
यथा शुतम्‌ ॥[” पूर्वमम्रेपाजित कर्म तथा उपासना के बकछ से शरीर आप्ति के छिये कोई कोई 
तो ब्राह्मणादि चोनि को प्राप्त करते है और एसदतिरिक्त अन्य कोई तो स्थाणु वृक्षादि भाव 
को प्रास करते हैं ॥२२ 


लो०२३-२४। गालाया आनलमाष्यम्‌ भर ड<, 
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उपद्ृष्नुमन्ता च भर्ता मोक्ता महखरः । 
परमात्मेति चाययुक्तों देह:म्मिन्पुरुपः परः ।२३ 

ये एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति व गुण: सह । 
स्वेधा बतेमानोईपि ने से भूगो ईमिजायते ।२४। 


अथ सदसद्योनिषु जन्मग्रदणानन्तरं जायमानान्‌ पुरुषश्थभावानाई उपहरेति । 
अस्मिन्‌ देहे स्थित! पुरुतीउ्नवच्छिन्नहानभक्तिरिष्युपद्रएए देहविशिश्न्वेन देहप्रवृश्यस्‌ 
कूलसड्ूल्पात्मकदक्षनविशिष्ट: । साक्षातकर्तेत्यर्थ: | अनुमन्ता प्रेर्णकर्ता भक्त देहस्थ 
घारणकर्ता भोक्ता देहव्यापारजनितसुखाधपोक्ता च॑ अवति | अत एव मद्ठेश्नरों 
नियमनभरणजादिभिदे हेन्द्रिमनसामधीखर!. परमान्मा5उप्य्मक्षछूवाच्यदेदेन्ट्रियमनांसि 
प्रति परमात्मा चाप्युक्तोडमिद्ित! ॥२३॥ 
प्रकृतिपुरुषविवेकिन स्तौति य इति । यो मुम्ृक्कुरेवे श्रोक्नखभावके पुरुष 
सटू असत्‌ योनि में जन्म ग्रहण करने के बाद उत्पन्न द्वोनें वाछा जो पुरुष का क्वमाव 
है उस स्वभाव का ऋषन ऋस्ते हैं “उपदृष्दत्यादि” प्रकृति जतित इस पड में स्थित बर्मेध्गम 
जो पुरुष है वह स्वमाकत: अनवच्छिन्न ज्ञान शक्तिमान्‌ होने पर भी उपग्रद्धा कइछाता है देह 
विशिष्ट होने के कारण देह ग्रदृत्ति के जनुकूछ संकन्पात्मक जो दान है तदिशिक् होता है | 
अर्थात्‌ ताइश दशनादि ज्ञान का साक्षात्‌ कर्ता कहकादा है। और अनुमन्ता प्रेरक कर्ता 
कहकाता है एवं भर्ता देढ को घारण करने वाछा भी हमेशा है. तथा मोकता देश व्यायार से 
जायमान जो छुछादिक फू उस फछ का उपभोक्ता भी होना है अत एव महेश्वर देंद इन्द्रिय 
के नियमन भरण पोण्णादि करने के कारण झीरेन्द्रिय का अथीधर मी पुरुष कहलाता है वेदादि 
के ग्रति परमात्मा भी कहछाता हैं नियन्‍्तभादि करने के कारण से ही। शीऋषणा को जो 
परमान्मारूप से कपन किया है वह स्वकीय शरीरेश्रियांदि के प्रति माण पोषण मियन्द्रण करने 
से इस देदादि से पर होने के कारण से है अर्थात्‌ साइंजिक प्रमामस्त है न तु सिराधिक 
परमात्माख है | अन्यथा “उत्तम; पुरुवसवन्य:” इत्यादि अवंधमाण ऋहसद बाय से विदद्धपाय 
हो जाबगा ॥२३॥! 
पूर्वक्ित प्रकार से प्रकृति तब पुरुष के स्कक्थ हवा छक्षण था। मनिपद्धन आरके 
एताइश प्रकृति मुझुष व्बियक ज़ानवांनू जो सावक ह उसे कया फुल गिकाा है सो माह पड 
कथन दम विदेशी पुरुष की स्तुति पसेजा बाते हुए बढ़ते है ५थ ख्म्लादि जो सुमुक्षु 
व्यक्तित उपरुदत पूर्जवर्सकल स्वधाओदा पुरुष पसंप्रकति को अपा सार शुर्णों से मुक्त अपरा शोत- 
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ध्यानेनात्मनि परश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांस्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे |१५। 


परप्रक्ृतिरूप॑ गुणेस्सहप्रकृति सत्वादिशुगैर्युक्तामपराख्यां प्रकृतिश्व॒वेत्ति रक्षणख- 
भावाभ्यां तथोः स्वरूप विवेफेनावंगच्छति स विवेकी करस्मिडिचदपि शरीरे वर्तमानों 
5पि तत्पारब्धांवसाने भ्यो नाभिजायते ग्राक्ृतशरीरनिर्मोकानन्तरसाविभेतगुणाएई 
विशुद्धमात्मस्वरूपमाप्नोति । न॑ पुनजेगज़्जाले जायत इति भाव! ॥२४॥ 


स्वाभिप्राय॑ स्पष्टयति-ध्यानेनेति द्वाभ्याम्‌ | केचिदात्मानुध्यायिनो भक्त 
आत्मनि खदेहे वतमानमात्मान विशुद्धमात्मनः स्वरूपमात्माना सदगुरुशाखनियन्तितेव 
मनसा ध्यानेन योगयुक्तोपासनया पद्रयन्ति स्वानुभवविषयी कुबन्ति, अन्ये 
आत्मज्ञानविमशेशीलाः सांख्येन योगेन ज्ञानाख्येन योगेनात्मस्वरूपंपद्यन्ति, अपरे 


पदवाच्य प्रकृति को जानता है अर्थात्‌ रक्षण स्वरूप के द्वारा विवेक पूवेक सभीचीन रूप 
से जानता हैं वह विवेकी पुरुष किसी भी देव मनुष्यादि शरीर में वततेमान भी तत्शरीरसम्बन्धी 
ग्रारूघ कम के अबसान समाह्त होने के वाद उस शरीर के पात हो जामे पर पुनः समुत्न्‍न 
झरीरान्तर को घारण नहीं करता है अर्थात्‌ शरीर समाप्ति के वाद आविभूत है आद 
कल्याण गुण जिस में एसा विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त कर जाता है अत: पुनः इस संसार 
रूप महाजाक यानी दुःख महोदि में उत्पन्न बढ़ीं होता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है ॥२४॥ 

प्रकृत विषय में स्वकीय अभिग्राय का स्पष्टीकरण करते हैं अर्थात्‌ प्रकृति तथा पुरुष 
के ज्ञान का क्‍या फछ है उसे बतछा करके विश्युद्ध आत्म दशन का उपाय बतशाने के लिये 
कहते हैं ध्यानेनात्मनि' इत्यादि दो रछोकों से कोई आत्मा का अनुब्यान करने वाक्य भेग 
अनन्यभक्त आत्मा में अर्थात्‌ स्वकीय देह में क्तमान विशुद्ध आत्मा के स्वरूप को भात्मा से 
अर्थात्‌ सदूगुरु तथा झास्त्र के द्वारा नियन्त्रित मन से तथा ध्यान से योग युक्त उपासना के 
दाग देखते हैं अर्थात्‌ स्वकीय अनुभवात्मक ज्ञान का विषय करते हैं और इससे अन्य कोई 
उपासक आतमक्ञान के विचारविमिशन शीछ पुरुष सांख्य से योग से यानी ज्ञान छक्षण योग 
से आत्म स्वरूप को देखते हैं | इसकी अपेक्षा से भी जो मन्द अधिकारी हैं सरक साधन के 
अन्वेषण करनेवाले हैं वे कम योग से अर्थात्‌ फछामिसन्धि रहित परिणाम में ज्ञान रक्षण से 
सन से आत्मा को देखते हैं अर्थात्‌ जिसने बरावर निदिध्यासन नहीं किया वह व्यक्ति वर्णा 
श्रमोचित निष्काम कर्म के अनुष्ठान से मन में निर्मेझता का संपादन करके ज्ञानध्यांन योस्फ्ता 
के उत्पादन क्रम से जात्म स्वरूप को देखता है (२८ 
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अन्ये त्वेममजानन्तः श्रल्वास्येम्य उपासते । 
तेईपि चानितस्त्यंत्र सत्यु श्रनिपयणाः २६। 
यविममज्ञायत कीच सतत स्थानस्लसइमम 
पेत्रलेत्जसथोगात्तद्धे्, मलर्पभ ? ॥२७॥ 
ततो मन्दाधिकारिण/ सरकृसाधनधिय! कर्मपोगेन.. फठामिसम्पिदास्थेन. परिएती 
झानभूतेनेति यावत्‌ । मनसा पदयन्ति २५ 
अपिकायन्तरमाइ-अन्य इति । अस्ये तु मन्दाधिकारिणों ध्यानक्ञानकर्मयों- 
गयोग्यतामनवाप्येवसुक्तेश्यः साधनेज्य आत्मखरूपमजानन्तोउस्थेब्प आत्मविददश्यो 
गुरुम्यस्तदात्मस्वरूप भ्रद्धाभक्तिस्यां श्रुखा स्ाधिकारेचितकर्ममिरास्मानमुपासते ! 
कर्मोरम्भसमुव्ोगा इति भावः । तेडपि चे अतिपरायणा:. अवणवक्तधन्धासनत्परा: 
सन्‍्तो निधृताउ॥खिलान्तराया मृत्यु संसारमनितरन्त्येत् । शवकारोब्वथारणार्थ: | हे 
छत्र विषये सन्देहलेश इति भावः ॥२६॥ 
इंदानीं अकृतिपुरुषपो! सम्पक्ष परिज्ञानाय सर्चन्र साम्य दर्शनममिधीयते यात- 
प्रोक्त अधिक्रारियों से अतिरितत अविकारी का कपन कहरते हैं “जअन्ये न" इन्यादि | 
अन्य कोई मन्द अधिकारी घ्यान छान कम योग की बोग्यता को नहीं प्राय किया छुकआा 
पूवेकधित साथनों से आत्म स्वरूप को नहीं जानन्ताशा अन्य को आत्म ज्ञानी शुर्र मे 
परमात्म स्वरूप को श्रद्धा मक्ति द्वारा अ्वण करके स्वच्ठीय अधिकार के इंचित बोग्य कम के 
हाग॒ आत्मा की उपश्तित करते हैं । यथादि बढ़ कमे के अनुछान करने में परिनिष्चित सह! 
है तथापि उत्साह क्शिष से कर्म के आर्म्य करने में समुद्रत इोनेशाझ ऐसा ही हासे प्राय 
श्रवण भक्ति के अभ्याप्त करने में क्पर ड्ोने का अर्वाति संदृगुक के मुल्य से केंद्रान्त बपष्छय 
के श्रवण करने में अनुसगवाद ही करके अभ्याभ को आाध्ित करके निष्काम कगे कक सभी 
अन्तराय कम को विनष्ठ कस्के ज्ञानप्यान की प्रास्ति झे अबन्तर भूरदुप्रत्‌ वाच्छ लेमार के) 
अतिक्रमण कर जाते हैं ३ यहाँ एवं झब्द अक्‍धारण निश्चय शर्य में है हुए दिपय में की 
प्रकार का सन्‍्देंह् नहीं है | एवम अत परम्दतः से मंदाबविकारी मी निशशयातः झंधार के 
अतिक्रमम कर ही जाता है इसमें बोडा मी सदेद करने का अवकाश मद्ों है ॥४६॥ 
इसके बाद प्रकृति पुरुष का समीचीन रूप से ज्ञान हो इसक्रिर सूप प्राजी में साम्यदर्मन 
का प्रतिपादन करते हैं. 'बावदि त्यादिः हे भस्तर्पूण / भरतवंस में प्रेंह देबजुन ह जो कुछ पी 
स्वायर 'पफहछत किफा रहित तबां जशांग सेयर्वर्दक सा प्राणी जात सुत्पन दोन हैं ये सभी 
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ही रे अनाज: से #धन्‍ा३०कम सम तपू जाए, अन्‍. "नमन त+थ। 


सम सर्वषु भूतेषु तिएठन्तं परमेश्वर्ण । 
विनश्यत्खविनश्न्त यः पश्यति से परश्यति ।३१८। 
सम पष्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमी श्रम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति पर गतिम्‌ २९ 


दिति | है भरतर्षम ? यावत्‌ किख्िदपि स्थावरात्मक जड़्मात्मक च सत्त॑ सूतजाए॑ 
सब्जायते तावत सब क्षेत्रक्षोत्रजयो: पारस्परिकर्सयोगादेवोत्पचते संखुकक्‍्तयोरेव तयो 
कार्यसम्पादकत्व॑ ने तु विविकताया: अकृतेन वा पुरुषस्येति विद्धि ॥॥२७॥ 

सर्वोषु पूर्वोक्‍्तेपु स्थावरजडूमेषु भूतेषु सम॑ देवमनुष्याधाकारप्रकारं विहाय 
शादत्वकाकारतयंव करणकलेवराध्यक्षतया परमेश्वर तिष्ठन्त॑ देवाद्याकारेषु क्षेत्रेषु 
विनश्यत्सप्यविनद्ययन्त विनाशानहतया सर्वदेकरूपेण स्थितमेव यः कथ्रित्‌ पहयति से 
एवात्मयाथात्ूमयं पहयति । स एवं परमाथदर्शीत्यथ।। वद्तिरे जगदुव्यवहारदरशिनों 
धघ्प्यन्धा एवंति भाव। ॥२८॥ 

समदशनस्प फछमाह सममिति । सर्वत्र प्राकृतेषु तत्तदेददेष त्तदेह धारयन्त निया- 
के भभी द्लत्र प्रकृति क्षेत्रज्ञ जीबआात्मा इन दोनों के पारस्परिक विलछक्षण संयोग से ही सभी पदार्थ 
की उत्पत्ति होती है | संयुक्त प्रकृति पुरुष को ही कार्य संपादकता है न तु ॒विविज्त केवल 
प्रकृति से कार्य द्वोता है नवा केवछ पुरुष से कराई कार्य होता है ऐसा तुम जानो |२७॥॥ 

प्रकृति पुरुष के विछक्षण संयोग से संपूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति द्वोती है उस जगत में 
समतारूप से अवस्थित पुरुष को विवेक पूर्वक प्रदशन करने के लिये कड़ते हैं. “सर सर्मेंड! 
इति | पूर्वकित सभी स्थावर जंगमान्मक भूतों में समान देव मनुष्यादि आकार प्रकार को छोड 
करके जझातृत रूप एकाकार से करण इखिय समुदाय करेवर शरीर के अध्यक्ष. अधिष्ठाता 
रूप से निवास करते हुए परमेश्वर क्षेत्रज्ञ को देव मनुष्याकार क्षेत्र के विनष्ट होने पर मी 
विनाक्ष को नहीं ग्राप्त करते हुए विनाश के योग्य नहीं होने से सर्व समय में एकरूप फे 
विद्यमान ही क्लत्रह़् को जो अधिकारी जानता है वही अधिकारी आत्म याथातथ्य को आत्मा 
की यधायेता को देखता है अर्थात्‌ वही सबदर्शो है | इससे इतर जो है अर्थात्‌ देबादि देह 
भेद से मिन्‍न आस को देखते हैं वे जगत व्यवद्यार को केवछ देखनेवाले हैं वास्तविकता रूप 
से क्दार करेंगे तो वे छोग अन्चे ही हैं ॥२८॥ 

समदर्शीन का फ़क क्‍या है इस जिज्ञासा के उत्तर में समदरन के फछ को बताते हुए 
कड़ते हैं “सम ! सकेद सभी जग अर्चात्‌ प्रकृति से जायमान कतत, देव 
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प्रकृत्यत थे कर्मोणशि क्रियमाणानि सवेशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकतारं से पह्यति (३० 


मकत्वेन समपस्थितमीश्वरमात्मान तचदाकाराहिते नदीयब्यातस्वेकासन्वेन सर्भ पशुयन 
हत्वद्र्यात्मना स्वकीयमनसा 5 च्त्मान स्क्रीयमान्म् न द्विनम्ति- किलप्टे संसप्॒वन्ध- 
जेनेब्प्राक्षिपति । आत्महिंसकानां दुशतिरीआवास्ये शुतय 'असुर्यों नाम ने छोक़ा 
अन्धेन तमसा बूता; । तांस्ते अत्याभिमच्छन्ति ये के चान्महनी जना:' ईसा: ३ 
इति । ततो ज्ञातत्वेकाकाररूणेण सर्वत्र सास्यदशनात परामृत्तमां गति विश्ुद्धल॒प- 
आात्मान यात्यवाप्नोति ॥२९॥ 

पर्वोक्तिमेत्रोपपादयति-7कल्येति । सर्वेज्ष! सर्वाजि क्मोणि करणकलेवसदिरूजेण 
परिणतया प्रकृत्येव क्रियमाणानि या साथकः पहुयति तथाउउत्माने प्रक्रतिवियुक्‍्तत्वातु 
मनुष्यादि अगर में तत्तत्‌ देव मनुष्य तियंगादि देढ़ को घारण करनेवाले निग्रामक रूप से 
समवस्थित ईश्वर आत्मा को तत्तत्‌ देव मनुष्यादि आकार से स्वेथा रहित परन्तु तदीय झातृत्वाकार 
से समान देखता हुआ क्वदर्शी आत्मा से अर्थात्‌ स्वर्कय मन से आत्मा कों अर्थात स्वक्ीय 
आत्मा को हदिसन नहीं करता है मारता नहीं ह अर्थात्‌ क्‍्लेश युक्त संसार अस्घन में प्रशेत 
नहीं करता है अर्थात्‌ अपनी आत्मा को सेसार सागर में नहीं डुद्ाता है| जो आता डिस्क 
है उसकी दुर्गेति होती हैं यह बात. ईशावरास्योगनिपद्‌ में सुनाई गई है “जमुर्दानामिपादि'' 
अलुर्या नाम के छोऊक हैं जो कि गादान्वक्ार से आच्छद्ित हैं उस असुर्योनामक छोक को हहु 
आदी ग्राप्त करता हैं जो छोग आन्मचाती हैं अपनी आत्म की दिसा करनेकाे व्यक्त इस 
ग्रकृत कीर को छोड़ने के वाद मादान्यक्ार युकत असुर्योद्मामक छोक में जाते हैं. इसफरिये 
बातृत्वमात्र आकार से सर्वत्र देव मनुष्यादि कर में स्मम्प दर्दल से प्रा उत्तम हमे को 
बविश्लुद आत्म स्वरूए की समदर्शी साथक प्रात काले हैं ॥२९॥ 

पूर्वकथित पदार्श का ही पुनः उपयादन करते है #प्रकृत्वेद्र केबादि/ | झमी प्रदाए 
के कमे को करण बाह्माम्यन्तर रूप इन्द्रिय तबा कलेकारूयसें परिणत प्रकृति से संपा।बगाल 
को जो साधक देखता है तथा आत्या को प्रकृति वियुक्त होने से कर्तीकआ्दि धर्माडिन स्वद्ाप 
को जो छोचक देखता है बथावत्‌ देखनेव्राक्म नहीं है जो क्रियम_ा सभी कम को अल्यकर्तक 
नहीं समझता || किन्तु प्रकृति से किंप्सश सर्दी कक है एक बनने वाख्म हैं बड़ी साथक 
ऋंस्तगिक उमदर्को-तत्वदर्शी है | इससे मिलन ओ अल है अर्पार अभ्मकक्‍तक कर्म फो 
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यदा भृतपृथस्मावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं व विस्तार अह्य संपयते तदा ॥३१॥ 
र्‌ः 
अनादिलान्निगेणवात परमात्मायमव्ययः । 
शरीरथो:पि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ३२ 
कर्तत्वादिधमरदित च यः पद्यति स एवं पशयति यथावहशनकरतेंत्यथ! । इतोड्स्ये तु 
सत्ययि चन्ुपि ताबिकदशनाभाववलादन्धा एवेति भाव: ॥३०॥ 
एवं समत्वमुकत्वा विकारित्वनिर्विकारित्वादिधर्मटेपम्यमुच्यते-यदेति। भूत- 
पृथरभावं क्षेत्रक्षेत्रजञो मयतत्तसमन्वितेषु देवमनुष्यादिसमरतभूतेए प्रथरभाव॑ तत्तद्भूतानां 
देवत्वमनुष्यत्वरूपेण हस्वत्वदीधेत्वरूपेण शौकल्यकाष्ण्याोदिरूपेण च प्रथक्त्वमेक- 
स्थास्थकृतो स्थिर्त यदाइनुपहयति ज्ञानहष्टया निश्विनोति तत एवं च विस्तार तदेक- 
तस्वतः अकृतित एवाखिलजगढ़िस्तारञ्ञ यदा पदुयति तदा तथा दशनकाल एव बम 
सम्पथ्ते । ज्ञानाकारेण ज्ञानगुणेन च ब्रह्मसम्प्राप्नोतीत्यर्थ! ॥३१॥ 


पूवे कथित भ्रकार से ज्ञानेकांकारता रूप से संमदशन का ग्रदरशन करके आत्मा में 
निविकारित्व तथा प्राकृतिक देहादिक में सविकारित्वादि छक्षण धर्म द्वारा विषमता का कथन 
करने के ढिये प्रक्रा कहते हैं “यदाभूत पृथगित्यादि” | हे अर्जुन | भूत प्रथकृमाव को 
अर्थात्‌ क्षेत्रशरीरादिक तथा क्षेत्रह जीव एताइश उमयतत्व समन्वित देव मनुष्य तियेकू 
प्रदति समस्त भूल में प्रथकृमाव अनेक कारता देव में देवल मनुष्य में मनुष्यत्व इत्यादिरूप 
से तथा यह ऊछंवा हैयह छोटा है इस प्रकार हंस्वत्व दीचत्व रूप से एवं यह गौर है यह का 
है इन्यादि मौरत्व क्ृष्णत्व रूप से पृथकृत्व प्रस्परमेद को एक में एक ही प्रकृति में स्थित इस 
मेद को जब साधक देखता हैं अर्थात्‌ ज्ञान दृष्टि से न तु चर्यचक्षु से बराबर निश्चित करता 
है और तत एवं उसी एकतत्व प्रकृति से ही अखिछ समस्त जगत विस्तार को ज्ञानइृष्टि से 
देखता है जब तब उच्ची ताइश दहन काल में ब्रह्म संपन्न हो जाता है अर्थात्‌ ज्ञानाकार से 
और झानगुज से ब्रह्म की समता को प्रात कर जाता है | जीवों में देवमनुष्यादि प्रकार से 
ओो भेद है वह प्रकृति सपादित है एवं गौर क्रष्णादिरूप परस्पर विभेद मी प्रकृति बढ से 
ही। होता है एंस जब जो सावक समझना है तभी वह ब्रह्म समानता को प्राप्त कर 
कला है रेत 

प्रकृति से वेधम्य आत्मा में है इस विषय का प्रतिग्रदत करके अब प्रकृति ससम 
रदित कत्पा मे कर्दृतत नहीं है किस्तु में करता हू झ्त्याकरक जो आत्मा में कतुल का अमिः 


स्तों०३२३ गाताया आनन्दसाप्यम श्टप 
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प्रोक्‍्तमात्मनों दौध्य प्रकृतित इृदानोमकतृत्वादिकसतात्मनि संगमसति कअना- 
दिखादिति | अयं क्षेत्र: करणकलेवराधिष्टाठतया प्रमात्मालवादित्वाच्छरीरादिवदा- 
धन्तरहितत्वान्निगुणल्वात प्राकुतशुणरहितववादब्ययः सर्ववा विकाररहितः शरीरस्थि- 
तोडपि प्राकतनकर्मसम्बन्धाच्छरीरे बतेमानोउएि दे कौन्तेय । स्वरूपेण ने करोति 
कत्तत्वाभिमानं न घत्ते न लिप्यते देदघ्ेंने सम्बद्यते | परे परमात्मपरदेन परम 
पुरुषोउत्र मृहीतः से चायुक्तः, क्षेत्रकोत्रजुनिरूपणायेदाध्यायस्थारम्भाव | शोवरश्षेत्र्- 
योरेबमन्तरं ज्ञानचक्षुपा, (गी १३।३४) इति तम्निरूपण एवं ले समाप्नें! ॥३२॥ 


मान छोक सिद्ध है वह भी ग्रकृति संस विशिष्ट आत्मा में ही है नत प्रकृति सम्क्ध गढ्रित 
क्षम्मा में शुद्धास्मा में ता स्वाभाविक कर्तृस्व नहीं है इस प्रकार से आत्मा में अकनैत्गदि का 
संगमन करने के छिए गीताचाये कहते हैं"अनादिवादिन्यादि” | है. अजुन | यद्न फ्ेकनज् 
जीव करण चक्षुरादिक तथा कलेवर इन्द्रियाश्रथ शरीर का अधिष्ठातता है इस कारण परमात्मा है 
और अनादि शरीरेन्द्रियादिक भौतिक पदाये के समान आइ्वन्त उत्पादविनाजश रदित होने से 
तथा निर्गुण प्रकृति जनित सत्वादि मुण रहित होने से अन्यय है स्वेथा जन्‍्मादि पदविकार 
रद्वित है यह क्षेत्र झरीर में रहता हुआ भी अर्थात्‌ पूवेमवोपामित झुमझुभ कर्म के बह से 
इस शरीर में कमान रहता हुआ भी है कॉ्तेय ! स्वरूप स्तक्रीय स्वाभाविक झानाकारख्य 
से कुछ नहीं करता दै अर्थात्‌ मैं करता हूँ इस प्रकार कतृत्वामिमान को कमी मे चारण 
नहीं करता है| शरीर सम्बन्ध से तचत्‌ कम को. करता हुआ भीं स्वाभाविक स्वकीय 
ज्ञनाकार रूप से नहीं करता है स्वरूपत: तो वह आत्मा छकता ही है और कम से 
किए नहीं होती है अर्थात्‌ देह का जो स्थृद्त्व इक्चव घमे हे उससे सम्बद् नहीं दोता है 
जैसे सत्ेदा पानी के अन्दर ही रहने वाव्य कम्क पत्र जहू घर से तथा जल से किया 
नहीं होता है. इसी प्रकार प्रकृति में रहता इआ भी जीव प्रकृति घ्म से कमी मी सम्बन्ध 
नहीं होता है वस्तुत: श्षेत्रज्ञ में अकतुल दी है। भन्‍य कतिपय टीकाकार्ों ने इस इकोकल्थ 
परमात्ममद्द से संेंख्लर परमपुरष का ऋंहण किया है शीला का नहीं यह ठीक नहीं है 
कयोकि वह अध्याय प्ेद्र सवा क्ल्क का निरूषण कहने के छिये पद हुआ हे और 
#प्लेब्रश्रेन्ज्पोरेवमन्ल्र ज्ञान अज्षुप्ा हु्पादि ऋष से तर और शेशा का ही अध्यायान तक 
लिंदत किया गया है तब अकस्वाद मध्य में सब विश्व में परमाग्सा प्रश्मपुद्य कह 
मच केते दो सकल है ॥१२॥ 


४८६ भाष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ (११ 
यथा सर्वगर् सौक्ष्यादाकाश नोपलिप्यते । 


सर्वेत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ३९ 

निर्लेपत्व॑ दृश्ान्तेन विद्द्यति यथेति । यथा55कार्श सर्वगत सदीं। स्थृल- 
दीधेवक्रत्वादिधमेके! पायें! संयुक्षमपि स्वकीयसोद्म्यान्निरन्वयत्वादिस्वाभाव्या- 
ननोपलिप्यते तदीयधम्भैंब्येपदिष्ट न भवति तथात्मापि सर्दोषु देहेष्यवस्थितोंडपि 
तरदेहधम्मो नॉपलिप्यते । अर्संरपष्ट एवं तिष्ठति देहगतगुणदोपैने. सम्बद्धधत 
इत्यर्थः ॥३३॥ 

शरीरावस्थित भी आत्मा कर्ता नहीं है क्योंकि अनादि तथा निशुण होते तो अनादित्व 
नि्भुणत्व द्ेतुद्रय करवृत्वाभाव का साधक था परन्तु झरीर में रहने पर भी शरीरघ्म से 
सम्बद्ध नहीं होना रूप निर्ेपत्व तो असंमद्ित हैं क्या केशर के सम्बन्ध में पडा हुआ कुसुम 
का फूछ केशर चमे विलक्षण गंध से वंचित रहता है इसी प्रकार देहावस्थित भात्मा कमी 
भी देहधर्म से असम्बद्धता रूप निर्लेप रहेगा यहद्द युक्त नहीं हे इस शेका का उत्तर 
इृष्टान्त द्वारा निसकरण के अमिग्राय से दृष्टान्त बतछाते हुये निर्केपता का प्रतिपादन करते हैं 
“यथा सर्वगतमित्यादि” हे अजुन | आपका कहना ठीक है कि शरीर रहकर आत्म 
निर्लेप केसे कदका सकती है पर्तु जैसे सबेगत अर्थात्‌ सब विकार में ब्यापक होने के 
कारण सभी प्रकार का जो स्थृह्षत्व दीघेत्व वकल स्निग्घतादि घमविशिष्ठ पदार्थ धटपठादिं के 
साथ सवंदा संबद्ध होते हुए भी स्वकीय आकाश स्थित सूक्ष्मता निरन्वयित्वादि स्वभाव के 
कारण उभय पदार्थ चर्मो से उपक्िप्यमान नहीं द्वोता है अर्थात्‌ घटादि धर्मस्थूछता दीभैवादि 
के द्वारा आकाश स्थूछ दीप समक निर्मक है इत्यादि व्यवहार का विषय नहीं होता है 
इसीप्रकार आत्मा भी सभी देह में अवस्थित रहती हुई भी सूक्ष्मता असंगतता के कारण व्‌ 
तत्‌ देह घर्म से उपक्ितत नहीं होती है असंस्पृष्ट होकर ही रद्वती है अर्थात्‌ देह के गुणदोष 
से कभी भी सम्बद्ध नहीं होती है। श्रात कह्ठती है “असंगोहाय॑ पुरुषए” यह आत्मा 
स्वमावत: अंग है | अतएव कहा है कि “वर्षातपार्भ्या कि ज्योम्नश्वर्मण्यस्तितयों:फछ्स” वर्षो 
तेया आतप से आकाश में क्‍या फलहे चर्म भें फछ है” अर्थात्‌ कितनी भी वर्षा द्वोतो आकाञ 
मींमता नहीं है अथवा चाहे कितनी भी घृष पड़े तो आकाश सूखता नहीं है तद्बत्‌ भांत्मा 
में की समझें। यह मी कोई नियम नहीं हे कि जो जिसमें हो आधार के गुण दोष से संपृक्ञत 
दोता है ज़ैंसे केदार में पढा हुआ भी छशून केशर की सुगंधिता से सुगंधित कमी. नहीं 


होता है| इसी प्रकार से शरीर में रहती हुई भी आत्मा शरीर धर्म से कमी सम्बदद 
नहों बसी है बफ़ात के कासर्ण ३३ 


लि २४] गीताया आनन्द्साम्यप्‌ झट 
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यथा प्रयाशयत्येकः कृत लोकमिम गवेः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्न प्रकाशयति मारत ? ३) 
पदच्याकाशवदत्यन्ताउस कु एवायमान्म स्थाचदा श्वरीरेंईपि कथमस्य पानसखों- 
पलडिधिरित्वनों दृष्टान्तान्तरभाह पणेति | हे भारत ! यथा प्रभाकर एक छब॒ इसमम्ििल 
ठोक स्वेनालोकेन ग्रकाशयति तथा श्षेश्यापि स्वकीरय कुत्स्म सब दयदविशिध्ट क्षेत्र 


स्वधर्म भूतेन ज्ञानेन प्रकाशयति । तथा च॑ क्षेतरक्षेत्रयों: प्रकाइयप्रकाशकऋामाबात्‌ 
परस्परजैरुक्षणयपित्थपि छचितम्भवति ॥३४॥ 


यदि “असंगोह्यर्य पुरुष:” यहा आत्मा असंग है इस श्रुति ये तबा आकाण इशन्त से 
यदि इस क्षेत्रज्ष को अत्यन्त असंग मानें तब तो स्वकीय देह में स्वकोक्ामुभ्वसिद्ध. जो सुख 
दुखादि का साक्षात्कार होता है वह केसे उपपन्‍न होगा इसके उत्तर में अन्य दृषान्त दें 
करके ताइश अनुभष की उपपत्ति के छिये कहते हैं- यथा प्रक्ताशयतीत्यादि। है भारत ! 
यथा जिस ग्रकार रवि प्रभाकर सूर्य एक एवं अकेला ही यह जो संपृर्णजनत है उसे स्वच्रीय 
आहछोक प्रकाश से ग्रकाकित करता है उसी प्रकार क्षेत्ज्ञ जीवात्मा मी स्वक्षीय सर्वाज््यव विशिष्ट 
क्षेत्र शरीर को स्व के जीन के घर्मभूत ज्ञान से प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य आकाश के एक 
देश में अवस्थित होते हुए भी स्ककीय प्रदीत्त किरण के द्ांरा समस्त भूसदिमण्डक को अवशस्ति 
करता है इसी अकार. जझानाकार यह क्षेत्रज्ष घनेमृत प्रकाजानमक ज्ञान से पादलक से लेकर 
शिरोमभाग तक सर्वावयव विशिष्ट ऋरीर को शरीर के एक देश इंदय में अवस्थित हो काके प्रका- 
झित करता हैं अर्थात्‌ अमेकावयव विशिष्ट स्कीय श्री यहें एक ही अटहमा स्पर्दीश 
ज्ञानप्रभा से बाह्य आभ्यन्तः. फ्रयेक अवबव को व्याप्त करके तततववबतावच्केद्रेंन जयमाद 
सुख:दूःखादि के पर्याय से अनुभद करता है | इस इशान्त से यह सिद्र होता है कि शेर 
ब्रकाइय प्रकाशक मात्र होने से तथा कर्तृकर्श मात्र डोने से परस्पर मेंद प्रदर्शित होता है अवध 
जैसे देवदस गाम जाता है यहां देवदसमन्ध जो क्रिया गाम रमन रूप! है लाइश क्रियाजन्य 
जो कक उत्तरकाकिक संबोेशवाकफल है सदाक्षय कूप आमकर्म है जहर देवदत कर्ता डोने से 
देख्दस तथा ग्राम दोनों एक नहीं ऋछाता है अपितु परस्यर मिल हद इसी प्रकार प्रयुक्त में 
प्रकाश रूप किया से प्रकाश्य देह करे है और देदावाजिक्तत चेतन कर्ता है. अत; दोनों परस्पर 
एकान्ततः भिन्‍न है इस से यह सिद्ध हुआ ३ ब्लाजता जो अरीर को ही अफ्मः मानने हैं 
उनका मत भमदास्त्रीय ड्वोने से उसके लकडन की ताफ माप्यकार ने इसाश किया है ॥8३२४७)) 

पूरे कवित प्रकार से अवोदटांप्याद अतिकन जो हहाती तथा पृरुक-केत्रज इन दोनों 


चहल > ३ ८ व 
न्क्च्छू स्‍ न द 


छ्ट८ट सआधष्यतत्तदापयुतमस्‌ | झ9 ९ 


क्षेत्रशे्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचल्षुपा | 
भूतप्रकृतिमोश्॑ च ये विद॒र्यान्ति ते परम॥३०॥ 


इति श्रीमद्सगवद्गीतासूयनिष्त्सु बक्षविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाओुनसंबादे क्षेत्रश्षेत्रज्ञविभ्ागयोगे 
नाम त्रयोदशो5घ्यायः ३१३॥ 
एयमध्यायप्रतिपाथग्रकृतिपुरुषपी! स्वरूपपरिज्ञानस्थ तद्विषयकल्नानस्थ चे पे 
प्रतिपादयन्‌ प्राकरणिकार्थमुपसंदरति छ्षेतरक्षेत्रञयोरिति । एवं प्रोदीरित अ्रकारेण क्षेत्रश्षेत्रत- 
योरन्तर परस्यरवैलश्षण्यं परिणामिलवापरिणामित्वाज्ञतज्ञात्त्वादिप्रकारेण ज्ञानचप्लुपा ये 
विदुभ्वप्रकृतिमोश्ट॑ भूतानां जन्तूनां या प्रकृति: कर्माख्याविद्यां तस्थाः मोश्क्‍ 
मुक्तेरपायश्च॒ ये विदुस्ते विमुक्तकमंबन्धाः पर प्रहृतिवियुक्त शुद्धभात्मान॑ 
प्राप्जुवन्ति ॥३५॥ 
इति भीमदभगवद्रामानन्दाचार्यविरचिते श्रीभदूभगवद्गीतायाः श्रीमदानन्द भाष्ये चरयोदशोडध्याय॥१३) 
का स्वरूपविषयक ज्ञान का तथा तत्तद्विषयक ज्ञान का जो फल उसका प्रतिपादन करते हुए 
प्राकरणिक पदाथों का उपसंहार करते हुए कहते हैं. “क्षेत्रक्षेत्रज्ष योरियांदि” पृर्वेकित 
प्रकार से क्षेत्र-शरीरादिक तथा क्षेत्रज्षशरीराधिष्ठाता आत्मा इन दोनों का अन्तर अर्थात्‌ 
परस्पर गैलक्षण्य भेद को तथा प्रकृति में परिणामिल पुरुष में अपरिणामित्व एवं प्रकृति में अज्ञल 
जडत्व और पुरुष में ज्ञातृत्न ज्ञान स्वभावता इत्यादि ग्रकारक ज्ञान लक्षण चक्षु साधन से 
जो साथक जानता है और भूत प्रकृति का मोक्ष भर्थात्‌ भूत्तों की जो प्रकृति जनक कर्मो 
रू्य अविया उस अविया का मोक्ष भर्पात्‌ मोक्षोपायल को जो साधक जानता हैं वह साधक 
पूर्वानेकमवोपारजित कर्मेबन्धन से विमुक्त होकर पर अर्थात्‌ ग्रकृति ले रहित अति विदश्युद्ध 
स्व॒भावत: सर्वथा निरमेक आत्माकों ग्राप्त कर जाते हैं क्योंकि श्रुति कहती है “तरतिशोकमात्मवित्‌” 
आत्मज्ञानी शोक पदवाच्य कम्मेबन्धन को पार करके निर्मेछ आत्मा स्वरूप को मोक्ष को आप्त 
करजाता है ॥३१०।॥ 


इति परश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्यपीठांधीशवर 
स्वामी रामेखरनन्दाचार्य 
ग्रणीत गीतानन्दमाष्य_तच्चदीपे 
दे ब्रयोदशोडप्यायः | 
श्रिय: श्रिये नमः 


हर 


परबडाणे ओशमाय नप्तः 
आनन्दभाष्यकार  श्रीगमानन्दाचायाय नप्तः 
शसगवद्रासानन्दाचायकृतानम्दमाध्यविन विन 


४ श्रीमह्रगव़ीता ४ 


कफ चतइशोस्यायः 
॥ श्रीमणपानुवाब हक 
पुर सूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां तानमुत्तमम् | 
यज्जाला मुनयः सर्व पर्ग मिद्धिमितोगताः ।?] 


पूर्वाध्याये प्रक्रतिपुरुषस्वरूप अकृते: संसर्गात्‌ पुरुषछेत्रक्षपदोंदितस्पात्मन! 
संसार: कारण शुमसड्भोडस्प सदसदयोनिजन्मसु' इन्यादि गौ० १३ वास्यैरव- 
धारितम्‌ । उपसंहारवाक्ये च श्षित्रशेश्नज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचछ्युपा। भूत प्रकृतिमोध्झच 
विदुर्यान्ति ते परम, गी० १३३५ इति भूवअकृतिमोक्षवेदनम्य परगतिप्रापरूत्वा- 
दयमात्मा गुणसल्डग्रयुक्त! संसरति तरिनिवृत्तों संसारान्निवत्तत इत्येबायालम । अबों 
उन्राध्यायेडस्थ श्षेत्रतस्प शुणावकतेह तुताप्रकासतर्नर्वतनत्रकारश् विधिल्थते । 


प्रतदव्यवद्धित पूर्नध्याय त्रयोदशाब्याय यें प्रकृति तथा पुरुष के स्वरझएय का कबन किया 
गया है | एवं प्रकृति के सम्बन्ध से प्लेत्नहञणद तथा पुठुयपद ले कवित जो आधा उसको 
संसार होता है “आत्मा का सदसदू योति में जन्म कारण है गुणके अर्थात प्रकृति के 
सम्बन्ध से आत्मा को जन्म की प्रात होती है? इृस्यादि वाक्य के द्वारा मिश्चित किया गया 
है | एवम्‌ उपसंद्वार वाक्य में भी “क्षेत्रकेत्रहयों रिव्यादि!' क्षेत्र तथा झेत्रज्न का जो अन्तर 
भेद है. उसको ज्ञानचप्छु से तथा भूत प्रकृति मोक्ष को जो जानते हैं ते अधिकारी अकृति 
सम्बन्ध रहित अताव विशद्ध अश्मपद को प्राप्त कर जाते हैं इस भूत प्रकृति के मोशन 
को परमरुति प्रापफल का कबन होने से यह आत्मा मुण अकृति के सम्कन्‍च से दुल्ख होने पर 
संसरित ढोती है और प्रक्रति सम्क्ध की निशृत्ति हो जाने पर संसार बन्‍्चत से विसुक्त हे; 
जाती है ऐसा फल्िताथ ज्ञात होता है | इसब््यि इस चतुदेशाध्याय में क्षेत्र पुरुष को 
गुण सम्बन्ध की कारणता का अकार तथां शुभ फ्वन्थ के निृत्ति प्रकार वो जिनता मी 
जाती है अर्थात्‌ गुण सम्बन्ध का कारण कया मुझ निरर्त्त के कारण प्रकार को ऋक़येगे | 
कापमाण विषम में ऑल की इुचि उत्यदन करने के किये अस्त अभिलण्ति फूछ के 
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हुई ज्ञानमुपाओित्य मम साथम्पैमागताः । 
सर्गेंषि नोपजायस्ते प्रलये ने व्यथन्ति चें १ 


तत्र वहयमांणायं श्रोदणाममिरुच्युत्पत्तयेडसीप्सितफलप्रदावित्वेनेतज्ञान डाभ्यों स्तुवञ 
ओऔरीमगवानुबाद परमिति । प्वॉक्तप्रकृतिपुरुपज्ञानाडिलक्ष् प्रकृतिपुरुपसम्पन्ध्येच 
त्रिगुशविषयक्क ज्ञान भरयः पुनरापरि प्रवक्षयासि | तच्च ज्ञानानां प्रोक्‍्तानां अकृति 
पुरुषतिवयाणं ज्ञानानां मध्य उत्तम यज्ञान जाता सों मुनयसस्‍्तन्मननशीला महात्मान 
इतस्तज्तानप्राप्देहाद_तम्परित्यज्यात्मसाक्षास्काररूपां परासुत्कृष्टा सिद्धि गंताः 
समधिगतवन्तः ॥१॥| 


पूर्व सम्पग्‌ ज्ञानेन परसिद्धिरभिहिता5घुना सम्पगनुष्ठानेन विश्विष्दे फलम- 
किक ३०] ३ क 4 हु 
भिध्ते इदमिति | हद वध्यमार्ण हाने साधनसहितसुपाशित्यालुष्डाय मप साथस्यसा: 


देने वाछा होने से इस ज्ञान का अर्थवाद-प्रदोसा दो श्छोकों से करते हुए श्रीमगवान्‌ बोलते 
हैं. “यर भूयः” इत्यादि | पृरेकयित जो प्रकृति पुरुष विषयक ज्ञान है उस ज्ञान से विछक्षण 
मनन तथायि प्रकृति पुरुष सम्बन्धी ज्ञान करा जो कि जिगुणविष्यक है उसी ज्ञान को भूयः 
पुनरपि उसीज्ञान के विषय में कहता हूँ अर्थात्‌ ब्रयोद्शाध्याय. में प्रकृति पुरुष के स्वरूप 
की कहा गया है और उसी अध्याय में प्रकृति पुरुष के स्वरूप को भी केंद्र गयों है. और 
उसी अध्याय में प्राकृतथ्म के निरूषण में छाजाने के कारण सत्वादिशण का. निरूपण 
अत्यन्त संक्षेप से किया किन्तु विशेष रूप से सत्वादि गुणों का निवेचन नहीं हुआ भते; इस 
शौददवे अध्याय में विशेष रूप से सत्वादि गुण का परिचिय कराने के ढिए बढ्धते हैं । 
भूयः इस पद को प्रयोग किया है यह वन्‍्यमाण जो ज्ञान है. वह पूत्र कथित प्रकृति पुरुष 
विवयक जो ज्ञान है उस के मध्य में यह उत्तम है जिस ज्ञान को जान करके सभी मुनि छोगों 
में ज्ञान के मननशीक महात्मा छोगों ने इस ज्ञान प्राप्त देह से उस देह को. छोडकरके 
भममसाक्षात्कार हक्षण उत्कृष्ट सिद्धि को प्राप्त किया दी 

पूरे में सम्यक जान की प्राप्ति होने से परासिद्धि होती है अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार 
होता है एस कद्ा है| अमी इस ज्ञान के तथा तत्सांचत के अनुष्ठान करने से अनिष्ट निवृत्तिरूप 
विशिष्टषफक को बतकाने के छिए कहते हैं “इंदं. ज्ञानमित्यादि!” यह वश्ष्यमाण जो ज्ञान है 
साधन (कारणों सहित उस ज्ञान का आश्रय ले करके भर्थात्‌ संसाधन झीने की अनुषान 
करके मेरे साथम्य को निरडजन स्वेदुःख रहित जीव परमेखर की परमसमता को” प्रात 
कर जाता है एतत्‌ श्रुति कथित समता को प्राप्त किये हुए साधक छोग सगे में जगत 


_इसेण्रे | मैलाया जाननदसाप्यम करे 
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मम योनिमेहदअह्म तम्मित्‌ गसे दब्ाम्बहस । 
सम्मवः स्वेभूतानां ततो भवति भाख ! || 

गताः 'निरख्ननः परम साम्यमुण्ती ति अृत्यूदत सास्यमवराप्ताः सर्गेजसन्ममें ते 
नोत्पचन्ते प्रलयेडपि व न व्यभन्ति अन्ममरणादिक्लेशान कदापि नानुभवम्ती- 
त्युत्ता्थ: ॥२॥ 

प्रतिज्ातं॑ वक्‍तुसुपक्रमने मसेति | बोनिश्वराचरान्मकस्याखिलविश्वस्थी रयस्थान 
यन्महद्ब्ह्मास्ति | अत्र महतदूबझदब्देव भगवच्छरीरतया पूर्वमूपदिश्धामहचलादि- 
परिणामजननी सर्वेचराचरवस्तूनां मूलकारणरूपा5चिच्छऋत्राच्याउपगग्नक्ृ तिरेबोच्यने । 
श्क्षपद प्रयोगस्तु परबक्कणो भगवतों विशेषणभुतायामस्थास्प्रक्ृतावपि दृहझयते तस्मादेत- 
दुब्॒झ नाम रूपमन्नश्व जायते! इत्यादिषु, तस्मिन्‌ महति अक्षणि सभ द्घासयदहमम 
अनाधविद्याकर्मपरिवद्धांपरप्रकतिपदोदितां मच्छेषतेकसभादां चेतनप्रकृति यथावत्‌ 
की उत्पत्ति के समय में वे छोग उत्पन्न नहीं होते हैं एवं प्रकथ में जगतू के सेहारकाछ 
में व्ययित नहीं द्वोते हैं अर्थात्‌ जन्ममरण जनित इलेशदु:ख को कमी भी अनुभव नह! 
करते हैं अर्थात्‌ ससाधन यथोक्‍्त ज्ञान के अनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति जन्ममरण रहित दो 
बाते हैं ॥२॥ 

प्रतिज्ञात जो वस्तु है उसीका उपक्रम करते हैं अर्ातु यूत्रीक्त अक्षार से ज्ञान की 
प्रजसा करके परमेश्वरादीन प्रकृति से ही सगे प्रकय होता है नतू सॉख्यगत के सबान 
ईश्वरानपेक्ष॒केवक प्रकृति पुरुष के सम्बन्ध से से अकृय दोता है इस बात को पनछाने 
के छिये कडते हैं “ममेत्यादि स्छोकद्यय से ” योनि-चर अचर छक्ठण जो समस्त अमत्‌ 
पताइश जगत का उद्भव स्थान जो महदूं ब्रह्म हैं | ग्रदाँ सहदू बह्म शब्द से :गमपुरुष 
के शरीररूपष से पूत्र सप्तम अध्याय में कब्रित मदसाल अईकारादि को उद्बछ्यन करनेवरढी 
सर्व चराचर जड़ चेतन पदावीं का मृछ कारण अवित्‌ शब्द से प्रतियाध अउस अपकृति का 
ही ऋषत होता है अ्ह्मपद के संनिधान से परमपुरुष का ऋण तहोँ होता है सलाइश अर्द 
करने से प्रकाबनिरोध होगा | वर्षपि अक्षपद का अय्ोग परमेश्लार में ही देखने में आामा 
है तथापि बरक्ृपद का प्रयोग पर अह्य के विशेषीयत इस अति में ८ी देखने में आता; है | 
भजुस परम पुरुष से यह प्रकृतिका अहनाफ्क्ूय अन्त मे सत्र उसने होने हैँ! इत्यादि 
स्छ में | उस महत जड़ा प्रकृति में में बत्मपु्द मम को काहम करता हूँ अनादि अविया 
करने से परिषद सम्दद् परम प्रकृति पद से ऋर्षित गदगेफ स्वेशवक पर. चेनन भकलि 


ब्र 


४8९२ :.. झव्यतलदीपयुतम अध्श््र 
सवेयोनिषु कौन्तेय ? मूतेयः सम्भवन्ति याः । 
तासां बह महद्योनिरदं बीजप्रदः पिता ।४। 


संयोजयामि । हे भारत ? ततस्तस्मात्‌ परा5परप्रक्ृतिसंयोगरूपगर्भात्‌ सर्वभृतानां 
चराचराणां जगत्यदार्थानां सम्भवः समुत्तत्तिभंवति । मदाश्रयमनवाप्य ने केबल 
प्रकृतिपुरुषो किमपि कतुमहेत इति भावः ॥३॥ 

सर्वाखवस्थासु मस्कृत एवं प्रकृतिपुरुषसंसर्ग इत्याह सर्वयोनिष्विति १ हे कौन्तेय ? 
सर्वयोनिषु देवमनुष्यपद्थादिपु या बूतेयों विचित्रसंस्थानवस्यस्तनवः सम्भवत्ति 
समुद्धवन्ति तासां सूर्तीनं महत्‌ बअह्म योनिश्वित्ससूष्टा महदादिविशेषान्ता प्रकृतिरेव 
कारणमर्ह बीजप्रदः पिता सर्वकारणकारणमहं बीजाधानस्थ कतों जनकस्थानीयो5स्मि 


कर्मानुगुणचेतनवर्गस्थतत्र संयोजकोी भवाम्यतों मदायत्तमदुत्पादकमेवेद॑ चराचरं 
जगत्‌ ॥४॥ 


जीव को ययावत्‌ संयोजित करता हूं भर्थात्‌ अपरा पराग्रक्ृति को तथा प्रकृति चेतना को 
परस्पर सम्बद्धकर देता हूं: इनदोनों प्रकृतियों के परस्पर संयोग का ही नाम है गर्म घारण नतु 
प्राकृत ढौक्षिक गर्भधारण के समान यहाँ गर्भ घारण है | है मारत अज्ुन | उसके बाद उस 
परापर प्रकृति दय का संयोगरूप जो गर्म है ताइश गर्म से सर्वेभूतों का भर्थात्‌ चराचर 
जागतिक पदार्थों का संभव होता है अर्थात्‌ पदाथे मात्र की उत्पत्ति महृदादिक्रम से होती 
है मुझ परमपुरुष के आश्रय को लेकरके ही उत्पत्ति होती है नतु केवछ प्रकृति तथा पुरुष 
कुछ भी काम करने में समर्थ हैं क्यौकि ये सभी पदार्थ मेरे अंग होने से पराघीन हैं ॥३॥ 

सभी अवस्थाओं में मत्कृत परमेश्वर से ही संपादित प्रकृति पुरुष का विछ॒क्षण 
संयोगजनित सी से प्रजाओं की उत्पत्ति होती है इस बात को बतढाने के छिए कहते हैं 
“सर्वयोनिषु” इत्मादि | है कौन्तेव ! देव ममुष्य पश्चु तियक्‌ प्रश्नतिक सभी योनियों में 
ज्ञो मूर्ति विचित्र विकक्षण संस्थान आकारप्रकावानू शरीर समुदाय समुत्यन्त होता है उन 
सभी सूर्तियों की महद्‌, अह्ययोनि है चेतन से सम्बद्ध महत्त्व से लेकर मह्दाभूतान्त प्रकृति 
ही कारण है मैं परमेश्वर तो वीज देनेवाल पिधा स्थानापन्‍न हूं अर्थात्‌ स्वकारण का 
कारणमैं बीजाघान का कर्ता हूं जनक छौकिक पिता के स्थानापन्‍न हूं पूर्वभवोपाजित कम 
के अनुकूछ चेतनक़ों का संयोजक द्वोता हूं इसक्षिये मेरे अधीन उत्पादक से उत्पादित कद 
स्प्त्क स्पृणे नंगत्‌ हे नतु क्‍न्‍य से उत्पादित है ४ 


्लै० +-4६ है गौनाया[ -यवचातक अनूप जाजक्नू श्श्डे 
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सत्त रजस्तम इति गरुणाः प्रकतिसम्भवाः | 
निवष्नन्ति महावाहो देदे देहिनमव्ययस 
तत्र सर्ल नि्मेलखात्‌ प्रकाशकमनामयम्र । 
सुखमसंगेन वष्नाति ब्ञानसंगेन चानघ !।६। 
एवं परमपुरुषायत्तग्रकृतिपुरुपाभ्याञ्जगत्समंसुपपाद्य सर्वस्थ पूनः पृनः संखृति 
गुणकृतेति निरूपयति सत्व्िति । हे महावाही ! सर्च रजस्तम इति ज्यों गुणा 
प्रकृतिसम्भवाः प्कृतेरवस्थाविशेषरूपेणेकीश्यावस्थिताः प्रकाशग्रहत्तिमोडकार्या सदा 
प्रवृत्तिमन्तो देहे महत्तल्लादिभिरागज्चेडस्मिन्रुछरीरे देहिने दहाय्यभिमानवन्ते स्व- 
रूपेणाव्ययमपि निवध्नन्ति जगदूबन्ध प्रापयन्तीत्यर्थ! ७) 
अथ गुणानां सररूप॑ लक्षणव्चाह-तत्रेति त्रिमि;। हे अनघ ! तत्र तेषु ज्िधु 


परमपुरुष के अधीन होकर प्रकृत्तिपुरुष के संसग से कहाप्तू का सगे द्वोताई न कि 
स्वतंत्र पुरुष प्रकृति से सगे होता. है इस जिषय का प्रतिपादन सर्वपदाथ का पुनः घुन; 
संसरण जो हॉतां है वह प्राइत स्तन रजस्तत शुणमय के सम्बन्ध से द्ोता है तो इसक्िए 
गुण का परिचय कराने के छिये बदते हैं ““सत्बं रज;!” इत्यादि | है महावाहो ! मद्गावाडो 
इस सम्बोधचन से यह बतछाते हैं कि केसे सामुद्रिक शास्त्रोक्त बाइवाछा पुरुष अपने श्रत्र 
को बनन्‍्धन में डाछ देता हैं उसी प्रकार ये जो सत्वादिक मुण हैं वे थी स्वभाव से अव्यस नित्य 
ममवदवयवीभूत जीव को भी बच्चन करने में सर्थ डोजाता हैं | 
सत्र गुण रनोगुण तमो गुण ये तीन गुण हैं. जो कि मूक- भूत प्रकृति से जायमान 
हैं | प्रकृति के अवस्था विशेष छूप से एक रूप से अवस्थित हैं प्रकाश अबृस्ति तथा मोह कहें 
सल्यरूप से करनेवाले हैँ और कमी मी बेठ्लेवले नहीं परन्तु सर्वद्रेतर पदृत्तिदाद्‌ हैं ये मुश्त्रय 
इस देह में अर्थात्‌ मइत्तत से लेकर महाबूतान्त तत्व से समुस्वन्त इस कऋरीर में समान से 
हानाकार से अव्यय स्वेक्किर रहित भी जीव को जमिन्‍्दें देह के साथ तलरूय बा 
अभिमान्‌ है ताइश पुरुष को जगत बंधन में डाडले हैं !॥५॥ 
सामास्यरूप से गुघत्रय के स्वरुप को काखा कशके अब क्लिषरकय से साकादियुन कऋ 
स्ररूपकछक्षण और उनका क्या काये हैं. इत सब उस्सुओं को बहाने के डिये ऋडते है लम्रत्यादि 
तीव सक्ोकों से |" है अल्य ? मेरे दगीदमात्र से. लिदत, हो शया हैं. अब स्मिका पेंसे हे 


हर 


अह्'ैन ! तब-ननिकृप्वमाण मुणतय के मध्य में अक्म जो सवजुण है कह मिर्मक होने के कारण 
श्र 


घु९छ भाष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ (अ०१४ 
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ग्जो गगात्मक॑ विद्धि तृष्णासजुसमुझवस 
तन्निबध्नाति कौन्तेय ? कमेसंगेन देहिनम्‌ ।७ 


गुणेषु मध्ये स्व स्वगुणस्वरूप निर्मलत्वान्मण्यादिवत्‌ प्रकाशक ज्ञानसुखाबाब- 
चिराहित्यमत्रमैमल्यं तेन सर्वत्र झेयवस्तुषु तात्विकज्ञानजनकत्वमस्यथ सिद्धमनामयमा- 
मयोरोगादिजनकत्व॑ तदस्य नास्वीत्यनामयम्‌ सुखजनकमित्यर्थः । तदिदं सच्त्॑ देहिन 
सुख्सड्लेनज्ञानसक्ेन च बध्नाति सुखसकू शानसज्बज्च जनयति । क्षेत्रजः सुख 
ज्ञानञ्च सचगुणादनुभवतीति भावः ॥8॥ 


रजसो क्षण कार्यज्चोच्यते रज इति | है कोन्‍्तेय ! रजोगुणों रागात्मक- 


मिति स्वरूपनिंदे शो रागोउमिलापैवात्मा ख्वरूप॑ यस्य से रजोशुणः कामनात्मक 
मणि प्रदीपादि तेजस पदार्थ के समान प्रकाशक है प्रकाशात्मक गरुणविशिष्ट है जिस 


ग्रकार पार्थित मरू रहिंत मण्यादिक्त अन्चकाराबूत प्रदेश में अवस्थित स्वभावतः जड़ घटठादिक , 


को स्वप्रभो से अवभासित कराता हुआ प्रकाशक कहलाता है उस प्रकार तमोगुणात्मक मह 
रदित सत्वगुण पदार्थ का विस्पष्टावभासक दवोने से प्रकाशक है। यहाँ सत्वभुण में जो नि 
छत्व क॒ट्दा है वह ज्ञान सुखादि कक्षण आवरण रहितत्व रूप ही है अतः सभी ज्ञेयक्त्तु 
घटपटादिक में यथार्थज्ञान जनकत्व सलगुण में सिद्ध द्वोता है और यह सेत्व गुण अनाम्य 
है आमव नाम है संग का तो ताइश रोगादि जनकतल सम्वशुण में नहीं है अर्थात्‌ सुख 
मात्र का जनक है | यथोक्‍त गुण विशिष्ट सत्वगुण देही देहामिमान क्षेत्र को सुखसंग तथा 
ज्ञान संग से बांधता है सुखासक्ति ब्वानासक्ति को उत्पन्न कराती है अर्थात्‌ देद्वाभिमानी 
जीव सलत्वगुण के द्वारा ज्ञान तथा खुल का अनुभव” करता है अर्थात्‌ जब अन्तःकरण में 
सल्नणुण का प्रादुर्भाव होता है रजोगुण तमोगुण अभिभूत रहता है तब सुखांधनुभव 
होता है ॥६॥ 


सत्वभुण का स्वरूप कक्षण तथा काये का प्रतिपादन करके तदनन्तर रजोगुण का 


स्वरूप छक्षण तथा कार्य को बतछने के हिये कद्वते हैं “रजोरागात्मकमित्यादि” हे कौन्तेय! . : 


यद्द जो रजोगुण है वह रसात्मक शस्वरूप है | रागस्वरूपता इसका स्वरूप निर्देश है 
राम का अथे है अेमिकापा कही अमिकाणा हैं आत्मा-स्वरूप जिसका एताइश रजोगुण है 
अर्पात्‌ कामना स्वरूप रजोसुण है यद्व फछित द्वोता है तृष्णासंग से रजोगुण जायमान है उंसमे 
वृष्ट वस्तु विषयक अमिशाषा तृष्य है जो पदार्थेरूब्व होगया तद्रिययक आसक्ति को नाथ 


है अखा ययोक्‍त तृष्या तथां असंग इन दोनों वस्तुओं का उद्भव उत्पत्ति द्वो जिस ग्रुध 


ण्ै 
च््क है जउनता जे है हद सी 


लली०८-९ | शसीताया आनखभाष्यम एड 
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तमस्लज्ञानजं विद्धि मोहनं सत्रेदेहिनाम्‌ 
प्रमादालस्यनिद्रामिम्तन्निव्नाति भासत ८) 

से सुखे संजयति रजः कृम्रेणि भारत ? । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे सन्नयत्युत ॥%! 


इल्यथः । तृष्णासड् समुद्भवमिष्वस्वमिलापस्तृध्णा लब्घार्थ समासब्ितिरासडू 
स्‍्तयोः समुद्भधवों यस्माचद्रज़ों विद्धि । वदिद रजो देहिने कर्संग्रेन फलविश्ेष 
स्तृष्णया कमंसु सज्जत इति नियमात्‌ पृण्यापुण्यरूपफलभोगाय चिराय तम्र 
बध्नाति ॥७॥ 

तमसो लक्षण कार्यव्चाह-तम इठि । है भारत ? तमस्तु वस्तुत्रिषययप्रत्वयोंउ्त्रा- 
ज्ञानं तज्जन्यं तमः सर्वदेहिनां मोहर्न मोहजनकं विद्धि | तच्च प्रमादों द्ीश्स्पाकारणसा- 
लस्पमिष्टाथसशुधोगराहित्य॑ निद्रेष्टकायेस्पारच्धस्थापि बृल्युप ... ... त्याग: 
प्रमादालस्पनिद्राभिस्तत्तमो निबध्नाति ॥4द!॥ 

कस्प गुणस्प कस्मिन कारयें प्रधान्यमित्याह सत्तमिति | हे भारत ! सस्ते 


विशेष से उस शुण का नाम होता है रजोगुग ऐसा तुम समझो । एताइल यह रजोगुण 
देदामिमानी पुरुष को कर्म संग से अर्थात्‌ फ विशेष विषयक तप्णा-अमिराया से कर्म 
में संसकत द्वोता है इस नियम से पुण्य अपुण्य छक्षण जो फढ ताइश फल के उपभोग के 
किये पुरुष चिरकाक् तक के बिये वद्ध दोता है ॥जाः 

सत्वमुण रजोगुण का स्वरूपकश्ण तथा कार्य का अ्रदर्षन कया करके ऋषम प्राप्त 
तमोगुण का सरूप इंक्षण तवा कार्य को बतलने के किए कइतें हैं “नमस्लक्ञानज्ञमिस्वादि। 
है भारत | तम्र क्‍या है! पदार्व विषयक विपर्यय फ्रयय अंजान ताइस विषर्ययात्क अंशान 
से जायमान यह तस है. एताइश जो तब बह सभी देदामिसनी का मोइक मोहजनक है, 
पंसा तुम जानो | बह त्तम प्रमांद इष् का अकााण छक्षय है. एक आशम्य ३8 वर 
जिषयक उच्चोग राषित्य छल्ण है तथा निद्रा जो इछ कार्य है उसका ऋरंम सो किया 
परन्तु मध्य में ही तद्िबयक प्रयत्न कह त्याग कृह दिया जो प्रसाद आत्म निद्रा इसके 
बारा तनोशुण पुष्य के इन्धन का संपादक दोता है ८2. द 

मूगनस्र अब स्वछप कऋष्षय तय का दूव- खाती का पथावादू बमत क के. आग्र 
किस गुण की पिक्र अर्थ ये अनारता दे. ६५ कोश शुस किस कहईे में लोग दोक है 
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रजस्तमस्वामिष्य स्ल॑ मवति भारत ? | 
रजः से तमरूेव तमः सर्च रजसथा ।१०। 


सत्तगुणः सुखेजन्तः करणस्थ सुखइत्तौ संयोजयति ! रजो गुणः अवर्तकखभांकलाहू 
कमेंगि चित्तस्थेयें उपि कमप्रवृत्तावेव संयोजयति । तमोगुणस्तु खवच्छान्तरालन्युथद- 
मान सत्तकायेभू्त ज्ञानप्रकाशादिक्माबृत्य तदाच्छाद्य प्रमादेषनवधाने । उता- 
प्य्थकः ! निद्रालस्ययोरपि संयोजयति । सम्बोधनतास्पर्यन्तु स्वतोज्वसेयम ॥९॥ 

तदेवोपपादयति रज इति। है भारत ! शुणप्रवत्तिसास्थेडतिप्राक्‍तनकर्मग्ाई 
कदाचिद्रजस्तमआभिभूय सच्चमुद्विक्तम्भवति । कहिचिद्रजस्सक्तज्वामिश्य तप 


छुख में अन्तः करण की सुखका आवृत्ति में संगोजित करता है तथा रजो गुण जो है बहू, 
प्रदृत्तिजननक स्वभाववाल्यं होने के कारण कम क्रिया में जोड़ता है भर्थात्‌ चित्त की स्थिस्ता 
रहने पर मी कर्म की प्रवृति में ही संघोजित करता है चालक द्वोने से सर्वदा अयलशीक 
दी पुरुष को बनाता रहता है निरृत्ति का थोडा, भी अनुभव नहीं होने देता है और . 
तमोशुण जो है वह स्वच्छ अन्तर में उत्पग्ममान जो सलगुण है उसका क्षार्य स्वरूप ज्ञान 
प्रकाशादिक को आदत आच्छादित करके प्रमाद अनवधानता में संयोजित करता है | 
श्छोक में जो “उत” इझब्द हे बह अपि के अर्थ में है प्रमाद में जोड़ता है तथा निदठा .. 
आढस्प में भी संयोजित करता है | इस इछोक में भारत यह जो सम्बोधन है उसका 
क्या तात्पय है. वह पाठक छोग स्वयं विचार हें ॥९॥ 


कौन गुण किन किन गुर्णों को अमिभूव करके अपनी अपनी दृत्ति को ग्रह : 

करते हैं इस वस्तु का उपपादन करते हैं “रजस्तमहत्रेत्यादि!! है भारत है अर्जुन | गुण . 
प्रदत्ति की समता होने पर भी अत्यन्त प्राचीन कर्म के बह से कदाचित्‌ रजोगुण को 

अमिभूत कस्के सत्वगुण उद्िक्त भतिशयेन ऊध्वेगामी होता है और कदाचित्‌ अतिप्राचीन 
कमे के बछ से- सत्युण रजोगुण को दका करके तमोशगुण अधिक ग्रबक्ठ दोकर उर्घ्मुख 
दोता है और कदाच्रित्‌ अति प्राचीन कमे के वह से सत्दगुण तमोगुण को दबा के . 
रजोमुण अतिशयेन ऊल्वेंमुख होता है | अर्थात्‌ जहाँ जिस समय रजोशुण उद्बिक्त होता « ! 
हैं वहाँ वद्द रजोगुण तमोशुण तथा सलगुण को अभिभूत करके रजोगुम के अनुकूछ ४ 
लियाक्रीकता रूप कार्य होता है तथापि तह स्थान में सलगुण तमोशुण तो रुता डी है. 
पहुँतुं कह गौ होकर के रहता है इसहियें उन दोनों की गणना नहीं जेसी रहती है और ५ 


के 
।] हु 
4; 

तो 
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सवेद्रा रेबु देहे+स्मिद प्रकाश उपजायते । 
हाने यदा तदा विद्याद विदृद्धं ससमि्यन 
लोेमः प्वृतिगस्भः कमृगाग्रशप्ः स्पहा । 
रजस्पेतानि जायस्ते विशृद्धे भलरेम ? ॥१शा। 
उद्गिक्त भवति । कद्ावितच सर्द तमश्ामिभप रज उद्धिस्सम्पातनरि एदमडुप- 
झ्लिभावमवाप्य वेषम्ये जातेडखिलकायंगुणेः सम्पधत इसि भावः ११० 
गुणोपचयायचयों कार्याजुमेयावित्यूपपादयति स्खेकर/रेडति | सीव न 
आदिपु ज्ञानेन्द्रियेष यदा सुखादियग्रदणात्मकः प्रकाशन प्रकाश्मार्यज्ञनमुपजायते 
तदा देहेडस्मित सक्त्य॑ विदृद्धप्रिति विद्यादव मन। प्रमन््यादीन्यति किल्लानि 
योज्यानि ॥११॥ 
दे मरतपभ ! लोभ आवश्यकेडपि कार्यें धनव्यये5्सुत्साद! अइचिदवेवदेच्टा- 


रजोगुण प्रचान रूप से रहता है इसलिये कार्य रजोमुण का बढ़छाता है ( इसो अकार से 
कहाँ सतगुण की जघिकता रही और रजेग्रुण तमोगुण अभिगूतर रहे वहाँ का बह़य साल 
कदलाताई | इसी प्रकार तमोगुण त्वक में देखना चाहिए : इसी कतु को शीताकर्य स्व 
विवरणपूषक बतहार्येगे | इस अकार अंगमिमाव को आ्राह करके शुर हार जशातिक 
सकक पदार्थ की उत्पत्ति होती है ॥|१०॥॥ 

स्वभाव से सत्वादिक जो गुण हैं वे अपीस्धिय हैं कब कैसे अहेंसे कि शो बी 
सत्वगुण उद्निक्त है अथवा रजोगुण अपका तमोशुत् उम्रिक्त है इस पिप्य जिडासा को 
छक्षित करके भावान्‌ कहते हैं हे अुन | जब कत्वयुभ का कार्य तुख्मादिक देखते में 
आये तब दस कार्य के कारणीयूत सतत की विहद्टिं जावना इसमे विधय दें! ऑध्यकार 
चहते हैं गुम का जो उपचय और जपचद है कह कार्े के इगा अनुमेव होना है इस बात 
का उपपादन करते हैं “स्वेदररेइ!! इत्यादि । है बजुन ! सभी मत आगंदे झामेस्फिद में जब 
मुखादि ग्रहण स्वचछप अ्रका्ष प्रकाशाहय कान उत्पन्‍त दो उससमय इफ देह में सहारा 
चढ़ा इुआ है ऐसा जानना । यहाँ भी उत शब्द अपि के अर्ष में हे इससे हेकक छाम पी 
घुद्धि से ही सम का भनुगन ही नहीं अपितु गन को अकनताडिक हेत में ही ाप निह्रद्धि 
की जानना ॥६ 

है भर्र्षप बहन | छोह शकायक मत में का्रागुद्क सामफेस भम के व्य 
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अप्रकाशो गप्रवृत्तिश्व प्रभादों मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुसनन्दन ?॥११॥ 

यदा सच्वे बिदृद्धे तु प्रछ्यं याति देहमृत्‌। 
तदोत्तमविर्दों लोकानमलत्‌ प्रतिपयते ॥१ शा 


पिशिष्टकरणचरणादिव्यापार आरम्भ: कर्मॉपक्रमोंड्शमो5शान्तिः रएृद्ग दृष्णा एतानि 
रजसि रजोगुणे बिशद्धें सति आायन्ते । णवेलिंश्ें! सदा रजोशुणइद्धि जानी 
यादित्यथेः ॥१२॥ 

है करुनन्दन ! अग्रकाशों ्ानमान्थमप्रशत्तिआावदयकतेव्येउप्यनुद्योगः अमाद 
इध्टे्प्यथे वैवरीस्पेवासुष्ठाने मोहो मौढ्थमेव चेतानि तमसि विद्वद्ध जायम्ते | बेदा5- 
प्रकाशादीनि मनसि स्थुस्तदा तभी विदृद्धं विधादित्यर्श/ ॥१३॥ 

गुणवद्धीं मरणे फलविशेष॑ दर्शयति-यदेति द्वाभ्याम्र | यदा तु सच्चे भरे 


काणादि का व्यॉपार आरम्भ काये को करना अशम अति किसी कार्य में छा हमा 
मन का उपराम नहीं होना सपृद्टा तृष्णा ये सब वस्तु रजोगुण के विदृद्ध होने से जायमान 
होते हैं अर्शत जब होम स्पृद्गादिक कार्य देखने में आये तब समझना कि अन्त; करण में 
अभी रजोशूण का प्रवाह बह रहा है । छोमादि हेतु के द्वारा रजोगुण की बृद्धि को 
जानना चाहिये | जैसे अग्रत्यक्ष मी परमाणु घटादि कांगरे द्वारा अनुमीयमान द्वोता है उसी 
प्रकार गुणकार्य को देख करके उस कारये के द्वारा तत्तत्‌ गुणविवृद्धि को अनुमान द्वारा 
जानना | उसी अनुमान को कार्यक अनुमान कहते हैं ॥१२॥ 

है कुरुनन्दन ! अप्रकाश थर्थात ज्ञान की मन्दता तथा अग्रवृत्ति अवश्य कतेन्य वर्त्तु 
में मी उच्चेग का अमाव ग्रमाद इृष्ट अमिमत वस्तु में भी विपरीत रूप से उस कार्य को 
संपादन करना । मोह मूढता तमोगुण के जिदद्ध दोनेपर  अप्रकाशादिक पूर्व. कषित 
कारयसमुत्पन्न दोता है जिस समय में अप्रकाशादि मान में हो तब बढे हुए तमोगुण को 
जानने ॥१३॥६ 

जब जो गुण विदुंद्ध रहता है उस समय यदि प्राणीमरण को आ्राह कर जाथ तब उसे 
क्या फछ मिढ़ता है इस बात को कलछाने के छिये कद्दते हैं “यदा से” इत्यादि | जिस 
उमये जन्तः काम में -झत्व शुण प्रदृद्ध रूता है उस समय देहरुत देंढ को चारण कहते 
खाद आगी यदि: मृत्यु को श्राप कर जाय तब उत्तमवित्‌ उत्तम तत्लज्ञानियों का अर्थात्‌ 


जा 
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ग्जाॉस प्रलय गला कममड्ियु जायते | ॥ 
तथा प्रलीनस्तमसि मूदयोनिए जायत ॥१४॥ 
कमेणः सुकूतम्याहुः साक्तिक निमेल फर्म । 
रजमस्तु फल द्प्रमज्ानं तमसः फटा ॥१8॥ 

सति देहभृत्‌ प्राणी प्रलय॑ झुत्युं याति चेत्तरोसमविदामुचमतत्यज्ञानायू । कुलात्मतस्- 
साक्षात्काराणामित्यर्थ: । अमलाद्‌ ढोकाबू प्रतिपदते । विध्ाचागविशुद्धे अश्नविस्कृे 
भूयों जन्म प्राष्यात्मसाधनग्रबावान्‌ भवतीत्यथ: ॥)१७॥ 

रजसि प्रवृद्धरजोगरुणाधिकारे प्र॑य॑ मृत्यु मत्झ कर्मेसल्चिदु फलामिलादया 
कर्मानुप्ठायिनां कुलेषु घुनजावते । तथा विवृद्वतममि प्रतीनः अमृनों मृदयोनिषु 
पश्वादियोनिषु जायते | अ्दृद्धरजोधिकारे मृतः स्वर्ग दिफलके क्मेण्यशरिकृतों भवदति ! 
प्रवृद्धठमो5घिका रे सृतस्थ तु मूठयोनिषु जातत्वादेंहिकपारतौकिकशाधनासामश्यो- 
ननेच्फ्ल्यमेद तज्जन्मन .इति आचः..॥ १ ५॥ 
जिन्होंने आत्मसाक्षातकार कर छिद्ा है उनका जो छोक है अकछ विज्ुद्ध जो कोक तडलश कोड 
को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ विद्या तथा विचार से विश्यद्ध अम्नज्ञानी का जो कुछाईश है टस बंस में 
घुनः जन्म प्राप्त करके आलहान के जो साथन सप्तिययक झानवान्‌ होते हैं |!१४) 

जब कि रजोगुण में रजोगुणाधिकार प्रदृद्ध है उस समय यदि देहकरे एत्ु को 
प्रौत्त कर जाय तब कर्मसह्ी में पलेच्छा पूर्वक कर्म जो यागादिक के अनुशता पुरुष है 
इसके कुछ में समुत्पन्त होता है उस वंश में आकर के बुना किमनेमित्तिक ऋर्मानुष्ठाद 
करने में अमुरक्त दोता है और यदि जिस समय तमोशुण विद रहता है. हम समय 
तम में प्क्लीन अर्थात्‌ उस समय गरने वाह पुष्ण मूहयोंनि में पद्च अधिक थोनि में 
उत्पन्न होता है सर्भी प्रकार के प्ररुफर्द साधन में असबर्ष होता हैं | ग्रहद्ध रमॉपिकार में 
घरा हुआ पुरुष जन्‍म ठेकर स्वर्मदिकल को देने काका जो झाकाश्रिहिल इश्मादिक करे. है 
उसमें अधिकृत होता है अर्यात पुनः बामादि कम का परयाकत्‌ अमध्ान काला हैं ओर 
प्वृद्ध तमोधिकार में मृत मो पुरुष है बह पूठ्योंनि में पैदा होशर पश्कारी शोने 
ज्यकर पेहिंक अपका पारहोकिक कहें के साथन में अछ्ाई होने मे उसका जो अन्य है 
वह विहकुछ दी निरयेक होता है । साथ में सदा उत्तम पक होता है इजोगुज में दु 
सम्बिक्रित परेग्पय से बतुशिकिए पल झोक है सबक तो. कोन मिसपेकअ ही खासी ३ ॥?१ ५ 


च्ट्छ्क अंष्यतत्वदीपयुत्तम्‌ (झण्हए 
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सल्वात सझायते ज्ञानं रजसो लछोभ एवं च। 
प्रमांदमोही तमसो भवतोञज्ञानमेव च ॥१७॥ 

ऊर्ध गच्ठन्ति सत्तस्था मध्ये किन्ति राजसाः। 
जपन्यगुणरृत्तिस्‍्था अपो गच्छन्ति तामसाः ।१८। 


सच्यादिगुणानां फरवेचित्य जायत इति पुनर्भइ्नयन्तरेणीज्यते कण इति। 


सुकृतस्प सच्वविवृद्धयानुष्ठितस्थ साक्तिकस्थ कर्मणः निर्मल रजस्तमोड्संसुई '.. 
सास्विकमेव फलज्जायत इत्याहुगुणतत्वविदः | एवं रजसी राजसस्थ फहामिक- - 


न्धिवुक्तस्थ कमणी राजस॑ फर्ल दुःखादिरुपमाहु स्तम्ससस्‍तामसकर्मणः फलमज्ञानादि . 


रूपभाहुई | अनेनापि राजसतामसकमंणों दुःखाल्यानेष्दगस्प साह्विकस्त  , 


निर्मेलस्य फ़ले यत्नी विधेय इति तात्पये गझ्यते ॥१६॥ 
सत्वरजस्तमोभ्यः ऋमेणज्ञानलोभप्रमादमोहादय!ः समुत्पथन्ते ॥॥१७॥ 


इंदानीं विदृद्धशुण्स्थानां. गतिविशेषज्ञापनेन भूयोडपि फलूमेदसुपपादयति 


हैं “कर्मण:!' इत्यादि सुकृत का सत्गुण के विदृद्ध होने से अलुष्टीयमान साल्विक कर्मफ्ममि- 


संघिवर्जित यागादि का निर्मेठ रजोंगुण तथा तमोगुण से असंबद्ध सात्विक ही फछ उत्पन्त हि 


होता है ऐसा गुणतत्व को जाननेवाले व्यक्तियों का कथन है। इसी प्रकार राजस पलेच्छा 
से क्रियमाण जो यागादि वेद विहित कमें है उसका राजस फल दुःख होता दे | वर्षा 


तामस जो कर्म है वह निषिद्ध द्विसादि कर्म उसका तामस अज्ञानादि छक्षण फछ दोता है . हि 


ऐसा गुणतत्व को जाननेवाले व्यक्तियों का कथन है | इस प्रकार राजस तामस कम का 
दुःख अज्ञानादिक फछ को जान करके साल्विक निर्मल कमी का जो फछ है खुखादिक 


तादश पढ़ प्राहि के ढिये विवेंकी पुरुषों को सबंदा प्रयल करना चाहिये ऐंसा तात्ये 
बात होतो है [१६॥ 


पूष कथित ब्रवृद्ध गुण का फछ है उसी को पुनः स्वभावकी विचित्रता से स्पष्ट करने. 


के लिये कहते हैं “सल्वादित्यादि? सत्बगुण से अर्थात रजोगुण तमोंशुण से जस्पृष्टपइुद्ध सवगुण 
से चश्कुरादि इम्द्रिय के द्वाराविमक ज्ञान पैदा होता है | सत्वमुण तमोशुण को अभिभूत करके 


प्रदृद्ध रजोगुण से छोमातमक कार्य उत्पन्तर होता है एवं सवमुण रजोगुण को अभिमत करके 


अबृद्ध तमोमुण से प्रमाद मोह ज्ञान पैदा होता हैः ||१७ 


बढ़ा हुआ जो गुण है उस गुण में अपल्यित जो पुरुष उनके गति विशेष के ४; 
कबन' से पुच्र: फछ विशेष वे प्राप्ति. बतछाते हुए. कहते हैं--“ऊर्वमित्यादिश जो व्यक्ति... 
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नान्ये गुणेम्यः कर्त्तार यदाहश्ासुपसश्थति । 
शु्णेम्यश्व पर वेनि मड़ाव॑ सोउधिगच्छनि ।६९ 
शुणानेतानतीत्य त्रीर देही दहममुझ़्ार 
जन्मसत्युजगदुलेविमुक्तो पमतमसनुते.. ॥र्णा 

उल्वैद्िति | सत्तस्थाः सत्यगुणनिष्टा: | पुरुषपा। । ऊ्यमृध्य॑स्थं पदस । सृक्तिपदर्मि- 
त्यथः । गच्छन्त्यवाप्लुवन्ति | राजसा रजोगूणनिप्ठा छोझाः ! मध्य उच्चोधो 
लोकयोरन्वरालप्रदेश एवं तिप्ठन्ति | तामसास्तमोगुमनिष्वाइच जगा! । जधस्यगुण- 
वृत्तिस्था नीचगुणइत्तिप वत्तेमाना! ! अथो निदृष्टं पर्द भच्छन्ति आाप्तुपन्ति /६८। 

यदा5ये द्रष्दा जीव उद्विबक्ततमसत्वाधिकारसमये सम्वेनास्यन्त मम्दीकृतयों 
ग्जस्तमसो! सत्रोशुणेभ्यो5्स्यमतिरिकर्त कमषि कतार नाठुपद्यति किल्ल सुणेम्यः पर 
मिन्नमात्मानमकर्तारमेद देसि याथातध्येन पहयति तदा थे सदूभात मदीयों यो 
भावों जन्मसृत्युराहित्यरूपस्तमधिमच्छति ॥६९॥ 
सत्वस्थ है वह सात्विक मगवदुशसनादिकर्स का यवावतू संपादन करके उच्च सभी करे ऊ्यर 
भाग में अवस्थित जो सहोंश्वर सर्वनियन्‍्ता श्रीरामचन्द्रजी का दिव्यधाण पाकेल सास का प्रद 
मोक्षदद जो प्राइतिक सककत दोष विवर्जित नित्य निरतिशय सुखात्मक्ष पद है इसे अनाबाप 
से ही आहत करते हैं और जो राजस रजोगुण निष्ठ पुरुष हैं वे रुध्य में ऊलद्ोक तथा 
अधोशेक के अन्तराक्ष बीच में ही खते हैं अर्थाव्‌ राजस व्यक्ति सकाम करें अरके तदतुकूछ 
फुछ को प्राण करते हैं और तामस तमोगुमनिष्ठ जो व्यक्ति हैं के सीच शुजदुसि में ऑगान 
होकर के नीचे जाते हैं अर्थात्‌ निकृष्ट जो पद है पशुफ्ही स्मीसपादि वॉनि उसको प्राप्त 
करते हैं. ॥१८॥ 

अब यह किविज्ष द्रव्य जीव उद्धिक्त ऊर्लृगत तमोगुणात्रिक्रार समय में साथ ण्‌ मे 
अस्पन्त मन्दीकृत जो रजोशज तथा समोशुण उनके विश्वमाव रहते हुए ही गु् से सिम्म किसी 
अतिरिक्त को कर्तारूप से नहीं केकाा है और शुण से पर किन झान्मा को अकर्ताकत 
से जानत। है. यवा्थ रूप से देखता है तब वह पुुद मुद्न परगेहर का माय है जय 
पृत्युरादित्व छक्षय उसे प्राप्त कर जाता है अप जन्म मरण सेछार बन्यन से कुट बहके गोश् 
पद को प्राप्त कर जाता है. ३६॥ 

युगव के अधिकार में ब्वैग्ान जय ब्यकक्ति हैं उन्हें सान्यृसिति की प्रासि किस 
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॥ अजुन उबाच हैं 


केलिड्रेस्थिन्गुणानेतानतीतो भवति प्रमो ? । 


किमाचारः कथे चैतांस्त्रीय्‌ गुणानतिवर्तते २९ 
भगवद्धाव॑ सवयमेव निर्दिशति गुणानिति । देहाश्रितो5्यं देही क्षेत्रज्ञो देह- 
समुड्बाद क्षेत्राकारेण परिणतायाः ग्रकृतेः समुद्भधबानेतान निरुक्‍्तोस्त्रीन्‌ प्रिसंख्याकान्‌ 
सत्तादिशुषानतीत्यातिक्रम्य जन्ममृत्युजरादुःखैविंमुक्त!ः . सन्नसृतमास्मानमहलुते 
5नुभवति । अयमेद पूर्वशलोक उकदी मद्भावपदवाच्यों भगवद्धाव! ॥२०॥ 
प्रोक्तस्य गुणातीतस्य रक्षणमाचारं गुणातितक्मोपायश्व जिज्ञासुरजुनः प्रच्छति 


न 

कप, 
रे, 

॥॥ क्र 


कैरिति। हे प्रभो ! एतान्‌ ब्रिन्युणानतीतः कैलेक्षणेमेपति किसाचारः कीट्शाचार- 


परायणः शास्जीयेध्यशाख्रीयेषु मध्ये कमाचारमनु तिष्ठतीतिसमुदितार्थ। । कर्थ केनोपायेद 
त्रिगुणातिवत्तेन करोतीति च ब्रहीस्यर्थः ॥२१॥ 
प्रकार होती है इस शैेका का निराकरण करते हुए भगवद्भधावापत्ति का स्वयमेत निर्देश काते है 


गुणानेतानित्यादि ।” हे अर्जुन ! देहाश्रित देह में रनेवाद्य यह देही पुरुष क्षेत्रत्ष देह " 
समुद्म॒त क्षेत्राकार से परिणत जो ग्रकृति ताइश प्रकृति से जायमान पूर्वोक्त तीन संख्यावाह्म 


सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनोंगुणों. को अतिक्रण करके जन्म यृत्यु जरा सम्बस्धी 
हुःखों से विमुक्त हो करके अमृतमरणादिधर्म रद्धित आत्मस्वरूप का अचुभव करते हैं | 


पूर्वर्छोक में कथित मद्भाव पदवाच्य भगवद्भाव यही है एताइश जो मभगवद्भाव है उसका 


संपादन प्रयलपूर्वक संपादनीय है श्रेय मोक्षार्थीजननों से ||२०॥ 

इस इछ्ोक के पूर्वफ्छोफ में करषषित जो गुणातीत जो कि भगवद्भात्र को प्राप्त कर 
जाता है ताइश गुणातीत का क्या ढक्षण है तथा गुणत्रय को अतिक्रमण करने का उपाय क्या है 
इस बात की जिज्ञासा करनेवाले अजुन भगवान्‌ से पूछते हैं “कैलिश्विस्यिदि” हे प्रभो १ ये जो 
तीन सत्वगुण रजोशुग तमोगुण है उसे किस छक्षण से अतिक्रमण करता है और वह 
शुणातीत किमाचार कीइ्श आचार में परायण रहता है अर्थात्‌ शाक्षीय वेद स्मृतिप्रतिपादित 
अथवा अश्नात्नीय वेद रुपृति प्रतिषिद्र कर्म के मध्य में किस प्रकार के आचार का 
अनुष्यन करता है शास्त्र विद्वित कम में हीं प्रदृच रहता है. अथवा स्वेच्छचार में प्रदृत्त 
रइता है और पह गुणातीत किस प्रकार सतवर॒ज तम छक्षण गुण कार्य को अतिक्रमण करके 
मुणादीत द्वोता है इस प्रइ्न का यवावत्‌ उत्तर देने की कृपा करें| प्रभो ! इस संबोचन 
है आप सर्वे समर्थ हैं आप सभी का समाधान करें यह अजजुन का अमिप्राय व्यक्त होगा 
है । अतीखियार्थ का निर्णय सर्वज्षेतर से असंभावित है. ॥२१॥ 
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है शीभगवानुवाच 
मोहमेव 
प्रकाशब्य प्रदत्तिय मोहमव च पाण्डव ?। 
न डेष्टि सजइत्तानि न निइत्तानि कांतति ॥९२ 
उदासीनवदासीनो ग्रुणंय। ने विचाल्यते । 
गुणा बतेन्त इस्येव योखनिएलि नेड़ते ॥२१॥ 
एवं एृथ्टे श्रीसगवानुबाच प्रकाशमिति | केलिड्रेरिति अइनस्णोत्तरमुच्यने हे 
पाण्डव ! सच्चरजस्तमसां कार्योणि क्रमेण अकाशप्रवृच्तिमोद्दाख्यान्यस्थान्ययि व्िमुण- 
कार्याण्येमिजवेयानि तानि च सत्यवसरे यस्मिन्‌ कह्मिन्तति वलयनुभवें संस्यवृत्तानि 
दुःखप्नदान्पपि यो न हंडिट प्रतिझलानीमानीति धिया न तिस्कोति दया तहिलाब- 
सामग्रीमवाष्पतान्येव निशृत्तोनि न कॉक्षति नेबाशिलपते । एजाइशो अपामिछाषा 
रहितो यः साधकः से शुणातीतोडंसघीयते ॥॥२२॥ 
अथ किमाचार इति द्वितीयग्रइनस्थोचरमाहइ उदासोनवर्दिति ब्रिभिः । रागडेप- 
एवं पूर्वोक्तक्रम से अज़ुन के जो तीन अदन हैं उत प्रश्नों के अनुछार गुणातीत का 
कक्षण आचार तथां गुजत्रयातिक्मण प्रकार को क्रमशः उत्तर के छिये पूछेगवे भगवान महक 
यधावत््‌ उत्तर दनें के छिये कदते हैं 'प्रकाशमित्यादि! उन अश्न्रय के बीच से “किक: 
यह जो प्रथम अश्व है उस प्रथम प्रश्ष का उत्तर इस इछोऋ से कहते हैं---है पकड़ ! 
सलगुण रजोगुण तथा तमोशण का जो कार्य है वह प्रकाश प्रवृत्ति और मोह है तथा इससे 
अतिरिक्त भी इन शुगत्रव का कार्य है एस आनना ये कांये अवसर आठ होने प्र डिस किसी 
वस्तु के अनुभव में संग्रवृत हो चाहे दुझ दनेवाले हो तथापि उसका द्वेष से करों अर्थात 
यह पदाई मेरे छिये प्रतिकूल है इस प्रकार की बुद्धि से उन अलिकूछ विषयों को लिमकृत ने 
करें और अपनी सामग्री को प्राप्त वह दुःखग्रद पदार्द विलट्ठ डो आय सो लद्िवशक अरिकफा 
ने करें । एताइड देव तथा अभिकाया से रहिस हो सर हैं वें गुणतीत कडकाने हैं अधाप 
दु ख़पद वस्तु के उपस्थित होने पर उसमें देंक बुद्धि वे करें कर दुषपद पद की दिनाक 
विषयक अमिक्षाणा ने करें ये गुणलीन हैं। इस प्रकार तीन अख्छों के माय में हो अब 
प्रक्ष कक्षणविंधयक वा बह उसका समाधान हुआ पशरत 
प्रदम प्रश्न जो लक्षण विषयक वा गुणातीन का उसका स्लाथास करके “शव क्रियाचहरा 
इयाकारक मुणातीत का आचार विश्यक् जो ट्वितीव प्रञ्ञ है उस अश्ष के उत्तर में कहते हैं 
#उद्ासीन कदांसीना! इत्यादि तीश खोईी से उगहेब गहिंत होने के काराश शिव दुह माँशा अन्दद 


लक 


5 0३०77 ९2 ( हू 
रा 7 क्र 


५० भाष्यत्तस्वदीपयुतम्‌ ० १४ 
समदुःससुखः खवस्थः समलोशरपकाउचनः | 
तुत्यप्रियाप्रियों पीरस्तुत्यनिन्दात्मसंस्तुतिः २४। 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यों प्रित्रारिपक्तयो: । 
सर्वास्मपरितयागी शुणातीतः से उच्चते ।२५॥ 

रहित्याद्धिताहितवस्तुपूदासीनों ग्ुणैगुणकार्यें: सुखप्रदृत्तिमोहदिभियों न विचास्पते 
स्वात्मायलोकनेककार्यान्न प्रच्यावयतेडपि तु शुणाः खवसस्‍्वकार्य कुर्बाणा वर्ठन्त 
हत्येवमवगम्य योज्वतिष्ठति स्वस्थोध्वतिष्ठते हर्षामपरविवर्जितों नेड़ते श॒ुणालुबन्धि- 
कार्येष चेश न कुछुत इत्येबमाचारवान्‌ यः से गुणातीत इति समुदितोथेः ॥२३॥ 

समदुःखसुखः दुःखे सुखे च विरागानुरागयोरभावात्‌ समः चित्तोडत एज 
खस्रूपातुसन्धानपरोडत एवं समरलोष्टाइमकाब्चनः संदिरृष्टावयबकों सृत्पिण्डो 
लोध्टः । स चाहइमा च काञ्चनज्च लोष्टाइमकाञुचनानि सपानि तानि यसय से! 
समलोष्टाइमकाञ्चनो5त एवं तुल्य प्रियाप्रियः प्रियाउप्रियविषयेषु तुल्यपुद्धिर्थीर 
प्रकृतियुरुष परिज्ञानसम्पन्नस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः स्वस्थ निन्‍्दायां स्तुतों च तुल्य- 
चस्तु में तथा अहित कारक उरगादि अनिष्ट वस्तुओं में ढदासीन हेयोपादेय ज्ञानरद्वित शुण जो 
सलरजस्तमस उनका जो कार्य घुखत प्रवृत्ति मोहों से जो सांचक विच््ित नहीं होते हैं अर्थात्‌ 
स्वक्रीय आत्य का जो अवकंबन सांत्र कार्य से प्रच्यावित-पतित नहीं होते हैं अपितु ये 
सत्वादिक गुण अपना अपना काये करते हुए अवस्थित हैं ऐसा समझकरके स्वस्थ निर्विकार 
करके अवस्थित रइते हैं | दवर्प तथा आम से विवर्जित हो करके गुणालुबन्धी कार्य में किसी 
प्रकारक (कायिक वाचिक मानसिक) चेष्टा नहीं करते हैं एताइश आचाखान्‌ जो पुरुष हैं वे 
भुणातीत कहछाते हैं यह आचार विषयक द्वितीय प्रश्न का उत्तर हुआ |॥[२३॥| 

समदु ख मुख अर्यात्‌ अनुराग अथवा बिराग के अभाव होने से माउयवश प्राप्त सुख तथा 
दुःख में समानचित्तवाछा अतएव स्वस्थ्य अर्थात्‌ स्वकीय स्वरूप के अनुसंघान करने में सदा 
तत्पर तथा समक्षेष्टास्स काज्चन सम्मिलित अवयववाक्य जो भृत्तिका पिण्ड है उसे कहते हैं 
छोष्ट प्रस्तरवण्ड भह्मा काब्चन छुबणे ये तीनों जिसके छिए समान हैं. अतएव प्रिय अप्रिय 
कस्तु में समान बुद्धि बाछा चीरपुरुष अर्थात्‌ प्रकृति पुरुष आत्मा एव विषयक यथार्थ हा 
सम्पन्त और स्वकीय स्तुति वा स्वकीय निन्‍्दा में तुल्य समानभाववाह्य अतएव मान सम्मान 
कया अपमान किरस्कार में तुस्य समान तथा मित्र इज्नपक्ष में समान जैसे मिन्रपक्ष में रुचि 
नहीं तवा शन्रपक्ष में भी अरुचि एताबता उभय पक्ष में समान मनवाझा तथा सभी सारम 


इलछो० २६-२७ | घौताया आनन्‍्दभाध्यप हे 
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माज्च योध्य्यभिचा रेण भक्तियोगेन सेवते 
गुणान समतीलयतान वह्यमूयाय कत्यते |२७॥ 
बह्मणो हि प्रतिष्ठाहमसतस्थाव्यथम्य चू | 
शाखतस्य व धमम्य सुलस्येकास्लिकस्थ वे २७ 


इति श्रीमदूभगवदगीतःसृपनि सत्सु अदयवियायों शेग्शार्रे श्ीढ़ाण जुनमंद्ररे गुणनयत्रिया 
ग़योगो शाम अतुदओोडध्यायः १४) 

आवः अत एवं मानायमानयोस्तुल्यलथा तुल्यों मित्रारिपक्षयोंमित्रपश्ने बथा८रुविस्व॑- 
थारिवश्षेउप्यरुचि स्तेनोभयपश्चयों! समसनस्कृतेव फूलति | सं्ोस्मश्यग्त्याली शुभ 
पिबन्धनेष्यारम्भेज्वनासकतला तत्परित्यागशील इत्यर्थः स स्वमावारतिश्विष्टः साथ 
की गुणातीत इत्युच्यते २४।२५ 

एताजू्‌ तरिन्शुणान्‌ कथमतिवर्तत इत्यसश्योच्रमाह-सा्गिति योडघिकारी अगदीश्वर 
प्रशतकल्पपादपमप्राकृतदिव्यकल्यागगुणसागर चेनोक्तगुणसंग्रहो5प्यत्र बोध्य/, अब्य- 
मिचारेण भक्तियोगेनानन्यमामिमनोव्यश्ृतथक्तियोगेन च सेकते मामेदीपासते से 
शतान्‌ सत्वादिशुणात्‌ तत्तरक्रायसहितान्‌ समवीत्य सम्पमतीस्य अद्ययुयाय कल्पते । 
बअक्षसाम्यमापधथत हइत्यथः ॥२६॥ 

एवं गुणावीतस्य लक्षणाचारों ग्ुगात्ययद्देदुश्व सम्यगभिवाय भगवदनस्यभक्ति 
कार्य को छोडने बाढ्य भर्वाद्‌ शुण जो सलवादिक उससे द्वोलेद्रले.. कार्य में अनासकत डॉने 
के कारम ताइश कार्य के परित्यागशीक एताइश आच्यर विशिष्ट साधक शुमातीत 
कहछाते हैं ॥२०॥२७॥ 

ये जो सत रज तम कक्षण गुणन्रय हैं उनको अतित्रमण किस प्रकार दोता है यह के 
अंतिम प्रइन था उसके उत्तर में कढते हैं “मभाज्च या इतादि | मो अधिकारी साधक मुझ 
जागदीकर के शरणागत भक्त के छिये कह वृक्ष समान मनोंमिशप्रेत पक्के को देनेवाऱे जी! 
अप्राकृतिक छोकोत्त: दिव्य जो कल्याण गुण उसके सर के सवान यहां व सख्द से 
मुर्णो का संग्रद समझना चाहिये | एताहश मुह पर्माकर को जो कबफ  अधवर्भिचरित 
भस्तियोग से अन्यगामी महीं एसडश मक्तियोम से जो मेहे ही सेधा करता है हऋ साकक 
विशेष कांगे सहित जो सतत रब तमस रक्षम सुणत्रय हैं उतका संदीचीन रूप से अभिक्रमण' 
करके बडाभूय के डिये कल्पित होता है. अर्थात्‌ बक्ष की सन को अहते कल है ससार 
फिबृत्ति सह्दित परमानन्‍द की आपत्ति जृटिति कर आस है ओदध्ध 


५०६ सराध्यतत्ववीपयुतप्त [ज०१६ 


सिद्धये तस्यास्तत्फलस्थापि परमपुरुष श्वाश्रय इत्याह अह्मण इति | हि यस्माद्वेतीरहं 
सर्वात्मा दिव्यक्षानानन्दनिलयोडमृतस्थाव्ययस्य विकाररहितस्य अकल्षण) प्रतिष्ठाउश्रय- 
भूतस्तथा शाहवतस्थ नित्यस्थ धर्मेस्य चेकान्तिकस्य सुखस्य परमैकारितप्राष्यस्य 
परमानन्दस्य चाश्यो5शक्षूय्य पर निधानमित्यतो मस्कृपया मझुके! सर्चमिदं सुलमतया 
प्राप्यमित्यर्थ: !।२७।॥ 


इति.. श्रीमद्‌ माषद्रामानन्दाचार्यविरचिते श्रीमद्सगवद्गीताया: श्रीमदानरदभाष्ये. शुण 
चयविभागयोगी नाम चतुदंशोध्यायः ॥१७॥ 


पूर्वोक्त प्रकार से गुणातोत का छक्षण तथा आचार को कह करके एवं गुणत्रय का 
निवकतक कारण बतछा करके भगवान्‌ की अनन्य भक्ति की सिद्धि के छिये भक्ति का तथा 
भक्ति का जो फ्रछ है वे दोनों को भी परमपुरुष भगवान्‌ ही हैं इस बात को बतंझछाने के 
लिए कहते हैं--“अह्ण:” इत्वादि | यहां हिं शब्द हेलपेफ है | जिस लिये में सर्वात्मा 
सर्वनियन्ता परमपुरुष दिव्यज्ञान तथा आनन्द का आधारभूत हूं इसलिये विकार रद्वित इस अव्यय 
त्रह्म की प्रतिष्ठा आश्रय छक्षण हु शारक्‍त नित्य जो घमें तथा ऐकान्तिक छुछत का तथा ऐंका- 
न्तिक ग्रात्ति जो परमानन्द है उसका आश्रय क्षयरहित परनिघान हैँ इसलिए मेरी कृषा से 
मेरे अनन्य भक्त को ये सभी कलुएं छुछमता सेप्राप्प हैं अन्यथा कन्य को प्राप्त 
नदीं. है. ॥२०॥ 
इति पश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्य पीझाधीसर 
स्वामी रामेखरानन्दाचार्य 
ग्रणीत गीतानन्दभाष्य क्‍लदीपे 
चतु्दशोडध्यायः 
शराम: शरण मम 





ओऔरामो चिजयतेतशम 
झानन्द माज्यकार श्रीरामान न्दाचार्याय. नम 


छावद्रामानन्दाचायकृतानन्द माष्यविभू पिता 


मई है. 
>जिछूमवदादा ५४ 
अथ पज्चदशोध्ध्यायः 
मे श्रीमगवानुवाच मत 
ऊब्वेमूलमधःशाखमखत्य॑ प्राहुस्ययम । 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्ते वेद से वेदवित्‌१॥ 
एवं क्षेत्रशुणाध्याययों: प्रकृतिपुरुषयो! स्वरूप प्रकृतिसंसुष्टरय क्षेत्रज्स्प प्राकृतैगु- 
शैबेन्धों भगवदनन्यभक्तथा च तदुच्छेद ह्पेतेड्थाः सम्यडशनिरूषिता! । अथास्मिस 
पश्दशाध्याये बन्‍्धोच्छेदोपायभूतभगवत्स्यरूपपरिन्ञानाय भगवच्छरीरभूतयों: क्षरा- 
क्षरथोस्तच्छरीरिण: परमात्मनः पुरुषोत्तमस्य च्‌ स्वरूपाणि विवेचयिष्यन्नादों प्राकृत- 
युपपूले कर्मबन्धमत्वत्थवृक्षाका रेण निरूपयनत श्रीमगवानुवाच ऊध्वंमृूलमिति । 
ऊध्यमूलमूध्य॑ चतुदंशइु॒व॒नजनकसंब्यकतपद्वाच्य॑ भगवच्छरीरभूतमवित्तखमेव पूर्ल 
पूर्वॉक्‍्त प्रकार से क्षेत्र तथा गुणान्याय में प्रकृति तथा पुरुष का जो स्रूप है उसका 
निरूपण किया गया एवं प्रकृति से सम्बद्ध पुरुष को प्रकृति सम्बन्धी जो गुणत्रय है ताइड 
शुण द्वारा पुरुष को बन्च हो जाता है तथा सर्वे्वर सबनियन्ता परमात्मा की जो अनन्याभक्ति 
है उसके द्वारा ही संसार लक्षण बन्ध का विनाश होता है इन सभी पदार्थों का यथावत्‌ 
निरूपण इससे पथ प्रकरण में किया गया | इसके वाद इस पञ्चदश अध्याय में बन्‍्ध का 
जो विनाश उसका कारणीमूत जो भगवत्‌ स्वरूप है उसका परिज्ञान तथा ताहइश ज्ञान के 


संपादन के छिये भगवान्‌ का शरीर छक्षण जो क्षर अक्षर जड़ चेतन हैं इन दोनों क्षराक्षर के 
शरीरी जो परमात्मा परमपुरुष पुरुषोत्तम उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रथमत: प्रकृति 
सम्बन्धी जो सत्गुण रजोगुण तमोशुण हैं ये गुणत्रय ही कारण हैं जिसके एसा जो कर्मबन्थन 
उस कमबन्धन का वृक्षाक्षार से निरूपण करते हुए भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बढ़ते हैं- 
“ऊध्य॑मूछमित्यादि” | ऊर्ष्षमूछम्‌ ऊपर है मूछ जिसका ऐसा वृक्ष है अर्थात्‌ ऊब्तें तथा 
अधोभागमें चतुर्देश यानी सात नीचे तथा सात ऊपर॒ यानी इस छोक से लेकर पाताल्लान्त 
सात छोक नीचे तथा इससे लेकर सत्यक्षीकान्त सात ऊपर जो चतुद॒झभुउन है ताइश चतुर्दश- 
मुवन का जनक उत्पादक जो. अज्यक्त पदवाच्य परमपुरुष का शरीर लक्षण अवित्तत्व जो 
जडात्मक भगवत्‌ दशरीरभूत पदार्थ है वहीं अव्यक्त पदायै है मूक निदान करण (परिणा्री 
कारण) भिसका वही यह छसार नामक अख़त्यदृक्ष है | 
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यस्य स्‌ संसाराख्योडश्वत्थ। | वृक्षतयास्य झूपन्तु शीघ्रतयोच्छेद्रतापरिज्ञानाय । अथः 
शाखमधइचतुद शलोकरूपाः शाखा यस्य सोध्धः शाखस्तमश्वत्थमव्ययमनादिवासना- 
अनितकर्मबन्थीच्छेदमन्तरेग संसारनाशाउसम्भवादव्ययस्तस्थाहुः श्रुवयः “ऊध्बेमूलो- 
अरवौकू शाख एपो5श्वत्थः सनातनः (का०) यसय बृक्षस्य छंन्दांसि ऋण्यजु! सामानि 
पर्णानि फ़ललिप्सया वेदप्रतिषादितकाम्यकर्मा ण्यनुष्ठाय तत्फलभीगाय प्रवर्तते ततश् 
न 72४७०. >$ जि 5 

भूयो5पि संसरत्येव॑ संसरतोडस्य बृद्धिः पर्ण बुतोडपि वृद्धि गच्छतीस्येत्र प्रकारेण 
न्दर्सां पोत्वप्रतिपादनस । यो मनीषी त॑ संसाराख्यमश्वत्य वेद हेतुहेत॒म्द्ुपेण 


अश्वत्य शब्द का अथे होता है 'नज्वः स्थास्यति, इति, अखत्थ:” जो कछ सुबद्द तक 
ने रहे उसका नाम है अख़त्य, संसार का यह विशेषण देने से विदित होता है कि यह कारण 
के बल से उच्छेदन करने में सुकर है। यद्ञपि पदार्थमात्र भगवदवयव होने से मूलतः उच्छेद 
किसी का भी नहीं होता है तथापि कार्यों का कारणाकारेण तिरोमाव होने का नाम ही विनाश 
है और भगवत्कृपा के बिना क्टिति यह संसार जानेवाछा नहीं है यह भी भावेदित 
द्वोता है जैसे अख्त्य वृक्ष सभी दृक्षापेज्षया अधिक भायुवाढा है उसी ग्रकार अनालवित्‌ के 


किए संसार भी परमायुवाछा है मगवत्तत्व स्वरूप ज्ञान के विनां अनाश्य है भगवत्तत्व ज्ञान से 
तो विनष्ट होता है। 


यह संसार का वृक्षाकोर से जो निर्वेचन किया गया हैं वह शीघ्रतया उच्छेदता को 
ज्ञापित करने के लिये जेसे वृक्ष विनष्ट हो जाता है काछक्रम से इसी प्रकार यह संसार भी 
उच्छिन्न हो जायगा नतु यह संसार आत्मा के समान अजरामर है | अघः शाखम्‌-नीचे 
है शाखा जिसकी अथः नीचे चतुर्देश छोकरूप शाखा अवयव है जिसे उसे अघः शाखा कहते 
हैं। एवाइश अर्त्यरूप संसारदृक्ष है तथा यह संसार वृक्ष अब्यय विनाश रहित है अर्थात्‌ 
अनादि वासना से जायमान जो कर्मत्रक्षणबन्ध ताइश कर्मबन्धन के उच्छेद विनाश के बिना 
सेसार का विनाश असंभवित है क्योंकि कारणनाश के बिना काये का नाश अप्मवित 
प्राय ही रहता है इसलिये इस संसार को अब्यय कह्दते हैं श्रुति भी कहती है “जिसका मूल 
ऊपर है और जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ ब्यात् हैं एसा यह संसाररूप अख्तत्य सनातन 
है अनादि प्रवाह से आनेवात्य है भगवत्‌ कृपा के बिना समुच्छेद अदशक्य है जिस 
समाखृक्ष का लैदऋगेद सामवेद यजुर्वेद पणस्थानापन्‍न हैं फल की इच्छा से बेद ग्रतिपादित 
अग्निहोशदिकाम्य कम का अनुष्ठान करके उस कर्म से जायमान जो फछ उस फू के भोग 
के हिये प्रबृत होता है तब भूयः पुनः पुनः संसरित होता है | इस प्रकार वारंबार संस- 
रण द्वोने से संसाखृक्ष की वृद्धि होती है जैसे पत्र के द्वारा वृक्ष वृद्धितत होता है ईर्स 


रत ध्य है भ॥ह ॥ढ़ ३ ह ॥ ९.७ "| | ॥ 7)।॥ ३३३३ 5 ६ हु 


अधश्र नि मनुष्यलोके २। 


सम्यग्विजानाति स वेदवित्‌ स एवं वेदविज्ञाननिषुण! । एतदुकतम्भवति । सर्ववेदा- 
दवाष्यत इति नियमात्‌ पूवेभागोदितकर्मणां फ़लकामनयाउनुष्ठानात्‌ संसारों वर्धते 
कमबन्धश्व॒ दृढ़ीभवति । उत्तरभागात्मकवेदान्तेन इृजिनहेतुभूतस्थ वन्धस्थाशु 
विनाशाय परमपुरुषोपासना कतेव्येत्युपायज्ञानमुत्पथत श्त्यतः सम्यगुक्त से 
वेदविदिति ॥१॥ 

एवं मृलशाखोपशाखादिभिरिम संसाराश्वत्थ रूपयित्वाध्वान्तरभेदमपि निरू- 


प्रकार वृक्ष वेद के द्वारा दिनानुदिन बढ़ता है इस छिये वेद को पर्ण की उपमा दी गई 
है । अथवा जेसे पण के द्वारा वृक्ष की रक्षा होती है इसी प्रकार वेद के द्वारा नवीन 
कम करने से संसार की रक्षा होती है इसहिये रक्षकत्व की समता होने से उपमानोपमेयमांत्र 
वेदपर्ण में बतछाया गया है जो मनीषी विद्वान्‌ तम्‌ उस संसार नामक अख्त्य वृक्षरूप 
को जानता है हेतु हेतुमान रूप से कार्यकारणरूप से जानता है अर्थात्‌ संसार क्‍या 
वस्तु है इस संसार का छक्षण क्‍या है कारण क्‍या है किस कारण से यह उत्पन्त द्वोता 
है और उत्पन्न होकर जो अवस्थित रहता है इस अवस्थान में कौन नियामक है कौन सहकारी 
है किससे विनष्ट होता है क्यों विनष्ट हो जाता है कहाँ तकचकछता है इस संसार का काये 
क्‍या है इत्यादि रूप से जो विद्वान इस संसार को जानते हैं ते ही वेद ज्ञान में निषुण 
मतिक हैं | “एतदुक्त भवति” इससे यह कहा जाता हैं कि “सर्वेम” सभी वरतु वेद से जानी 
जांती है!” इस नियम से पूरवेभाग वेद का जो कर्मक्राण्ड विभाग है जिसमें कर्मकरा निरूपग 
किया गया है तो ताइश पूवेभाग कथित जो कर्म है उप्तका कर्म फ्लेच्छया अनुष्ठीयमान है 
उससे संसार नित्यप्रति बढता रहता है तथा कर्म भी इढो मूत होता जाता है और वेद का 
डत्तमभाग जो वेदान्त उस वेदान्त से संसार छक्षण समुद्र का कारणीमूत जो बन्धच उस 
बन्व का झटिति विनाश करने के लिए परमपुरुष सवेनियन्ता की उपासना करनी चाहिये इस प्रकार 
उपाय ज्ञान समुत्यन्त होता है इसलिए ठीक ही कहा है कि “वह वेदवित्‌” है ॥१॥ 

एवं पूर्तोक्त कथित प्रकार से मूल्शाखा उपशाखा के द्वारा इस संसार दृक्ष का 
निरूपण करके अवान्तर भेद का भी निरूपण करते हुए कहते हैं “अधस्चेत्यादिं” ऊध्वमूछ 
अर्थात्‌ अव्यक्त है मूछ जिसका और चौदद भूरादिक छोक हैं शाखा जिसकी ऐसा जों यह 

हछ 
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न रुपमस्येह तथोपलम्यते नानतो न चादिने च सम्पतिष्ठा । 
अखत्थमेने सुविर्दमूलमसडशस्त्रेण हढेन छिखा ॥श!। 
प्यति अब इति। ऊर्ध्वमूलस्पाव्यक्तमूलकस्य चतु्दश॒श्॒ुवनशाखस्य तस्व बृध्षस्थ अन्या 
अनन्ता अधश्व शाखा मसुष्यपशुपश्षिकृमिकीटादिरूपेण सबेतः प्रस्ृता विस्तारभापन्ना 
भवन्ति । उध्वठ्च देवगन्धर्वादिरूपेण सवेतः असृता भवन्ति । पुनसस्‍्ता गुणप्रवृद्धा 
गणेः सत्वादिभिः अवृद्धाः विषयग्रवाला विषयाः शब्दादयः प्रवाला इब यासां ता; 
शाखाः सन्तीन्यथ! । यथाउस्प वृक्षस्यो ख्वेमूलमस्ति तथाउधश्चापि मूलमस्ति, यथा 
काचिल्लता पर्॑तशिखरादधस्तादवरुद्य भूमिमवाप्य भूयोडपि इृहमृलतामुपगच्छति 
यथा वा न्यग्रोधादीनां प्रत्यक्षत एवं प्रधानमूलादतिरिक्तान्यनेकानि मूलानि प्ररूढानि 
भवन्ति तदनू मनुब्यलोके मृलान्यनुसन्ततानि कम ण्येवालुधन्धीनि मननुष्यलोक़े 
भवन्ति । मनुष्यलोके क्रियमाणे! करमभिरूध्चे देवादयोउथोउथ! पशुपक्षिक्रम्यादयः 
समुत्पध्न्त इत्यर्थः ॥२॥ | 
संसाराइपत्थस्य परिज्ञाने काठिन्यमुक्त्वा तदुच्छेदस्योपाय फ़लज्चाभिषत्ते-नेति 
संसाररूप वृक्ष उसका इससे भिन्न और अनन्त नीचे की तरफ शाखा मनुष्य पशुपक्ी 
कुमि कीटादिरूपसे चार्रे तरफ प्रसृत विस्तार को प्रात की हुई शाखाएं हैं और ऊपर भी 
देवता गन्धर्वादिरूप से सब तरफ शाखाएंँ व्याप्त हैं | पुनः वे सभी झाखाएं गुण के 
सत्वादिशुण के द्वारा प्रवृद्ध बढी हुईं हैं| विषय शब्द स्पश रूप रस गन्ध ही प्रवारू के 
समान ग्रवारू हैं जिन शांखाओं में एताइशी शाखाएं हैं | जिस तरह इस संसार वृक्ष का 
मुक ऊपर है उसी तरह इस संसौर वृक्ष के नीचे भी मूछ है। जैसे कोई छता पदत के 
शिंखर से नीचे उतर कर प्रथिवी को प्राप्त करके पुनः इृढमूल्ता को प्राप्त कर जाती है 
अथवा स्यग्रोष वरवृक्ष प्रशृति वृक्ष को प्रत्यक्ष दी प्रधान मृछ से अतिस्ति अनेक मूह प्ररूद 
होते हैं इसी तरह मलुष्प छोक में अनेकमूढछ व्याप्त हैं | इस मनुष्य छोक में झुभाशुभ कमे 
ही जनक दोते हैं । मनुष्य छोक में क्रियमाण कर्म के द्वारा ऊपर देवादि छोक और नीचे 
पञ्ुपक्षी कीटपतंगादिक श्राणी वर्ग उत्पन्न होते हैं झुभ कर्म से देवादिक की उत्पत्ति होती है 
तथा अश्जुम करे से कीटादि स्थावरान्त की उपत्ति होती है ॥२॥ 
पूवोक्त प्रकार से संसाररूप अश्वत्यदृक्ष के परिज्ञान में कठिनता का कथन करके 
साहश संसार के अवच्छेदक-विनाशक उपाय तथा उसके फछ का कथन करते हैं “न रूप- 
मस्थेत्यादि” इस संसाखृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस छोक में स्थित रहनेवाऊे सर्वसाधारण 
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ततः पद तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता ने निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाय पुरुष प्रषय्य यतः प्रवृत्तिः परसृता पुणणी ॥१॥ 


द्वाभ्याम । अस्य संसारबृक्षस्थ रूपमिह लोके स्थितेस्सवेसाधारणेजनेयेथोपपादित तथा 
नोपलभ्यते तथास्यान्ती5पि गुणासक्तिनिवृत्तिजनित इति ग्रकारेण नोपलब्यते 
तथाउस्थादिरितो5्य॑ प्रवतत्तो शुणस्नेहात्‌ प्रदत्त इत्येवं प्रकारेण कारण नोपलब्यते 
तथा सम्पतिष्ठाउल्चानेडस्य स्थितिरस्तीत्यपि नोपलम्पते । इत्येबम्य विलक्षणः संसार 
वृक्षों दुराधिगमी दुर्निवाय इत्युपदिद्य तनिनवृत्त्युपार्य फलझ्च वक्ति-अछत्थमित्यादिना। 
एबमचबर्त्थ प्राइनिदिएं सुविरूद्मू्ल सुच्ठमूर्ल तेन दुरुच्छे्वलरमुक्तम्भवति । इंढेना- 
सड्शस्रेण छित्वा यथा कालायसनिर्मितेन निशितेन शस्त्रेण कठोरतरोंडपि तरुखण्ड: 
छोगों से संसार के रूप को जिस प्रकार वर्णन किया गया है उमर प्रकार से उपलब्ध नहीं 
होता है अर्थात्‌ यथा वर्णित संस्तार का स्वरूप अज्ञात शास्त्र हृठय व्यक्ति के द्वारा समझने 
में नहीं आता है तथा इस संसार का अवसानगुण सत्वादिक की जो आसक्ति ताइश खसुगा- 
शक्ति की निबृत्ति जनित है इस प्रकार उपछब्ध नहीं होता है सकछ साथधारणपुरुष को । 
एवम्‌ इस संसार के आदि अर्थात्‌ अमुक कारण से गद् संसारक्षक्ष प्रदृत्त है गुण विषयक् 
स्नेह से उत्पन्त हुआ है इस प्रकार इस संसाखक्ष के कारण का भी ज्ञान नहीं होता है 
तथा इस सम्प्रतिष्ठा अर्थात्‌ भज्ञान में इस संसाखृक्ष का अवस्थान है यह भी सकह साधारण 
व्यक्ति को ज्ञात नहीं हांता है अर्थात्‌ इस ससतार का यथावत वर्णित स्वरूप कारण तथा इसकी 
निवृत्ति प्रभतिक किस तरह से है इस विषय को अज्ञात शास्त्र हदय सकढ साधारण व्यक्ति 
से सरछता से विदित नहीं होता है इसलिए यह्द संसार वृक्ष विजक्षण आइउचय प्राय माक्कूम 
पडता है ॥३॥। 

यह संसारबृक्ष अतिविकक्षण है दुरधिगम इसका ज्ञान यथावत्‌ होने में बड़ी दिक्कत है 
और यह संसार दुर्निवार्य है अर्थात्‌ इसे कोई सुखेन छोड दे ऐसा नहीं है इन सब विषयों 
का उपदेश दे करके इसके बाद संसारवृक्ष 'की निवृत्ति के उपाय तथा उसके फछ का 
प्रतिपादन करने के लिये कहते हैं “अख़त्थमेनमित्यादि” यह्द पूर्व निर्दिष्ट सुदमूछवाल्ा है 
इसलियें इसका छेदन करना अशक्य है ऐसा कहा जाता है | इृढ मजबूत असंगरूप शस्त्र से 
वैराग्यकक्षण शास्त्र से छेदन करके जेसे काछा आयस छोहा से बना हुआ अत्यन्त तीक्षण 
कुठारादि शस्त्र से अति कठोर भी बृक्षखण्ड छुखपृत्र काटने के योग दोता है उसी प्रकार 
यह संसार रूप वृक्ष विवेक्र तथा वेराग्य को सहकारी बना करके विषय का निसाज्ञारूप 
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उन्डेविंगुक्ताः सुखद ख्ही ग॑च्छन्त्यमूठाः पदमव्यय॑ तत्‌ ५ 
सुखच्छेधस्तथाइ्य सयारों विवेकबेराग्ये सहझारिणी सम्पाध विषयनेरादयशल्रेण 
समुन्मूल्य ततो यस्मिन्‌ परमपदे गता। पुरुषा भूयो5स्मिन्‌ प्रकृतिमणडले न 
निवतेन्ते तत्पद गुरुशास्साहाय्येद तेन भव्यपुरुषेण परिमार्गितव्यमन्वेषणीय । 
कर्थ पुनराइततिविवर्जित पदमन्वेषणीयमित्यत आह-तरमिति । तमखिलजमर्कारणमार्ध 
अहमादिहि देवानां महर्षीणा्॑च! (गरी,) इत्यादि मिनिदिचत पुरुषष प्रपधेत्‌ | ज्यत्य- 
येन परस्मैपदम । प्रपत्ति कुर्याव्‌ । यतः पुराणी पुरातनी प्रवृत्तिममाशिता माया 
प्रसृता सर्वजगदुत्पादयितुम्पदंचा तदुकत स्वयमेत्र देवी श्लेष्ता गुणमयी मस माये' 
त्यादि ॥३॥४॥ . 

के पुनस्तत्पद गच्छन्ति तान्विशिनश्टि-निर्मानमोहा इति । निर्मानमोहा- 
मत्पपत्तिमासाधमानोइकारों मोहोडविवेकस्त/भ्यां रहिता जितसद्भदोषा शुणासड्भ- 
शात्र से सम्यक््‌ प्रकार से उन्मूछन-छेदन करके उसके बाद जिस परमपद में गये हुए 
पुरुष पुनः इस अक्ृति मंडछ में नहीं आते हैं उस पद का गुरु शास्त्र की सद्वायता से वह 
महापुरुष अन्त्रेषण करे वह पद उपरोक्त साहाब्य विशिष्ट पुरुष से अन्वेषण करने के योग्य है। 
किस अकार से पुनराबृत्ति वर्जित पद का अन्वेषण करें इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैँ 
५तमेव चादर मित्यादि” उस अखिंछ जगतू के कारण परमात्मा को तथा “मैं प्भी देवों का 
महर्षियों का भादि हूं! इत्यादि शात्ष से निश्चित जो परमपुरुष है उसे प्राप्त करे अर्थात्‌ 
ताइश सभी पदार्थ के आदि कारण परमपुरुष सर्वेश्वर की प्रवृत्ति करों भजन पूजन वन्दनादि 
प्रकार से उसकी उपासना करे। पपचेत्‌ यहाँ आत्मनेपद का अयोग होना चाहिये किन्तु व्यत्यय 
से परस्मेपद का प्रयोग किया गया है | यतः जिस परम पुरुष से पुराणी घुरातनी प्रवृत्ति 
भगवदाश्रित भगवदवयबभूत शरीर रूपेण विशेषणीमूत माया प्रसृत है अर्थात्‌ सर्वेस्थावरजेंगमात्मक 
संसार उत्पादन के हिये प्रदत्त हुई है इस बात को स्वयमेव गीताचार्य ने कथन किया है 
८देवीक्षपागुणमयी मम साया” देवी घोतनशीक्ष्युण संत्व रजतमोमयी मेरी पारमेख़री माया है? 
इत्यादि ग्रन्थ से ॥३॥४॥ 

जिस पद की प्राप्ति दो जाने पर साधक संसार के आवागमन से रहित हो जाता है 
ताइश छोकोत्त उस पद को कौन ऐसा विशिष्ट साधक है जो ग्राप्त करता है इस जिज्ञासा 
के उत्तर में उन साथकों का व्शिषण सहित प्रदर्शत करते हुए कहते हैं “निर्मानमोहा” 
इत्यादि । निर्मानमोद्दा जो साधक मेरी ग्रप्ति को आप्त करके मान शब्दका अर्थ है अहंकार 
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ने तड्ासयते सथी न्‌ शशाड़ो न पावकः । 
यदृगल्ाा न निवत्तेग्ते तद्धामपरम मम ॥8॥ 


दोषा शुणासड्भदोषहीना अध्यात्मनित्या अध्यात्मज्ञानपरायणा ब्रिनिवृत्तकामाः सुख 
दुःखसंब में: शीतोष्णादिरूपेविंपुक्तास्तत्पूवोक्तमव्यय॑ पर गच्छन्ति विशुड्धमात्मा- 
नमेव आरप्नुवन्ति 'मामेव ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति ते! (गी,) हइत्युक्तरीत्या 
न्‍्मजरामरणादिविकारर हित पुनशबृत्तिरहितञज्च तत स्थानमात्मखरूर्प गच्छन्ति 
ग्राप्नुवन्ति [[५॥॥ 

तत्पूर्वप्रकृत॑ ग्रकृतिवियुक्तामात्मस्थरुप  स्यों ने भासयते ने शशाह्ी 
ने पावकः दर्यादीनामात्मजझ्ञानेन पस्तुप्रकाशजननीये विरोधिवमोनिरसनद्वारों- 
पक्रारकत्वमेव प्रकाशकलन्त्वात्मभूतज्ञानस्थेवेति सिद्धाग्तः । यवृगत्ता भूयी ने 
निव्त न्ते तन्‍्मम शेषभूतः परम घाम परम ज्योतिरित्यर्थः ॥६॥ 


मोह शब्द का अथे है अविवेक इन मान मोह से जो रहित दो गये हैं ऐसा जो साधक 
तथा जो जितसंग दोष हैं सत्वादि गुण विषय जो आसकित तद्गप दोष से विवर्जित हैं । एवं 
जो अध्यात्म नित्य हैं अर्थात्‌ जो सांघक आत्मज्ञान में प्रायण हैं और जिनकी सकक्ष 
प्रकौर की कामनाएं निवृत्त हो गई हैं और जो सुखदु,खरूप इन्द्र से रहित हैं. अर्थात्‌ 
शीतोष्णादिं इन्द्र से परिवर्जित हैं एताइश विशेषण युक्त साधक छोग पूर्वकयित अव्यय 
तिर्विकार भगवत्यद को प्राप्त करते हैं-विश्युद्ध आत्मा को ही प्राप्त कर जाते हैं | 

“पामेव”! अखिकछ कारण दिव्यानेक गुणविशिष्ट प्रमपुरुष की अपत्ति को संप्राप्त पुरुष 
इस विषय माया को जो गदाश्रित मदवयव भूत हैं उसे पारकर जाते हैं | इस पृत्रेकथ्षित रीति 
से जन्म जरा मरण विकार रहित पुनराबृत्ति विवर्जित आत्मस्वरूप विरक्षण स्थान की मक्‍ताम्य 
स्वरूप को भगवत्कृपा से अनायासिन प्राप्त कर जाते हैं ॥५॥ 

अब्यय उस पद को प्राप्त करता है इस प्रकार से पूर्वअछोक में कथित प्रकृति सम्बन्ध से 
विंबर्जित विशुद्ध जो आत्म स्वरूप है उस प्रकाश स्वरूप परमपद को छौकिक प्रकाश के 
आधारभूत सूयेदेव भी प्रकाशित नहीं कर सकते हैं | श्रुति कहती है--“न तत्र चन्द्र सूर्यो 
भाविं” उस पद में सूर्य तथा चम्द्रमा मासित नहीं होते हैं अर्थात्‌ सूर्य तथा चन्द्रमा उसे 
प्रकाशित नहीं कर सकते हैं यद्व बिजछी तो कहाँ से प्रकाशित कर सकेगी | इत्यादि न वा 
तारागण उस परमपद को प्रकाशित कर सकते हैं और जो परावक भौम अरिन है वह तो उच्च 
पद को कैसे प्रकाशित कर सक्षती है | सूर्यादिकों में से आत्मज्ञान द्वारा अस्तु पदार्थ विषयक 
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भभेवांशों जीवलोके जीवशूतः सनातनः । 
मनः पह़ानीखियाणि प्रकृतिस्थानि कपैति ॥७ 


एवं भगवर्शत्वेडपि बद्धमक्‍तव्यवस्था सम्भवतीत्याइई-ममेति | सनावनः! सदेक- 

पैण बरततमानो उयमात्मा ममैदांशों भदेशभूत एवं जीवभूतः सन्‌ ग्राक्तनकसरूपाविधया 

स्वयं बन्धनमवाप्य विपच्यमानकमफछोयभोगाय जीवलोके वर्तमान! प्रकृतिस्थानि 

प्रकृतिपरिणामशरीरस्थानि मना पष्ठानीरिद्रियाणि सनः सहितानि पटल्ञानिन्द्रियाणि 
कपति ! तेससंयुक्तः सर्वत्र आम्यतीत्यथ! ॥७॥। 


ज्ञानोत्पादत करने में प्रतिबन्धकीभूल जो तम है उस तमस के निरसन द्वारा उपकारकता 
मात्र है सूर्यादें प्रकाश में पदार्थ की प्रकाशकता तो आत्मज्ञान में ही है ऐसा सिद्धान्त है 
अर्थात्‌ पदार्थमात्र का आक्मग्रकाश ही अवभासक है सूर्यादि प्रकांश तो तम निरवर्सनः द्वारा 
केवछ सहकारी है. | जिस स्थान में जाकरके भक्त शरणापन्नसाधक पुनः निवृत्त नहीं होता है 
वह मुज्न सर्वोक्तर का शेषभूत परमधांम साकेत नामक परमज्योति है। यह संक्षिप्त कर्थ है 
इस रछोक का है ॥३॥ 


बद्यपिं यह जीवात्मा झगवान्‌ का अंश है तब मगवत्स्वरूप होने से उस जीव को बन्धन 
नहीं है और जब बन्धन नहीं है तब बन्धन विश्लेषण रूपमोक्ष कहाँ से होंगा क्योंकि भगवान्‌ 
के समान जीव भी तो नित्य स्वभाववाला ही है। इस स्थिति में शास्त्र में जो बन्च मोक्ष 
की व्यवस्था की गई है सभी के सभी निरथेक हो जाते हैं तथापि मगवदंश जीव के दोने 
पर भी बद्र मुक्त व्यवस्था होसकती है इस बात को बतछाने के लिए गीताचाये कट्दते 
हैं. “मर्मेवाश” इत्यादि! सनातन सदा ज्ञानकारतारूप से वर्तमान अवस्थित यद्ध जीवात्मा 
गण मेरा सर्वनियन्ता परम पुरुष का ही अंश शरीर तथा विशेषणीभूत है जीवभूत जीवस्वरूपता 
को प्राप्त करके विपच्य मान जो कर्म उसके फलछोपमोग के छिए जीवछोक में वर्तमान 
होता हुआ ग्रक्ृृति में रहने वांढी अर्थात्‌ श्रकृति से जायमान जो शरीर उसमें रहनेवाल्ा जो 
मन सब्लत छ ग्रक्ार के ज्ञानेद्धिय हैं उनको कर्षित करता है अर्थात्‌ इन छ ज्ञान इन्द्रियों से 
युक्त हो करके इस संसार सागर में मनुष्य देवादिपर्याथ से श्रमण करता है । यद्यपि 
मगबदंश-झषरूप ही यह जीव है तथापि स्वकृत अनादि कर्म के सम्बन्ध से सामान्य जीव 
भाव को प्राप्त करके तथा विस्पृत मात्रत्‌ स्वरूप हो करके स्वृशरीर स्थित ज्ञानादीन्द्रिय सम्बन्ध 


से सुलदु.खमोहात्मक संसार में परिम्ररण करता हुआ सवेदा दुःखमय जीवन का अनुभव 
कर्ता है | जा 
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शरीर यदवाप्नोति यच्चायुत्कामतीखर 
गृहलेतानि संयाति वायुगेन्धा निवाशयात्‌ ॥< 
श्रोत्र चक्षः स्पशन च ससने घराणमेव चे । 
अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥९%॥ 

यच्छरीरमवाष्नोति यदा शरीरान्तरं गृह्मति यदा चास्पाच्छरीरादुत्कामस्पेत- 
ऋअछरीरं त्यमति तदा वायुराशयात्‌ पुृष्याकराद गन्धानिवाय करणकलेवरेशननि- 
गुणों जीव एवानिन्वानकर्मों्यविधानीन्द्रियाणि सहेव गृहीत्वा छोक्ान्तरं स्वकर्मवा- 
सनावेशात्‌ संबाति ॥८॥ 

किमथमिन्द्रियाणि यूहीत्वा संयातीस्यु्यते-श्रोत्रमिति । श्रोत्न॑ चन्षु! स्पर्शन 
स्वमिनिद्रियं रसने रसनेम्द्रियं प्राणेन्द्रियम द्वास्या चकाराब्यां प्राणकर्मन्द्रियाणि 
ग्राह्मणि । मनश्वाधिष्ठाय जीवीडर्य विपयान्‌ शब्दादीनुपसवत उपश्रुद्वक्ते । करण 
कलेवरयोगेनैयार्य जीव! सर्वत्र विषयादीनसुभवतीस्यर्थ/ः ॥९॥ 

प्रकृति के सम्बन्ध से संथुक्त जो जीव है उसके स्वरूपक्रा कथन करते हुए इच्द्रियादि 
के प्रति जीव के स्वार्तत्यता को वतछाते हुए कहते हैं “शरीरकित्यादि/ यह जीव शरीर 
को प्राप्त करता है अर्थात्‌ पृ्र शरीर का त्याग करके अमिनव शरीरान्तर का ग्रहण करता है 
आर जब इस प्रकृत शरीर से उत्क्रान्त होता है अर्थात्‌ जीर्णाजीणैसाधारण पूवंशरीर का त्याग 
करता है उस समय में जिस प्रकार वायु भाशय से पृष्पाकर से गनध के सम्रान यह करण 
कलेवर शरीरेन्द्रिय को नियमन करने में निपुण यद्द जीव इनको ज्ञानेन्द्रिय कर्मे्दरेथ को साथ 
में लेकरके कमेबासना के बढ से छोकान्तर में जाता है। जब यह जीतव्र आयु के अवसान में 
एक झरीर को छोड करके फलछोपमोग के छिये छोकान्तर में जाता है तब कर्म वासना के बछ 
से ज्ञनेश्द्रिय कर्मेल्टिय को साथ में लेकर ही जाता है | श्रुति भी कहती है “सएतास्ते जो 
मात्रा समम्थोददान/”” वह जीव इन तेजोमात्रा इन्द्रिय को ले करके जाता है इत्यादि ॥८॥) 

पूर्व इछोक में कहा! है कि जब जीव देह्वान्तर में जाता है तब इम्द्रिथ को साथ में 
लेकरके जाता है| इसमें प्रशन होता है इन्द्रिय को साथ में ले जाने का क्‍या प्रयोजन 
है इसके उत्तर में कहते हैं 'ओज्रमित्यादि” श्रोत्र शब्द ग्राहक इन्द्रिय धाण गन्ध आहृक 
पार्यिवेन्द्रिय दो चकारों से पञ्चग्राण तथा पहु्च कर्मेम््निय वागादि का ग्रहण होता है 
रोक में झानेदियमात्र का कपन है, और एकादश मन इन सब इन्द्रियों को अधिष्ठित 
करके यह जीव शब्द स्पशरूप रसादिक विषय का उपभोग करता है अर्थात्‌ शरीरेन्द्रिय के 
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उल्कामन्त स्थिते वापि भुज्जान वा गुणान्वितम । 
विमद्य नानुप्श्यन्ति पस्यन्ति ज्ञानचक्षुपः १०॥ 
यतन्तों गोगिनप्रैन पश्यत्यात्मन्यवस्थितम । 
यतन्तो वप्यक्ृतात्मानो नेने पश्यन्त्यचेतसः ॥१ १॥ 


एवं देहमाश्रित्य सकाये कुर्बाणमिमं क्षेत्रज्ञ केचिदेव जानन्तीत्याह---उतक़्ा- 
भग्तमिति | गुणान्वित॑ सत्वादियुणविशिष्ट॑ कर्मफठभोगायैकस्माच्छरीरादुत्क्रामन्त 
शरीरान्तरे स्थितं वर्तमान इज्जान॑ शरीरमाश्रित्य भोगाननुभवन्तमेव॑स्वावस्थासु 
ज्ञानाकारेणेव स्वरूपेणावस्थितमेनमात्मानं विमृढा केवलदेहदशनपटवों ज्ञानविधुरा 
नानुपइयन्ति ज्ञानचक्षुपस्तु सबंदा सत्र देहाद विविक्तरूपेणेव पहुयन्ति ।|१०।। 

उकतार्थे हेतुमाइ--यतन्त इति । योगिनों यतस्तों मत्सम्बन्धिकर्मालुप्ठायिनों 
सम्बन्ध से ही जीव सभी स्थक में विषय का उपभोग करता है इस छिये इन्द्रिय को 
साथ रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि स्वधर्म समर्थ भी कर्ता करण के बिना कार्य 
नहीं कर सकता है ॥९॥ 

इस भ्रकार देह को आश्रित करके भर्थात्‌ मनुष्यादि शरीर में अवस्थित हो करके 
सभी कार्य करते हुए इस क्षेत्रज्ञ ज़ीव को विमूढज़न नहीं जानते हैं किन्तु विरक्षण ज्ञानशीर 
व्यक्ति ही जानते हैं इस बात को वतढाते हैं “उत्क्रामन्तमित्यादि”? शुण से अन्वित प्रकृति 
संपादित मनुष्यादि शरीर विशिष्ट कर्मफछ के उपभोग करने के छिये एक शरीरान्तर में अवस्थित 
अर्थात्‌ वर्ततान भोग करते हुए भर्थातु नवीन देह्ान्तर को ग्रहण करके विचित्र प्रकारक 
भोग का अनुभव करते हुए सभी अवस्था में ज्ञानाकार॒ स्वकीयरूप से सदा एकरूप से 
अवस्थित इस आत्मा को विमूढ़ विवेक प्रज्ञा रहित केवछ देह के दरीन में पटु व्यक्ति नहीं 
देख सकते और जो ज्ञानचक्कु हैं अथांत्‌ ज्ञान ही हैं चक्षु जिनके ऐसे जो व्यक्ति हैं वे 
तो सभी स्थर में सभी काछ में शरीर से भिन्नरूपेणेन आत्मा को जानते हैं। अथोत्‌ वास्तविक 
जनाकारेण अवस्थित आत्मा को -आक्ृत व्यक्ति जो ज्ञान रहित हैं वे नहीं समझते हैं किन्तु 
गुरु शास््रकी कृपा से जिनकी बुद्धि निर्मेह हे वे द्वी साथक विशेष वास्तविक आतव्मतत्व 
को जानने में समर्थ द्वोते हैं ॥१०॥ 

सभी व्यक्ति आत्मा को नहों जानते हैं किन्तु हजारों में एकाघ ही विलक्षण प्रज्ञा 
झीरव्यक्ति ही “जानते हैं इस कथित विषय में कारण वतछाने के छिए कहते हैं “यतन्त” 
इयादि | भावस्सम्बन्धी कर्म का अनुष्ठान करनेवाऊे प्रयत्नशीर योगीलोग परमपुरुष की 
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यदादित्यग्त तेजो जगड्ासयते:खिलम । 
यच्द्धपसि यच्चार्नौ तत्तेजो विद्धि मामक ॥१श॥ 

मदुपासनया बीतकल्सपा ध्यानादियोगमहरहो5लुतिष्ठन्त आत्मनि देहेब्वस्थितमपि 
देहादसंस्पृष्ट प्रकृतिवियुक्तमेन॑ निथयेव पयन्ति । चोव्वधारणा्थकः । अक्ृतात्मानों 
मत्यपत्तिधमरहिता यतन्तोडपि कर्मय्रोगेडधिकृत्यात्मावदोकनाय प्रयतमाना अशुद्ध 
चेतस्तादेन विशुद्धमात्मानं नेव पशुयन्ति। दर्शवविरोध्यवोधध्वान्तावृतमनस्कत्वादिति 
भाव। ॥११॥ 

चेतनप्रसह्वादचेतनपरिणामविशेषभूतादित्यादेरपि तेजो भगवद्विभूतिरेवेस्थाह- 
यदादित्यगतमिति । आदित्यगर्त यत्तेजो3खिले जगदवभासयते यद्य रात्रो चन्द्रमसि 
विधते तेजो यच्चाग्नो तेजस्तत्सर्वं मामकमेव विड्धि । मदिभूतिभूतेमंदलुप्रहादेव 
प्राप्तमिति भाव! ॥१२॥ 
उपासना से जिनका हृदयस्थ पापकम विनष्ट हो गया है एसे साथकव्शिष प्रतिदिन ध्यानयोग 
का भनुष्ठटान करते हुए आत्मा अर्थात्‌ मनुष्यादि शरीर में अवस्थित देहघम से असंस्पृष्ट अतएब 
प्रकृति वियुक्त इस ज्ञानाकार से अवस्थित आत्मा को निश्चय रूप से जानते ही है | च 
शब्द का अर्थ अवचारण है भर्थात नियमतः ताइश आत्मा को जानते ही हैं और जो व्यक्ति 
भकृतात्मा हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ की प्रपत्ति से रहित हैं वे प्रयत्न करने पर भी क्रमैयोग में 
अधिकृत हो करके आत्मा के अवक्ोकन करने में प्रयतमान हैं तो भी ताइश व्यक्ति भशुद्ध 
अन्त; काण होने से विश्युद्ध इस आत्मा के स्॒रूप को नहीं जान सकते हैं क्योंकि आत्मदरीन 
में विरोधी भज्ञानलक्षण अन्धकार से उनका हृदय आवृत्त है इसलिए अविविकी व्यक्ति 
प्रयन करने पर भी आत्मा को नहीं देखते हैं और विवेकी पुरुष देखते हैं |॥११॥ 

जड़ चेतन सभी पदार्थ भगवान्‌ के अंशरूप हैं उनमें से चेतन रूप जो क्षेत्रज्ञ हैं 
उनकी बन्धमोक्ष व्यवस्था का उपपादन करके यानी यह क्षेत्रज्ञ मेरी विभूति है कह करक 
चेतन प्रसंग से भगवान्‌ के व्शिष्रण छक्षण जो अचेतन परिणाम विशेषभूत आदित्यादिक 
दिंव्यपदार्थ हैं तत्सम्बन्धी जो छोकरापेक्षयां विछक्षण तेज वह तेज भी परमपुरुष कीं ही विभूति 
है ततु माया गंधवनगर के समान अकर्मात्‌ आगत वस्तु है इस वस्तु को बतछाने के छिए 
कहते हैं-““यदादित्यगतामत्यादि” आदित्यसूर्य में रहने वाला समस्तमूरादि चतु्देशमुवनाग्तपाती 
पदाथे का ग्रकाशक जो तेजो विशेष है तथा जो रात्रि में चन्द्रगत तेन वस्तु का प्रकाशक 
है और सूर्थ चन्द्रमा के विरद्दकाछ में पदार्थ प्रकाशन करने में समथे अग्नि प्रदोपादि 

६५ 
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गामाविश्य वे मृतानि वास्याम्यहमोजसा । 
एृष्णामि चौषधी स्सर्वाः सोमो भला स्सात्मकः ॥१३॥ 

अह पैखानरों भूल्ा प्राणिनां देहमाओितः |. 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुविधम ।१श॥ 


सर्वत्रविशिश्शक्तिमंदीयेद पर्तते । सत्र कतिचिदृदाइरणेः स्पष्टअति-गामित्यादि: 
इोकै: | गां धरणीमाविद्याहमेव स्थावरजह्मात्मकानि भूतास्पोजसा स्वकीयापरि- 
मित्यलेसधार्यामि । किलश्व रसात्मक! परमामतमयः सोमो भ्ृत्वाइमेव सर्चा ओीहि- 
यवादिरूपा बस॒न्धगाभूता ओषधी! पृष्णामि ॥१३॥ 

अहं अैज्वानरों जहराम्निशृत्वा श्राणिनां सर्वेजम्तूनां देहमाश्रितः सन्‌ 
प्राणापानसमायुक्तः प्राषापानवृत्तिसंयुक्तइनतुर्विर्ध॑ भश्यभोस्यलेहचूष्यभेदेन चतुः 
ग्रकारमन्न पचामि | वेश्वानरेडग्नों पाचकशक्तिमेदीयेवेत्यर्थ! ॥१४। 
पदार्थ में जो तेज है ये. सब तेंजमालाएँ सर्वाधार सर्वनियामक परमपुरुष भेरा ही तेज है हे 
अजुन | ऐसा तुम जानो । मेरे विभूतिलक्षण सूर्य चन्धमा पावक सभी पदार्थ मेरी कृपा 
से ही ताइश तेज को प्राप्त किये हैं | श्रुति कहती है-“तस्य मासा सेमिदं विभाति” 
परमपुरुष के प्रकाश से ही सभी पदार्थ मासितहोते हैं अन्य से नहीं ॥१२॥ 

संपूणे जड चेतनात्मक भूमण्डछ में मेरी ही विशिष्ट शक्ति है जो क्रि सर्व कार्य 
का नियामक है अर्थात्‌ जिस अपूर्त सामर्थ्य के बछ पर सभी कार्य होता है और जिसके 
नहीं रहने से कोई काये नहीं हो सकता है | किसी ने कद्ठा भी है “हिहजाय पत्ता भी सदी 
सत्ता बिना इस मूर्ति की” इस बात को कतिपय उदाइरण के द्वारा स्पष्टरूप से समझाते 
हैं-'पामावित्य चेत्यादि” जो नाम है पृणिदी में प्रविष्ट हो करके मैं परमपुरुष ही स्थावर 
जेगम जड़ चेतनभूतों को ओजस -स्वकीय अपरिमित बढ से घारण करता हूं। और रसात्मक 
परम अम्रतमय सोमरस स्वरूप द्वो करके मैं ही सभी ब्रीढ़ियवादि छक्षण वसुन्धरा जिनके 
एतांइश औषधियों को परिषुष्ट करता हूं | अर्थात्‌ पृथिब्यादिक में जो घारण पोषणादिक 
सामय्य है वह मेरे बढ से ही है पृथिब्यादिक में स्वातंत्रयेण वह शक्ति नहीं, है ॥१२॥ 

हे अजुन | मैं परमेश्वर सभी का आधारभूत वैख्ानर-जठरसम्बन्धी अग्निस्वरूप बन 
करके प्राणी सर्वजन्तु के शरीर में आश्रित हो करके प्राण अपानवायु से संयुक्त हो करके 
सार प्रकार मोक्ष्य जो भदनीय कत्तु दाँत से काट काट करके खाई जाये उसे भक्ष्य अथवा 
चंब्ये कहते हैं गैसे माव्यूआ रोटी प्रति | जो केवढ जिह्य से विछोडित करके खाया जाता 


५ ब. प> न धू३ इण०ुं॥३ ३ | 8१३४७ #च्च [| 

वेदेश सर्वेरहमेव वेयोवेदान्तक्देदविदेव चाहम १५ 
अथ स्स्प सर्यान्‍्तर्यामिता बज्ञानादिश्रवर्तकतामखिलवेदवेद्यताशाह-सर्वस्येति | 
सर्वस्थाखिलभूताना हृदि हंदब्रेन्‍ह सन्निविष्टोडस्तयामितया प्रविष्ठ। । 'अन्तः प्रविष्ट। 
इबास्ताननानाय! (बृ.७७॥३) इति शुने:ः । अतो मत्त एवं सर्वेकारणाद्‌ स्मृतिः 
पूर्वाुभवजन्यसंस्कारमात्रजन्य ज्ञानम। ज्ञानमिन्द्रियादिजन्य ज्ञानमपोहरन स्मृतितान 
मपोह्न स्मृति ज्ञानप्रमोप! पर्यालोच्न वा च भवन्ति । सर्वे। सकलेदें ढेशहमेव बेच! 
प्रतिपाद्य। । सर्वे बेदा यत्यदमानन्ती! तिथ्ते! । इन्द्रादिततहदिकाः शब्दाः स्वास्त 
पोमिभगवत्मतिपादका एवेस्यथेंः । वेदस्यान्तोनिद्दवयों वेदान्तस्त करोति वेदान्त- 
है उसे भोज्य कहते हैं जैसे दाल्भात | भौर जो वस्तु जिद्दा पर रख करके रसास्वाद करके 
खाई जाती है उसे लेह्म कहते हैं जैसे गुडादिक वस्तु | भौर जो वस्तु दाँत से दत्ा करके 
रसांश को लेते हैं अवशिष्ट अंश को छोड देते हैं उसे चोप्य कहते हैं जैसे इक्षु दण्ड 
प्रदृति पदार्थ | इन सबों को पचाता हूं जीर्णावस्था को प्रांह करता हूँ । अर्थात्‌ वेज्ानर 


अग्नि में जो पाचक्रता शक्ति है वह मुन्न परमेख़र का शक़िति है | बहू अग्नि की स्व- 
तन्‍्त्र शक्ति नहीं है ॥१५॥ 


पूर्वोक्त ऋम से आदित्यादिक तेजस्वी देवों को भी शक्ति प्रदाता होने से अपने को 
सूर्यादि का नियामक कद करके अब सभी पदाथों के प्रति स्वक्षीय अन्तर्यामिल्र तथा ज्ञानादि 
प्रव्तकत्व तथा सबनेद से साक्षात्‌ परम्परया वा वेधल की बतछाने के छिए कहते हैं “सबेह्य- 
चाहमित्यादि” सभी प्राणियों के हृदय में में ही प्रविष्ट हू भर्थाव्‌ सर्तान्तर्यामित्व रूप से प्रतिष्ठ 
हुं। “सभी भूतों के अम्यन्तर में प्रविष् हो करके शासन करने वाछा हू” ऐसा श्रुति कहती 
है | इसलिए सभी के प्रति कारण मुह परमात्मा से ही रूति होती है अर्थात्‌ बाह्न्द्रियादि 
निरपेक्ष पूर्वामुभवजनित संस्कारमात्र से जायमान ज्ञानात्मक स्मरण ज्ञान मै ही हूँ | तथा ज्ञान 
इन्द्रियादि जाथमान जो चाक्षुषादि ज्ञान वह भी मुझ परमेश्नर से ही होता है । और 
अपोददन अनुभव वा स्पृत्यात्मक ज्ञान का प्रमोष अथवा तद्रिषयक समाछोचन कल्पना का ये 
बस परमेश्वर से ही होते हैं | और सकछ वेद से मै परमात्म। ही ते ६ अर्थात्‌ सभी बेद 
समेत ही प्रतिपादून करते है | श्रति मी कहती है-सपी बेद जिस परमपुरुष पद का प्रति- 
पादन करते हैं | इन्द्रादिक ततत्‌ वैदिक सब्द समुदाय सर के अन्तर्यी जो भगवान्‌ है उन्हीं 
का प्तिपादन करनेवाले हैं । वेद का अन्त अर्थात्‌ निरचय उप्तका नाम है. वेदान्त तांइश 
वेदान्त को जो करे उसे वेदान्त कृत्‌ कद्दते हैं अर्थात्‌ वेदा का निश्चय करनेवाले परमघुरुष 
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द्वाविमी पुर्षो लोके क्षस्थ्षाक्ष एयचे । 
प्छ सर्वाणि भूतानि कृटस्थोःक्षर उच्यते १६॥ 
कृद वेदार्थनिद्चायकः । यो बद्मार्ण- विदधाति एव यो वे वेदांदच ग्हिणोति तस्में! 
इति श्रुते! । अतो वेदविद्‌ वेदबेचा चाहमेबाश्मीति शेषश ॥१५॥ 
अथेदानी गुल्बतमोयदेशमारभते-ढवित्यादिचतुर्भिः । ध्षरशआध्षरशेतीमौ दो 
पुरपी छोके स्तस्तत्न सर्वाणि ब्ल्मादिस्तम्व॒पयन्तानि क्षरणस्वभावानि संसारान्तर्वर्चीनि 
भूतानि क्षर उच्यते । बद्धजीवानामनन्तत्त्वेडपि प्रकृतिसंसृश्त्वकृपेकीपाधिना क्र 
इत्येकत्वव्यपदेशः । तथा आराक्ृतपरिणामरहितः कूटबत्‌ तिष्ठतीति कूटरथः स्वासंकृ- 
ही हैं| परमपुरुष से भिन्न कोई भी नहीं है जो वेद का निश्चायक्र हो | जिसने सूष्टि की 
प्रररभावस्था में ही ब्रह्मा को बनाया और ब्रह्मा को बना करके सर्वे प्रथम उस ब्रह्मा को बेंद 
का प्रहण कराया ।" इसलिये वेदविद्‌ वेदकर्ता मैं हीं परमेख़र हूँ अन्य कोई नहीं है |[१५॥ 
ईखर में वेदान्त कर्दृ् सर्वेज्षत्व स्वश्रेष्चयादि का निरूपण करके गुद्मतम पदार्थ 
विषयक उपदेश चार इछोक्रों से करते हैं जिस परमशुह्य विषयक ज्ञान से ज्ञानी छोग कृत्य 
कृत्य होंगे “द्वाविमारित्यादि |” क्षर तथा अक्षर इस प्रकार से छोक में दो प्रकार के पुरुष 
हैं अर्थात्‌ पुरुषपद वाच्य दो हैं। उन दो में से समी ब्रह्मा से ले करके स्तंबपर्यनन्‍्त क्षर 
विनाश स्वभावक संसार के अन्तर में रहने वाले जो ग्राणी हैं यानी अमुक्तजीब जीव हैं वे 
क्षरपदवाच्य हैं | यद्यपि प्रकृति बन्धन से युक्त अनेक जीव हैं तब क्षरः यहाँ एक वक्‍चन का 
प्रयोग नहीं होना चाहिये। अगर एकता द्वी मानें तब तो जीवानेकवाद स्वसिद्धान्त की क्षति 
द्ोती है तथापि जीव की अनेकता द्वोने पर मी ग्रह्मत संसर्भ संसर्गिलात्मक एक उपाधि 
को ले करके क्षर इस प्रकार से एकल का प्रयोग किया गया है | 
जेसे “सम्पन्नों ब्रीद्वि? इस स्थछ में ओहि की अनेकता होने से सु प्रत्यय का अर्थ 
जो एकल है उसका अन्वय प्रकृत्यय॑ बाधित है तब नरीढिः” यह प्रयोग नहीं होना चाहिए 
अपितु “सम्पन्ना: ब्रीद्यय/ः ऐसा बहुबचन का ग्रयोग दोना चाहिये ऐसी जिज्ञासा होने पर 
उत्तर दिया कि ग्रकृत स्पढ में. स्वार्य एकल का अन्वय ओ्रीढिरूप प्रकृत्यथ में नहीं है किन्तु 
प्रकृत्यव॑तावच्छेदक ब्रीहित्त जाति के एक होने से उसी में-बीढ़ित में अन्वय होता है। 
ठसीके समांत ग्रकृत में ग्रकृत्यक्ष में एकल का अन्वय नहीं है ग्रद्धत्यवेतावच्छेदक प्रकृति 
संसर्गितवरूप घरममे में एकलका अन्वय है इसक्षिए कोई क्षति नहीं है। गवा अनेक जीववाद 
में कोई आपत्ति दी भाती है | 


इछो० १७ | गांताया आनन्दभाष्यम धर ईै 
आय 2 


उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्त्येव्यय ईखरः १७॥ 
खित ज्ञानेकाकारविशिशे सुक्तात्माउक्षरक्षब्देनोब्यते । मुक्तजीवानामनमन्तम्वेडपि 
प्राकृतर्ससगराहित्यरूणैकीपाधिना5क्षर इत्प्रेकस्पेव ब्यपदेश: कंतः ॥१६॥ 

उत्तम! परुपरत ताभ्यों श्वराक्षपदद्यप दि प्ान्यीं प्रकृतिसम्ब दब दे + पे! प्राकृत- 
सम्बन्धविधुरेश्यों मुक्‍्तेभ्यहचास्यः परमात्मा! इत्येबमुदाहुव! प्रधानक्षेत्रज्षपतिगुणेश 
शकोवर्शी सर्वेधूतास्तरात्मा' (कठोष.) इत्यादिश्वतिभ्यः प्रतिपादितः | या परमात्म। 
बद्धमक्तनित्यात्मक लोकत्र्य तदात्मतथाउडविद्ववविभत्ति ते तु भर्तठया इति भरणकरम- 
तयाइस्माद भरणकतुमित्ा अतोडयमथान्तरसूतस्तेस्य इति फलोति। अब्यय। सांसा 
रिकविकार रसंरपृष्ट इश्वर सर्वे पामीशनसमथः ईशानों भूतभरव्यस्था (कठो२.) य 

एवं प्रकृति का जो परिणाम करण कलेंवर उससे स्वेथा कूद के समान स्वविकार 
से रहित हो करके जो रहे उसे कृूटस्थ कहते हैं। स्वक्ीय असकुचित ब्लानमात्र आकार 
से विशिष्ट जो मुक्तात्मा वह अक्षर शब्द से कहा जाता है | एताइश मुत्रत जीव वच्चापि 
अमन्त दै तथापि प्राइत जो संसग ताइश उपाधिरद्ितल कक्षण एक उपाधि से युक्त होने 
से सभी का संग्रह करके अक्ष इस प्रकार से एकलरूप से एक वचन का प्रयोग किया 
गया है | एताक्‍ता संसारी एक ढी है एबं जीव भी एक ही है ऐसा भ्रम में किसी को 
नहीं पड़ना चोहिये। ज़ीव की अनेकता तो स्वसिद्ध है 'क्षर एसा जो एक्त्व व्यवहार है 
वह तो ग्रकृत संसर्मित्व प्रकृत संस्री छक्षण उपाधि के एक होने से एताइश प्रतीति है नतु 
व्यक्ति भेद ग्रथुक्त है ॥१६॥ 

क्षरपदवाच्य संसारी जीव तथा अक्षरपदवाच्य मुक्त जीव है इस प्रकार दो प्रकार 
का जीव का भेद पूर्वप्रकरण में बतछाया गया है अब यह्द जो दो क्षराक्षर पद से व्यवदित्य- 
माव हैं प्रकृति संबन्ध से बढ़ा और प्रकृति संसगे से रहित मुक्तड्ीब हैं इन दोनों से मिन्‍्म 
जो उत्तम पुरुष हैं जो कि परमात्मा एतहुश पद से छोक में कथित होते हैं “जो प्रधान 
लथा क्षेत्र चेतन जीव के पति स्त्रामी हैं और गुण के ईश हैं? सबभूतों की अन्तरात्मा 
जिसके अधीन में जगत्‌ है” इत्यादि अनेक श्रुति से प्रतिपादित है, ऐसे जो पत्मात्मा हैँ 
दे प्राकृतिक बन्चन से बद्ध तथा प्रकृति संसर्ग से मुक्त नित्यात्मक छोकजय में तदात्मरूप से 
प्रतिश् हो करके घारण करते हैं । वे जो भरणक्रियां के कर्मोमूत हैं तदपेक्षया भरण का जो 
कर्ता है मिनन है | इसक्िये ये परमात्मा उन सबों से मिन्‍न हैं यह फित द्ोता है और ये 


४ 


परमात्मा जिस प्रकार के हैं तो इनके उत्तर में कहते हैं कि जो ये परमात्मा अन्यय हैँ 


श्र माधच्यतत्त्वदीपयुतम्‌ ([झ०१५ 
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यस्मात्‌ क्षमतीतो5हमरक्षरादपरि चोत्तमः | 
अतोउस्मि छोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१<॥ 
यो मामेक्मसम्मूटों जानाति पृरुषोत्तमम । 
से सविद्वजति मां सर्वभावेन मास ? ॥१९%॥ 

ईशेश्य जगती नित्यमेव नानयो हेतुर्वियते ईशनाय, (इचे. ६।१७) इति 
अतिभ्यः ॥१७॥ 

पुरुषोत्तमपदेन निर्दिष्टां सैज्ञां खस्मिन्‌ समन्‍्वेति-पत्मादिति । यस्‍्मात्‌ छ्षराख्य॑ 
पुरुषमतीतो 5हमक्षरपदाणियेयान्पुक्ताद प्युत्तम' उत्कृष्टतमोस्म्यती देतोवें देलोके श्रतौं 
स्मृती च पुरुषोत्तम इति नाम्ना प्रथितः ग्रसिद्धोडस्पि 'सउत्तमः पुरुष, (छा०) 
इत्यादिश्ुतिषु । अंशावतारं पुरुषोत्तमस्थ (बि.धु.) इत्पादिस्कृतिष ॥१८॥ 

पुरुपोचमशब्दाथपरिज्ञानस्थ फलमाइ-य इति। हें भरता ! यो भक्त एवं 
अर्थात्‌ सांसारिक विकार से असंस्पृष्ट हैं तथा ईखर हैं. सभी के ईशन करने में समर्थ है “जो 
भूतकाहिक पदार्थ हैं जो वर्तमान काहिक पदार्थ हैं तथा भविष्यत॒काढिक पदार्थ है उसके 
ये ईशान नियन्त्रण करने में समर्थ हैं” जो परमात्मा नियमत: इस जगत का ईशान करते 
हैं इससे अन्य कोई कारण ईशन का नहीं है” इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है ॥१७॥ 

पुरुषोत्तम इस पद से निर्दिष्ट कथित जो संज्ञा है उस संज्ञा को भगावान रव में अपने 
में समन्वित करते हुए कहते है “वस्मादित्यादि!” हे अजजुन ! जिस कारण से क्षर॒ नामक जो 
पुरुष संसारासक्त जीव उसे मैने अतिक्रमण किया है यत: वह ज्ीब तो क्षरण विनाशशीछ 
है मे विताश रहित होने से अक्षर हूं और पुरुषोत्तम इस नाम से प्रसिद्ध हूँ । चिरकाछ 
से इस पद का पुरुषोत्तम पद से कऋच्य हूं । “वह जीवपरम ज्योति को उपस्न हो करके 
स्कीय रूपसे अभिनिष्यन्त हो जाता है वही उत्तम पुरुष है" रेसा श्रुति कहती है | तथा 
'पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामजी के अंश्ाववार को” इत्यादि किण्णुपुराणादिक से सिद्ध होता है कि 
सर्वनियन्ता जगदीझर में ही पुरुषोत्तमपद श॒क्‍्त है ॥(१८॥ 

परुपोत्तम अब्द से अप्पाथ जो अर्थ है तद्धिंषयकज्ञान का जो फूछ उसका कथन 
करते है अर्थात्‌ पुरुषोत्तम पदार्थ विषयक ज्ञान का फछ कहते हैं “यो मामेबरमित्यादि” हे भारत ! 
मेरा जो अनन्यमकत पूर्वप्रतिपादित अकार से पुरुषोत्तम मुझे असंमूढ मोह रहित हो करके 
जानता है अर्थात्‌ सवेनियामकत्न सर्वपाल्काचादि घ्में से क्षरक्षर पुरुष से विकक्षण रूप से 
ययावत्‌ अक्षरपदवाच्य जो मुम्तपुरुष हैं उनसे भी मे उत्तम हूं उत्कृष्ठतम हूं क्‍योंकि क्षरवत्त 


उल्त०२० | शोताया आनन्दमाध्यप जुडे 
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इति गुहतम शख्रमिदशुक्त॑ मयाउवघ ? 
एतद बदला बुद्धिमान स्थात कूमकृत्यश्व भारत 2॥२०| 


इति श्रीमद्धमवद्गीतासपनित्सु अद्मक्षिधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसआादे पुरुषोत्तमक्ञनप्रोेगीनाम 
पद्चदशोउध्यायः ॥१५॥ 

ग्रोदीरितप्रकारेण पुरुषोत्तम मामसम्भूढों जानाति क्षराक्षर्पुरुपाभ्यां तम्नियामकस्व 

तत्पाठकत्वा दिस्वाभाविकधम विलक्षणं यथावदबंगच्छति सर सर्वविद्‌ मत्सश्यन्धिकृत्सतस्थ 

बेदनस्थ यथावद्धारक्! से एवं स्वेभवेन महसजनश्कारा ये निर्दिष्टास्तैमों मद 

सुग्रहबलमासाध निरतिश्षयप्रेम्णा भजति | से च शास्त्रपरिशुद्धमागंम स्थिदी वाही5वति- 

रिक्त तस्य अगवद्याप्य्रे साधनान्तरमाश्रयणीयमिति साव! ॥१९॥ 


प्रकृताथ प्रशंसन्नुपसंहरति-इतीति । हे अनध ( है भारत ! निष्कल्मक्त्वेन 
मदक्‍ताथस्थ प्रेम्णा धारणसामथ्ये सव्यस्तीत्यतों शुद्यतममप्युणदिशमिति भगवतोडमि 
प्रायः सम्वोधनसचितों भवति । इति एबं प्रकारेणेद'॑ शुद्यतर्म शास्श परमरहस्पसूर्त 


अक्षुरसुक्तपुरुष का भी मैं नियामक हूँ इस कारण से वेद तथा छोक में अर्थात्‌ श्रति स्मृति 
में मैं मुझे जानता है वद्द सर्वधित्‌ है भगवत्‌ सम्बन्धी सककज्ञान को यथांवत्‌ घारण करनेवात्य 
है तथा वही व्यक्ति स्वभाव से अथात्‌ मेरे भजन का जो प्रक्तार झात् में कहा गया है उन 
प्रकारों से मेरी कृपाबछ को प्राप्त करके निरतिशय प्रेमपृक मेरा भजन पूजनादिक करता है । 
बह झात्र से विश्वुद्ध जो मागे है उसमें आश्रित है | भगवत्‌ प्राप्ति में एददतिरिक्त सावनान्तर 
का आश्रय छेना आवश्यक नहीं द्वोता है | इतना ही भगवतु प्राप्ति में परियूणे साधन है |॥१९॥ 

प्रकृत जो अई पुरुषोत्तम पदाथे विषयक ज्ञान उसीकी प्रशंसा करते हुए अकरण प्रतिपादित 
अर्थ का उपसंहार करते हैं-“इति गुह्मतममित्यादि” है अतध सवपाप रहित अज्ञुन | जिस 
हिये निष्पाप हो इसलिये मुझसे प्रतिपादित गुल्मतम भी जो अर्ये है. उसका प्रेमपूरेक्ष घारण 
करमे का सामथ्य तुम में है इसछिये गुह्मयतमपदा् का उपदेश तुम को दिया | अनध इस 
सम्बोधत से मगवान्‌ के इस प्रकार के अभिप्राव का सावन द्टीता है । इति इस प्रकार यह 
गुद्चतम अतिगोपनीय शास्त्र परम रबस्य भूत सवे शासन करण सारमूत शास्त्र ठुम को मैने 
कद! है अर्थात्‌ सुन्न परमेश्वर के अतिशय प्रीतिपांत्र तुम को मैने कहा है। यह मुब्तम शास्त्र 
मैने कहा है? भगवान के इस वाक्य से यद्व अभिप्राय व्यक्त होता है हि गीताशास्त्र में 
कपित ग्रचान अर्थ यही है जो कि पँद्हवें अध्याय के अन्त में दिलेषी मैंने तुम से स्पष्ट रूप 
भें कहा है | इसको जान करके बुद्धिमात्‌ दोगा | भगवान्‌ की जो आष्ति ताइश पआ्ष्ति काम- 


बल 


पश्चद्माध्याया-ते मया ल्वद्वितेषिणा स्पष्टमुक्तः । एतदू बुध्चा बुद्धिमान २ 
कामों निरतिशयग्रेमश्नेशिष्दो य। कोप्यधिकारी शतन्ममपुरुषोत्तमत्व॑ | 
ब्यरूपा या प्रशस्तबुद्धिस्‍्तद्वात्‌ स्थाद दृत्यक्ृत्यदच । हे भारत ? सर्व 
कृतमेवस्थादित्यथं/ ॥२०॥। 

इतिप्रीमद्रामानदाचार्य मगवत्पादकिचिते श्रीमदृगीताया: श्रीमदासन्दभाष्ये पुरुषो 

े पद्चमदृशोउघ्यायः ॥१५॥ 

नावान्‌ निरतिश्य ग्रेम विशिष्ट कोई भी अधिकारी मेरा जो यढ् पु€पोत्मलर छर 
अर्थात्‌ कर्कंयरूपा जो जो प्रशस्त बुद्धि तद्बान्‌ ताइश बुद्धिमान ढोगा तथा हे 
कृतकृत्य भी हो जायगा | अर्थात्‌ सभी करणीय वस्तु को उसने कर छिया ! 
इसके वाद उसका कोई भा कर्तव्य शोष नहीं रहता है ॥२०॥ 


इति पश्चिमाग्नाय श्रीरामानन्दाचाय पीठाधीखर 
सामी रामेखरानन्दाचार्य 
प्रणीत गीतानन्दभाष्य तच्दीपे 
पुञ्चद्शोडध्याय; 





भ्प्तो भगबते शीसीतानाथाय 
भगपद्रासानन्दाचार्यक्रतानन्दभाष्यशूपिता 


कर [आप 
» श्रीमद्भगवह्ीता ५ 
कफ पोडशोउध्यायः 
है ओऔीमगवानुवाच कं! 
अमर्य सलसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दाने दमश यज्ञ खाध्यायस्तर आजेव्स १॥ 
अहिया सत्यमक्ोधस््यागः शान्तिसेय्युनम । 
दयाभूतेप्वलोलुप्ल मादेव दीस्वाप उम्र २) 
एवं क्षुराक्रपुरुषाम्यामन्यस्य तयोरपि नियामकस्यात एवं बुरुपीसमंपद्वाब्यरथ 
सर्वे झवरस्येव भजनेन निःश्रेयसावाप्तिरित्युकत्वेदानीमेतस्थ शुक्षतमोपदेशस्थाधिका 
रितासिद्यये पोडशोड्थ्याय आरभ्यते | तत्र नवमे देवशद्र तिमन्तआसुरप्रक्ृतिमस्तश्रो- 
दिशस्तेषुदेवसम्पदिशिष्टानामत्राधिकारस्तद्हितानामासुरसम्पइुदानान्तु. नाथिकार 
इति तेषु वक्तव्येषु प्रागू देवसस्पत्खरूपम्ुपदिशति--अमयनित्यादिविभिः । ठिश्रनिमित्त- 
क्षर तथा अक्षर पुरुष से मिन्‍त तथा क्षगक्षर पुरुष का नियामक सर्वेख़र अत एज 
पुरुषोत्तम शब्द का वाच्य जो सर्तेस्वर परमपुरुष है ताइश परमपुरुष के मजन से ही निःश्रेघस 
शोक्ष मह्मजिष्णु का जो परमपद दिव्य श्री्ञाक्रितवाम की ग्राप्ति होती है | इस विषय का कपन 
करके यद्द जो मुह्यतम उपदेश है ताइशोपदेश की अधिकारिता की सिद्धि के लिए इस पोडश्चवे 
अध्याय का आरम्म होता है | इसके पूर्वमें नब्में अध्यायमें देवों प्रकृतिमान्‌ू तथा आसुर्र 
प्रकतिमान्‌ व्यक्तियों का कथत किया गया है। उसमें से देवीसंपद शिक्ष४पुरुष को ही माखद 
भजन में अधिकार है और देवी सम्पत्तित्हित तथा आसुरी संपत्ति युक्त पुरुष को झागरदृ 
ग़जन में अधिकार नहीं है इस बात का प्रत्पादन करता है टसयें से प्रथमतः देवीसपत्ति 
के स्वरूप को बतछने के छिये कहते है- त्रभयकियांदि" तीत झ्होर्कों से | दे ण विषयी 
भूत जो पदार्थ तद्ूप निम्मित्त के दर्शन से जायमान मानसिक दु ख विशेष का साम होता है 
भय, जो मय मै हरहा हूं इत्पाक्तारक प्रीति ये देव्षी से लेकर कीद पर्तग प्रत्येक् श्णी के 
भन्दर में स्तनुभवसिद्र है ताइश मय का जो अगाव है उसीका नाम डोता है अमय, यह अन्‍य 
85 
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तेजः क्षप्रा धृतिः शौचमद्रोहों नातिमानिता | 
भवन्ति सम्पद देवीममिजातस्य माल ? ॥१॥ 


दर्शनास्मनोदःख भय॑ तद्राहित्यम्रय॑ सत्वसंशिड्धि! सत्वस्थ मनसो गागद्वेपरा- 
हिल्ये ज्ञानयोगब्यवस्थितिरात्मज्ञानोपाये निष्ठा दान स्वाजितधनानां सत्पात्रेउपर्ण 
दमम्श्च मनोनिग्रहों यज्ञ भगवत्पुजनादिरूपः स्वाध्यायों भगवत्त्तवरूपपुरुपसबतादि- 
वंदिकाना श्रीरामस्तवराजप्रपत्तिपटुकवेदान्तसारस्तवश्रीरामपश्चकमगवत्समाअयश्रीय घवे 
न््मड्रल्मालादिलो किकानां व्‌ स्तोत्राणां पाठस्तयों, मनसि सत्वोद्रेकोत्ससये हरिदि- 
नोपबासादिरूपमाजबव मनोवाक्कायकौटिल्यत्यागो5हिंसा परक्लेशालुत्पादन सत्य 
यथार्थभाषणमक्रोधः प्रतिकूलेघ्वप्यविक्ृतचित्तता त्थागो निरषृदत्थ॑ शान्तिरिन्द्रयनिगे- 
धोड्पेशुन्यमस्यत्रान्यदोपानुद्घाटन भूततेषु दया परदु:खाउसहिष्णुताउलोलुपत्व॑ विषया- 
मिलापराहित्य॑ मादव वाह्ममनसयोरकाठिन्य हीरतुचिताचरणे लज्जाब्चापर्ल निष्मयो- 


देवी संपत्ति के अन्तर्गत वस्तु है| सत्व संशुद्धि-सतल्व नाम है मम का उस मन में राग 
ड्रेष राहित्य का नाम है सत्तसंशुद्धि यह द्वितीय संपत्ति है और ज्ञान योगः्यवर्ितिः---भआत्म 
ज्ञान के प्रति जो उपाय है उसमें जो निष्ठा श्रद्धा क्शिष है उसे कहते हैं. ज्ञानयोग 
व्यवस्थिति | दान स्वकीय प्रयत्न द्वारा उपार्जित जो घन उसका सत्पान्न में अपेण करना 
उसका नाम होता है दान अर्थात्‌ स्वस्वत्व निदृत्ति पूवक परस्वत्वोष्पादनानुकूछ व्यापार 
विशेष | आन्तर इन्द्रिय का जो निम्नह् उसे कहते हैं दव | तथा परम पुरुष का जो पूजन 
अचनादिक है उसे कहते हैं यज्ञ अथवा निष्काम होकरके अश्निहोत्रादि कर्म के अनुष्ठाम 
को यज्ञ कहते हैं । स्वाध्याय भगवान्‌-परमपुरुष का उद्देश्य करके पुरुष सूक्तादि वेद का 
अध्ययन करना इसका नांम है वेदिक स्वाध्याय तथा रामस्तवराज प्रपत्तिपटूक वेदान्तसारस्वत 
श्रीसमपञ्चक भगवत्समाश्रय औराधवेन्द्रनज्नलमाण प्रशति छौकिकस्तोत्रों का जो पाठ उसे कहते 
हैं स्वाध्याथ, मन में सतगुण का भआविर्भाव हो इसडिये एकादशी ग्रभूति पुण्य तिथि में 
अदोरात्रावच्छेदेव भोजन निदृत्तिरूप को तप कहते हैं | कायिक कचिक मानसिक कुटिछुता 
का जो त्याग उसे भाजेव यानी ऋजुता कहते हैं | ताइश ऋजुता पर दुःख का अनुत्पादन 
को अहिसा कहते हैं ) सत्य अर्थात्‌ ययार्थभाषण | अक्रोब-प्रतिकूछ वस्तु के सम्बन्ध से चित्त 
में विकार द्वोने का नाम है क्रोध और क्रोघामावरूप को अक्रोध कहते हैं | त्याग अभिरूषित 
भनोस्तर वस्तु में भी स्पृद्वाराहित्य | जो पदार्थ अत्यन्त रमणीय है इसमें स्वमावतएव प्राय: 
सभी प्राणियों को उपादेयता का ज्ञान द्वोता है तदनन्तर तद्िषयक इच्छा द्वोती है, तदनन्तर 


को 8 माय आम हक 3 


दम्मी दपाउभिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च 
अज्ञान चामिजातस्य पायेसम्पदमासुरीसम !2॥ 


जनकरणग्रवृत्तिराहित्वे तेजोब्योग्यैरनसिभवः क्षमा परापकारसहिष्णुता घृतिविंपद्चपि 
व्याकुलताराहित्य॑ शौच करणकलेवरशुद्धिरदोह! परापकारचिकरीर्पा ह्रोहम्तद्राहिस्ये 
नातिमानिता अभिमानराहिन्यमिमे गुणा देवीं भगवदाज्ञाचुबतंनशीला देवास्तेपां 
सम्बन्धिनीं सम्पदमशिज्ञातस्य तामभिम्रुखीकृत्य प्रवृत्तश्थ निःश्रेयलकामस्य सालिि- 
काधिकारिणो भवन्ति ॥|१॥२॥३॥ 

एवमुपादेय देवीं सम्पदमुकक्‍त्वथा हेयतयामिमतामासुरी सम्पद्मभाह-दम्भ इति । 
दम्भः अतिष्ठाथे यज्ञजपपूजावनुष्ठान दर्पों विद्याधनयौवनमदादोंद्वत्यमसिसान! कुंला- 
तदुपादन में व्यक्ति प्रवृत्त होता है जैसे भोग साथन माछा चन्दनादिकर में परन्तु ताइश 
रमणीय बस्तु में भी स्पृद्ाराहित्य होने का नाम है त्याग | झान्ति-बाह्य इन्द्रिय का स्वविषय् 
से निरोध | अवैद्यत्य अन्य में तदीयदोष का उद्घाठन नहीं करना | तथा भूत ग्राणी बगे 
में दया पर दुःखासहिष्णुता | भछोछुपता विपयामिकाषाराहित्य | मार्देत्र मृुदुता वाणी तथा 
मन में अकाठिन्य । ही अनुचित आचरण करने में छथघ्जा | अचापछ--प्रयोजन के बिना 
इन्द्रिय प्रश्नत्तिराहित्य | तेन अयोग्य से अभिभव का अमाव क्षमा परापकार सहिष्णुता अर्थात्‌ 
किसी ने अपराध किया तथापि उसे सहन कर लेने की क्षमता होने का नाम है क्षमा । 
धृति--चैर्य विपत्ति आने पर भी मनवाणी में ध्याकुछता का अभाव | शौच-इन्द्रियकरण तथा 
कलेवर शरीर की स्वच्छता | अद्रोह-दोह तदमाव भद्रौह | नातिमानिता अभिमानराहित्य | ये 
उपयुक्त अभय से लेकर अभिमानराह्ित्य पर्यन्त जो गुण हैं वे देवी संपत्ति हैं ॥ परमपुरुष की 
जो आशा उस आज्ञा के अनुवर्तनशीक जो व्यक्ति है उसका नाम है देव ताइश देवसम्बस्धी 
जो संपत्‌ उसे देवी संपत्‌ कहते हैं एताइश देवीसंपत्ति अभिज्ञात अर्थात्‌ दैवीमंपत्ति को अभिमुख 
करके प्रबृत्त जो मोक्षामिक्वषी सालिक अविकारी हैं उन्हीं को यद्व दैवी सम्पत्ति होती है पर 
राजस तामस मोक्षैतर ऐड्िक आमुष्मिक फछ कांमनावान्‌ को कमी भी यह साखिक देवी संपत्ति 
नहीं प्राप्त होती है। भारत इस संबोधन से भगवान ने यह अभिव्यक्त क्रिया कि उत्तम 
कुछोत्पन्म तुम में इन गु्णों की संभावना है ||१॥२॥३॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से उपादेय होने के कोरण ग्रथमत; देवीसपत्ति अभयादिक अभिमान 
पर्वत गुण का निर्वेचन करके तदनन्तर हेयतया अमिमत आझुरी संपत्ति के खरूप को 
बताते हैं. क्‍योंकि स्वरूप का परिचय होने के बाद ही अभिवषित पदार्थ का उपादान 
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हैवी मम्द्धितताय निशनन्धायासुरी मता | 
ग्राशबः सम्दंदेवीममिजातोउसि पाण्डव ? ।५॥ 
धिजननिमिचकेस ध्िन्तु अतन्पासुसन्तान क्रोध: परक्लेशफलिका चित्तत्रिकृतिः पारुष्य॑ 
निपुरभाषगमत्ा तखातसा>वकेधुर चकारान्मात्सयादयोडपि ग्राधाः । हे पाथे ! 
इमे दोपा आसुरीमसुग्मश्वालेड्ी सस्यदमभिजातस्य पापामिसुवेः स्वभावतों भवन्ति४। 


उमयो! सम्पदो: शुमाशुभफले दर्शयति-दैवीति | देवी भगवदाज्ञानुयतेनरूपा 
सम्पद्िमोक्षाय गुणयज्ञनिमिलकन्धमुक्तये भवति | आछझुरी भगवदाज्ञाविरोधिनी 
सम्पन्‌ निवन्‍्धाय संसाग्झमटुट्बन्धाय मंता । एवमुपदिषटे स्वस्पिन्‌ सन्दिदानमजुन- 
कर सकता है. अथवा परियाग अर सक्रेगा | नेयायिकों के सिद्धान्त में अभाव ज्ञान में 
प्रतियोगी ज्ञान को कारण मान' ह तो जब आसुर संपत्ति का स्वरूप ज्ञान होगा तमी उसका 
पारत्याग होगा अन्यथा नहीं इसलिए आसुरी संपत्ति का संक्षेप से कथन करते हैं-“दभ! 
इत्यादि | दंभ स्वकीय छौक्कि प्रतिष्ठा की जो प्राप्ति है उसके छिये दानयाग जप पूजादि 
प्रभतिक धार्मिक काये करने का नाम है दंभ जो प्राय: अमी की दुनिया में बहुब्तया 
उपबम्यथमान हो रहे हैं | दरप विधा घन यौवनादि मंद से जो एक ग्रकारक औद्धत्य विशेष 
है जैसे धन प्राप्तिमूठक ओद्धत्य प्रायः सभी अविनयी व्यक्ति में उपरृब्ध होता है | 
अभिमान कुछ देश प्रदेश निमित्तक अहंकार विशेष से स्व में इतरापेक्षयां मैं उत्तम हूँ इत्पा- 
कारक अनुसंघानरूप है क्रोध परदु:ख प्रयोजक्र चित्त का विकार रूप है | पारुष्य-निष्ठुर 
स्‍्नेंद्र रहित भाषण हैं। अज्ञान तत्व अनल का विवेकाभाव है| च शब्द से मात्सय प्रश्मति 
दोष का भी संग्रह होता है। हे पार्थ ! उपर्युक्त ये सभी दोष आसुरी अछुर सम्बन्धी संपसि 
को ग्राप्त किए हुए अर्थात्‌ पापांचरण में रुचि प्राप्त पुरुष को स्वभावत एवं होते हैं । पार्थ इस 
संबोधन से भगवान्‌ का यह अमिप्राय अभिव्यक्त ह्वोता है जो देवी संपत्ति को प्राप्त की हुई 
जो प्रथा है उसका आप पुत्र हैं तो आप में इन दोषों की संभावना नहीं है ॥9|। 

पूर्व कथित प्रकार से देव तथा आसुर संपत्ति का कथन करके अब दोनों, संपत्तियों 
के झुभाशुम फछ को बतढाने के छिए कद्ते हैं--..“देवीसंपदित्यादि” भगवान्‌ परमपुरुष की 
जो आज्ञा तांइश आज्ञा का अनुवर्तनशीरू लक्षण जो देवी संपत्ति है वह विमोक्ष के छिये होती 
& भ्षर्थात्‌ सलादि गुणत्रय का जो संग है तन्‍्मूछक जो प्राकृतिक बन्ध जो कि संसारात्मक है 
उस बन्च से निदृत्ति के छिए होती है और जो भगवदाज्ञाविरोधिनी छक्षण आझुरी संपत्ति है 
वह बन्चन के छिए होती है अर्थात्‌ आसुरी संपत्तिसे संस्ाररूप जो बन्ध है उसमें खुद॒ुढता 


छॉ० 5] गाताया आनबसाध्यप् श्र 


५ बकरी जमीनी - 


७ पी अं +कनननी जन नम ५० पतन“ 


हो मूउसगो लोकेःस्मित ढेव आसुर एवं च 
देवो विस्तस्थः पोक्त आएुई पाथे ? में शृगु 8॥| 

माह-मा झच इंति : है पाण्डव | देव प्रकृतिक्षपाण्डोस्तनयत्वेन सन्कुलप्रमतस्थादस 
दिनमदनुवर्तवाब्च स्व॑ देदीं सम्पदममिजक्य जप्तोडस्यतों हिंसारुचिराजन्यकुछे जाल- 
स्वादहमासुरसम्प- मसिजावमिस्पेद साशुचः शोक माकापीरित्यर्थः ॥१५॥ 

अथीडिशया आसुरससूपदः सर्वथा हेयतल्वमिति ज्ञापयितुशुपक्रप्रते-द्वाविति | हे 
याथे ! अस्मिन्‌ कमेछोके भ्रृवसगी ढावेद देव आसुरभ्ष । मलुष्यसगरस्यानयोंरेवानर- 
आवादिति भाव! । तब देवसगें! सात्विकः कर्मज्ञानमक्तियोगाचारपरायणो मोक्षाथि- 
कारी श्रतिस्थतिप्रसिद्ध एवं 'दृयाहप्राजपत्या देवाइचसुराइच, (छू०) एतयोद वसगस्य 
का संपादन होता है जेस अग्नि में छूत प्रक्षेप करने से अग्नि की ज्वात् उत्तगेत्तर बनी 
रही हैं इसी तरह अछुरी संपत्रूप घूृत प्रक्षेप से संघतार ज्वाछा प्रतिदिन ऊब्बैमुनी होती 
रहती है म संसार नष्ट होता है नवा प्रविरक होता है | इस प्रकार उभय संपत्ति का स्व- 
रूप तथा दोनों के फल को छुतकर के अज्ञुन के मन में सन्देद् होने छगा कि मुझमें 
कौनसी संपत्ति है कया यह संसार बन्धन मेरा छूटेगा अथवा उत्तरोत्त बढ़ता ही जायेगा । 
इस विषय को स्पष्ठ करते हुए अजुन को आकार प्रकार से भगवान्‌ कहते हैं-“माशुच” 
इत्यादि है पाण्डत्र ! आप तो देव प्राकृतिक जो सजा पाएडु का वंश है उस विश्वुद्ध कुछा- 
वतंस पाण्डुराजा के पुत्र हैं तथा अनुक्षण मुझ सर्वेइ्वर परम- पुरुष के अनुकतेन शीढू हैं तो 
अवश्य आप देवी संपत्ति को अभिवलक्षित करके पेंदा हुए हैं इसढिये हिसा में अभिरुचि 
रखने वाले राजन्यकुछ में में पंदा हुआ हूँ इसलिये मुझ में आसुरी प्रकृति होगी इस प्रकार 
शोक मत करो। यद्यपि राजन्य कुछ घर्मरक्षणार्थ अवश्यमेत्र ही हिंसा रुचिक है तथापि 
आप तो स्वभावतः देव प्रकृति पाण्डब के तनय है तथा गदाज्ञा में सवेदा ओतप्रोत हैं 
इसलिये आपमें देवी संपत्ति है नतु आसुरी संपत्ति है इसलिए क्िती भी प्रकार की चिन्ता 
नहीं करें, यह मेरी भाज्ञा है ॥०॥ 

नाम संक्रीतनमात्र से कथित जो आभाहुरी संपत्ति है वह सर्वथा छोडने के योग्य है इस 
वात को ज्ञापित करने के लिये भगवान्‌ कहते हैं---“दौभूतसर्गावित्यादि!” है पार्थ अजुन 
इस कर्मछोक में दो प्रकार के भूतस्ग हैं | एक तो देवतग तथा दूसरा है आसुरफों | जो 
यह भनुसग है उसका इन्हीं दोनों सों में अन्तर्भाव होता है। उसमें देव सना सालिक 
है | कर्मज्ञान तथा भक्तियोगर्म परायण माक्ष के अधिकारी हैं हो कि श्रुति तथा स्थृति में 


प्रत्तिद्ध हैं | “इयाह! प्रजापति के सम्बन्धी दो ग्रकार के हैं एक देव तथा दूमग आसुर 
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प्रवृत्ति चु निवृत्ति व जना ने विदुगसुरः । 
ने शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्वते ज। 

मोक्षार्थररत्वन्तु मोक्षर्मादिषुक्तमेद । 'जायसाननन्‍्तु पुरुर्ष यभ्पदयेन्मघुसदन! । 
सान्विकः स॒ तु विज्लेपः सब मोशार्थविन्तक!” (मो०) स चार्य विस्तरशः प्रागेव प्रोक्त 
इृदानीमासुरं सगमथुराणां स्वभावानुगुणा यथाप्रवत्तितदसुगुणोी ये आचारस्तद्न्मनु- 
दैयाणां सम्पधतिष्व आधुर इत्युच्यते । ताइश मनुष्यसंग मत्सक्राशाच्छूणु । साव- 
धानमाकणयेत्यथ ६॥ 

आशुरा आंसुरभावमापन्ना जना प्रवृत्ति स्वर्गामीष्टसाधर निवृत्तिमपवगेसाथर्म 
धर्म च न विदुः शौर्च गैदिककर्माधिकारितासाधक वाह्यान्तरशौ्च चथ तेषु न विद्यते । 


ईन दो ग्रकार के जो समे हैं उमके मध्य में से देव सगे को मोक्षा परत्व मद्वाभारत के मोक्ष 
प्रकरण में कहा है “जायमात॑ हिं पुरुष ये पस्ये न्मघुसूदनः'” समुत्यधमान मिस पुरुष को 
भगवान्‌ देखते हैं उस पुरुष को सात्विक् समझना वह पुरुष मोक्ष रूप पुरुषार्थ का चिन्तक 
होता हैं | इस प्रकार का यह देवसग विस्तारपूूवक पहले कहा जा चुक्रा है। अभी आखुर 
को बतछाते हैं | अछुरों के जैसे स्रमाव के अनुशुण तथा उनकी रुचि के अलुकूछ प्रवृत्ति 
तथा तदनुगुण जो आचार तदत्‌ स्वभाव-आचार जिस मनुष्य का होता है इसलिये बह मनुष्य भी 
भासुर शब्द से प्रथिंत होता है | एवाइश महुष्य सर्ग को मुझ परमेश्वर से सुनो, सावधान 
हो करके सुनो | दोनों प्रकार के सी में से अभी आधुरसम को विस्तारपुर्वक कद्वता हे उसे 
तुम सावधान मन से सुनो ॥६॥ 

इसके पहले प्रतिज्ञाविषषीभूत जो आधुर स्थी है उसी आसुरसगे को उपपादनपूर्वक 
बतढाते हैं “प्रबृत्तिस्वेत्थादि [” आधुर-अतुरणाव को जिसने ग्राह्व किया है ऐसा जन मनुष्य 
नह प्रवृत्ति का नहीं जानता है अर्थात्‌ ग्रइृत्ति ऐडिक पारदौकिक जो स्वर्गादि अमिरछषित वस्तु 
उसका साथक जो अनिह्योत्र ज्योतिष्ठोम कारीरी पुत्रेष्टि ग्रशमति यात्रादिक प्रवृत्ति छक्षण घर 
हैं उनको तथा निवृत्ति संसार भिवृत्तिपू्तक नित्य निरतिशय छुखाबाधि कक्षण अपको का 
साधक श्रुति रवि प्रतिपादित मिदुतिकक्षण जो चर्म है उसको भी आछुर मनुष्य नहीं जानते 
है तथा ये अखुर मनुष्य वेदिक कर्म में अधिकारिता का प्रयोजक बाह्य आम्यन्त शौच भी 
इन होगें में नहीं है | एवमचिकरारिता का प्रयोजन आचोर सदाचार भी उनमें नहीं है| 
पह आचार बाह्य आम्यन्तः करण कलेवर को पवित्र करके घमम विधि में पुरुष की अधि- 
कारिता का संपादक द्वोता है | 


इल्ो० ड। गाताया आनन्दभाष्य+| ९श्रे 
असत्यमग्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीखस्म । 
अपरस्सम्भूत क्रिपन्यत्‌ कापहैलुकृम डॉ! 

आचार सदाचारोडपि ने विद्यते। सत्य प्राणिदिितावह वाक्यञ्चतेषु न वियवते | अर्था 
दिधिनिषेधवोध्याथेज्ञानशुन्या शौचाचारविवर्जिताः सदाउनृतवचना असुरा यथा भव- 
रित तथा मचुष्या अप्यसुश भवत्तीति भाव। ॥७॥ 

आसुराः सत्य न वदस्ति चेत्‌ तहिंकि वदन्तीत्याशडूायामाह-असत्यगिति | आसु- 
रप्रकृवयों जना जगदसत्यमत्र सत्यक्षच्दार्थों ब्रह्म सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म त्पादिश्वुते! | 

स्मृति में सदाचार को आवश्यक कोटि में रखकर के अकय कतैब्यताक प्रतिषादन 
किया गया है--- हे 

धसदाचारेण देवत्वमृषिन्व#च तथैव च | प्राप्लुवन्ति कुयोनित्व मनुष्यास्तद्विपयंये |॥7 

मनुष्य सदाचार के प्रतिपालन करने से देवव तथा ऋषित को प्राप्ठ करता है| 
यदि सदाचार का पाछ्त न किया तो श्र, छुकरादि कुयोनि को प्राप्त करता हैं | मनु ने भी 
कहा है--- “वेद स्मृति सदाचार तथा आम्मतुष्टि ये साक्षात्‌ धर्म के साथन हैं | तथां 

“मायत्रीमान्नसारोपि वर विग्र। सुर्वत्रितः । नाय॑त्रितस्त्रितेदोपि सर्वाशीसवेविक्रयी |” 

केवछ गायत्रीमात्र को जाननेवाछ ब्राह्मण यदि सदाचार निंष्ठ है तो कही अच्छा है 
किन्तु यदि सदाचार रहित दे तो सर्वेतेद का अध्ययत करनेताछा मी है तो भी बढ़ अच्छा 
नहीं है | इत्यादि अनेक्न ग्रन्थों से सदाचार कों अति आवश्यक बतलायां है| परन्तु ताइश 
सदाचार निष्ठता का अभाव आसुर मनुष्यों में रहने से वे छोग बेदिक कर्म में अधिकृत नहीं 
होते हैं | एतत विषयक भविशेष विचार अन्यत्र देखें | 

एवं सत्यवराक्य जो कि प्राणियों के हितजनक हैं ताइश वाक्य भी उन आहुर व्यक्तियों 
में नहीं होता है। अर्थात्‌ जैसे अछुरों को विधिनिषेव बोचित वाक्‍्यार्थ ज्ञानरड्डित तथा औच 
सदाचार विकलता सब्वदा अन्नतमाषण कर्तृत्व द्वोता है उसी प्रकार से क्सुरभाव को प्राप्त 
किये हुए मलुष्यामास मी इन सब विशेषणों से उपपन्न होने से मधुष्य दोते हुए भी अर 
ही होते हैं क्योंकि मनुष्यताप्रयोजक धमे के अभाव तथा अछुरता प्रयोजक घर्म के सद्भाव 
होने से ॥७॥ ' 

असुर स्वमावक्र जो व्यक्ति हैं वे सत्य नहीं बोछते हैं, तो क्या बोकने हैं ! अर्थात 
आएुरी व्यक्तियों में सत्यवादिता नहीं है एतावन्मात्र नहीं अपितु वे छोग असत्यवादी होते हैं 
इस बात को बतछाने के लिए कहते हैं “असत्यमित्यादि! आसुर जो व्यक्त हैं वे जगत 


<ु४< मध्यतस्वदीषयुतम ( और ४ 


नर िनननभनाजजलण।णएतए।एए। निभाना 
एतां दृष्रमियश्म्य नशत्मानो्पबुछयः | 
प्रभन्यप्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिंताः ।%॥ 

तथा! थे सर्स्य कारणत्वेत यहए नासिति तदसत्यम ! अज्ह्कारणक्मितिभावः। । अग्र- 
विहित॑ नास्ति प्रतिष्ठा यहय तदग्रतिष्ठितद्‌ । अद्मात्मकधारणकर्तरहितमिद जगदि- 
त्यप्ः | अनीकरं मे वर्तत ईहवरी यहय तदनीदवरस । ईइबरात्मकनियन्तृशुन्यमैव- 
जगदिस्थर्शः | च आहुः ऋवयस्ति । जगत्‌ स्वेश्वरकारणकं सर्वोश्वरनि्ट सर्दोदवर- 
वियाम्यथ्चास्तीस्येवमाहुर प्रकृतयों जना ने बदन्‍्तीत्थ! । अपरश्यरसस्मूर्त परररेण सम्यू्त 
परस्परसम्भृत तथा ने अवतीत्यपरस्परस्भूर्त बोपित्युकासंय्ोगाज्जन्थप््‌ । किमन्य- 
दस्ति । सर्वे जगत स्त्रीपुरुपतंयोगजम्यमेवास्ति तदतिरिकतमीश्यरहेतुर्क किक्षिंदपि 
मास्वीस्पधः । स्वेदजादबीडपीझ्घररचिता ने सन्‍्तीति भाव! । अतोडखिलमिद जगत 
कामी हेतुयंध्य ततू कामहेतुकमेश ८) 

एता दृष्टमवष्टभ्य प्राशक्तनाध्तिकमतमाशित्य नष्ठात्मानों दुशन्तःकरणा 
अत एवाल्पबुद्रयोउल्‍्पा देहिफसुखमात्रमतय उम्रकर्माण उ्च परपीडाप्रद कम येपास्ते- 
को असय कहते हैं | यहाँ असत्य घटक जो सत्य शब्द है उसका भर है बह्म | श्रृति 
कहती है तह्म सत्य ज्ञान स्वरूप है तथा अनन्त देशव्यालादि से अनत्रच्छिनन है तब यह फछिताये 
निकलता है जगत्‌ असतय है इसका कि नहीं है सत्य अह्म उत्पादक डपादान कारण जिसका 
ऐसा यह असत्य जगत्‌ है अर्थात्‌ बहा कारणक जगत नहीं है । तथा यह जगत्‌ अग्रतिष्ठित 
है | बहा प्रतिष्ठा घारक नहां है जिसका ऐसा यह अग्रतिष्ठित है अर्थात्‌ ब्रह्म छक्षण चारणकर्ता 
से रहित यह जगत्‌ है| तथा यह जगत अनीझ्नर है नहीं है इश्वर जिसका अर्थात्‌ ईश्वरात्मक 
तियन्‍ता से शून्य जगत्‌ है, इस प्रकार आघुर छोग कहते हैं | जगतू परमेश्वर कारणक नहीं है 
पसपेक्षर यें रहनेवाढा नहीं है और सर्मेश्वर सर्वनियन्ता से नियन्त्रित नहीं है ऐसा वे आसुरकोग 
कहते हैं | अपरस्पर संभूत जगत्‌ है परस्पर से जायमान जो हो उसे परस्पर सेमूत कहते हैँ 
और जी ऐसलल ने हो उसे अपरस्पर सेभूत कहते हैं अर्थात्‌ योपित पुरुष के संयोगमात्र से 
जन्य है | इससे अम्य क्या है। सभी यह जगत स्त्री पुरुष संयोगजन्य ही है तदतिखित ईश्वर 
हेतुक कुछ भी नहीं है| इसलिये संपूर्ण यह जगत्‌ काम हेतुक है कामसात्र है कारण जिसका 
ताहश यह जात अपडूय है [[८॥| | 

एताम्‌ अनन्तर पृन्ररठोऋ कथित इृश्टिविज्ञान की ले करके अर्थात्‌ पूर्व॑श्कोक श्रतिपादित 
चावाकमत को आश्रय करके नहात्मा दुड अन्तःकरणवाले अतरव स्वच्पमति अर्थात्‌ देहमात्र के 
सुख प्रयोजक बुद्धिवाले उम्र कर्मा उम्रपस्‍्कीय पीड़ा के उत्पाद न करने वाले कम को करने 


ललॉ०१० ११] शांताया आनन्दभाष्यम्‌ ५३ है 


कामप्राशित्य दुष्पूरं दम्मगानप्रदाणिता- 
मोहाद गृहीलाउसदुबाहान प्रवतेन्तेःशुवित्रता: १०॥ 
विन्तामपरिमेयांच प्रल्यास्तामुपराश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥ 

इहिता। सरोषां शत्रवों जगतः क्षयाय प्रभवन्ति । ने तेब्यो जगदुपकारः कश्रिदस्तीति 
भाव। ९! 

दुष्घूरं दुःखेनापि प्रयितुमशक्थ काममाश्ित्य दस्भभानमंदाख्िता: दमभ्भमा- 
ना्भ्या मदेन धनयीवनतज्जनितौद्धस्येन चान्विता असदग्राह्मनुचिताग्रहान स्वक्रीयमी- 
ख्याद्‌ गृहीत्वाउत एवाशुचिबरता अश्लुचिमेद्रमांसावशर्न वर्त येण तेड्शुचित्रतावामाचारे 
छुद्देवताराधनादिकर्मस चाशुचिभवक्षणादिरूपस्थ वतस्थावहयकत्वेन ग्रहणे भवति । 
तथा प्रवत्तेन्ते श्रव्ृचि विदधते ॥१०॥ 
वाले अद्वित परिणाम में ग्राणीमात्र के शत्र॒ुभूत ये देहात्मवांदी छोग जगत्‌ संस्तार के क्षय के 
हिये ही उत्पन्न होते है | अर्थात्‌ इन छोगों से संसार में किंसीकों कुछ उपकार नहीं होता है 
अपितु साक्षात्‌ परंपरा से सभी के अनुपकार करने के छिये ही होते हैं ॥९॥ 

दुष्पूर--महानायास करने पर पृण होने में अशक्य जो ताइश काम को आश्रय करके | 
कामकी दुषपूरता के बारे में मनु ने कह है--- 

“न जांतु काम; कामतामुपभोगेनशाम्यति । दवविषा कृष्णवर्त्मव भूयएवामिवद्धेते ॥[! 

कामियों का काम उपभोग से शांत नहीं होता है। जैंसे अस्त में धृत डालने से 
भ्रग्नि की उवाद्य बढ़ती ही है। गीताचाय ने भी कह्दा है-दुष्पूरेणांनलेव च? स्वभावतः काम 
का शमन कमी मी नहीं होता है] दंभ मान मद से युक्त परव्यक्तित को ग्रतारण करने के 
ढिय जो घर्माचरण का होंगे क्रियाजाय उसे कहते हैं दंग और अष्ठ के समीप में मी अपनी 
श्रष्ठता का प्रदशन करने का नाम है समान और जिद्यादि से जायमान औद्वत्य को कइले हैं 
गद | जैसे किसी ज़न्म दर को माग्यवश घत्र ग्राति होने पर क्षीद्धत्य आजाता है जैन 
भक्तराज ने कहा है---“प्रमुता काई जाइ मद नाही!” एवं ब्राह्मणेतर थोडा भी पढ़ ले तो वह 
आसमानसे बाल करने छात्रा है | एताइड दंमवान मंद से युक्त तथा असरदभाह अशुचिता 
सेपादक कम विशेष को अपनी मूखता के कारण ग्रहण करके अतएवं अश्ुवित्रत-मधमांसदि 
भक्षण में प्रवृत हुए वामाचार में क्षुद्र देवता के आराबन कर्म में अशुचि मक्षणादिरूप बत 


के आवश्यक रूप में प्रहण होता है एताइश वे छोग पूर्वोक्त प्रवृत्ति को करते हैं ॥१०॥॥ 
नर 


५३४ भाष्यतत्वदीपयुतम्‌ ५८5 
आशापाशशनैबेद्धाः कामकोधपरायणाः । 
ईहन्ते काप्रभोगायेमन्यायेनायपैसस्वयाय । १२) 

क्षणभडूगुरतरीरधारिणोडपि, मरणासन्‍्ता अप्यपरिमेया परिमातुमशकयां प्रद 
योमरजमेवान्तों वस्यास्तां चिन्तामुप्राअताः शब्वच्चिन्तातुरचेतसस्तथा कामोपडों 
गपरमाः काम्ोपभीय एवं परमः पुरुषा्थों येषां ते कामा इन्द्रियप्रीतिजनका जिषया- 
स्तेपामुपभोग एवं देहधारणफछमिति मस्वाना नातोडथिकः कडिचदपि पृरुषार्थ इति 
निशिचताः क्ृतहहनिदचया इत्यथ ।?१॥| 

आश्ापाशधनैराणा भाविफलकामनारूपपाशास्ते! शर्तेबद्धा! कामक्रोधप्रायगा! 
पूर्वमन्द्रियकयदार्थेजु कामः सज्ञायते तदवाह्नी पुनरत्रच्णा डिगुशा वर्धते ददनवाधौ तु 
क्रोधोजायते । एलेनाज्ञानितां कामनाप्रहाणे क्रोधस्थ नैयक्ष्यात कामकोघपरापणत्य॑ 
वर्तत एव । अस्याग्रेन न्यायाप्रेतेन मार्गेण कृतानर्थसब्चयान्‌ काममोगार्थ स्वकीये- 
निद्रयृप्स्यथमेवेहन्ते सातत्येन प्रयतम्ते ॥१२॥ 

आतुः महुष्यों का क्‍या घन है उसका निर्वेचन गतपूर्व प्रकरण में किया गया | अब 
प्रकारान्तर से पुनः आहुर मनुष्य घर्मं को बतकाते हुए कहते हैं “चिम्ता मित्यादि” वे आघझुर 
प्रकृतिवाले मनुष्य क्षणमंगुर शरीर को घारण करनेवाले हो करके भी मरण शब्या को प्राप्त 
किए हुए भी अपरिमेय परिमाण करने के अयोग्य अर्थात्‌ दीवैतर दीचतम चिन्ता को एवं प्रकय- 
मरण वही भरण है जिसका ऐसी चिन्ता को ग्रांध किये हुए अर्थात्‌ दर हमेश चिन्ता से आकुछित 
चित्तवाले तथा कमोपमोग परम-कामभोग मात्र परम सर्वोत्कृष् पुरुषार्थ है जिसका एताइश क्राम 
शब्द का अर्च होता है इन्द्रिय प्रीति को देनेवाछ्का विषय शब्दादिक उसका जो उपभोग बद्दी 
देह घारण करने का फछ है ऐसा माननेवाले इससे अधिक घर्स मोक्ष पुरुषान नहीं है ड्स 
प्रकार के निश्चयवाजे अर्थात्‌ कर लिया है दृढ़ निश्चय जिन्होंने एताइश बब्दादि विषयभोग 
को हो परमभोग समझते हैं एतदू व्यतिर्क्ति धर्म मोक्ष कुछ नहीं है नवा प्रत्यक्ष विषयेतर 
कोई दुनिया ऐसा माननेवाले होते हैं ।११॥ 

और असुरमावव्राले पुरुष क्या करते हैं उसे बताते हैं-. “आशापतेत्यादि" आशा 
रूप सेकंडों पाग्न से आवद्ध रहते हैं अर्थात्‌ आशा नाम है मात्रि जो फछ तदहिषयक तुष्णा 
इस प्रकार की सेंकडों भाविफक तृष्णा से सबेदा आबद्ध रहते हैं एवं काम कोष में परायण 
अर्थात्‌ पहले तो इन्द्रियर ग्राह्म पदार्थों में काम उत्पन्न होता हैं उनकी प्राहि होने के बाद घुन। 
दिगुण जिनुण तृष्णा वढ़ती है कदाचित्‌ किसी कारण से काम के भंग होने पर क्रोध उन्पन्त 
दोवा है। इससे कागी युरुषों को जो कि भज्ञानी हैं उनकी कामना के विनाश द्वोने पर कोष 


छॉ०१३०१४, गौतायां आनन्दसाध्यम ३५ 


इदमद्य मया रव्धमिग प्राप्ये मनोस्थप | 
ः इदप्रस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधैनम १श। 
असोी भया हतः शब्रहैनिष्ये चापगनपि । 
इशखरे हम भोगी सिद्धोहं ब्खान सुखी १४। 

इदानीं तम्मनोरथान्‌ कथयति-इदमिति । इंदू ग्रहक्षेत्रादिक सब मया बलबुद्धि- 
सामर्थ्येनेव लब्ध ने पुनरव्ट्टादिना । इसश्व मनोरथ मनोमिलपितपदा्थमहमेव प्राष्स्ये 
नादशादिसहक्ृतः । इंद धरे में मदायत्तमस्ति, इदसपि पुनर्भे मसैद् घने सविष्यति 
मद्बलेनेव लव्ध भविष्यति न कद्िचदन्यों हेतुभेविष्यतीति भावः | असौ मदीयः 
श॒न्नुरासीनमगव स्वसामर्थ्येन स हतोडपरानपि श्त्रुनहमेव वीराग्रणीईनिब्ये | नाइश- 
दिक॑ मां विना हेतु <इथत इस्राशयः । ईदवरः स्वतम्त्रोड्ह तास्य। कदिचन्सस्नियामकः 
के नियत होने से काम क्रोध परायणता रहती ही है और अन्याय से न्याय रहित मार्ग से 
किया हुओ जो अर्थ घन सजञज्चय है उस को काम भोग के छिये स्वकीय इन्द्रिय की तमिमात्र 
के छिए ही चाहते हैं सतत उसी के हछिए प्रयत्न करते हैं, न तु धर्म कार्य के धिये 
चाहते हैं ॥१२॥ 

इसके वाद अब असुर भाव प्राप्त जो मनुष्य हैं तत्सम्बन्धी मनोरथ प्रकार को उनका 
जो ताइश प्रकार वाची शब्द है ताइश शब्द द्वारा ही कथन करते हैं इद्मब्रेस्यादि! यह्द 
जो घर खेत भवन प्रश्मतिक वस्तु हैं उन सभी पदार्थों को मैं ने अपनी वह बुद्धि के प्रभाव 
से प्राप्त किया है मेरे सामथ्ये से अतिरिक्त कोई अद्ृष्ट ईख्रादिक कारण वल् से मुझे 
प्राप्त नहीं हुआ है अर्थात्‌ आसुर भावापन्न व्यक्ति छोग यही समझते हैंकि जो कुछ मुझे 
प्राप्त हुआ है वह सभी पदाथे मेरे प्रभाव से ही हुआ है इसमें इतर क्रिसीकी सहायता नहीं 
है जैसे कि आधुनिक व्यक्ति भी ग्र'्म ऐसा ही समझते हैं '। और यह जो मनोर्थ 
अर्थात्‌ मनोभिलषित पदाथे है उसे में ही प्राप्त करंगा इस प्राप्ति में छौक्रिक मदोंव प्रयाग ही 
कारण है अद्ष्टादिक कोई भी पदार्थ भेरा सहाय नहीं है इंख़्र अद्झादि को सहक री तो कायर 
व्यक्ति लोग कहते हैं जिन्हे अपनी बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है | यद्द जो गो सुवर्ण घान्या 
दिक घन है बह मेरे अधीन है तथा यरद्ठ पुनः भविष्य काछ में भी मेरे अधीन में ही रहेगा 
मेरे बल से ही छब्च होगा | इसमे कोई भी दूसरा कारण नहीं होगा । यह असुक व्यक्ति मेरा 
सत्र था मैं ने ही इसे अपने सामध्य से मार दिया । दूसरे एताइश शत्रु को भी झूोरों मे 
अग्रणी ग्ूरप्रचान में ही मारूगा । मुझे छोड़कर अतिरिक्त अच्शादिक कोई भी कारण मैं नहीं 





ध्े5 आाफ्कपारणफाकलुपल्‌ [झमिष०्१ 


आद्योपभमिजनवानस्मि को5न्योउस्ति सदशों भयां। 
यक्ष्येदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविभोहिताः ।१५। 


प्रत्युताहमेवान्येषां नियामकी5स्मि । भोगी सिद्धइचाई प्राकतनाधष्टादिकमन्तरेण सवतो 
भोगी धवतःसिद्धों5ह॑ तथा बठवानहमस्म्यत एवं सुखी चाहम ! अहमाठ्योंडमिजनवान्‌ 
सत्कुलबदियास्मि | मया सदशों धनाहवतायां सत्कुलकुठुम्धादिषु चान्य। कोउस्ति १ 
न कोड्पीत्यथे: | अहँ स्वयमेव यध्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये यजनदानमोदनादिश्रवृत्तिब्व- 
ध्यहमेव सर्वानतिशये न मत्तोडथिकः कस्मिन्नपि विपये कोडपि भवितुसहेति | मस्नि- 
याम्रका ईद्वराव्ब्टादयों नेव सम्तीत्यज्ञानविमोद्तिता जल्पन्तीत्यथे! ॥१३॥१४।१५॥ 


देखता हूं । मैं ईखबर सववे स्व॒तन्त्र हूं, कोईमी ऐसा दूसरा है जो कि मेरा नियामक हो प्रत्युत 
मैं खुद ही स्वकीय पुत्र कलत्र भृत्यों का नियामक हूं | में ही भोग करने वाला हुं तथा सिद्ध 
हूँ अर्थात्‌ पूवेभवोपार्जित अदृष्ठाद के बिना ही भोगवाल्य हूं तथों स्वतः सिद्ध हुं बल्वान्‌ भी 
हूँ अत एवं सुख से समय को विताता हूं | मैं घनाव्य हुं सत्कुव्वान्‌ भी मैं हूं । मुद्च सहश 
घनादि अंश में सब्कुटुंधादि अंश में अन्य कौन है अर्थात्‌ घन कुर्टुलादि विषय में मुझ्न सबश 
दुसरा कोई नहीं हैं | मैं इतर सहायकानपेक्ष होकर स्त्रयमेव यज्ञ यागादिक क्रियाकछाप करूंगा 
मैं स्वथभेव दान दूँगा स्वयभेव आनन्द करूंगा भर्थात्‌ यजन द्वान आनन्दजनक प्रवृत्तियों में 
मैं ही सभी को अतिक्रमण करनेवाढा हूं मुन्न से अधिक किसी भी विषय में कोई भी नहीं हो 
सकेगा | मेरे ऊपर नियन्त्रण करनेवाछ्ा ईश्वर अथवा अदृ्ठादिक कोई भी बस्तु दुनिया में नहीं 
है | इसप्रकार अज्ञान से विमोहित हो करके आसुर मांवापन्न मनुष्यछोग बोढछते हैं | 


ये चार्वाक सिद्धान्तवाले व्यक्ति भूत संघातरूप देह को ही आत्मा मानते हैं | प्रत्यक्ष 

प्रमाण से अतिरिक्त किसी दूसरे प्रमाण को प्रमाण नहीं मानते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त दुनिया 
ही दुनिया है इससे अधिक परछोकादिक छोक नहीं है | 'तावानेव हि छोओय यावानिस्द्धिय- 
गोचर: | भद्र ! शगपढ्द पर प्रवदन्ति विपश्चित:! जितना अत्यक्ष देखा जाता है उतनी दुनिया है। 
है भद्दे / इस मरगपद को देखो] इसे बढ़े बडे पंडित मी मृग पद कहते हैं वस्तुतः यह 
मृसपद नहीं है किन्तु बनावटी चीज है |! परछोक को मानने वाले तथा परछोक का प्रतिपादक 
शास्त्र धूर्तों का प्रछप मात्र ही है उसमें कोई तथ्यता नहीं है | ढौकिक सुख दुःख संस्पृष्ठ 
है इसछ्ियि इसे छोड देना यह मूड व्यक्ति का ही विचार हैं | 

त्याज्ये सुख विषयसंगमजन्य पुंसाम दुःखोपसष्टमेति मूसविचारणैण्ा । 

ग्रीद्षिन जिद्दासति सितोत्तमतण्डुछादबान्‌ को नाम भोस्तुषकणोपक्विताथी छोके |! 
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अनेकचित्तविश्रान्ता गोहजालूपरइनाः | 
प्रसक्ताः काममोगेषु पवन्त नरकेःशुत्री १६॥ 
एवं आन्तानां क्रिम्फ्ल सवतीत्युच्यते-अनेवेल्यादिता । अनेकेदिचत्तेडिबसबूनि- 
मिर्विध्रान्ता अनेकचिचविश्ञान्ता मोहजालसभादृता मे!ह एवं जाऊं तेन समावृत्ता अथा- 


नजालपेशिताः कामानां भोगाः कामसोमास्तेषु काश्रोषभोगेष प्रसक्ता प्रकृषें णासक्ति- 
झनन्‍्तः पुरुषा अशुवावपविश्ने नरके पतन्ति ॥१६॥ 





विषय संपर्क से जायब्रान सुल् हुःख सेसूड यद्व सेसार है इसछिये इसे छोड़ देना 
ऐसा जो विचार है वह भूखा को विचार है| क्या कोई मी बुह्िशांढी व्यक्ति सफेद तग्डुक 
मै युक्त ब्रीहि को तुष संधृष्ठ होने से छोडता हैं | कभी नहीं छोडता है | इस छिये “यावत्‌ 
जीवेतू सुख जीवेतू ऋण कृष्वा जू्त पीबेत्‌ । भस्मीसूतस्व देहस्य पुनरागमर्न कुतः |” इस्बादि 
सिद्गान्त को मान करके यथा तथा अन्याय से घन सग्रह्न करके जीवनयात्रा को चलते हैं 
जैसे अधिकांश आज की दुनिया कर रही है। इसी सिद्धान्त के तरफ भगवान्‌ ने इशारा 
इन तीन इछोकों से किया गया है । इस विषय पर तथ्यातथ्य पूण अधिक विवेचन मत्कृत॑ 
चार्वाक संत समीक्षा पुस्तक में देखें |॥१३॥१७॥१४७॥ 


इस ग्रकार जो आसुरभाव से युक्त तथा कामक्रोष परायण शठ विश्वमयुक्त व्यक्ति हैं 
उनको स्वकीय दुष्कृून कम का कीहश केसा फछ मिलता है इस बात को बतलछाने के छिये 
कहते हैं-““अभेकचित्तेति” अनेक प्रकारक नानांग्रकारक जो अन्तःकरण की दृत्तियां उन बृत्तियों 
के द्वारा विश्वान्त अर्थात्‌ ईश्वर अद्ृष्टादि पदाथे को न मान करके स्वक्नीय बुद्धि नेभव से 
वस्तु की तथ्यातथ्य विचारणा करने में असमर्थ होते हुए मोह जाछ से समावृत मोहरूप 
जो जार उस भोद जार से आबृत अज्ञानात्क जाछ से आवनेष्टिव हो करके अर्थात्‌ तत्काछ 
में रमणीयतया अभिमत जगत्‌ सम्बन्धी मोहात्मक जाल से परितेष्ठित तथा कामनोंग में प्रसक्त 
सवदा अज्षुचि पदार्थ विषयक वासना से संमत वे दुरात्मा छोग झक्कत जो दुराचार उस दूरा- 
चार का फरभूत जो रोरबादि अपवित्र नरक हैं उन में गिरते हैं अर्थात्‌ स्वक्ृत कमे का 
तीव्र दुःखात्मम फल का चिरकाहू तक उपभोग करते हैं। किसी महानुभाव ने कहा है- 
“घरस्प फलमिच्छन्ति धर्म नेच्छान्ति जन्तवः | फछं नेच्छन्त्यघमस्थ पाप कुवेल्ति साइस! |]! 
धर्म का जो सुखात्मक फछ है उसकी इच्छा तो सभी स्खते हैं पर्तु घम का आचरण नहीं 
करते हैं और अधम का फल दुःख है उसकी इच्छा तो कोई भी नहीं रखते हैं किन्तु सेट 
हो करके पाप का अनुष्ठान सदा करते हैं तो इन दुराचारियों ने जो दुष्कर्म का जात्वा 


श्ई्ट ऑधष्यनर्चदो पयुतेमू ६अजशढे 


आसमम्माविताः स्तब्या घनमानम्दानिताः । 
यजन्ते नामयक्ञैस्ते दम्मेनाविभिपूर्वेकेष ॥१७॥ 
अहकार इढं दपे काम क्रोषद् सेश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिपन्तो:म्यसूयकाः ।१८॥ 

आत्ममम्धाविता: स्वयमेत स्वस्थ प्रतिष्ठाख्यापनकुशला। स्तब्वा स्वोर्थदक्षा 
ब्रेथमिति ख्यापनाय त्यक्तनम्रमावाः । अत्र कारणमाह-धनमानमदान्विता धनविद्या- 
सिजननिमित्तकमदेन समन्विता यजन्ते नामयज्ञैनामख्यापनाय धनभ्रद्धोपफरणबिरुष्टेः 
प्रवत्तियहुछैयजन्ते तैरपि दस्भेनाविधिपूर्वक स्वस्व॒थार्भिकत्वख्यापनायेव वेदोदितबि- 
पिम्परित्यज्य स्वोद्दितदव्यदेवतेतिकतेब्यतोपकरणादिकं पुरस्कृत्येव |॥१७॥ 

अविधिपूर्वकत्वश्व यज्ञादेः कतुदोषाश्रयत्वेन सम्पद्चत छतदेवोषपादयति-अहं- 
अज्ञाल्ला आचरण किया उसका जो फछोपभोग है उसके छिए कुंमीपाक शाब्मली असिपत्रादिक 
महानरक उस में चिरकाछ पर्यन्‍्त निऋस करके दुःखात्मक फछ का प्रेमपू्वंक उपभोग करते 
हैं ॥१६॥ 

वे आसुरमावाविष्ट पुरुष आध्षस॑मावित हैं अर्थात्‌ स्वयमेंत्र अपनी प्रतिष्ठा के कथन में 
कुशढ हैं. 'मैने हरिद्वारादि अनेक तीथों में अनेकवार साधुओं की सम्टि के रूप में अपनी 
ख्याति अर्जित की अपनी प्रौढ कुशछता से सभी को स्तब्ध किया और सभी कार्यों को करने 
में समर्थ ६? इस प्रकार अपनी बातों को बतछाने के छिए जिन्होंने अपनी नम्नता का परित्याग 
कर दिया है। क्यों नम्रता का परित्याग कर दिया १ इसमें कारण बतछाते हैं “घतमाने- 
प्यादि" जिसलिये कि ये छोम घन तथा मात मद से युक्त हैं अर्थात्‌ धन के मद से स्वदेश 
स्वकुछ से युक्त है | नाम यज्ञ से यज्ञन करने वाले हैं अपने नाम का छोगो में ख्यापनही 
इसडिये धन श्रद्धादि उपकरण से अतिकिछिष्ट तथा जिसमें अधिक प्रयास है। ताद्ाश प्रयास: 
बहुल्ता से यज्ञ करते हैं। ताइश यज्ञ भी दंभ से तथा अविधिपूर्वक करते हैं अपनी घार्मिकता 
का ख्यापन करने के लिये तथा वेदोक्त विधि का त्याग करके स्वक्षीय अभिमत द्रब्यदेवता 
इति कर्तव्यतादिक उपकरण के द्वारा करते हैं अर्थात्‌ वेदोक्त प्रक्रिया का परियाग करके स्वेच्छा 
पूवेक यांग करते हैं ॥|१७॥॥ 

कर्ता जो व्यक्ति है उसमें यदि कोई दोष हो तभी याग में अविंधि पूनकत्व हो सकता 
है इसढिये प्रथमतः कर्ता में जो दोष है उसका उपयादन करते हैं “अद्धआरमित्यादि” सपा: 
जगत्‌ के नियन्ता भगवान्‌ हैं परन्तु जगत्‌ के प्रति परमेख़र की नियामकता को स्वथा परित्यार 
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तानहई दिपतः कृशन्‌ संसारेष नगधयान्‌ ! 
क्षिपाम्यजश्सममशुभानासुरीष्वेद योनिषु ।९९॥ 
कारमिंति | अगवन्नियामकर्ता सर्वथा परित्यज्याइमेव करोमीत्यहंकारसत बे भगवद- 
बलमस्त्रीकृत्य स्वकोयम्रेव बे परयोप्रणतोी मत्लतः कोडपि नास्तीनिरएडते काम मे 
कामेनेव मे मनोरथपूर्तिरिति ते क्रोधन् ससशबुनवद्यमह हनिध्यासीति बुद्धिस्ते समा- 
खिता; आस्मपरदेद्रेपु नियम्तितिया निरक्तरमवस्थित मामखिलजगन्नियन्तास्मस्यक्षयकाः 
प्रद्धिपण्तो मत्सामथ्यें नैवाह स्वेमलुतिष्ठामि किम्रीश्वराध्युपगमेव ! न चेइवरों मद 

कूले दातुम्पायत इन्येय प्रद्धिपन्तों मत्कमण एवेशसिद्धिरिति मब्पन्ते ॥१८॥ 


पथ क्ररकर्मनिश्तानामासरप्रकृतीतां फलममिधचे-तानिति | अई स्वेत्र समहष्टि- 
रप्यहमशुभान्‌ न विद्यते शर्म येषा॑ तेडशुभास्तानशुभाव मद्शुणविभूतिविषयकन्नान- 
शुस्यात॒नराधमान्‌ क्रान हिपतो मद्द्वेपिणस्तानासुरप्रकृतीन्‌ संसारेप दुखबहुलेषु 
जन्मजरामरणादिरूपेण.. परिवत्तेमानेषु सम्तानेषु तत्राप्यासुरीष्वेव योनिष्वजल्ले 
क्षिपामि ॥१%९॥ 
करके मैं ही सभी का करनेवाला हूं इत्याकरक अहंकार को आश्रित करके तथा बहःसवेसमर्ध 
भगवान्‌ के बल को स्त्रीकार न करके स्वक्रीय बछ को ही बढ सम्रझता हुआ एवं मुप्न समान 
दूसरा कोई नहीं है इत्याकारक दे से युक्त और मे कामना से ही मनोत्थ की सिद्धि 
होती है हत्याकारक्त काम से युक्त तथा क्रोच अपने श्र को अकय मैं माहुगा इत्याकारक 
बुद्धि ताइश बुद्धि को आश्रित करके स्वदेह्ठ में तथा परदेह्ठ में निरबंतारूप से नियमतः विद्य- 
मान मुज्ञ अखिल जगत के निघन्‍्ता की अमभ्यसूया ग्रद्देष गुण में दोष का आरोपण करनेशब् 
से अपने सामध्य से ही सभी कार्य को करता हूं, परमेश्वर मानने की कया आवश्यक्रता है 
ईश्वर मुझे फछ देने में सपर्य नहीं हे में अपने कर्तव्य से ही अपनी इए की सिद्धि करता 
हूं, इस प्रकार वे असुरभावापन्न मनुष्य सदा दुराचार में रत कुबुद्विक छोग मानते है ।१८।॥ 








इसके बाद क्रूर कम जो हिंसा चौय॑ चुतादिक हैं ताइश कम को करनेवाले आंखुग 
प्रवुत्तिक जो भनुष्य हैं उन्हें क्‍या फछ मिछता हैं इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं- “तानह- 
ज्त्यादि! बद्यपि सर्वतियामक्र अकारण सभी के मित्र होने के कारण समईप्टि हूं तथापि इन 
अज्ुभ नहीं है झुभ कर्म जिनका ऐसे जो ये पायाचारी मेरे मुणविभूति विष्रय ज्ञान रहित 
नराधम क्र दिंसादि कर्म निरत हैं और मेरा दूंप करनेवाले हैं उन आसुर प्रकृतिक ब्वक्तियो 
को संसार में दुःख की बहुछता है मिस जन्म जरा मरण रूप से पर्ितेनीर सेसार 
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जनननीजभज “कफ ५ >न्‍निजित- लक + हज" की 


आसुरी योनियापत्ञा महा जन्मनि जन्मनि 
मामप्राथ्ेव कौम्तेय ततो यान्त्यथर्मा गतिम ।२०॥ 
त्रिविध नरकस्पेद दारं नाशनमालनः । 
कामः कोधल्तथा लोमस्तस्मादेतवत्रय॑त्यजेत्‌ [११॥ 

मंगाप्रिग्रतिकूलामासुरी योनिमापन्नास्ते 'जन्मनि जन्मनि! इति वीष्सया याबव- 
उजम्पसु मृदा मोहपरम्पराया। परवुद्धतया मृढतामेबोपयान्ति | हे कोस्तेय ! ओोद्दीकष 
बानविपययान्मामप्राप्येय. सृदयोनियु भगवत्माप्तिसाथनानुष्ठानासम्भवादते5नु ध्या- 
मान्न परमपुरुषप्राप्तिरित्यती मामप्राष्योवेत्युक्तम। ततः कुत्सितकमंवशादापरतासुर- 
पोनिभ्य। एवं मूढयोर्नि ततोडऊपि मृढ़तसयोनिमधर्मा मतिआ्च यान्ति | तदुक्ते श्रुती 
अंयथ ये इह कपूयचरणा अभ्यासो ह ये कृपू्या योनिमापदे रनू झयोनि वा शुकरगयोनि 
वा चाण्डालयीर्निं वा (छा, ५) इति ॥२०॥ 

इदानी समूलासुरसम्पदस्त्यागमाह-त्रिजिवमिति | नरकस्पासुरसस्पज्जन्यनरक- 
प्रवाह है उसमें भी आउुरीयोनि में ही बारंबार फेकता हूं । अर्थात्‌ बारंबार ससार में ही 
ताइश व्यक्तियों का आना जाना होता रहता है ॥१०॥ 

भगवदमाहि में प्रतिकूछ (विरोधी) आशुरीयोनि को प्रात किये हुए नास्तिक छोग जन्‍म 
जन्म में यहाँ जन्मपद के बांद वीष्सा दोने से यह अर्थ द्ोता है कि जन्म ज़न्म में अर्थात्‌ 
प्रति जन्म में यावत्‌ जन्म में मूंढ़ होते हैं अर्थात्‌ मोह परम्परा के बढने के कारण मूहता 
को ही ग्राप्त करते हैं। है कौन्तेय | मद्‌ विषयक ज्ञान के अभाव होने से मुझे प्राप्त 
न करके भर्थात्‌ मूढयोनियों में मगवान्‌ के ग्राप्तिसाधक् अनुष्लान का अभाव रहता है ीर 
परमात्मा का जो अजुध्यान तदूप साधन के अभब्राव होने से भगवदआप्ति अति अस्र्भाक्‍त है 
इसलिये कहा है “मामप्राप्येव/” मुझे ब्राप्त नहों करके | इससे कुष्सित निन्दित कर्म के बल 
से प्राप्त जो अधुरयोनि उससे भी अधिक मूढयोनि में तथा इससे भी अधिक मूहतर मूठतम 
योनियों में अचम अधमाथम गति को प्राप्त करते हैं | इस प्रकार श्रति में भी कहा है 
“जो ब्यक्ति कुत्सित कम करनेवाले हैं कपूथ कुत्सितयोनि को प्राप्त करते हैं कुत्ते की 
योनि को झूकर योहि को अथवा चाण्डाब्योनि को प्राप्त करते हैं ||२०|| 

इसके पूवे में संबिस्तर आशुरसंपत्ति का निर्वेचन करके अभी आसुरभाव का जो 
मूलकारण है तत्सद्वित आसुरसंपत्ति का त्याग बतल्ाते हुए कहते हैं “त्रिविधमित्यादि" मरक जो 
रौस्वादिक अर्थात्‌ आसुरसेपत्ति से जायमान जो नरक प्रास्ति है उप्के तीन कारण हैं। ने केसे 


हिदिनिम जज 5० मानता ा४।॥७७७७४४७७॥७४३७७॥७/७७एणणा 


एवैर्िंगक्तः कौन्तेय ? तप्रों द्वरेख्थिमिनेरः | 
आचर्त्यात्मनः श्रेयलतों याति पर्स गतिम ।२२)॥ 
प्राप्तेरिदं व्रिविधभात्मनों लाशन सर्वपुरुपार्थाव प्रच्याव्योधोधरतिग्रापर्क द्वारमस्ति 
तच्च कामक्रोधस्तथा ठोम इति तस्मादेतदुब्य त्यजेदासुरभावप्राष्तेमंलमेतवर्य दस्भा- 
दीनामुच्छेदन सुकरमप्येतेषां त्यागो 5तिदुष्करोंस्तीत्यतः पाथेक्येन त्यागायोपदेश:।॥२१९ 


हे कीनन्‍्तेय ! एतेः प्रोक्तेस्तमोद्रारेस्तमोजन्यनरकद्ारेमेद्ेमुख्यापादकज्ञानप्रयोज- 
कैस्त्रिमि! कामक्रोधलोभेविंपुक्तो नर आत्मनः श्रेय आचरति सदगुरुशात्राण्याश्रित्य 
मदुपासनेन मत्यीतये यतते ततश्र संसारोच्छेदानन्तरजायमानां परांगति याति ॥२२॥ 


हैं तो आत्माके नाशक हैं धर्म अथे मोक्षाख्य सभी पुरुषार्व से गिरा करके अधोगति मरका- 
दिगति के ग्रापक द्वार के समान द्वार हैं| वे क्या चीज हैं उसके उत्तर में कहते हैं काम 
क्रोच तथा लोग हैं। इन तीनों का रक्षण पहले कह दिया गया है | अभी इनका स्वरूप 
कथन है। ये तीनों नरक प्राप्ति में दण्ड चक्रादिन्याय से नरक में मिलित हो करके कारण 
नहीं हैं किन्तु तृणारणिमणि न्याय से स्वतन्त्र ऋपसे कारण हैं | केवठछ काम भी नरक आप्ति 
का उपाय है और केवछ क्रोध भी नरक प्राप्ति का उपाय है तथा केछव लोभ भी नरक प्राप्ति 
का उपाय है| अतएव इछोक में इन सबो का समास न करके स्वतन्त्र रूप से कथन किया 
गया हैं | इसलिए इन तीन काम क्रोध तश छोम का त्याग करें | नरक के साधन जो 
दंभादिक हैं उनका छेदन सर है परन्तु इत तीनों का छेदन अति दुष्कर है अत: प्ृथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से त्याग के छिए उपदेश दिया गया है| ज्ञौसे कहा है--'सुमहान्यपि शार्यणि 
चारयन्तों बहुश्नता: | छेत्तार: संशयानाश्च क्व्श्यन्ते छोम मोहिता: ||" बड़े अच्छे शास्त्र के 
चैत्ता बहुश्नत अमेक प्रकारक संशय को निराकरण करनेवाले बड़े विद्वान्‌ू मी छोम से मोहित 
हो करके दु.ख को ग्राप्त करते हैं। काम क्रोींच का इश्ान्त तो सौभरी दुर्बात्षा प्रश्ति का 
जगत्‌ विख्यात ही है | इसलिए नरक मूक काम क्रोव तथा छोभ का त्याग मुसुक्षु व्यक्ति के 
किये परमावदयक है ॥२१॥ 


हलऔौ०२२| गोताया आनन्द भाष्यम्‌ ५९ 


पूेशछोक में काम क्रोध छोम का त्याग करा चाहिये ऐसा कहां परन्तु इनके त्याग 

के अनमन्‍्तर क्‍या करें एसी जिल्लाक्ष के उत्तर में कहते हैं--“एतेर्विमुक्त:” इत्यादि । हे 

कौन्तेवथ ! यह जो पू्वकथित काम क्रोध छोमरूप द्वार है। तमोजन्यनरक द्वार है परमैश्वर से 

विमुखत्त का संपादक तीन है काम क्रोव तथा छोम रूप है इंन तीनों ते विमुक्त परित्वकत जो 
हट 


णुधरे आध्यतत्त्वदापयुतम्‌ (अ:9६ 
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यः शास्त्रविधिमुत्यृज्य बतेते कामकासः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुर्ख ने पर्स गतिश २३॥ 
एवमासुरसम्पत्तियूलभूतकामा दिवयमुक्त्वा शास्त्रावहिलनरुप प्रधानकारणमिदा- 
नीमाह-य इति । शाश्मं शासनकरणं वेदाख्यं विधि वेदानुशासनमुन्युज्य यो नरः 
कामकारतों वतते स्वातन्त्येण स्वकल्पितमार्गेणेति यावत | वर्तते स तावन्‍्न पारलौ- 
किकीं सिद्धिमवाप्नोति न सुखमेहिक वावाप्नोति न परां गति चावाप्तोति | अग- 
वंदनुशासनरूपश्रुतिस्म॒तीनां बद्यता डवठय की | एव शस्त्रान्ञामुल्टध्य या स्वाच्छन्येन 
ब॒तेते स से भ्यः पराइुमुखो भूत्वा दुगंतिमनुभवतीति भावः ॥२३॥। 
मनुष्यहैं वे अपने श्रेय कल्याण का आचरण करते हैं अर्थात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदृगुरु तथा 
वेंदान्त शास्त्र का आश्रय ले करके भगवान्‌ की उपासना द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता करने के 
लिये अथक प्रयलल करते हैं उसके बाद भगवत्‌ कृपा से संसारसागर का उच्छेद करके तत्प- 
इचात्‌ जाॉयमान जो परागति भगवत्‌ सायुज््य है उसको प्राप्त करता है। भ्र्थात्‌ मदनन्यमक्ति 
के द्वास संसारसागर को उत्तीण करके भगवद्धाम का पथिक बनता हुआ श्रीसाकेत बिहारी 
की अनन्य सेवा के छिए बद्ध परिकर होकर के मुक्ति पदवी का अनुभव करता है ॥२२॥ 
आसुरसंपत्ति के मूछभूत कामादि त्रितव का कथन करके शात्र को अवहेलन रूप 
कारण का मी कथन करते हैं अर्थात्‌ काम क्रोच तथा छोम आसुरभाव का प्रयोजक है परन्तु 
/प्रतिस्मृतीममैवाजे!” इस नियमानुसार शात्र जो है वह ईखवराज्ञारूप है इस शास्त्र का 
उल्कंघन करना सभी अनथे का मु है इस छिये इस बात को कहते हैं. ““यः शास्त्रविधि- 
मित्यादि” शास्त्र शासन करनेवाछा भर्थातु द्विंत अद्धित का प्रतिधादन करनेवाछ वेद तथा 
तदनुसारी स्घृतीतिदासपुराणादिक जो हैं एताइश शास्त्र का जो वेदांनुशासन है उसको छोड 
करके जो आदमी कामकार-स्वतंत्रतापूर्वक्क स्वकल्पितमार्ग से यथा अद्यतनीय साम्प्रदायिकों के 
सम्प्रदाय से ब्लेता है वह व्यक्ति केवढ पारछोकिक फछ को ही प्राप्त नहीं करता है इतना 
दी नहीं किल्तु ऐदिक फकछ तथा परगति भोक्ष को भी प्राप्त नहीं करता है। अतः भगवान्‌ 
का अनुशासनात्मक श्रुति स्प्ृति वश्यता आवश्यक है। इस प्रकार से शांस्त्रवेद का उल्लंघन 
करके जो स्वच्छंदता से घन के नाम पर का घमें करता है वह सभी परुषार्थ से परिश्रष् 
दोकरके दुर्गंति का अनुभव करता है ॥२३॥॥ 
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तस्माच्छाख प्रमाण ते कार्याकायव्यवस्यितो । 
ज्ञाला शास्त्रविधानोक्त कमे कतुमिहादसि शश। 


इति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनिषत्सु परबक्मविद्यायों योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे 
वैबासुससंपद्धि भागयोगो नाम पोडशोडध्यायः ।१६) 
अथ शास्त्रविधानोकतस्थ कमेणः कत्तेव्यतामाह-तस्मादिति । यतोडविभिषू्वक॑ 
कृत कम निष्फर्ल भव॒ति तस्मात्‌ काये चाकायें च्‌ कार्याकार्ये तयोव्येवस्थितिस्त- 
स्‍्ां कार्याकायव्यवस्थितों । अतब्र शास्त्रविधानोक्त भगवदाराधनात्मक कमें कार्यम। 
तड़िन्ने भगवदाज्वोल्लक्ननात्मक॑ शास्त्रबद्याकर्त्त॑ब्य कर्मोझा्यम्‌ । तयोव्यवस्थितो 
ते शाखमेव प्रमाणम । तस्माच्छास्त्रविधानोकत॑ शास्त्रेण विहित॑ कार्य भगवदाराधना- 
त्मक॑ कम ज्ञात्वेहास्मिल्लोके कक्ते विधातुमहसि ॥२४।॥ 
इ््तति श्रीमद्‌रामानन्दाचारय भगवदुपादविरचिते श्रीमद्‌ मगवद्‌गीतायाः श्रीमदानन्द भाध्ये 
देवासुरसंपद्विभागयोगो नाम पोडशोउध्यायः ।१६। 
इसके बाद शास्त्र विधानोक्त कम की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं “तस्मादि- 
त्यादिश जिस किए अविधिपूवक किया हुआ कम भस्ममें हवन के समाननिष्फक्ष है इसलिए कार्य 
तथा अकाये इनकी जो व्यवस्था उस कार्याकाये व्यवस्था में । यहाँ शास्त्रविधि प्रतिपांदित 
भगवान्‌ का आराघनात्मक कम काये है तड्रिन्न भगबान्‌ की आज्ञा के उल्रूंघनाध्षक अक्तैब्य 
कम अकार्य है कतेव्याक्रतेब्य की व्यवस्था में शास्त्र ही तुम्हारे लिये प्रमाण है | अतः 
शास्त्र विधानोक्त शास्त्र से विद्वित काये भगवदाराघनांत्क कमे को जात करके इस मनुष्य 
छोक में ताइश कमे का तुन अनुष्ठान करो ||२४॥ 


इति 'पश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्दाचार्य पीठाधीखवर 
स्वामी रामेखरानन्दाचाय 
प्रणीत गीतानन्दभाष्य तत्त्वदीपे 
(/ पोडशोडष्याय: . ॥#/ 


स्वेइवर श्रीरामाय नमोनमः 





औरामाय नम 
भगवद्रामानन्दाचार्यक्रवीनन्दभाष्ययू पिता 


४ श्रीमद्धगवर्शीता ४ 


# सप्दशोध्ष्यायः फ 
४। अजुन उबाच ५ 
ये शाब्रविधिमुत्सज्ययजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निश्ठ तु का कृष्ण? सलमाहो रजस्तवः १॥ 

पोडशा5ध्याये विमुक्तयेडघिकारिणा देवीसमपत्तिमांश्रित्य शाखीयोपाय एवाअय- 
णीय इत्युक्तम | शास्थ हि निषिद्धकर्माणि सबेधा परित्यज्य विहितान्येब सभद्वम- 
नुष्ठेयानीत्यसुशास्प्पेतन्निर्वियादय्‌ । तत्र ये अमग्रमादविप्रलिप्सादिदाबैः शास्रीये 
सादरातिशयमनुद्भावयन्वीडपि श्िशचारमात्रेण कर्मानुतिप्ठन्ति क्र तेषासम्तर्भाव इति 
सन्दिद्ानो>जुन उदाच--य इति । हे कृष्ण ! ये पुरुष! शास्त्रविधिमुत्स ज्य शरीराय- 
सभयाद्‌ | प्रमादवश्ाद्या विधों शास््रीयनिणेयमकृत्वैव शिष्टाचारपरम्परामात्रसाइस्य 
अद्वयाउन्बिता आरितिक्यबुद्धियुक्ताः स्वेष्टदेववाराधनादिकमनुतिष्ठन्ति तेषां का नि- 

मोक्ष प्राप्त करने के किए अधिकारी व्यक्ति से देवी संपत्ति का आश्रय करके शास्त्र 
में प्रतिपादित कथित जो उपाय उसीका आश्रय करना चाहिए ऐसा सोहवें अध्याय में कहा 
गया है और वेदादिक जो शास्त्र हैं वे कहते हैं कि निषिद्ध जो कर्म है उसका सर्वथा ही 
पर्वयाग़् करके बेंद विद्वित कर्म का श्रद्धाप्वेक भनुष्ठान करना चाहिये ये ऐसा अनुशासन - 
कषन करते है यह बात निर्विवाद है | इस स्थिति में जो व्यक्तित विशेष श्रम प्रमाद विध्र- 
हिप्सा प्रशृति दोष के कारण शास्त्रीय उपाय में स्वकीय आदरातिशय को न रखते हुए शिक्षा 
चार कुछ परम्परा मात्र से कर्म का अनुष्ठान करते हैं । ताइश कर्मानुष्ठान करनेवाले 
व्यक्तियों का समावेश किस में होगा सालिक में तो कह नहीं सकते हैं. क्‍योंकि शास्त्रीय 
पद्धति को छोड दिया है न वा आसुर, में समावेश होगा क्‍योंकि शिष्षाचार का तो त्याग 
नदी किया है इस प्रकार से सन्दिद्यमान अजुव भगवान्‌ से पूछते ढेँ “ये शात्रविधिमित्यादि? 
हे कण ! सर्वेसंदेदनिवारक | जो पुरुष शास्त्रप्रतिधादित विधि का परित्याग करके शारीरिक 
श्रम के भय से अबवा ग्रमादकारण से विधि विषय में नि्ेय नहीं करके किन्तु शिक्चार 
परससामात्र का अनुस्ण करके अ्रद्वाविशिष्ट हो करके अर्थात्‌ जास्तिकताबुद्धि से युक्त हो 


०८ २१...  गातायाआनदभाष्ययू ४४ ५१४५ 
॥! श्रीक्षावानुवाच है! 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां मां खमावजा । 
मालिकी राजमी चेव तामसी चेति ता श्रणु ॥२। 
सत्वानरूपा स्वस्थ श्रद्धा भवति भाख ? | 
श्रद्धामयो5य पुरुषो यो यच्छुद्धः स एवं स 

इछाडउ्वस्थितिः सतक््य॑ यात्विकी, आहोस्विद्रजस्तमः राजसी तामसी वेति स्पष्टस्मे 
ब्रह्ीति शेप! ॥१॥ 

अथाजुनाशझ्ञायाः समाधाने विधातुं श्रीभगवानुबाच-त्रिविवेति । देहिनां प्िगु- 
णपरिणामभूतशरीरधारिणां श्रद्धा विश्वास! साहक्िकी सखशुणजन्या राजसी रजोगुण- 
जन्या तामसी तमोगुणजनस्या चेति ब्रिविधा भवति । झुद्खभावशालिनामात्मनां 
श्रद्ासम्बन्धविरहेंडपि त्रिशुणपरिणामभूतदेहसम्बन्धीपाधिकाः श्रद्धा सम्भवस्तीति 
भाव। | सा जिविधाडपि श्रद्धा स्वभावजा ग्राकतनकर्मसंस्कारजाउत्ति । ता थरद्धां 
श्रुणु ॥२॥ 

है भारत ! संबस्य पुरुषस्य श्रद्धासखानुरूपा तत्तद्गुणविशिद्टाउन्तःकाणदेहेन्द्रि 
करके स्वकीय इश्टदेवता का आराचन कमे का अनुष्ठीन करते हैं उनकी वह कोनसी निष्ठा 
कही जायगी क्‍या वह साख्विक निष्ठा होगी कथदा राजसी निष्ठा कह्ढी जाबगी या तामसी कही 
जायगी इस बात को आपसुझ से स्पष्टरूप से कढ़िये इस प्रकार का अर्जुन का प्रश्न है ॥१॥ 

अ! अर्जुन की जो का है जिसने शांस्त्रतिधि का तो त्याग कर दिया किन्तु श्रद्धायुक्त 
हो करने कर्मानुप्ठान करता है उसकी श्रद्धा कौन सी है इस झंक्रा को समाधान करने के छिए 
भगवान्‌ कहते हैं-विविधेत्यादि” हे अजुन ! देही अर्थात्‌ सलगुण रजोगुण तमोशुश रूय प्रकृति 
का परिणाम कार्य लक्षण शरीर को घारण करनेवाले जो शरीरघारी है उनकी श्रद्धा विश्वास 
सालिकी सलगुण से जायमान तथा रॉजर्सी रजोगुण से जायमान और ताममी तम्रोगुश से जाय- 
मान इस प्रकार तीन प्रकोर की श्रद्धा द्वोती है | अर्थात्‌ झुद्ध प्रकृति से सम्बन्ध रहित आत्मा 
में यध्वि स्वभावत: श्रद्धा का सम्बन्ध नहीं है तथापि जिगुण का परिणामलतक्षण जो देह का 
सम्बन्धरूप उपाधि है उसके वक्त से अद्धभाएँ होती है । श्रद्धा तीन प्रकार की द्वोती है | वह 
श्रद्धा स्वभावजन्या है तथा पू्ानेक भवोपार्जित कर्म सैस्कार के ब से पेंदा होती है । उन 
तीनों प्रकार की श्रद्धा को छुनो मैं कहता हूँ | २॥ 

हे भारत ! सभी पुरुषों को श्रद्धा इृष्ट वस्तु में अभिरुचि मनोत्रत्ति क्षण श्रद्धा सत्व के 
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यजन्ते मालिका देवाद यक्षक्षांसि सजसाः । 


प्रेवार भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥ 
यानुश्ारिणी भवति । अब पुरुषों हि श्रद्धामयः अ्रद्धाप्रधानोडस्ति | ततो यश पुरुषों 
यच्छुद्धों यादशमास्विक्यादिश्रद्धाविशिष्यो भवति स एवं स ताइशश्रद्धाविषयफल- 
शाली भवति ॥१॥) 

साल्विकजनानास्परिचयः कार्येणेवाव्न्तुं शक््य इत्यतः कार्यममिधक्ते-यजन्त 
इति सासखिका। सच्यशुणप्रधाना जना देवानिन्द्रादीनमरान्‌ यजन्तेड्चेयन्त । राजसा 
रोगुणप्रधाना जना यक्षरक्षांसि यक्षान्‌ राक्षसांथ यजस्ते । अन्ये सास्विकराजसाश्या- 
मितरे तामसास्तमोगुणप्रचुगस्तु प्रेवान भूतगणॉथ यजन्ते | साक्विकराजसतामसाइच 
जनाः घ्वस्थनिष्ठां तत्तच्छुद्ठों चालुसृत्य ऋमशो देवयक्षपिशाचादीदच सम्पूज्य दुःखा- 
सम्भिन्न सुख दुःखासश्मिन्‍ताल्पसुख दुःखमयात्यल्पसुर्ख चानुभवस्तीत्यर्थ! ॥४॥। 
अनुकूछा होती है | यह सत्व शब्द का अथे सत्वमुण नहीं है किन्तु सतगुण का परिणांमरूप 
जो अन्तःकरण रूप मन है तद्वाचक है तब श्रद्धा के कारण जो अन्तःकरण मन त्ताइश मन के 
अनुकूछ श्रद्धा होती है अथोत्‌ यदि मन सालिक है तो श्रद्धा भी साल्विक होती है और यदि 
मन राजस या तामस है तो श्रद्धा मी राजसी वा तामसी द्वीती है अर्थात्‌ सत्वादि गुण विशिष्ट 
जो अन्त:करण है उसके अनुसारिणी ही श्रद्धा होती है जिसछिए कि यह पुरुष श्रद्धामय है 
श्रद्वाप्रधानक्र है इसलिये जो पुरुष याद श्रद्धामय है यानी याद्रश सात्विक राजस तामस श्रद्धा- 
भय होता है वह ताइश सालिकादि श्रद्धा विषयक फढछशाछी होता हैं अथांत्‌ जो पुरुष याइश 
साववियादि श्रद्धा से वक्त होता है वह पुरुष तादश श्रद्धा का परिणाम रूप ढी होता है 
इस प्रकार से श्रद्धा के तीन प्रकार द्वोने से निष्ठा मी तीन प्रकार की होती है ।।३॥! 

पूर्वोक्त प्रकार से शुण परिणामके भेद से श्रद्धा के जौविध्य का निर्वचन करने से तीन 
प्रकार के श्रद्धावान्‌ होते हैं यह भी अर्थतः सिद्ध हो जाता है। अब इनका प्रत्यक्ष तो होता 
नहीं है इसलिये इनका ज्ञान कार्य द्वारा होगा अतः इनके कार्य का कथन करने के लिये 
कहते हैं “यजन्ते!! इत्यादि | सातिक, सत्व गुण है प्रधान जिसमें ऐसे जो व्यक्ति हैं वे 
सत्वगुण प्रचानक देव इन्द्रादि अमरों का यजन करते हैं। और जो राजस रनोगुण प्रधानक 
मलुष्य हैं वे रजोगुण प्रधानक यक्ष तथा राक्षस की पूजा करते हैं तथा अन्य सालिक राजस से 
मिलन जो व्यक्ति हैं वे तामस यानी तमोगशुण प्रचानक जो व्यक्ति हैं वे तमोशुण प्रधानक 
ग्रेतभूत गणों की पूजा करते हैं। सालिक राजस तामस व्यक्ति स्वकीय स्वकीय निष्ठा तथा 
तत्ततू श्रद्धा का अनुसरण करके ऋमशः देव यक्ष पिशाचादि की पूजा करके दुःख से असेमिन्न 
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अशास्रविहित घोरं॑ तप्यन्ते ये तपो जना 

दम्माहझस्मयुक्ताः कामरगवरछान्विताः ॥७॥ 
कृषेयन्तः शरीसथे भरूतग्रापम्चेससः । 
मां चेवान्तः शेर तानिद्धबासुग्निश्षयाव॥8॥ 
अथ ये मदाज्ञापिरुद्धाशास््रीयतपोयागादिविधातारसयतपोपागादिविधाव।रख 

आसुरबुद्धय इत्याह-अजास्त्रविदितमिति । ये जनाः पुरुषादम्भदबाहड्भागे ताभ्पां दस्भा- 
हड्डारसंयुक्ता घार्मिकत्वज्ञापनस्वाधीनत्वाभिम्तानयुक्ताः कामइच रामइच बे च काम- 
रागबलानि तैरम्विताः कामशागबलाम्विता विषयाकक्षाक्षेत्रादिविययकासक्तितदनुकूत- 
शक्तिमिइच युकताः शरीरस्थ शरीराग्म्भकस्वेन शरीरे वर्त्तमान भनग्राम पृश्रिवीत्यादि- 
भूतसमूई कशयन्त उपवासादिभिः कृशतां आपसन्तोडस्तःशरीरस्थ॑ मां चेत्र मरदंजभूत॑ 
ज्ञीव॑च कशयन्तोडचेतसी विवेकहीनाइच सम्तो5शास्त्रविह्वितं शाखंबिधानाहित॑ घोर 
भीषण तपस्तप्यन्ते कुबेंन्ति | अन्र तप इति यागादीनामप्युपलक्षणम | तथा च यागा 
दिकमपि कुवेन्ति | तानशास्त्रविहिततपोयागादिक ते नासुरो निशचयों येप्रां 8 आसुर 
निशचयास्तानासरनिद्रवयाना सुर बुद्धियुक्तान्‌ विड्धि विदाइस्कुर ॥॥५॥।|६॥ 
सुख दुःखासेमिन्न अति अतिअल्प सुख का तथा दुःखमय अत्यत्प खुख करा अनुभव करते हैं।।9॥ 


श्रद्धा तथा श्रद्धावान्‌ का औविध्य बतछा करके जो ब्यक्ति भगवदाब्नाविकृद्ध अशास्त्रीय 
तप तथा यागादिक करनेवाले हैं वे आसुर बुद्धिवाले ही हैं इस वस्तु को बनछाने के हछिए 
कहते हैं “अश्ञास्‍्त्र विद्वितमित्यादि!” जो व्यक्ति दंभ तथा अहंकार से युक्त दो करके अर्थात्‌ 
अपने में घार्मिकता का ख्थापन करने के छिये तथा स््राघीनता के अभिमान से युक्त हो करके 
काम इच्छा रांग बछ इन सभी वस्तुओं से युक्त अर्थात्‌ विषय विषयक आगखांश्षा क्षेत्र भृह् 
पुत्रादि विषयक आसक्षित तथा एतदसुकूछ शक्तियों से युक्त हो करके शरीरत्थ अरी? के जनक 
होने से शरीर में वर्तमान जो भूतम्राम प्रूथिव्यादि मूतों का समुदांय इन सबरों को कर्मि 
करता हुआ अर्थात्‌ उपवासादि विधान से कृशता शुष्क्रता को प्राप्त करता हुआ और शरार 
के अम्यन्तर में अवस्थित मुश्न परमेश्वर को तथा परमेश्वर के अंश जीव को कष्ट देता हुआ 
अवेतस वित्रेक से रहित होते हुए अशात्र विदवित शात्् विधान से परिवर्जित घोर अतिमीषण 
तप करते हैं | यहाँ तप शब्द यागादिक का भी सम्रह करता है इसढिये केत्र/ त”जिशव 
तप को ही करता है ऐसा नहीं किन्तु ताइश यागादिक कम का भी भनुष्ठाव करते है | 
एताइश अशास्त्रविद्ठित तप यांगादिक कर्म करनेवालें को असुर सम्बन्धी निश्चय हैं विनय 
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आहास्स्पपि स्वस्थ जिविधी भवति प्रियः । 
यहसतपलवा दाने तेषां भेदमि ' श्रगु ॥जा 
आयुः मतबलारेग्यसुखप्रीतिविदधनाः ! 
स्थाः स्निम्धाः स्थिग हा आहासः सालिकप्रियातदा 

आहारआओविध्यमप्यमिधके---आहार इति। सर्चस्थ साब्थिकादित्रिविधमेदमाप- 
म्नस्य पृरुषस्थाहरस्वप्याहारोंडपि जिविधरओविश्यमापन्ता वियों रूचिकरों संवति | 
तथा तेनेव ग्रकारेण देववोदंशेन द्रव्यत्यागात्मफझी यज्ञ! शरीरेन्द्रियशोधकात्मकस्तपत 
पात्रेप खलस्यनिवृत्तिपूरकपरस्वत्वापादानात्मक॑ दाने च प्रत्येक ब्रिविधमेव भवति ! 
तेषामाहारयजतपीदा नाना भेद क्षणु ।।७॥ 

तत्राहरज्ी विध्यमाह-आयुरिति । आयुःसत्वच्तारोग्यसुखप्रीतिविवधनास्तायुर्जी- 
वे आसुर निश्चय वाले हैं एतादश आपुर निश्चययुक्त उन्हें आप समझें | अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
अशाज्विहित कम करनेवाले हैं वे छोग आहुर निश्वयवाले हैं ऐसा समझें ॥५॥६॥ 

प्रसंग प्राप्त होने से आहार का ज्ैविध्य बतछाने के छिये कहते हैं ”आहारः” इत्यादि) 
ध्षमी प्राणियों को सालिक राजस तामस त्रित्रिध भेद मिन्‍नतर जीव समुदाय को आहार भी सालि- 
काहार राजस तथा तामस मेंद मिन्‍नता से तीन प्रकार का आह्वार प्रिय रुचिक्र होता है अर्थात्‌ 
नो सालिक प्राणी हैं उनका आहार जो सांत्विक है वह झुचिकर होता है तथा जो राजस 
प्रकृतिक प्राणी हैं उन्हें राजसाहार ही रुचिंकर होता है तबैच तामस प्रकृतिक जो प्राणी हैं 
उन्हें तामस जो आहार है वही रुचिकर होता है। 

तैथां इसी प्रकार देवता के उद्देश्य से द्रब्य त्यागात्मम्न जो याग है और शरीसैन्द्रियान्त:- 
करण के परिशोक्षात्मकर जो तप है एवं स्वत्थनिवृत्ति पूर्वक परस्वत्त के उपादानात्मक जो दान 
है ये सभी तीन-तीन प्रकार के हैं अर्थात्‌ जो साखिक व्यक्ति हैं उन्हें साखिक याग सालिक्रदान 
सालिक तप रुचिकर होता है प्र रजोगुण प्रधानक जो मनुष्य हैं उन्हें राजस यज्ञ राजसदान 
तजस तप प्रिय होता है एवं तामस प्रकृतिक जो प्राणी हैं (पुरुष है) उन्हें तामसयाग तामसदान 
तथा तामस तप प्रिय कर द्ोता है इस प्रकार अनुष्ठाता के भेद से यज्ञ दान और तप भी 
तीन तीन प्रकार के द्वोते हैं । इन आहार तप यज्ञ दानों का विशेषरूप से भेद को मे कहता 
है, उसे छुनों ॥७॥ 

आहार दान यज्ञ तप ये सब अधिकारियों के भेद से तीनवीन प्रकार के होते हैं ऐसा 
पूवशछोक में कह्दा है तो उनमें से सर्वे अयम आहार के तीन मेद का प्रतिपादन करते हैं- 
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आहास गजसस्येष्ठा दुःखशोकामय्त्रदाः ।९॥ 

वर्न सत्वमन्तःकरणजम्य ज्ञार्न बे सामथ्यमारोग्य रोगाभाववस्तयं सुर्ख मनाअसादः 
प्रीतिहष इत्येषां व्धेकों रस्था साधुर्वादिविशिष्टा शिनिग्षा। स्नेहवन्तः स्थिराहिचरका- 
हत्थायिनों हुया मनीहराइचाहारा भोजनानि साक्लिक्रम्रिया: सास्िकानां पुरुषाणां 
ब्रिया! प्रीतिकरा भवन्तीति शेष) ।!८|॥ 

राजसानाहारानाइ-कट्िवति । सध्ये श्रयमाणस्थातिशव्दस्थ प्रत्येक योगस्तथा 
चातिकटुरसा निम्बाहिफेनादयो 5त्यम्लरसास्तिन्तिण्यादयों इतिलवणरसाः असिद्धा एव 
ध्युष्णा जिह्ौष्ठादिग्रज्वालका अतितीक्षणा मरीचादयों 5विरूक्षा अणुकडरवादयी5ति- 
विदाहिनः संपेपादय आहारा राजसस्य जनस्पेब्टा हमे च हुःखशोकामयप्रदा हुःखशो 
करोगादिवधना शेया! |॥९।। 
#आयु्त्यादि!! आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धक्रादि आहार सालिक व्यक्षियों के 
किए प्रिय होता है इस प्रकार अग्रिम क्रिया के साथ सम्बन्ध है | उसमें आयु शब्द का अर्थ 
है जीवन सत्य शब्द का भरे होता है अन्तःकरण से जायमान ज्ञान विशेष बकत सामथ्ये आरोग्य 
ऐगाभाव सुख मन की प्रसन्नता प्रीति हर्ष इन आयु से ले करके प्रत्यन्त वस्तु को बढ़ानेवाह् 
तथा रस्य माधुर्यादि रस विशिष्ट स्निम्ध घृतात्मक स्नेह से ओतप्रोत स्थिर दो चार दिन तक 
चछनेता्ा तथा हृदय मनोहर एताइश जो आहर-भोजन वह सालिकजञन ग्रिय है अर्थात्‌ सल् 
प्रकृतिक जो पुदुष हैं उनके छिये प्रिय प्रीतिकर होता है पूर्वहृशित ग्रधोक्त शुण कार्य विशिष्ट- 
भोजन स्वभावतः सस्वप्रकृति पुरुष के लिए सुख जनक द्वोने से ये आहार साबिक ऋणाते हैं |।८॥ 

पूर्नॉक्त प्रकार से सालिकननों के हिंतप्रद सालिक्'आद्वार का कपन करके क्रम प्र 
राजस व्यक्ति के रोचक राजस आइार को बतझाते हैं "कटूवस्लेल्थांद? कट अम्ड लवण 
वीक्ष्णादि के मध्यगत जो अति पद है उसका अन्य कटुयम्ृतिक सभी के साथ है तब ऐसा 
अर्थ होता है अत्यन्त कटरसवाछा भोजन जैसे नीम अहिफेत (अफीम) अति अम्छ रखा 
जैसे इमढी कौरह एवम अति छवणयुक्त दाह शक एवं जो भोजन अत्यन्त मरम हो खाते ही 
जो जिद्दा को प्रज़्ब॑क्तित कर दे तथा अति तीक्ष्य छा मिरचा अशृिक । अतिरुक्ष कोदो 
प्रभ्तिक अति विदाही जैसे पीछा सरलो प्रसतिं एताहश जो आहार है वह राजस प्रेकृतिक 
व्यक्तियों को प्रिय द्वोता है । ऐसा राजस मोजन दुःख शोक आमयरोंग का जनक होता है । 
परिणाम हितप्रद नहीं है ऐसा जानना ॥॥९%॥ 

5९ 
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यातयाम गतरस पूतिपयुषितें च यत्‌ । 
उन्छिष्मपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ १०॥ 
तामसाहाराबाहइ-यातयाममिति । यातयार्म पाकनिर्माणकालाशामसेक तदघिक- 
काले वावस्थितं गतरस पाकसंस्कारप्रापरसवर्जितं पूतिदुर्गन्थपू्ण पयुवित प्थमदिते 
पकवमेकराबिं निर्भेभव्य द्ितीयदिनोवस्थितमुच्छिष्ट गुबेतिरिक्तश्ु॒क्तशिष्ट गुरुपदेला- 
आ्राउध्यात्मविद्योपदेशकस्य निषेकादिकर्मकतु पितुश्र ग्रहणम्‌। अमेध्यं यज्ञाइयोग्यं कल- 


क्रम प्राप्त तामस आहार का कथन करते हैं “यातयाममित्यादि!! जो आह्वार ओदनादिक 
यातयाम हो अर्थात्‌ पाकनिर्माण काछ से लेकरके एक प्रहर अथवा उससे अधिकक्राु पयन्त 
अवस्थित जो पकव अन्न उसे यातयाम कहते हैं । एवं गतरस अर्थात पाक करने से संप्राह 
जो अन्न में रस है ताइश रस से रह्वित अन्न को गतरस कहते हैं । पूलि-दुर्गन्‍्यपृर्ण जिस 
अन्न में दुगेन्‍्धी आजाय एसा अन्न तथा पर्युष्ति-वासी अर्थात्‌ आज का पकाया हुआ रात 
बीतने के बाद द्वितीय दिन में अवस्थित उसे पर्युषित कहते हैं । उच्छिष्ट-जूठा अन्न अर्थात्‌ 
गुरु से अतिरिक्त व्यक्ति से मुक्तावशिष्ट अन्न का नाम है उच्छिष्ट | यहां गुरुषद से अध्यात्म- 
विद्या का उपदेशक तथा निषेक से ले करके सावित्री प्रदानान्‍्त कमें को करने वाले व्यक्ति 
तथा पिता का ग्रहण होता है। तथा अमेष्य अपविन्र यज्ञ के अयोग्य जैसे छश्ुन प्रभ्नति 
वस्तु एताइश जो भोजन है वह तामस ग्रश्मतिक व्यक्तियों से प्रिय है | यह जो तामत आद्वार 
है वह तमोशुणव्घक होने से मुमुझु व्यक्तियों से सबैधो त्याग करने के योग्य है मुस्ुञ्ु इस 
अन्नका ग्रहण कभी न करें । 


गुरुमुक्त अन्न से भिन्‍न व्यक्ति का उच्छिष्ट अन्त को उच्छिष्ठ कद्ढा गया है किन्तु 
गुरुभक्तावशेष को नहीं ऐसा जो भाष्यकार ने कहां है उसका अभिग्राय कदाचित्‌ ब्राह्मणेतर 
के छिए है क्योंकि ब्राह्मण के लिये “उच्छिष्टोच्छिष्ट सेस्पृष्ठ: झुना शृद्रण वा पुन;। उपोष्यरज- 
नीमेका पञ्चगव्येन झुध्यति |!” इत्यादिवोक्य से निषेघ किया गया है गुरु के उच्छिष्ट अन्न 
का ग्रहण करना ऐसा याज्ञवक्ष्य मनु प्रश्नति स्वृतियों में दृष्ट भी नहीं है । इत्यादि आशैका 
कृतिपय व्यक्ति उपस्थित करते हैं पर यह शाख्ानाछोचित प्रायः है कारण कि प्रकृत उध्ृत 
वाक्य श्रीरामशरणापन्य रहित पंचसंस्कार वर्तनित श्रीवेष्णव भिन्‍न ब्राह्मणाभास विषय परक है) 
भगवान्‌ श्रीव्यासजी कद्वते हैं “विश्रादद्विषड्रगुणयुतादरविन्दनामांत्‌ पादारविन्दविप्तुजात्‌ इबपर्च 
वरिष्ठ: ।” तथेव श्रीनारदर्जी भागवत में कद रहे हैं “उच्छिषकेपाननुमोदितोद्िज़ौ: सक्ृत्स्ममुज्जे 
तदपास्तकिस्विष:” यद्दाँ ब्राह्मण या तदितर की कोई चर्चा नहीं, हां पूर्वापर असंगालुसन्धान 
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अपडाकांधषिमियज्ञो विधिदश्टे य इज्यते । 
यहव्यमेवेति मनः समाधाय स साक्चिकः ११॥ 
अमिसन्धाय तु फूरें दम्माथैमपि चैव यत्‌। 
इन्यते भसश्रेष्ट ? त॑ यज्ञ विद्धि रजसम्‌ ॥ १ शा 

जादिकमेतादग्मी जन घज्यते यत्तद्भोजने तामसजनप्रियं भवति | एताइशाहारश्य तमो 
बर्धेकत्वान्मुमुक्कुभिः सर्वथा परिवर्जेनीयत्वम्ुक्तम्भवततीति भावः ।॥१०॥॥ 

अथ यज्नज्नेविध्यमाह-अफलाकाक्षिमिरिति । अफूलाकांक्षिमिः फकासनाविरहि- 
तेविंधिदष्टो विधिश!स्त्रप्रतिपादितो यज्ञों भगवत्थीतिफलकोउतो यष्टव्यम्रेवेति सन 
समाधाय यो यज्ञ इज्यते स साक्त्वियोउस्तीति शेष) ॥११॥ 

अथ राजस यज्ञमभिधत्ते-अभिसन्वायेति । हे भरतश्रेष्ड ! फलमेहिकमामुप्मिक 
तथा “द्विजे:” पदानुसन्धान का प्रकृष्ठाथ सदाचार्ये द्वार। सुसंस्कार संस्कृत श्रीगेष्णव प्रस्फुट 
है | अतः ब्राह्मणेतर की कस्पना मात्र कल्पना ही है। तथा श्रति का भी “गुरोरुच्छि वा 
भुज्जीत” ऐसा अतिस्पष्ट निर्देश हैं यहाँ वर्ण विशेष कोई का आभास नहीं है | वेदा्थ सम्ु- 
पब्ंहकस्मृति तो “'कोठिजन्माजित पाप॑ जानतोज्ञानतोंडपि वा । सद्य: ग्रणश्यते नृणां वैष्णवोछि 
प्भोजनांव” इत्यादिके द्वारा “नृणां” कहकर मनुष्य मात्र के लिये निर्देश कर रही है अतः 
भगवान्‌ भाष्यकारीय व्याख्यान सर्वशास्त्रसार गर्भित अति उत्कृष्ट है सूक्ष्म तात्पय यह कि 
सनातन वेदविद्वित संस्कारों से सदृगुरु द्वारा संस्कृत ब्राह्मण श्रीवेष्णव मुक्तावशिट का सभी को 
के छोगों को ग्राह्म है पर असंस्कृत क्रिसी भी व्यक्ति का किसी मी व्यक्ति के छिये अग्नद्य है | 
प्रकृत विषय की विशेष चर्चा श्रीवैष्णवमताब्जभास्कर आदि दूसरे प्रत॒न्धों के मेरे व्याख्यान में 
देखें | १०॥ 

अधिकारी के भेद से आहार का तीन भेद बतलछा करके प्राप्त यज्ष का थी तीन भेद 
बतछाते हुए प्रथमत: सालिक यज्ञ का ग्रनिपादन करते हैं “अफलेप्यादि” अफब्यकक्षियों से 
ज़िस याग का जो फल कहा है उस फल कामना को छोडकर जो व्यवस्थित व्यज्तियों के द्वारा 
क्रियमाण विधि दृष्टि विधिश्मास्त्र से अनुमोदित द्र्य देववादि समम्वित जो यक्ष है अग्निहोत्रादिक 
बढ़ सर्वेश्वर के प्रीतिजनक है अतः अवश्य कर्तव्य है इस प्रकार से मनः समाघान करके ताइश 
यज्ञकम में मनोनियोग करके जो याग किया जाता है वह सालिक याग कहलता है ॥१ १॥। 

साबिक याग का कथन करके तदन्तर राजसयाग का कथन करे के छिये प्रक्रम करते 
हैं “'अभिसंघायेध्यादि!” हे मरतश्रेष्ठ ! कर्म से जायमान जो ऐंडिक पुत्र पशु कब्त्रादिक तथा 
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विधिहीनमसष्टान मन्जहीनमदध्षिणश | 
श्रद्धाविरहित यञेँ तामस परस्चिक्षते ॥१३॥ 
देवद्विजगुस्पाजपूजन॑ शौचमाजवस्‌ । 
ब्रह्मदर्यमहिसा वे शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 

वा पुत्रध्वर्गादिकामिसन्धायोदिश्य दस्भार्थमपि स्वधार्मिकतता अथयितुमपि यो यक् 
इज्यतेड्लुष्टीयते, त॑ यज्ञ राजस॑ विड्धि जानीहि ।१२॥। 

अथ तामसे यज्ञ ब्रते-विघिहीनमिति । विधिदीन॑ शास्त्रोक्तविधिविरहितमस- 
हटानन शास्त्रप्रतिषादितान्नादिदृव्यहीन विधिना यन्मन्त्रोच्चार्ण तद्विहीनमदश्षिणं 
शासखानुकूलदशिणाशून्य श्रद्धा विरहित श्रद्धाविरहितमास्तिक्यबुद्धिविवर्जित यज्ञ तामसे 
परि बछते शासत्रममंशा। शिक्षा! कथयन्ति ॥१३॥ 

सान्चिकादिभेदाद्‌ वध्ष्यमाणं त्रिविधमपि तपः शरीरबाइमनःसम्पायम | तत्र 
परलोक सम्बन्धी जो स्वर्गादिक फक्ष का अनुसन्धान उद्देश्य करके जो ऐहिक अथज् आमु- 
प्मिक कमे किया जाता है अथवा दंभ के किए अर्थात्‌ छोक में अपनी ख्याति के उद्देश्य से 
जो कम किया जाता है यानी यागादिं कम का अनुष्ठान किया जाता है उस याग को राजस 
समझो | यहां भरतश्रेष्ठ इस सेबोघन से तुम सालिक याग का ही अधिकारी हो किन्तु राजस 
तामसयाग के अधिकारी नहीं हो ऐसा सूचित किया है |[१२॥ 

सात्विक राजम्याग का ग्रतिपादन करके तदन्तर तामसयाग के छिये पग्रक्रम करते हैं 
“विषिहीनमित्यादि!” विधिहीन जिसयाग के छिये शासन में यादश विधि का ग्रतिपादन किया दो 
ताइश विधि से रहित जो याग तत्‌ संसशन्नशाद्व प्रतिपादित जो अन्नादि द्वव्य उससे रहित 
एवं मन्त्रादि द्वारा संस्कार प्राप्त नहीं एऐसा जो द्वग्य ताहइश द्ब्य का जो याग है तथा 
संसृश्टन्न नहीं है प्रोक्षणादि क्रिया से युक्त भन्‍न जिसमें और मन्त्रहीन प्रयोग समवेत अथे का 
स्मरण करानेवाछ्य जो मन्त्र उस मन्त्र से रद्वित अर्थात्‌ अमंत्रक जो याग यानी विधिपूर्वक जो 
मन्त्र है उसके उच्चारण से रहित | और अदक्षिण शाज्नानुकूछ दक्षिणा विवर्जित तथा श्रद्धा से 
रक्षित श्रद्धानाम है आस्तिकता का ताइश आस्तिकता बुद्धि से रहित एतांइश यज्ञ को शास्त्रमर्म 
को जाननेवाले विद्वान छोग तामस यज्ञ कदते हैं। यद्द तामसयाग नाममाश्र का याग है 
इसलिये फछामिकाषी वा निष्काम व्यक्ति से अनाचरणीय है ॥१३॥ 

जिस ग्रकार आद्वार तथा यज्ञ का सालिकादिक तीन भेद का ग्रतिपादन किया गया है 
ठसी प्रकार तपसथा का मी स्त्बिक राजस तथा तामस इन तीन भेद को बतछाने के योग्य जो 
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अनुद्वेगकर वाक्य स॒त्ये प्रियहितश्न॒ यत्‌ 
स्वाध्यायाम्यसन चेव बाहुप्रये तप उच्यते १७ 


ग्रथम शरीर तप आह-देवेति। देवों जगज्जन्मादिहेतुः सर्वेइबरों भगवान श्रीरामस्त- 
दक्ञभूता हसुमदादयइच हद्विजा गुरवों अल्मविद्योपदेशरः प्राज्ञाः सम्पादितभगवदनुग्रहा- 
स्तस्वज्ञा भागवता देवहिजगुरुप्राज्मास्तेषां पूजन समाराधनम । शौच वाह्यान्तरभावा- 
पन्‍्ते डिंवि्ध शौचम्‌ | आजेबसजुताबकौटिल्यमित्यर्थ: । अक्षय सर्वथा मैथुनवजेनप 
अहिंसा जिविधहिंसाराहित्यम । च । शारीर का्यिक तप उच्यतेडभिधीयते । प्राज्वैरिति- 
शेष) ॥१४॥ 

वाचिक तपो दरशेयति-अनुधगकरमिति । असजुद्गेगकर परस्थोहेगाजनक सत्य 
यथाउनुभूताब्थोमिधायक प्रिय श्रोतुरानन्दोत्पाद्क हित॑ परिणतिसुखावह च यद्वा- 
तप है वह वाणी मन तथा शरीर से संपादनीय होता है तो उसमें से सबेप्रथम शरीर स्वरूप 
तप का कथन करने के छिये कहने है “देवब्विजेत्यादि” देव ह्विज शुरु प्राज्ञ का पूजन उससमें 
जगत्‌ जो स्थावर जंगमास्मक जायमान सकछ पदाथ है उसका जो उत्पत्ति स्थिति तथा प्रछृय 
ताइश उत्पत्यादि का निदान कारण जो सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्रजी है वे देवपद वाच्य है तथा 
भगवान्‌ का अंगभूत विशिष्ट महिमा युक्त श्रीक्षनुमान्‌ इन्द्रादिक बेदिक देवगण देववद ग्रतिपाथ 
है एताइश देवों का तथा द्विज-आह्मण वशिष्ठ प्रश्तिक और गुरु पिता तथा ब्रह्म विद्या का 
उपदेश देनेवाले ब्राह्मण प्राज्ञ-विद्वान्‌ जिन्होंने संपादन कर ढिया है मगवान्‌ के भनुग्रह को 
एऐंसे तथा तत्त्व के ज्ञाता भगवान्‌ के भक्त इन देव द्विज मुझ प्राज्ञ का पूजत-समाराघन । तथा 
शौच-वाह्य आध्यान्तर दोनों प्रकोर की शुचिता और आजब ऋजुता यानी अक्ौटिल्य | ब्रह्मचर्य 
सर्वथा मैथुन का परित्याग अर्िसाराहित्य इन सर्नों का नाम शारीर अर्थात्‌ कांग्रिक तप है 
ऐसा विद्वान्‌ पुरुषों ले कहा है | अर्थात्‌ देवादि का पूजन अहिसान्त घमे को पालन करना 
इनका माम शास्त्रज्ञ पुरुषों ने शरीर सम्बन्धी तप इस नाम से प्रसिद्ध किया है ॥१४॥। 

तप के भेद प्रस्ताव में शरीर तप का निवेचन करके क्रम प्राप्त वाचिक तप का अ्रतिपादन 





करने के लिये कहते हैं. “अनुद्देगकरमित्यादि!'अनुद्वेंगकर अन्यव्यक्ति को उद्देंगजनक नहीं दो 
ऐसा जो वाक्य अर्थात्‌ जिप्त बचन के प्रयोग करने से श्रोता के मन में भय संक्रोच आदि 
उत्पन्न नहीं हो एवाह्श वचन को अलुद्वेग कर कहते हैं तो एताइश वचन का प्रयोग 
नहीं करना | तथा सत्य जो पदार्थ जिस प्रकार से अनुभूत हो तथा यथा श्रृति हो मिथ्या न 
दो और जो वल््य ज्रिय द्वित दो परिणाम में सुलोधादक हो मतुने भी कहा है 'सत्यं 
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मनः प्रसाटः सोम्यर्त मौनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिस्थितत्तपोी मानसमुच्यते ॥१६॥ 

क्यमथ च॑ स्वाध्यायाब्यसर् यथाविधिप्रत्यहमनुअवाश्यासश्र॒ तप एबोच्यते ॥१७।॥ 

अथ मानस वपोडमिघत्ते-मनः प्रसाद इति । मन! प्रसादों मनोनेर्मल्यम । 
परद्रोहाभावेन मन/प्रसन्‍्नतेत्यथे! । सौम्यत्वमक्ररता । सौर्न वाम्वृत्तिनियमसम्‌ । 
आत्मविनिग्रहो मनोगृत्तेनियमनम्‌ स्बतों महापुरुषे भगवति श्रीरामे उयवस्थापनपरि- 
ब्रथाद्मियं ब्यानन ब्रुयातू सत्यमप्रियम्‌ | प्रिय च नादत ब्र॒यादेष धर्म: सनांतनः” सत्य बोले 
तथा प्रिय बोलें एसा प्रिय न बोले जो अनृत हो भप्रिय न बोलें इत्यादि | सत्यादिं वचन 
का ही प्रयोग करना चाहिये | तथा स्वाष्याय का अभ्यास भर्थात्‌ विधिपू्वक प्रतिदिन 
अनुश्रव वेद तदंगादि का पुनः पुनः अभ्यास करना । वेद तदंग रामायण ब्रह्मसूत्र गीता 
माष्य इनका पठन तथा षडक्षर महामस्त्र का जप और श्रीरामस्तवनादि पाठ इन सब का नाम 
है स्वाध्याय | समुदित इन सभी का नाम है वाचिक्र तप ॥१७॥| 

अथ कायिक वाचिक तप का प्रतिपादन करने के बाद क्रम प्राप्त मानसिक तप का 
ग्रतिपादन करने के ढिये उपक्रम करते हैं गीवाचाये “मन: प्रसाद” इत्यादि । मनः 
प्रसाद मन की ग्रसन्‍्तता मन की निर्मेछ्ता जछ निर्मछतता के समान भर्थात्‌ परदोहादि 
लक्षण जो मन की महिनता का आपादक घ्म है उस के अभाव द्वोने से मत की स्वाभा- 
विक रूप से अव्स्थानात्मकर प्रसन्‍तता । (यद्यपि मन स्वयं अतीर्रिय है तब उसमें रहने वाह 
जो प्रसन्‍नता रूप धर्म हैं वह किस प्रकार से जाना जा सक्रता है जब घट प्रत्यक्ष है तब 
ही उसका रूपादिक धर्म प्रत्यक्ष ग्राह्म होता है अग्रत्यक्ष परमाणु का धर्म रूपादिक का 
किसी को आज तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ है उसी तरद्द प्रकृत में मन जब अप्रत्यक्ष है तब 
तदूगत जो प्रसन्नता है वह किस प्रकार जानी जायगी तथापि “आकार रिश्वितैगत्या चेष्टया 
भाषणेन च । नेत्र वक्त्रविक्रारे शव ज्ञायतेडन्लग्त मनः ॥” आकार प्रकार इंगित गमनागमन 
चेष्टा आषण नेत्र मुख के विक्रार से अन्तर्गत अग्रत्यक्ष भी मन छक्षित ज्ञात होता है इस प्राची- 
नोक्ति से सन जाना जाता है तथा तदृगत घने भी जाना जाता है जैसे स्वमावतः अप्रत्यक्ष 
भी परमाणु कार्यक्ति। से अनुमेय है उछ्ी प्रकार मत भी अनुमान का विषय होता है । ) 
सीम्यत्त अकूरता मन वाणी की बृत्ति को नियमन करना अर्थ आंत्मनिग्रह यहाँ आत्म शब्द 
का अर्थ जीव नहीं है किन्तु सत्र का ग्रहण है तब मनोवृत्ति के नियमन का नाम है आत्म 
विनिम्रह अर्थात्‌ मन को सभी बाह्य आम्यन्तर बिप्य से निरुद्ध करके महापुरुष आवान्‌ 
श्रीराम में व्यवस्थित करना ध्यात रखो जहाँ कृपानिधान एवं भाव संशुद्धि भाव जो घन 


छा०१७-रैट गाताया आनन्दभाष्यम्‌ घुषुथ्‌ 


द्भया परया तप्ते तपस्तत जिविध नरें: । 
फूलाकांध्षिमियुक्तेः सालिकं परिचिक्षते ॥१७ 
सत्कास्मानपूजायथे तपो दम्मेन चोव यत्‌ | 


कियते तदिह प्रोक्तं रजसबलप्रभ्ुवम ॥१०॥। 
स्व; । भावसंशुद्धिभावस्थ संशुद्धिनेंसेल्यम | सावनाया भगवदितरविषयर्पशराहि 
त्यमित्यथे! । इत्येतत्‌ सब सानसे मनःसम्पा्य तप उच्यतें ॥१६॥ 
एवं करणकलेवराजुप्ठितस्य तपसः साल्विकादिविभागेन औविध्यमाह-श्रद्येति | 
तच्छरीखाइमनोभिरनुष्टित॑ त्रिविधमपि तपो5फलाकरांक्षिमिंः फलकामनाविर हितेयुक्तै- 


भंगवद न्तःकरणनेर! साधनाथधिकरारिशिः परमोत्कृष्टया श्रद्यया तप्तं सम्पादितं भगव 
द्वामाजेकत्वात्‌ साल्विक परिचक्षते बिद्वांसः ॥१७॥ 


राजसं तप आह-सत्कारेति । सत्काराथमादराथे मानाथे प्रशंसाथे पूजाथेमचेन- 
प्रणामाद्र्थ यत्तपों दम्भेन चव छोकग्रतारणबुद्धया नत्वान्तरप्रेम्णा क्रियते तदिह लोके 


उसकी संशुद्धि निर्मेठता अर्थात्‌ मानसिक भावना को भगवत्‌ विषयेतर विषय से रहित 
बनाना | यह उपरोक्त मनः प्रसादादिक मन से सपद्मान मानस तप है |॥१६॥ 


इस ग्रकोर करण इन्द्रिय कलेवर शरीर से अनुष्ठीयमान जो तप है उसका शरीरादि 
भेद से ब्रैविध्धव बतछा करके अब एक एक का सात्विक राजस तथा तामस भेद से ड्रैविध्य 
बतढाने के छिए कहते हैं “श्रद्धयेत्यादि तत्ततू शरीर वोणी मन से अनुष्ठीयमान तीनाँ प्रकार 
का जो तप है वह अफलार्काक्षियों से फलकामना रहित व्यक्तियों से अर्थात्‌ भगत्रान्‌ में 
जिन्होंने अपने अन्त: करण को छगा दिया है ऐसे साचनाघिकारी मनुष्यों से परम उत्कृष्ठ श्रद्धा 
के द्वारा तत्त संपादित जो तप है उसे विद्वान छोग सालिक तप कहते हैं क्योक्रि पह तप 
भमवद्धाम का अजक प्रापक है। फछामिसंधि रहित हो करके तथा समाहित मन के द्वारा 
सपादित परमपुरुष के अलनुराग से अनुरंजित होने से भगवान्‌ का जो परमपद है उसका 
यह ग्रापक है इसकिये इस तप को साल्िक कहते हैं इससे कोई अन्य वडा फछ् नहीं है 
अत; यह सातल्िक तप है ॥१७॥। 

सालिक तप का प्रतिपादन करके क्रम प्राप्त राजस तप का निदशेन करने के छिए 
प्रक्रम करते हैं 'सब्कारेत्यादि! जो तप सत्कार के छिए किया जाय अर्थात्‌ अपने में 


आदरातिशय की प्राप्ति हो छोमों से मुझे सत्कार मिले इस अमिग्राय से किया जाय तथा 
मानके हिए अर्थात्‌ छोगो में मेरी प्रशंसा होगी इस आशय को ले काके जो तप किया जाय 


तथा पूजा के लिये अथोत्‌ इस तप को करने से छोक में मेरी पूजा होगी छोग मुझे प्रणा 


पुणुई आध्यतत्त्वदीपयुतम्‌ (झ० १५ 
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मूठग्राहेणात्मनों यत्ीड्या क्रियते तपः । 
पसस्योत्सादना वा तत्तामसमुदाहतम ॥१९॥ 
दातव्यमिति यहानं दीयते आलुपकारिणे। 


देशे काले चपात्रेच तद्ानं सालिकं स्कृतम्‌ ॥२०ां 

धर्ल धृणिकफलद्मधवमनियतस्थावि राजसं प्रोक्‍्तम्‌ । एताह्ग्राजसे तपसि न परप्रेष्सु- 
मिः प्रबर्तितष्यमिति तात्पयंम ।१८॥ 

तामर्स तप आह-मृढग्राहेणेति अहंयुना धर्माधर्मापरिज्ानेनावेशवशादत्मनः 
पीडया क्छेशप्रदानेन यत्तपः क्रियते परस्योत्सादनाथेमभिचारादिक कर्म यदनुश्ठीयते 
तत्तपस्‍्तामस तमोशुणनिवेत्तमुदाह॒त विदृद्धिः ।१९॥ 

क्रमप्राप्तमिदानी दानस्य औैविध्यमाह-दातव्यमिति । फलाकांक्षाम्परित्यज्य 
देशेड्योध्यादिपुण्यक्षेत्रे काले संक्रमणग्रहणादिसमये पात्रे संदृद्नत्तपरायग्रेडनुपकारिणे 


प्रत्युषकारासमथोय यदहान दीयते तद्ाने साल्विक स्मृतम््‌ ॥२०॥ 
करेंगे एताइश अभिप्राय से जो किया जाता है और दंभ से छोगों को ठंगने की इच्छा से न 


तु आन्तरिक ग्रेम से तव किया जाता हो ऐसा जो तप वह इस छोक में चछ अव्पफछकों 
देनेवाछ्ा अध्व नियत रूप से जो स्थिर न रहे एताइश जो तप है उस को राजस तप 
कहते हैं | एताइश राजस तप में नोक्षार्थी व्यक्ति यों को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये एस 
गीताचाये का तातपये है क्योंकि इस तप का कोई विशेष फछ नहीं है ॥१८॥ 

सालिक तथा राजस तप को वतछा करके अब तामस तप का विवेचन करने के लिये 
कहते हैं “मूठ्ग्राहेणेत्यादि' धरम अचर्म के परिज्ञान से रद्धित मूढ मूख दुराग्रहवाल्य अपनी पीडा 
करके अर्थात्‌ दुराग्रह्मदीन हो करके स्वकीय आत्मा को अत्यधिक दुःख दे करके जो तफ 
क्रिया जाता है अथवा पर को उत्सादन करने के लिये अर्थात्‌ अभिचारादि कर्म द्वारा शत्र 


मारण के छिए जो तप किया जाता है वह तप तमोशुण के कार्य होने से तामस है ऐसा 
विद्वानों ने कहा है ॥|१९॥ | 


आहार तथा तप का सालिकादि भेद से ्रीकिय बता करके अब क्रम प्राप्त दान के 
ज्ैश्रिष्य को बतछांते हैं 'दातव्यमित्यादि! फलाकांक्षा को छोड ऋरके देश कुरुक्षेत्र अवोध्या 
प्रयान काशी ग्रद्धति देश में सेक्रान्ति छ्योपरागादि काछ में पात्र में सदृबत परायण आश्मण 
में अनुपकारी ग्रद्युपकार करने में जो असमर्थ हो एताइश व्यक्ति को जो भू गो सुवर्णादिक 
दान दिया जाता है इसका नाम सालिक दान है एतावता अदेश अकाछ अपात्र में दिया 
इआ दान सालिक दान नहीं है यह फछित होता है ॥२०॥।। 


छो० २१-२२ | गौताया आनन्दभाष्यम 


यत्तु प्रत्यपफाराथे फलपरुद्दिश्य वा पुन 
दीयते च परिक्लिए्ट तद्राजसमुदाहतम ॥२१॥ 
अदेशकाले यदहानमपाञ्रेम्यश्र दीयते । 
असकृतमवत्ञात तत्तामसमुदाहतम ॥१श।। 


यत्त दान प्रत्युपकाराथे मद्ममयं कहिंचिदुपकरिष्यतीतिधिया फलमुद्िश्य दानर्थ॑ 
स्वर्गादिख्य॑ फर्ल भोक्ष्य इति तंदुद्दिश्य वा पुन! परिकिलि्ट महतायासेन सम्पादित- 
स्येतावतो दाने कर्थ विधेयप्रिति पश्चातापयुक्नत च॑ यहाने दीयते तद्राजस दानमु- 
दाहुतम ॥२१॥। 


अदेशेड्शुचिस्थानेज्काले ब्तकायुपयृश्काले | पुण्यकालातीत इति यावत्‌ अपा- 
ब्रेश्यो विद्यातपीविहीनेभ्यों मूखबृषठ॒पाखण्डिपतितादिभ्यइचासत्कृत ध्वागतोक्तिपाद 
प्रशालनाधादरखचफक्रियारहितमपज्ञात॑ तिरस्कारवाकूसंयुक्त यहाने दीयते तत्ताम- 
समुदाहतम ॥२२॥। 


है ५० 


सालिक दान का निर्मेचन करके राजस दान का पग्रतिपादन करने का प्रक्रम करते 
हैं 'यत्त! इत्यादि | जो दान अव्युपकार के छिये अर्थात्‌ आज में अमुक को दान देता हूं 
तो यह काढछान्तर में मेरा उपकार करेगा झ्त्याकांरक बुद्धि से दिया जाता है तथा फछ के 
उद्देश्य से भर्थात्‌ इस दान का स्व्र्गादि फछ का मैं उपभेग करुस इस उद्देश्य से जो 
दान दिया जाता है एवं पुनः परिकिक्तष्ट अर्थात्‌ मगन्‌ आयास से संपादित संचित घन का 
दान मै केसे दूं इत्याकारक पश्चात्तापयुक्त जो दाव दिया जाता है उस दान का नाम राचप 
दान है | प्रत्युपक्रार फलोदेश्य से पर्चात्तापादि पूर्वक जो दान ह वह राजस दान है ऐसा 
विद्वानों ने कहा है |२१॥ 


सालिक तथां राजस दान का कथन करके क्रम प्राप्त तामस दान के स्वरूप को 
वतढांते हैं 'अद्देशकाछ' इत्यादि | अदेश में मगवादि निषिद्ध देश में अकाछ में बूतिकादिक 
अशौच काछ में पुण्यकाछ के अतिक्रन्त का में | अपात्र में विद्या तप रहित व्यक्ति को 
अर्थात्‌ मूख बृषकू पाखण्डी पतितादि व्यक्ति को असत्कार पूतक अर्थात्‌ स्वागत बचन पांद 
प्रक्चालनादिक सम्मान आदर सूचक क्रिया से रहित हो करके तथा अज्ञात तिरत्कार सूचक 
वाणी से युक्त जो दान दिया जाता है उस दान को विद्वान छोग तामस दान कहते हैं ॥२२॥ 


छा 
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ओम तत्सदिति निर्देशों बल्मणश्रिविधः स्छतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिताः पुर ।२१॥ 
एयमाहारस्य यज्ञगोदानानाश्व सात्विकादिप्रभेदेन जेविध्यमुक्त्था तत्र दौशुण्य- 
परिहाराव जगत्पावनभूतं भगवन्नामनिर्देशभाह-ओमिति । ओम, तत्‌, संत्‌ , इत्येब 
जातीयकों ब्ह्मणों महापुरुषश्रीरामस्थ त्रिविधस्त्रिप्रकारको निददेंशों ब्ह्म्रतिशदकः 


झब्दः स्थृतोडस्ति वेदपारगैरिति शेष! । तेन त्रिविधेन अद्यनिदेशेन आाह्यणाः । 
ब्राह्मणपदमत्र वेदाधिका रित्रेवर्णिकपरभ्‌ | तथा च औवर्णिकाः कर्मानुष्ठातारोडपिकारिणो 


बेदाः कमेग्रतिपादका मन्त्रब्राह्मणात्मका! सर्वे उष्यामनायाइच यज्ञा वाजपेयराजसूया- 
व़मेधादयदइच औ्रौतस्मार्तकमविशेषाः पुरा सर्गांदी मयेत्र विहितास्तत्तदलुगुणव्यवस्थया 
सम्पादिवा इत्यथः | तदुक्तमुपनिषत्सु-ओंकार प्रभवा वेदा ओंकारप्रभवाः स्‍्व॒रा। । 
ऑंकारप्रभव॑ सर्वे जेलोक्यं सचराचरम्‌ | भूभुवः खरिमे ठोकाः सोमसर्याग्निदेवता:। 

एवं पूर्वोक्त प्रकार से यज्ञ दान तप ग्रम्रतिक पदार्थों का ह्रीविध्य सात्विक राजस 
तावम भेद से कह करके उन दानादिक कम में जो न्यूनाधिकमावांदि छक्षण ज॑ंगुण्य है उन 


बैशुण्य प्रदतिक दोष परिह्वार करने के हिये संपूण जगतू को पवित्र करने वाले भगवान के 
नाम का निर्देश करते हैं “ओमित्यांदि! (भगवान्‌ का नाम स्मरण सकछ दोष का निबारक 


है इसमें स्मृति प्रमाण है “यस्य स्मृत्वा च नामोक्‍त्या तपोयागादिकाः क्रिया;। स्यूर्न संपृणतां 
याति सथों वन्दे तमच्युतम्‌ ||” जिस मद्दापुरुष के स्मरण करने से नाम का कथन करने 
से न्यूनाघिक सकक दोष नष्ट होता है तथा कममें संपूू्णता होतीहे ऐसा महारुष अच्युत 
देव को मै कन्‍दन करता हूं |) ओम तत्‌ सत्‌ एताहइश पर ब्रह्म महापुरुष श्रीराम का त्रिविधर 
तीन प्रकारक निर्देष ब्रह्म प्रतिपादक शब्द है एसा वेद शास्त्र के ज्ञाता महापुरुषों ने कहा 
है अर्थात्‌ ओम्‌ यह्द तीनों ग्रकार का ब्रह्न का वाचक है | यह्द तीनों ग्रकार का जो ब्रह्म- 
वाचक शब्द है उससे ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदाध्ययनाधिकारी द्विजाति, यहाँ ब्राह्मणपद वेदाधिकारी 


अैवर्णिक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य का उपछक्षक है | जैवर्णिक कर्म के भजुष्ठान के अधिकारी तथा 
वेद ऋगादिक कमें ग्रतिषादक मन्त्र ब्राह्मण छक्षण सभी आम्नाय तथा वाजपेय राजसूय अश्व- 


सेबादिक सभी के सभी श्रौत स्मात कम विशेष पुरा सर्म के आदि काछ में मुझ परमेश्वर से 
ही बनाया गया है| उपनिषत्‌ में भी ऐसा ग्रतिपादन किया है। तथाहि “ऑंकार प्रभावा?! 


ओंकार से सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है। जितने स्वर हैं ये सब ओंकार से हद्वी उत्पन्न हुए 


हैं। सचराचर तीनोंढोक ओंकारसे जाय मान है भूछोंक तथा मुवर्कोक स्व: छोक सोम चन्द्रमा 
सूर्य अग्नि सभी देवता जिस ओंकार की एक मात्रा में अवस्थित हैं ऐसा ओंकार सर्वश्रेष्ठ है 


ज्योति स्वरूप है। इसी ग्रकार तत॒ पद तथा सत्‌ पद को भी संपूर्ण जगत्‌ के प्रति कारणता 
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रे ४ 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सतत अद्यवादिनाम ॥२॥ 

यस्य मात्रासु तिट्ठस्ति तत्पर ज्योतिरेमिति!' एवं तत्सपदयोरपरि जगद्धीजर्व श्रुतिस्मृ- 
तिषु स्पष्टमुपलम्यते। अतः श्रेयोउथिंमिरयंनिदेंशः पापापनुचये प्रेम्णा जम्नव्य इस्यु- 
परदिष्टम्भवति ॥॥२३॥॥ 

अर्थोकारान्वयप्रकारममिद्धाति-तस्मादिति । तस्मादोहकारस्प परमात्मन! 
प्रथमवक्त॒त्वाद्भेतो: । ओम! इत्युदाहत्य समुच्चाय बद्यवादिनां वेदाध्ययनशीलानाम | 
विधानोक्ता विधिवाक्याभिहिता । यज्ञदानतपः क्रिया प्रागुक्ता! सास्विकादिभेद- 
भिन्‍ता निखिला: क्रिया ग्रवत्तन्ते प्रवत्तेमाना भवन्ति ॥२४)॥ 
है इस प्रकार शरति तथा स्पृति में स्पष्टरूप से उपब्ब्च होनी है। “तत्ते पद संग्रहेण अवीमि! 
इत्यादिकादि श्रति में तत्‌ पद को जगत्‌ के प्रति कारणल को प्रतियादन किया है तथा 
'सन्मूछा: सोम्य इस" प्रजा” “सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यादि!” श्रति में सत्पदवाच्यत्रह्म से 
सकक जगत्‌ की उत्पत्ति होती है ऐसा कहा है इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ओम 
ततू तथा सत्‌ पदवाच्य त्रह्म जगत के उत्पत्तिस्थिति तथा प्ररुय के नियामक हैं । इसछिये 
कल्याण की इच्छा रखनेवाले पुरुष को चाहिये कि सक्रठ कायिकादि पाप के विमोचन के 
हिये भगवान्‌ श्रीराम का वाचक जो ओम, ततू तथा सत, शब्द हैं इनका प्रेम से सर्वदा 
जप करें ॥२३॥ 

सामान्य रूप से ओम्‌ तत्‌ सत्‌ इस ब्ह्मवाचऋ शब्द का अन्वय् प्रकार को बतछा 
करके अब तदवयव रूप ओंकार-प्रणव का समन्वय ग्रक्नार बतछाने के छिये प्रक्रम करते हैं-- 
धतस्मादित्यादि'' जिसकिए यह ओंकारात्मक प्रणव सभी वेद का अभिव्यंजक होने से तथा समी 
के आदि होने से परमात्मा का अवयव द्वारा सामस्येन च वाचक है ओंकार से अभिन्न 
परमात्मा ही सर्प्रथम वक्ता है इसछिए ओम इत्याक्रारक ब्ह्मताचक शब्द का उच्चारण करके 
वेदाध्ययनशीछ ब्रह्मवादियों के विधानोक्त विधिवाक्य प्रतिपादित पूर्वोक्त यज्ञ दान तप आदिक 
क्रिया सालिक राजस तामस मेदमिस्ना सारी क्रियाएं ग्रवर्तमाना होती हैं | अर्थात्‌ प्रणव ही से 
पदार्थ का उत्पादक स्थापक संहर्ता रूप ब्ग्मवाचकर है और ब्रह्म से अभिन्‍न है ऐसा ब्ह्मवादी 
छोग शास्त्र द्वारा जानकरक्े दानांदिक समी क्रिया के पढ़लछे ओंकार शब्द का उच्चारण करके 
तदनन्तर अध्ययनाध्यापन याग दान तप प्रमृतिक सकछ क्रिया को संपादित करते हैं. एलांइआ 
महिमाशीक यह ओंकार है और इसी ओंकार को आहंबन करके पराष्यत्रह्म को प्राप्त 
करते हैं ॥२४।। 


५६० आष्यतक्त्वदीपयुतम्‌ | आ०१ 
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तदित्यनमिसन्धाय फल यक्ञतपः क्रियाः । 

दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः ।९०॥ 
सद्भावे साधभावे व सदित्येतत्मयुज्यते । 

प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथे ? युज्यते ।२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ! 


कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाईमिधीयते ॥२७॥ 

ड्विनीयनिदं शब्य ग्राशस्त्पमाह-तदिति । मोक्षकांक्षिमिस्तीवर्णिकेः ऋलप्रत्याशा- 
मपरित्यज्य परमेद्वरापंणबुद्धथा तदिति बह्मनिदें शमृदाहत्य विविधा यज्ञादिरूपाः क्रिया- 
स्तफ: क्रिया दानक्रिया गोभूहिरण्यान्नादिदानक्रियाइच क्रियन्ते [२५॥॥ 

सच्छब्दस्थान्ययमाह-सद्भाव इति। सद्भावे-बस्तुनों वर्तमानत्वे साधुभावे सुकृतर्वे 
च। मा स्येतन्परमात्मनो निददेंश! अयुज्यते तत्वज्ैस्तथा हे पार्थ ! प्रशस्ते वर्णाश्रम- 
धर्मोधिकारिणां माइलिके कमंण्यपि सदिति शब्दः प्रयुज्यते ॥२६॥ 

प्रकारान्तरेण स्पष्टयति-यज्ञ इति। यज्ञे यज्ञाध्ययनयोस्तप्ति दाने च या स्थिति- 
स्तड्गबिषय आस्तिक्यबुद्भयाउवस्थिति! सापि सदिति शब्देनोच्यते | क्रिछच तदर्थीयं 

ब्रह्म का वाचक जो ओंकार छक्षण प्रथमावयव है उस का कथन करके अब अ्म का 
वाचक जो द्वितीय ततू पद शब्द है उसके प्राशस्त्य को बतछाने के छिए कहते हैं 'तदित्यादि! 
मोक्ष की इच्छा रखनेवाले जो जैतर्णिऋ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य वेदाधिक्तारी ब्यक्तित हैं वे 
फल्ल विषयक इच्छा को छोड करके केवक परमेश्वरापंण बुद्धि से ब्रह्म का वाचक जो तत्‌ 
शब्द है उसका उच्चांरण करके विविध अनेक प्रकारक यज्ञांदि रूप क्रिया तप छक्षण क्रिया- 
दान क्रिया गो प्रथिवी सुवर्ण अन्नादि दान क्रिया को संपादन करते हैं अर्थात्‌ जो कुछ 
शास्त्रानुभोदित क्रिया को करते हैं सर्वत्र क्रिया के अब्यवद्वित पूर्वकाछ में ब्रह्म वाचक तत्‌ पद 
के उच्चारण करके ही करते हैं ॥२०॥ 

इस प्रकार ब्रह्म वाचक तत्‌ शब्द की प्रशंसा कद करके तृतीय जो ब्रह्म वाचक 
सत्‌ शब्द है उसझा समन्वय बतढाने के ढिये कहते हैं “सद्भावे” इति सद्भाव अर्थात्‌ पदार्थों 
की अस्तिता में तथा सुक्षत पुण्यभाव में सत्‌ इत्याकारक जो परमात्मा का वाचक शब्द है उसका 
प्रयोग विद्वान छोग करते हैं तथा हे पार्थ ! वर्णाअ्रमाधिकारियों का जो मांगहिक कर्म हैं उनमें 
मी सत्‌ इत्याकारक ब्रह्मदाचक शब्द का प्रयोग अबाय रूप से किया जाता है ||[२६॥ 

पूर्व इछोक में कथित जो विषय उसी का पुनः प्रकारान्तर से स्पष्ट रूप से कदने के 
ढिये प्क्रम करसे हैं क्योंकि मन्त्र को आूश्य नहीं द्ोता है इसकिये 'यज्ञे तपसीत्यादि” यज्ञ 





हब कछोौग२८। ४४  रगोीतायाआनदमाष्यम..  पह! 
अश्नद्धया हुते दत्त तपस्तप्तं कृत च्‌ यत्‌ । 
असदियुच्यते पाथे ? न च त्ञेत्य नो इह ॥२५८०॥ 


इति श्रीप्द्धणबरदूगीतासूपनिषत्सु बह्मबिद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे श्रद्गाजयविभ्ागयोगो 
नाम सप्रदशोडध्याय: ॥|२८॥ 


यज्ञाध्ययनतपीदानाय यत्कर्म तदपि सदित्येबोच्यतें | एतेन 'ऑँ' तत्सदिति बद्मणः 
पावन नामत्रय स्वेकमेणामारम्भे तदन्ते च जैवर्णिके! प्रेम्णीच्चारणीयपिति सिद्धम २७। 
एवं शास्त्रीयश्रद्धयानुप्ठितस्थ कमेण! सात्विकत्वमुक्स्थाउ्श्रद्यया कृतस्थ तस्य 
नेष्फल्यकथनेन प्रक्रृतमुपर्सहरति-अश्रद्ययेति | अश्रद्धया55स्तिक्यबुद्धिवेधुर्येण यद्‌ हुरते 
दर्स तपस्तप्तं कृतश्व तत्सवैमसदित्युच्यते तच्चाअद्पा कृत नेव प्रेत्य नो, हह पर- 
लोके हहलोके च श्रेयसे न भबतीत्यथ! ॥२८॥ 
इति श्रीमद्रामानस्वाचायभगत्पादविरचिते श्रीमद्भंगवद्मीताया: श्रीमदानन्दभाष्ये श्रद्धात्रय- 
विभागयोगो नाम सप्तदशोडध्यायः १७॥ 
में वेदाष्यपनादिक में और तपस्या दान में जो स्थिति है भर्थात्‌ यज्ञादि विषयक जो आस्तिक्य 


बुद्धि से अवस्थान है ताद्शस्थिति भी सत्‌ इत्याकारक ब्रह्म वाचक शब्द से ही कही ज्ञांती 
है। और भी यज्ञ तप दान के लिये जो कमे है वह भी सत्‌ इत्याकारक अह्म वाचक शब्द 


से ही कहा जाता है। अतः “ओम तत्‌ सत्‌” यह ब्रह्म परमात्मा का पवित्रतम नामत्रथ जो है 


ओम ततू संत! इन तीनों पदों को सभी कर्म के आरंभ में तथा सभी कम के अन्त में 
ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वेश्य को अवश्यमेव प्रेमपूवंक उच्चारण करना चाहिये यह सिद्ध हुआ ॥२७॥। 
उपर्युक्त क्रम से शास्त्रीय श्रद्धा से अनुष्टीयमान जो कर्म है उसे साखिक कर्म कहते 
हैं इस विषय का ग्रतिपादन करके अथ च जो कर्म अश्नद्धा पूतेक किया गया हो बह निष्फल 
है ऐसा कद्वते हुए प्रकृत प्रकरण का उपसंद्दार करते हैं “अश्रद्धयेत्यादि! अश्रद्धा से आत्तिकेय 
बुद्धि के विना किया गया जो होम श्रौत॒ वा स्मार्त याग कम तथां दान एवम्‌ अश्रद्धा पूवक 
जो तपकिया गया है वे सभी के सभी असत्‌ कहे जाते हैं सब असतू हैं और अश्र 
पृतवेक किया गया जो कम है. उसका फछ नतो इस छोक में कुछ मिकता है तथेब ताइश 
कर्म का फछ परछोक में भी कुछ नहीं मिछता है यह सक्षिप्त इछोकार्थ हुआ ॥२८॥ 
इति पश्चिमाम्नाय. श्रीरामानन्दाचार्य पीठाघीखर 
स्वामी रामेखरानन्दाचाय 
प्रणीतानन्दभाष्यतत्त्वदीपे 
हर सप्तदशोउध्याय: 
श्रीमतेरामानन्दाचार्याय नमो नमः 


जज ४०: 


भगवद्राभानन्दाचार्यकृतानन्दभाष्यविभूविता 
हि 
४ श्रीमद्धगवद्गीता ५ 


फ् अश्टदशोष््यायः ऋ 
(४ अजुन उबाच ५! 
सम्न्यासस्य महाबाहो!तल्वमिच्छामि वेदितुम । 
त्यागस्य च हृषीकेश? प्ृथकू केशिनिष्दन? ॥१॥ 

अथ तृतीयषटकस्योपेयीपाययोर्निंणेये प्रवृत्तत्नात्‌ स च निणयस्तत्सस्वन्धिप- 
दार्थान्तरविचाराधीन इति क्षेत्रक्षेत्जयो! स्वरूप प्राकृतानां सत्वादिशुणानां स्वरूपलक्षण- 
कार्याणि गुणसद्बजनितबन्धान्सुक्तिभगवतः स्वोनियामकस्य धराक्षर्पुरुषाभ्यां परस्वे 
पुरुषोत्तमत्वश्चोकन्वा तत्ाप्ये तस्पेव प्रपत्ति: समादरणीयेति निश्चितम्‌ । इतः परस- 
वशिश्रनां मुक्तथौपयिकानामर्थानोमस्प्रपत्तिस्रूपोपयुक्तानामपि निर्णय आवश्यक 
इत्यवधार्याशदशाध्याय आरभ्यते । तत्र प्राण गीताशास्त्र एवं क्वचित्‌ कर्ेसन्थासो- 
डभिहितः क्यब्चि क्मफलत्याग एथोक्तस्तयो: क्रिमवगन्तव्यमिति सम्देहों जायतेड- 

तृतीय पटक ओ त्रयोदश अध्याय से लेकर अशदशाध्यायान्त भाग है वह उपेय मोक्ष 
तथा मोक्षान्‍्षक उपेय का साधन छक्षण जो डपाय उसका निर्णय करने के हिये प्रवृत्त है | वह 
जो निर्णय है बह उपेय तथा उपाय सम्बन्धी पदार्थान्तर के विचाराधीन है इसलिये क्षेत्र 
शरीरादिक तथा क्षेत्रज्ञ जीव इनका जो स्वरूप एवं प्रकृति जनित जो सत्वगुण रजोगुण तथा 
तमोगुण है उस का स्वरूप लक्षण तथा कारये एवं प्रकृति सम्बन्ध से जायमान जो बन्ध उस बन्ध 
से विम्ुक्ति एवं से नियामक सर्मेश्वर भगवान्‌ को क्षर अक्षर पुरुषापेक्षय! परत्व तथा भगवान्‌ में 
पुरुषोत्तमत्वादि का कथन करके मोश्ष ग्रातिं के ढिये भगवान्‌ की अ्रपत्ति का ही समाश्रयण करना 
युक्त है इत्यादि विषयों का विचार किया गया | इसके बाद अवशिष्ट जो मुक्ति के साधन 
मूत पदार्य तथा भगवत्‌ प्रपत्ति में उपयोगी पदार्थों का निणेय करना आवश्यक है इस बात 
का अवघारण (निश्चय) करके ताइश तदुपयोगी पदार्थ का निर्णय करने के छिये इस अठा- 
रहवें अध्याय का आएंम करते हैं। उस विचारणीय विषय में इसी गीताशास्त्र में कहीं तो 
कर्म सन्‍यास का कथन किया गया है और किसी किसी जगह में कर्मफल के त्याग करने 
का प्रतिपादन किया गया है | इन दोनों में से क्या समझना अर्थात्‌ कर्म सन्‍्यास तथा कर्म 
फछ के त्याग का क्‍या स्वरूप है तथा कर्म सन्‍्यास और कर्मत्याग ये दोनों भिन्न मिन 
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तस्तन्रिणेयकामो उजुन उग्च-संन्यासस्थेति । हे महाबाहो ! हे केशिनिषृदन ! हे हपी 
केश | मच्छत्रन्‌ कामक्रोधमोहादीनुन्पूल्य मदन्तरिन्द्रिय सनन्‍्मारों स्थापनीयमिति 
सम्बोधनत्रयेण रूच्यते | कमेणां संन्‍्यासस्थ कमफलस्यागस्थ च तत्व वेदितमि- 
उछामि | शक्षतिषु वेदास्तृविज्ञानससनिद्धिवतार्था! संन्यासयोगाद्‌ु यतवः शुद्धसत्वा!' 
इत्यादिवचने! कमसंन्यासस्थेव श्रेयोजनकृत्वमुक्त न कमेणा था प्रजया ने धनेन 
स्पागेनैकेनामतत्वमानशु!” इत्यादिश्वतिषु व त्यागस्थेव श्रेयःसम्पादकलमुक्तमित्यनयोः 
कमेसन्‍्यासत्यागयोह यो! पार्थक्यमस्ति, अस्तिचेत्पृथर्फलदाद्त्व प्रस्येकरय स्वावम्त्येण 
वस्तु हैं ? यदि दोनों समानाथक हैं तब भिन्न शब्द से कथन क्यों किया गया यदि दोनों 
भिन्‍नाथेक हैं तब इन दोनों में से किस का अनुष्ठान कियां जाय इस प्रकार से संशयापन्त 
हो करके इन बातों के निणेय करने की इच्छा से अज्ुन बोढते हैं “संन्यासस्येत्यादि” हे महा- 
बाहों है केशी निषूदन ? हे हृषीकेश ? बहुत बड़ी बड़ी बहू है जिसकी उसे महाबाहू आजा- 
सुबाह कहते हैं । सामुद्रिक शास्त्र में आया है कि जो आजानुबाहू होता है वह शरत्र का बिना- 
शक अवश्यसेव होता है। केशी नामका एक राक्षस था उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मारा था इस 
लिये मगवान्‌ को केंशीनिषृदन कहते हैं और हृषिक नाम है इन्द्रिय गण का उस इम्द्रिय 
गण के आप ईश अभर्थाव्‌ नियन्त्रण करने वाले हैं | इन तीन प्रकार के संबोधन के मध्य से 
प्राथमिक दो व्शिषण से यह सूचित करते हैं कि हे भगवन्‌ ? भाप बत्रु का नाशक हो तो मेरा 
आन्तर जो काम क्रोध छोम रूप शत्रु हैं तथा वाह्य शत्रु रूप में प्रतिमासमान जो विपक्ष 
पक्ष में स्थित राजा छोग हैं इनका भी ब्लटिति उन्मूछन करों | और द्वृतीय संबोधन से यह 
अभिव्यक्त कियों कि आप जब इन्द्रिय के नियामक हैं तब बांद्य विषय शब्दादिक में स्व- 
भावत: प्रवृत्ति करनेवाढी जो इन्द्रियाँ हैं उन्हें बाह्य विषय से व्यृत्त करके उनके बृत्ति प्रताह 
को आन्तर मुख कर दें जिससे अन्तरावस्थित आत्मा और परमात्मा को मैं ज्ञान सके | 
श्रति भी कद्दती है 'आवृत्त चक्षुस्णतवमिच्छत्‌” दृश्यते लग्यूथा बुध्या' 'एपोगुरात्मा चेतसा 
वेद्तिब्ध!' कोई कोई घीर पुरुष इन्द्रिय की बाह्योन्मुखता को रोक करके आन्तर बृत्ति की 
तरफ करने की अमृतत्व की इच्छा से | यद्द आत्मा मावत्कृपा से वशीभूतल बुद्धि वृत्ति से 
जाना जाता है | यह्द अति सूक्ष्म आत्मा अन्तः करण से देखो जाती है इन श्रतियों का भी 
समन्वय हो जाय | कर्म जो अग्नि द्वोत्रादिक उसका संन्यास तथा कर्मफल त्याग का क्या 
स्वरूप है तत्व है उसे मै जानना चाइता हूं | अर्थात्‌ 'वेदान्तेत्थादि” वेदान्त विज्ञान से 
परमार्ष तत्व को विनिश्चित करके पवित्र अन्तः करण वाले यति छोग सन्‍्यास योग से आत्मा 
को जानते हैं इस श्रति में संन्यास को ही मोक्ष जनक कहा गया है और न कर्मणा' 
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काम्यानां कमेणां न्यास सन्‍्यासे कवयोविदुः । 
संवेकमफलत्याग प्राहुस्त्पागें विचक्षणाः ॥२॥ 

मोक्षग्रयोजकत्वम व्‌ भवेत्‌ , इयोरैक्यंचेत्‌ कुतो दयोविभिन्नपदेनोपादानम्‌ । किमत्र 
तत्य॑ तद॒ह वेदितुमिच्छामीत्यथः ॥१॥ 

क्मसम्न्यासक्सफ्लत्यागयो विंपये स्वनिद्चयममिधातुं श्रीथगवा सुवाच-काम्या- 
नाम्िति । वेदेषु नित्यनेमित्तिककाम्यरूपेण त्रिविधानि कर्माण्युपदिष्टानि तत्र नित्यानि 
यावज़्जीवमरिनहोत्र॑ जुहोतीत्येवमादीनि भिन्‍ने जुहोतीत्यादीनिनेमित्तिकानि तथा 
“चित्रया यजेत पशुकामः' दत्यादीनि काम्यकर्मोणि । येषु काम्यकर्मणां कामनामाशित्य 
क्रियमाणत्वादेच्छिकत्वभस्ति | कामनायां सत्यामसत्यां च कर्तव्यत्वमकर्तव्यस्वब्चा- 
अर्थात्‌ महात्मा छोंग कर्म से नहीं पूजा से नहीं तथा घन से भी भात्मा को प्राप्त नहीं कर 
सकते हैं किन्तु केवक त्याग से ही आत्मा को जानते हैं, इत्यादि श्रुति में त्याग को दी 
अ्रय' सांचन रूप से कथन किया है | इन दोनों कर्म संन्यास तथां कर्मकरत्याग में पार्थक्य 
है अथवा नहीं है | यदि पार्थक्य है तब तो प्रथक पृथक्‌ रूप से दोनों को अछ अछग फल 
दातृत्व भी होना चाहिये तथा स्व॒तन्त्र रूप से मोक्ष जनकल्व भी होना चाहिये | यदि दोनों 
वस्तु एक ही हो तब तो दोनों का कथन भिन्‍न भिन्‍न पद से क्‍यों किया गया | तो इस विषय 
में वास्तविकता क्‍या है उस बात को मैं आपके सह्श कृपादु गुरु से जानना चांइता हूं ॥१॥ 

कर्म संम्यास तथा कर्म फल त्याग के विषय में अजुन को जो सदेह हुआ उस सन्देह 
का निराकरण करने के ढिये भगबन्‌ श्रीकृष्ण बोलते हैं काम्पानामित्यादि! वेदशास्त्र में निश्यकर्म 
मेमित्तिक कर्म तथा काम्यकर्म इस प्रकार से त्रिविध कर्म का उपदेश कियो गया है | उन तीनों 
कर्म के भध्य में 'यावज्जीवमग्रिन होत्र जुद्दोति' एतद्वाक्यानूदित अग्नि ह्ोत्र तथा संव्यावरदनादि 
को नित्यकर्म कहा गया है | 

यानी विविबोधित कर्म तीन प्रकार का होता है नित्यक्रम नैमित्तक कर्म तथा काम्य 
कम इनमें से नित्य कम उसे कहते हैं जिसके नहीं करने से पाप हो और करने से कोई 
विशेष फछ न हो जैसे आहिताग्नि जो पुरुष है वह यदि नित्याग्निदोत्र न करे तो उसे 
पाप होता है और प्रति दिन अग्निद्ोत्र करमे से कोई विधिवोधित फल नहीं होता है इसलिये 
नित्याम्निहोत्र तथा संध्यावन्दनादिक नित्य कम कहे जाते हैं। निमित्तविशेष को लेकर जो 
कर्म किया जाय उसे नैमित्तक कर्म कहते हैं जैसे पुत्रोत्पत्ति के छिये ज़ातेशिकर्य राहुपराग 
प्रहण में स्नानादिक और जो अधिकारवाक्य प्राप्त कामना को ले करके कर्म किया जाय 
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पद्यते अतस्तेपां कमेणां कवयः कर्मज्ञानवस्तः न्यास स्वरूपत्याग सन्यास विदु्जौनन्ति । 
विचक्षणाः कमेयोगविशारदास्तु 'सर्वक्रमंफलत्यागं नित्यनेमित्तिककास्यरूपाणां सेषां 
कमणां फलस्थ त्यागमेव त्यागशब्देनाहु; । कर्ेणामग्निहोद्नादिरूपाणां फठामिस- 
न्थिमपहाय यथाविष्यनुष्ठानं कतंव्यमेव | 

इदमत्र तात्ययंम । यत्र अ्रतिस्मृत्योमुमुक्षुमधिकृत्य कर्मसन्यासोडमिहितस्तत्र स 
काम्यकर्मणां खरूपतत्यागाभिप्रायक एवं । काम्यकर्मणां मोक्षौपयिकविद्यायां मोक्षेवा 
नोपयोगग्तेषां फलविशेषामिलापयैवानुष्ठीयमानत्वात । प्रत्युतापवर्गमार्गागेलत्वमेव तेपी- 
मतस्तेषां स्वरूपत्याग एबासिसतः । यत्र पुन! करमफलत्यागोठमिदितस्तन्र प्रिविधाना- 
मपि कमेणा फलमात्रत्यागे तात्ययेम। न च नित्यनेमित्तिकयों! कमेणो! फल नास्ति, 


और जिसके नहीं करने पर पाप न हो उसे काम्बकर्म कहते हैं जेसे “स्वगकामोयजेव”! 
“शुष्यत्सस्यसंपत्तिकाम: कारीर्यायजेत”” इत्यादि | इन काम्य याग के करने पर शास्त्रोदित 
फर की प्रापि द्वोती है तथा नहीं करने से किसी प्रकार के पाप की उत्पत्ति नहीं होती 
है क्‍योंकि कामनामूछक होने से | इस प्रकार तीन प्रकार का कर्म वेद शास्त्र में बतछाया 
गया है | 


ये जो तीन प्रकार के कर्म हैं इनमें से नित्यकम है “यावज्जीवमगनिह्योत्र जुदोति” 
एतद्‌विधिवाक्यबोधित नित्यारिनिह्योत्र तथा सन्व्यावन्दनादिक | और “मिन्नेजुद्दोति स्कन्‍ने छुह्दोति” 
इत्यादि वाक्यबोधित भिन्‍्नभोगस्कन्नयाग तथा जातेशिकर्म राहुपराग में स्नानादिकर्म नेमित्तिक 
है और काम्यकर्म उसका ताम है जैसे “चित्रया यजेत पद्युकाम:! पश्चु कायनावान चित्राना- 
मक याग करे” इत्यादि वाक्योदित जो यागात्मक कर्म यद्द हुआ काम्यकंम | इन कमत्रितव 
# से काम्यक्त की कामना का आश्रय ले करके क्रियमाणता है इसलिये यह काम्य याग 
ऐच्छिक होता है। पख्ादि की कामना द्वो तो करें इच्छा न द्वो तो न करें | इसमें 
कामना के रहने पर कर्तव्यल्व है और कामना के नहीं रहने पर अकततंब्यत्व होता है | एताहा 
जो नित्य नैमित्तिक काम्यात्मक कर्मत्रय हैं इन तीनों का जो न्यास अथांतू स्वरूप त्याग 
ताइश त्याग को ही कवि छोग अर्थात्‌ कर्मज्ञानवान्‌ महापुरुष इसी को कर्म संन्यास कहते हैं । 
एवं जो विचक्षण कर्मयोग में विशारद महापुरुष हैं वे तो सर्बकर्म फल त्याग का भर्च ऐसा 
कहते हैं कि नित्य नेमित्तिक काम्य सभी कर्मों का जो फ़क है वाइश फक् के त्याग को द्दी 
व्याग शब्द से कहते हैं कर्म का स्वरूप त्याग का नाम त्याग नहीं है किन्तु कर्म द्वारा 
संपादमान जो तत्तत्‌ फछ है उस फड का जो त्याग है उत्ती का नाम है त्याग | अग्निहोत्रा- 

रु 


खविधविभागयैयध्याप्लेग्त एप कमेसादुगुण्याय कार्य कृत्य्ना ड्रीपेतमेयानु प्र दमन्यथा 
कमेवे गुण्यान्नेष्फ्ल्य परे. नित्यानान्तु यथाश्वक्‍त्यनुष्ठानादापे न दोष इति पाच्यम्र, 
सर्वकमफलत्यागमिस्यशीैषाथऊसर्वपदीपादान कुंपता भगवता स्पयमेव नित्यादे. फलर्य- 
स्थाह्लीकारात | अत एवं सम्ध्यामुपासते ये तु सतत॑ शंसितत्रता! । विधृतपापास्ते 
याब्ति ब्रह्मलोकमनामयम््‌ ! इत्यादिवचनानां साथक्यम्‌ | अत एवं च ।नेत्यनेमित्तिक- 
योरलुष्ठानेग्रवृत्युपपत्तेः । संवकमेफलत्यागमित्यत्न फलत्यागे काम्यक्रमेण एवान्वय। 
सामथ्यात्‌ । यसय हि. फैलसत्व॑ स्थात्तस्थ फलत्यागों युज्यते निष्फलस्प नित्यादेने 
दिलक्षण जो कर्मसमुदाय हैं उनकी फछामिसंत्रि फछ कामना को छोड कर जिसका जैसा विधान 
शांख में है उस प्रकार उन कर्मों का संपादन करना तो भति आकयक है। इस ग्रक्रान्त विषय 
में मगवान्‌ का यद्द तात्यये है तथा हि संसार के असारता को देख करके जिनके मन में 
मोक्ष की इच्छा ग्रादुभूत हुई ताइश पुरुष को अधिकृत करके जिस श्रति अथवा स्थृति में कर्म- 
सेन्यास का विधान देखने में आता है उस प्रकरण में काम्य कर्म का स्वरूप त्याग करने में 
अभिप्राय है | क्योंकि काम्य जो कर्म है वह न भोक्षजनक ज्ञान में उपयोगी है नवा मोक्ष में ही 
उपयोगी है | ग्रत्युत ये कम तो मोक्षमाग के विरोधी हैं। अत; इन कर्मो का स्व॒रूपतः त्याग 
ही अभिमत है । और जिस श्रुति स्वृति में मुमुक्षु को अधिकृत करके कर्मफछ त्याग का 
प्रतिपादन किया गया है | उस ग्रकरण में नित्य नेमित्तक काम्यात्मक तीनों कमों का फछमात्र 
के व्यागांश में तायये है ऐसा समझना चाहिये । 

इंका-तित्य नेमित्तिक कर्म का तो कुछ फछ नहीं है क्योंकि नित्य नेमित्तिक कर्म 
का तो जीवन एवं निमित्त के संयोग से विधान है। यदि नित्य नैमित्तक कर्म का भी यदि 
कुछ फल हो तब तो वह नित्य नेमित्तिक कर्म भी काम्य ही कहछायगा तब कर्म का जो त्रिचा 
विभाग किया वह व्यर्थ हो जांयगा | अत एवं कर्म की संपनन्‍नता के लिये काम्यकम का समस्त 
अंग ब्राम सहित को ही अनुष्ठेयत्व का प्रतिपादन किया गया है। अन्यथा कर्म में शिग्ुणता 
(तरठि) होने से निष्फलल हो जायगा और नित्यक्रम का तो सामर्थ्याचुसारेण अनुष्ठान करने 
पर भी कोई दोष नहीं है | 

उत्तर---“सबव करमफछत्यागम!! यद्वाँ अशेषार्थथ (समस्तकर्म को बोधक) सर्वपद का 
कथन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयमेष नित्य कर्म का भी कोई फछ है ऐसा स्वीकार 
कर हिया है | अर्थात्‌ यदि नित्यकर्म का कोई फछ नहीं दो तब तो “काम्यकर्मफरत्यागम!! 
पेसा भगवान्‌ कहते ऐसा तो नहीं कहा है किन्तु 'सर्व'पद का ग्रहण किया है इसढिए जितना 
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फरलत्यागे तात्ययेमित्यपि न घुक्‍्त॑ नित्यादीनामपि फलवच्त्स्योपपा दितस्वात्‌ । त्वदु 
कततात्पयेंतु 'काम्यकर्मफलत्यागमित्येव जुथात्‌ स्बपदोपादनस्थ वैस्यथ्यात्‌ । तस्माएु- 
त्तरइलोकमनुसुृत्य कोटिह्यस्पायमर्थः कम्यकर्मणः स्वरूपत्याग कर्मसंस्यासपदेनोच्यते 
फलस्यागस्तु त्रिविधानासपि कमेणाममिधीयते । नित्यनैमित्तिककास्यकर्मणामनुष्ठानेडपि 
फलत्यागग्रेव त्याग प्राहुविचणा! | नन्नु नित्यादेर्नुकर णे प्रत्यवायदशनात्‌ तदाचरण- 
मावश्यर्क काम्यक्मेणस्तु तथात्वाभावात्‌ फ़लत्यागे च तेषु प्रवृतिरेव न स्थादिति 

न्मास्तु, कामिन एवं तत्कतेव्यताया चोदितत्वादित्यास्तां तावत्‌ ॥२॥ 
कोई कर्म है सभी का कुछ न कुछ फछ अवश्यमेत्र है अतः नित्य नेमित्तक कर्म का फंड नहीं 
है ऐसा कहना साहइसमात्र है तथा भगवान्‌ के अभिप्राय के प्रतिकूछ भी है ज्िसहिये कि 
नित्य कर्म का भी फछ है अत एव “सब्ध्यामित्यांदि” जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन 
सन्ध्यावन्दव का अनुष्ठान करता है वह विगलित पाप हो करके दुःख रदिंत ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है, इत्यादि वाक्य का भी साथेकत्व होता है अन्यथा ये सब दाक्य भप्रामाणिक होजाते| 
जिस छिये नित्य नेमित्तिक कर्म भी फलतान्‌ हैं इसछिए इन नेमितिक कम के अनुष्ठान में 
छोगों की प्रवृत्ति भी अनुपन्ना नहीं द्वोती है यदि इन नित्यनैमित्तिक कर्म का कोई फछ 
नहीं होता तो ताइश निष्फछ कर्म के अनुष्ठान में छोगो की प्रदृत्ति नहीं होती। ““न कुर्यात्‌ 
निष्फक॑ कर्म” निष्फछ कर्म नहीं करना इस स्मृति से क्रोध होने से जह तोडनवत्‌ किसी 
की प्रवृत्ति न होती | सर्वे कर्मों का फलुत्याग इस फछ त्यांग में काम्यकर्म का ही अन्वय होता 
है क्योंकि सामरथ्य होने से अर्थात्‌ जिसे फल प्राप्त हो तमी तो फछका त्याग हो सकता है, 
नित्य कर्म तो निष्फछ है तब उसे फल त्याग में तात्पय नहीं है यह भी कहना ठीक नहीं है 
क्योकि नित्यकर्म भी फछ्वान्‌ है ऐसा मै ने उपपादन किया है अर्थात्‌ 'संध्यामुपासते ये तु! 
इन्यादि स्थल में नित्यकर्म मी फछवान्‌ है ऐसा सिद्ध हो गया है | मवदीय तात्पय में तो 
काम्य कर्म का फव्त्याग होता है ऐसां कहना चाहिए था ऐसे कथन में संत्रेपद का कथन 
सबंधा अयुक्त हो जाता है इसलिये उत्तर इछोक का अनुसरण करके संशयस्थ कोटि दय का 
अर्थ यह है कि जो काम्यकर्म है उसके स्वरूप त्याग को कर्म संन्यास कहते हैं और काम्य 
नित्य नैमित्तिक इन तीनों प्रकार के कर्म का जो फछ त्याग उसे त्याग कह्ते हैं ॥ नित्य 
नैमित्तिक काम्य कर्म के अनुष्ठान में फछ्त्याग को ही विद्वान्‌ू छोग त्याग कहते हैं । 
इक्रा-नित्य कर्म के अकरण में प्रत्यवाय की उत्पत्ति होने से नित्य कर्म का अनुष्ठान 
तो आवश्यक है। काम्य कर्म में तो ऐसा नहीं है तब काम्य कर्म का फक त्याग हो जाय तर 
तो काम्यकर्म में छोमों की प्रवृत्ति नहीं होगी निष्फछ होने से जड ताड़नवत्‌ । 
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त्याज्यं दोषबदित्येके कमे प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपः कप न त्याज्यमिति चापरे ॥३१॥ 

एवं त्यागसंन्यासयो! स्वरूपमुक्त्वामतास्तरं दशेयति-त्याज्यमिति । एके मनीषिणः 
सांख्याः दोषबद्हिसादिदोषयुक्तत्वेन मोश्षमागप्रतिबन्धकत्वाद यागादिरूप कर्मत्याज्य 
मुमुक्षुभिरिति ग्राहुए । तत्रापि यज्ञदानतपोरूप॑ कर्म न त्याज्य तस्थान्तःकरणशोंघकत्वेन 
विद्यायासुपयोगित्वादित्यपरे क्रमंठाः आहुः ।।३॥ 

उत्तर-भले प्रवृत्ति न हो । अरे कांम्यकर्म में प्रवृत्ति तो फल कामनावान्‌ पुरुष के छिए 
ही कह्दा गया है अर्थात्‌ जो फल कामनावान्‌ है उसी की प्रवृत्ति काम्यकर्म में होती है ऐसा 'स्वग 
कामो यजेत! इत्यादि स्थछ में कामनावान्‌ के छिये ही काम्य कर्म का उपदेश है नतु ऐविकऋ 
पारछोकि कामना विनिर्मुक्त पुरुष के छिये काम्यकर्म का विधान है ॥२।| 

गत ग्रकरण से त्याग तथा संन्यास का स्वरूप कथन करके अब त्याग तथा संन्यास के 
विषय में मतान्तर का प्रतिपादन गीतांचाये करते हैं-*व्याज़्य दोषवरदित्येक्रे! इक्षादि | एक कोई 
सांख्यनत के अनुसरण करनेवाले विद्वानू कहते हैं कि कर्म हिसादि दोष युक्त होने से ताइश 
हिंसा संबल्तित कर्म मोक्षमार्ग में कण्ठक के समान प्रतिवन्‍्धक होने से ताहश यागादि कर्म 
मोक्षामिल्ापी पुरुषों से त्योज्य है ऐसा कोई कोई विंद्वान्‌ फरमाते हैं | यानी 'ज्ञानसुत्पधते पुर्सा 
क्षयात्पापस्थ कर्मण:! पाप कर्म के विनाझ हो जाने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसे नियम 
के अनुसार ज्ञानोपत्ति में जब पापकर्म प्रतिबन्धक है तब अबश्य मेत्र ताइश प्रतिबन्धक 
पाप के अभाव को कारणता सिद्ध होती है। जैसे दाह्मात्मक कार्य में प्रतिवन्‍्धक चन्द्रकान्त मणि 
का अभाव दांद् में कारण होता है प्रकृत में वाजपेय अश्वमेघादिक याग हिंसा प्रधानक हैं हिंसा 
पाप जनक है तो जब पाप का कारण हिंसा की अस्तिता है तब तक ज्ञान की आशा कहाँ से 
और जब ज्ञान नहीं होगा तब ज्ञान साध्य मोक्ष तो अति दूर हो जाता है | इन साख्यानुयायी 
विहानों की मान्यता है कि कर्म को छोडो कर्म को छोडों जब तक कम करोगे तब तक्र पाप 
रहेगी ही और पाप जब तक रहेगा तब तक ज्ञान नहीं द्ोगा | इसकिये गीताचार्य ने कहा 
कि “त्याज्यं दोषबदित्ये के! दोषत्रान्‌ कम के त्याग का प्रतिपादन किया | परन्तु जो इिस्ादि 
दोगान्‌ कर्म नहीं है उसका निषेव नहीं है| इत्यादि व्शिष क्चिर, प्रकृत विषयक्र भागे 
स्पष्ट होगा । 

कोई कर्मठ आचार्य तो कढ़ते हैं कि यज्ञह्दिसादि रहित यागादि कम प्रास्यद्धिक 
अग्निहोत्रांदिक दान तथा तपोरूप जो कर्म है वह त्याज्य नहीं है क्योकि ये सब कर अन्तः- 
करण में पवित्रता के संग्रादक होने से विद्या में उपयोगी हैं| जो करने विद्या में अथवा 


लो ४-० | ाताय[ के ने पुर्भाणि | छह छू 


निश्रय श्रणु में तत्र त्यागे असमत्तर! 
त्यागो हि पुरुष्याध ज़िविध संम्रकीतितः .४ 
यज्ञदानतपः के ने त्याज्यं कारयमेव तत्‌ 
यज्ञों दाने तपर्नेव पावनानि मनीषिणाम ॥५॥ 

है भरतसंत्तम ! एवं विभिम्नमतेषु सन्सु तब्र त्यागविषये मे मम निदचयं श्रृणु 
सावधानमाकणय है पुरुषव्याप्र ! केषाडिच्चत क्रमणां स्व॒रूपतः केषांचित्‌ फलतः केषां चित्‌ 
बत। इत्येबम्प्रकारेण त्रिविधस्त्यागः सम्पक् मया तुभ्य कमनिणेयसम्े प्रकीर्तितः ।७॥ 

त्याज्यात्याज्यत्वे विवेचयति-यज्नदानतप: कर्म योडथिभिने त्याज्य किन्तु सबेदा 
थावदायुप॑ तत्काय॑मेव 'स खल्वेवं वतेयन्‌ यावदायुप्म्‌ (छा,) इति श्रेतेः । एलेन “विवि- 
दिषोत्यत्ति यावद्रज्ञादिक॑ करतेड्य जातायां विविदिषायान्तु 'सवे कर्मोडखिलं पथ ! 
मोक्ष में प्रतिवन्‍्धक हैं ताब्श कम ही मुमुक्षु के लिये व्याज्य है परन्तु जो कर्म अन्तःकरण 
के विशोचन द्वारा मोक्षकारणीभूत विधा का सहांयक हैं उनका त्याग नहीं करना प्रत्युत संप्रादन 
ही आवश्यक है ॥१॥। 

त्याग के स्वरूप में मतमतान्तर के द्वारा संमुसस्थित जो सैशत्र है उस संशय को 
गीताचार्ये के निशचयात्मक मत को बतछाने के छिये कहते हैं “निशच्रयमित्यादि” है भारत- 
सत्तम £ भरत कुछ में बंशाम्रणी ! उपयुक्त प्रकार के संशय रहने से उस त्याग के विषय में भेरा 
सर्वनियामक सर्वे वर का ग्रकृत विषय में निश्चय सुनो यानी त्याग के विषय में निश्चित मन 
होकर सुनो | हे पुरुष्ब्याप्र ? व्याप्र के समान पुरुषों में पराक्रमशाढित्‌ ) किसी काम्य 
कर्म का तो स्वरूप से किसी कर्म को फछ त्याग द्वारा किसी कर्म को कत्ता के द्वारा इस 
प्रकार तीन प्रकार का त्याग द्वोता है ऐसा समीचीन रूप से कमेस्वरूप के निणेय के समय 
में मैने तुम्हें, बतछा दिया है | भर्थात्‌ १, स्वयं फछ को प्राप्त करंगा इसडिये मैंने कमे का 
अनुष्ठान किया है इस प्रकार फठ विषयक अभिमान का त्याग तथा २, कर्म में ब्वक्ीय कर्ते- 
स्वाभिमान को त्याग और ३, स्वकृत कम का फछ में ही उपभोग करुंगा एलाइ्श इच्छा को 
प्यांग इस प्रकार त्याग का तीन मेद मैने प्ले बताया हैं |४।| 

मोक्षायों के छिए कौन सा कमे त्याउज है और औन कर्म त्याज्य नहीं है ए्तद्िषयक 
संदेह का निराकरण करने के ढ़िये त्याउ्य अन्याउ्य कमे का ज्विचन करते हैं स्त्रयमे गीता 
चार्य-““यज्ञ दानेध्यादि!! है अज्जुन | जो व्यक्ति अ्रयार्थी मोक्ष की अभिवापा करनेवाले हैं वे 
छोग यज्ञ-दान-तपः रूप करने का कभी भी योग न करें अपितु सबंदा आयुष्य के अन्तिम 


रोधात्‌. श्रतिरुदाहुता आप्रयाणात्तय्रापि हि दृष्टयू, (अस्त) गीता शास्त्रे च प्रत्यक्ष- 
मिदसेव वचनम्‌ किमये कार्यमित्याह यज्ञों दान॑ तपछचेव वर्णोअ्मोचितानि यज्ञादीनि 
कर्मीणि मनीषिणा विद्यावता मुम्॒क्षणा पाउनानि पूर्व विद्यानिष्पत्तियोस्यतापादकानि 
निष्पन्नविद्यस्य च फलशीघ्रत्वप्रयोजकानि ॥५॥ 


समय तक यथाशक्ति यज्ञ दान तपः रूप कर्म का अनुष्ठान अवश्य करते रहें | श्रति भी कहती 
है--“कर्मानुष्ठान करता रहे” भगवान्‌ के एताइश कथन से मायाबादियों का जो मत है वह 
परास्त हो जाता है वे छोग मानते हैं कि जब तक ज्ञान विषयिणी इच्छा उत्पन्न नहीं होती 
है तब तक यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान करनां चाहिए | यनज्ञादिक जो कर्म हैं वे विविदिषा की 
उत्पत्ति में कारण हैं | ज्ञानोत्पत्ति में अथवा मोक्ष में कारण नहीं हैं क्योंकि मोक्ष तो नित्या- 
स्वरूप होने से अजन्य है तथा आत्मस्वरूप ज्ञान भी नित्य है। इसलिये ज्ञान अथवा मोक्ष 
में यज्ञादिक कर्म कारण नहीं हैं अपितु ज्ञानविषयक इच्छा में यज्ञादिकर्म कारण हैं और जब 
विविदिषा सम्पन्ता हो गयी तब तो “स्व कर्म” ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है यह जो 
भगवान्‌ का कथन है तदनुसार आगे सभी कर्म का त्यांग हीं करना ठीक है इस प्रकार माया 
वादियों ने जो बालुका भीत तैयार की है वह श्रुति बह्मसूत्र तथा गीता के प्रतिकूछ होने से 
परास्त हो जता है| तथाहि“स खल्बेब॑ वर्तयत्‌ यावदामुषम!! “कु्वन्नेंबेह कर्माणि'! यायत्‌ जीवन 
कर्म आग्नहोत्रादि का अनुष्ठान करते हुये सौ वर्ष पर्यन्‍्त जीने की इच्छा रखें!” इत्यादि श्रांत 
तथा “आप्रापणात्तक्रपिदिदधम! इत्यादि कनेक ब्ह्मसूत्र एवं “यज्ञदानं तपः कमे न त्याज्यम्‌! 
इत्यादि वचन से सिद्ध होता है कि कर्म का त्याग कभी भी दृष्ट नहीं है | यज्ञ दान तपो 
लक्षण कम ज्ञानियों को क्‍यों करना चाहिये इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं--“यह्षो दानमि- 
स्यादि” जिसहिये यज्ञ दान तप अर्थातु वर्णाश्रमोचित जो अरिनिद्वोत्रादिक ज्ञान कर्म तथा दान 
और तपस्या है वह मनीषी विद्यावान्‌ मुमुक्षु व्यक्ति के लिए पावन है पविन्नता का संपादक है 
तलज्ञान की उस्त्ति के पूर्व में अनुष्ठीयमान जो जज्ञादिक कर्म है वह विद्योत्पत्ति में योग्यता 
का संपादक होता है और विद्योथत्ति के अनन्तर अनुष्ठीयमान जो यज्ञ दानादिकर्न है वह विद्या 
का फछ जो मोक्ष उसमें शीघ्रता का संपादक होता है अर्थात्‌ जैसे कोई व्यक्ति अहमदाबाद 
से कलकत्ता जाना चाहे और पैर से चले तो छ महीने में कछकत्ता पहुँचेगा अगर वही व्यक्ति 
रेण्गाडी से प्रवास करता है तो चार दिन में कलकत्ता पहुंच जाता है, हवाई जद्दाज से चले 
तो दश ही घंटे में पहुँच जायगा । यथा वा कपड़ा भींगाकर चौपेत दें तो वह कपडा दोचार 
दिन में सूखता है और यदि फैश करके सुखावें तो कुछ पहले मूल जाता है इसी प्रकार प्रकृति 


ला० हैं--७ । आल अट  225 गाय जन माच्यी आनन्दभाष्यध 3 
एतान्यपि तु कर्नाणि सह त्यक्वा फलानिच 
कतेव्यानीति मे पाये ! निश्चित मतमुत्तयम ।क्षा। 
नियतस्य तु मेन्यामः कमेणो नोपपण्ते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥ 
हे पार्थ ? एतान्पपि तु कर्माणि ओयोथिनां पावंनकारकत्वादिमानि क्मौप्थदि 
सह्ल फलानि च तेष्यहं करोमीस्यभिमान फलामिसन्धिश्व त्यकल्वा कतेव्यानि निरन्तर- 
माप्रयाणादलुष्ठेयानीत्येव मे मदीय मत निश्चितमुत्तम॑ कर्मणां हेयोग्रादेयविषय उत्कृ् 
जानीहि ॥६॥ 

: अथ बद्यविद्योपचायकर्य वर्णाश्रमनियतस्य नित्यादिकमेण! परित्यागस्य ताम॑- 
सत्यमाह नियतस्येति | तुना काझ्पानां करमणां वयवच्छेद: | नियतंश्य वणाश्रमनिय- 
में यदि तत्वज्ञान की उत्पत्ति से पढले जो कम क्रिया जाता है वह तो ज्ञान का सहायक होता 
है और तत्वज्ञान के अनन्तर जो यागांदिक किया जाता है वह ज्ञान कार्य मोक्षलवरा का संपादक 
होता है | इस क्रम से यज्ञादिक कर्म उभय आवश्यक होने से सोक्षार्थी पुरुष से अवश्य कर्तव्य 
हैं ऐसा सिद्ध द्वोता है। 

हे अज्जुन | यह जो नित्य नेमित्तिक कर्म है वह स्वयं पवित्र है तथा तदनुष्ठाता 
के हिये पावन कर्ता है ज्ञान के वधेक होने से इस हेतु से इन करों का अनुष्ठान यावजजीवन 
अवश्य करना चाहिये कदाचिदपि ताइश कर्म का स्याग नहीं करनां चाहिये इस बात को 
बतढाने के लिए कहते हैं 'एताम्यपीत्यादि' है पार्थ | एतानि यज्ञ तप दान छक्षण जो नित्यनैं- 
मित्तिक कर्म है वह श्रेयों मोक्षार्थी के ढिये परम पावन कारक होने से भगवान्‌ के प्रीत्युधादक 
यज्ञादि कर्म हैं अतः उन यज्ञादि कर्मों को संग आसक्ति क्शिष तथा इनका जो फछ है उसे 
छोड़कर अर्थात्‌ उन कर्मों के मैं करता हुं इत्पाकारक्र कर्तुल का अभिमान तथा फकछामि सन्वि- 
फछ विषयिणी इच्छा का परित्याग करऊे यानी मुझे निरन्तर मरणपर्यनत यह अवश्य कर्तव्य है 
ऐसा समझ करके अक्यमेव इन कर्मो का अनुष्ठान करना एताइश मेरा निश्चित अत्युत्तम 
मत्त है अर्थात्‌ कम के हेयोपांदेय विषय में अत्युकृष्टतम यह मेरा मत है ऐसा तुम जानो केंक्ल 
जानो ही नहीं किंतु तुम भी इस मत को जान कस्के कर्म कर्तन्याकर्तैय विषयक्र संशय को 
छोड़ दो क्योंकि तुम मेरे परमप्रिय द्वो इसलिये मेरे मांगे का ही अनुसरण करों जिससे 
तुम्हारा कल्याण होगा | कारण यह कि कर्ठृत्वाभिमाव तथा फलेच्छाकि्वित कर्म मोक्ष प्रद 
अवस्यमेत द्वोता हैं अत तुम निर्चिन्सतया शाश्नविद्वित कमों को करो “ ६] 


उपककर्दीता 


बुज्रे भाष्यतत्त्वदीपयुतम्‌ [ अ०१८ 


दुःखमित्येव यक्कर्म कायक्लेशनयात््जेत्‌ । 
से कृला राजस त्याग नेव त्यागफर्ल छमेत्‌ ॥<॥ 

तस्य नित्यस्य नेमित्तिकस्थ च कर्मणः संन्यास! स्वरूपत्यागो नोपपच्ते | “यज्ञशि- 
ष्टाशिनः सन्‍्तों मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे।”” (गी० ३) हत्युक्तमज्ञश्षिशशनालाभाव्‌ ते 
त्वघ झुज्जते पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌” (गी० ३) इत्युक्तपापाशनप्रसकक्‍तेश्व नित्य- 
नैमित्तिककर्मणः स्वरूपत्यागानुपपत्तिः।। भोहादज्ञानात्स्थ वर्णाश्रमनियतस्थ कमेणः 
प्रित्यागस्तामसस्तमोजन्याज्ञानकारणकत्वेन तमोहेतुकः परिकीर्तितः । ताइशः करम- 
स्थागो विषरीतज्ञानहेतु रेवेत्य थे! |७॥। 

राजसत्यागमाह दुःखमभिति । यब्नित्यागिनिहोत्रादिसंध्यावन्दनादिरूपमवद्य- 
क्तंव्यतया विहित कर्म दुःखमिस्येवात्यायाससाध्यस्वेन दुःखात्मकमस्तीत्येब कायक्लेश ' 

इसके बाद ब्रह्म विधा का उपचायक तत्व ज्ञान के नित्य प्रति वर्धनशीछ वर्णाश्रम के 
नियत काम्य कर्म वर्जित नित्य कर्म का परित्याग नहीं है अपितु ताइश त्याग तामस त्याग 
है इस बात को बतलाने के हिये कहते हैं “नियतस्येत्यादि! इोक में जो तु रब्द है वह क्षाम्य 
कमे का निशकरण करता है नियत वर्णाश्रमोचित अर्थात्‌ वर्णाश्रमों के छिये नियत अवश्य 
क्ते्य जो नित्य नेमित्तिक अग्नि होत्र सन्ध्यावन्दनादिक तथा जातेष्टि राहुपराग सम्बद्ध स्नान- 
दांनादिक एताइश नित्य नेंमित्तिक कम हैं इनका संन्यास स्वरूप त्याग नहीं ह्वो सकता हैं 
क्योंकि नित्यकर्म का भी त्याग कर दें तो शरीर यात्रा का निर्वाह्क तथा ज्ञान का उपचायक 
'यज्ञशिष्टाशिन:! इत्यादि भगवदाज्ञा ग्राप्त जो यज्ञ शिष्टान्न भक्षणादिक है उसका वाघ हो जायशा 
और भोजन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होने से तदथ आत्मपोषणार्थ पाचनादि क्रिया में 
जरूर ग्रवृत्त होंगा तब 'मुज्जते ते त्वघे पापा” इत्यादि मगवदुक्ति के अनुसार पाप भशन की 
अनिष्ट प्रसक्ति मी होमी | इस छिये नित्य नैमित्तिक कमे का स्वरूप त्याग सबगैब अनुपपन्‍्न 
है | कदाचित्‌ मोद् अज्ञान से वर्णाश्रम के नियत जो नित्य नैमित्तिक कम हैं उनका त्याग 
कर दें तो यह तामस तमोजन्य अज्ञानात्मक कारण से जन्य हुआ इसलिए ताइश स्याग तम 
कारण कहा गया है एताइश कर्मत्याग जिपरीत ज्ञान हेतु है। अर्थात्‌ एताइश त्याग के तामस 
होने से मुमुश्लुग्धक्ति एताइश त्याग कमी भी न करें, नियत कर्म का ही अनुष्ठान करें [७। 

अज्ञान मूलक त्याग को तामस बतछा करके इसके बांद राजस त्याग के स्वरूप को 
बतलाने के छिये कहते हैं दुःखमित्यादि जो नित्य अरिनि होत्रादिक तथा सन्य्यावन्दनादिक 
रूप शास््र से अवश्य कर्तब्यतारूप से विद्वित-प्रतिपादित यागादि कर्म हैं वे दुःखात्मक 
सगरादि के अति श्षत्यास प्रयास साध्य होने से दु खात्मक ही हैं यह समज् करके काय 
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५ 

कार्येमित्येव यत्कम , नियत क्रियतेश्जैन !। 

सहज त्यक्त्ा फल चेव स्‌ तवागः सालिको मतः ।९॥ 
न डेष्यकुशलं कमे कुशछे नानुफ्ज्यते । 
त्यागी सलसमाविशे मेधावीज्छिस्नमेशयः।१ ० 

भयात्‌ स्नानोपवासादितपोमि! कायक्लेशों भवत्येवातसतड्भयाध्स्त्यजेत्‌ स राजस रजः 
प्रधान त्यार्ग कृत्वा त्यागफर्ल ज्ञानस्थितिलक्ष्ण नेत्र लमेन्‍्न कदाचिदपि आप्नुयात । 
कभेज्ञानोभयनिष्ठयोरभावादुभयअ्ष्टतेव करमता भवततीति भावः ॥।<।। 

इदानीं स्वाभिमत सात्विकं त्यागमाह कार्यमिति । हे अजुन ! कार्यमवहयकतेड्य- 
मिति बुद्धया यन्नित्यादिकर्म सई ततन्न ममतां तस्य फू च त्यक्त्वा नियतमहरहीडलु- 
प्लीयत एवं से त्याग! सालिकों मतः । अस्थ त्यागर्य श्गवद॒पासनोपचायकल्वमिति 
तदथः ॥९॥ 

इदानीं सात्विकत्यागसमस्पन्नस्य सर्वश्रेष्ठ त्थ॑ विवक्लुस्तल्लक्षणमभिघत्तें नेति । 
क्लेश के भय से अर्थात्‌ स्नान ब्रतोपवास तपस्या से शरीर को क्लेश होता ही है अतः 
ताइश भय से जो व्यक्ति शास्त्र विहित नित्यादि कमे का परित्याग करता है वह्द व्यक्ति राजस 
रजोगुण प्रधानक ताहइश त्याग करके त्याग का जो फछ है ज्ञानस्थितिं छक्षण उस फछ को 
कदाचिदपि प्राप्त नहीं करेगा वर्योकि जातनिष्ठा कर्मनिष्ठा के अमाव द्वोने से उभय श्रश्ता 
ही. करगता द्वोती है अर्थात्‌ एताइश ब्यक्तिति दोनों मार्ग से पतित द्वो जाता है ॥८॥ 

तामस राजस त्याग का स्वरूप कथन करके तत: पर स्वक्रीय अभिमत जो सालिक 
त्याग है उस के स्वरूप को बतछाने के ढिये कहते हैं “कार्यमित्यादि! हे भज्जुन ? कार्य है 
यह नित्यादिक् कर्म हम से अवश्य कर्तब्य है जिसलिए शास्त्र विहित तथा मोक्षोपयोगी है 
इत्याकारक बुद्धि के द्वारा जो नित्य नैमित्तिक वर्णाश्रमोचित जो कर्म है डस कम में सेतर अर्थात्‌ 
बुद्धि को तथा उन कर्मों का जो स्वर्गादिक फछ है ताइश फछ को छोड़ करके नियत प्रति- 
दिन तोद्श कर्म का अनुष्ठान करता ही है अर्थात्‌ कर्मानुष्ठान को तो नहीं छोडता है 
किम्तु कम के साथ ममता बुद्धि को तथा करमजनित फछ का त्याग करता है इस त्याग को 
नाम है सालिक त्याग | यह जो त्यांग है वह मगवान्‌ की जो उपासना है उसका उपचायक 
है इसछिये सालिक है अतः यद्द अवश्य कर्तव्य है ॥९॥ 

सालिक त्याग से विशिष्ट जों साधक विशेष है वह सके श्रेष्ठ है इस विषय को 

छर्‌ 
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दुःखमित्येव यक्रम॑ कायक्लेशनयात्त्जेत्‌ । 
स कला राजसं लथागं नेव त्यागफर्ल लभेत्‌ ॥८॥ 
तस्य नित्यस्य नेमित्तिकश्य च कर्मणः संन्थासः स्वरूपत्यागों नोपपद्मयते। “यज्ञश्रि- 
ष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषे!” (गी० ३) ह्त्युक्तयज्ञशिष्टाशनालाभात्‌ "ते 
स्व झुझ़ते पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌” (गी० ३) इत्युक्तपापाशनग्रसक्तेश्व नित्य- 
पैमित्तिकर्मणः स्वरुपत्यागानुपपत्ति! । सोहादज्ञानात्तस्थ वर्णाश्रमनियतस्थ कमेण! 
प्रित्यागस्तामसस्तमोजन्याज्ञानकारणकत्वेन तमोहेतुक! परिकीर्तित! । ताइशः कमे- 
त्यागो विपरीतज्ञानहेतु रेवेत्यर्थ! ||७॥ 
राजसत्यागमाह दुःखमिति । यन्नित्यारिनहोत्रादिसध्यावन्दनादिरूपमवदय- 
कृतव्यतया विहितं कर्म दुःखभित्येवात्यायाससाध्यत्वेन दुःखात्मकमस्तीत्येव कायक्लेश 
इसके बाद ब्रह्म विद्या का उपचायक तत्व ज्ञान के नित्य प्रति व्धनशीछ वर्णाश्रम के 
नियत काम्य कर्म वर्जित नित्य कमे का परित्याग नहीं है अपितु ताह्श त्याग तामस त्याग 
है इस बात को बतढाने के छिये कहते हैं “नियतस्येन्यादि' इछोक में जो तु शब्द है वह काम्य 
कमे का मिराकरण करता है नियत वर्णाश्रमोचित अर्थात्‌ वर्णाश्रमों के लिये नियत अवश्य 
क्तेय जो नित्य नेमित्तिक अग्नि दवोत्र सन्ध्यावन्‍्दनादिक तथा जातेष्टि राष्ट्रपपाग सम्बद्ध स्नान- 
दांनादिक एताइश नित्य नेमित्तिक कम हैं इनका संन्यास स्वरूप त्याग नहीं द्वो सकता हैं 
क्योंकि नित्यकर्म का भी त्याग कर दें तो शरीर यात्रा को निर्वाहक तथा ज्ञान का उपचायक 
'यज्ञशिष्टाशिन:' इत्यादि भगवदाज्ञा प्राप्त जो यज्ञ शिष्टान्न भक्षणादिक है उसका वाघ हो जायगा 
और भोजन के बिना जीवन का निर्वाह नहीं होने से तदथ आत्मपोषणार्थ पाचनादि क्रिया में 
जरूर प्रवृत्त दोंगा तब भुज्जते ते त्वधे पापा” इत्यादि भगवदुक्ति के अनुसार पाप अ्शन की 
अनिए प्रसक्ति भी होगी | इस छिये नित्य नेमित्तिक कमें का स्वरूप स्थाग सर्वगैव अनुपपन्न 
है | कठाचित्‌ मोद जज्ञान से वर्णाश्रम के नियत जो नित्य नेमित्तिक कम हैं उनका त्याग 
कर दें तो यह तामस तमोजन्य अज्ञानात्मक कारण से जन्य हुआ इसछिए ताइश त्याग तम 
कारण कहा गया है एताइश कर्मत्याग विपरीत ज्ञान हेतु है। अर्थात्‌ एताइश त्याग के तामस 
होने से मुमुश्षुउ्धक्ति एताइश त्याग कमी भी न करें, नियत कर्म का ही अनुष्ठान करें [७] 
अज्ञान मूछक त्याग को तामस बततछा करके इसके बांद राजस त्याग के स्वरूप को 
बनलाने के ढिये कहते हैं 'दुःखमित्यादिं जो नित्य अग्नि द्वोत्रादिक तथा सन्व्यावन्दनादिक 
रूप झात्र से अवर्य कर्तव्यवारूप से विद्वित-प्रतिपादित यागादि कर्म हैं वे हुःखात्मक 
शरीसदि के अति आप्यास प्रयास साध्य दोने से दु खात्मक द्वी हैं यद्ध समझ करके काय 


हढ्रा०९ १०॥ गाताया ज्ज्क्‌ 

कार्येमित्येव यत्कत नियत क्रियतेश्शुन ?। 

सज् त्यक्त्वा फल चेव स॒त्यागः सालिको मतः ।९॥ 
न देश्यकुशल कमे कुशले नानुफ्यते । 
त्यागी सवसमाविष्टो मेघावीच्छिन्नसेशयः।१०। 

भयाव्‌ स्नानोपवासादितपोमिः कायक्लेशों भवत्येवातस्तद्धुयाथस्त्यजेत्‌ स राजसे रजः 
प्रधान त्याग कृत्वा त्यागफर॑ ज्ञानस्थितिलक्षणं नेव लभेन्‍्न कृदाचिदपि आ्प्नुयाद । 
कमेज्ञानोमयनिष्ठयोरभावादुभयम्रष्टतैव करगता भवतीति सावः ॥८॥ 

इदानीं स्वाभिमत सात्विकं त्यागमाह कार्यमिति | हे अजुन ! कार्यमबद्यकतेड्य- 
मिति बुद्धया यन्नित्यादिकर्म सहंः तत्र ममतां तस्य फर्ल च त्यकत्वा नियतमहरहोंडलु- 
प्टीयद एवं स त्यागः सात्विको मतः | अस्थ स्थागस्य अगवदुपासनोपचायकल्वमिति 
तदथः ॥९॥ 

इृदानीं सात्विकत्यागसम्पस्नह्य सर्वश्रेष्ठत्व॑ विवश्षुस्तल्लक्षणमभिधत्ते नेति | 
क्लेश के मय से आर्थात्‌ स्‍्तान बअतोपवास तपस्या से शरीर को क्लेश होता ही है अतः 
ताइश भय से जो व्यक्ति शास्त्र विह्वित नित्यादि कमे का परित्याग करता है वह व्यक्ति राजस 
रजोयुण प्रधानक ताइश त्याग करके त्याग का जो फल है ज्ञानस्थिति छक्षण उस फछ को 
कंदाचिदपि प्राप्त नहीं करेगा वर्योकि जातनिष्ठा कर्मनिष्ठा के अभाव होने से उमय भ्रष्ठता 
ही. करगता होती है अर्थात्‌ एताइश ब्यक्तति दोनों मार्ग से पतित हो जाता है ॥८॥ 

तामस राजस त्थांग का स्वरूप कथन करके ततः पर स्वक्रीय अमिमत जो सालिक 
त्याग है उस के स्वरूप को बतढाने के छियें कहते हैं 'कार्यमित्यादि! हे अज्जुन ? कार्य है 
यह नित्यादिक कर्म हम से अवश्य कर्तव्य है जिसलिए शास्त्र विदित तथा मोक्षोपयोगी है 
इत्याकारक बुद्धि के द्वारा जो नित्य मैमित्तिक वर्णाश्रमोचित जो कर्म है उस कम में संग अर्थात 
बुद्धि को तथा उन कर्मों का जो स्वर्गादिक फल है ताध्श फछ को छोड़ करके नियत प्रति- 
दिन तादइश कम का अनुष्ठान करता ही है अर्थात्‌ कर्मानुष्यान को तो नहीं छोडता है 
किन्तु कर्म के साथ ममता बुद्धि को तथा कमेजनित फछ का त्याग करता है इस त्याग का 
नाम है सालिक त्याग । यह्द जो त्याग है वह भगवान्‌ की जो उपासना है उसका उपचायक 
है इसलिये सालिक है अत: यह अवश्य कतेब्य है ॥९॥| 

सालिक त्याग से विशिष्ट जो साधक विशेष है वह सब श्रेष्ठ है इस विषय के 
जज 


, 
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न हि देहभृता शक्ये त्यक्तु कर्माप्यशेष्तः । 
यम्तु कमफलत्यागी स त्यागील्मिधीयते ।११॥ 

सत्वसमाविष्ट: सल्वेनात्मन्ञानमाधनभूतेन समाविष्ट: सम्पन्नोडत एवं मेघादी यथार्थ- 
ज्ञानधारणो5त एवं चिछन्नसंशयस्त्यागी कमंणि ममत्वफलासक्तिकतेत्वबुद्धीनां त्यागी 
भगवदलुध्यानयुक्तो 5कुझल कर्मानिष्टफलदं कम नेव देष्टि कुशले कामनाधिकृत ऐहिक्रे 
पारलौकिकेच कर्मणि नाठुपज्यते स्वकीयासर्वित न करोति । परमपुरुषनिविष्टचेतरूवा- 
त्थाविधकर्मसु रागदेपशुन्यत्वादिति भावः ॥१०॥। 

प्रोक्तमुपपादयति न हीति । देहभृता शरीर भरणपोषणादिकर्ममिर्धारयता पुंसा- 
इशेषतः कारून्थेंन कर्माणि न हि त्यक्तुं शक्यम्‌ शरीरधारणेप रोगिनामशनपानादीनां 
कमेणां त्यक्तुमशक्यत्वादिति भाव! । कर्थ तहिं कमेत्यागश्नतिः संगच्छतामत आह- 
यस्ल्विति | यः कर्मस्वरूपज्ञानी पुरुष: कर्फलत्यागी फलक्ष ते चाभिमानरहितों भगवदा- 
ज्ञापालनमात्रमेव मत्कते्यमिति निदिचत्य कर्माण्यनुतिष्ठन्नपि फलसद्भविवर्जितः स 
एवं त्यागीत्यमिधीयते ॥११॥ 
कहने की इच्छा वाले भगवान्‌ ताइश व्यक्ति का ढक्षण बतछाते हैं 'न द्वेडीत्यादि! सत्व 
से समाविष्ट अर्थात्‌ सत्व से आत्मा के यथाथे ज्ञान के उपाय से समाविष्ट संपन्न अर्थात्‌ युक्त 
अत एवं मेधावी यथार्थ ज्ञानवान्‌ अत एवं विनष्ट है सभी प्रकार का संदेह जिसका ऐसा त्यागी 
कर्म में ममत्व बुद्धि को फछासक्ति को तथा कतृत्व बुद्धि को छोडनेवाढ्ा तथा भगवान्‌ की 
उपासना में सवंदा अनुरक्त व्यक्ति अश्युभ अनिष्ट फल को देनेवाहा जो कर्म है उस कर्म के 
साथ द्वेंष नहीं रखता है तथा कुशछ कामनाविशिष्ट जो इदछोक में होने वाछा अथवा परछोक 
में होने वाया फछ जनक कर्म है उस में अनुषज्जित नहीं द्वोता है अर्थात्‌ उपरोक्त कुशछ कर्म 
में आसक्ति नद्दीं करता है भर्थात्‌ एताइश व्यक्ति भगवान्‌ में अन्तः करण के निविष्ट दो जाने 
से एताइश कुशनाकुश कर्म में रागद्रेष रह्वित हो जाता है ॥१०॥ 

कथित पदार्थ का ही पुनः उपपादन करते हैं 'नहिं देह भ्रतेत्यादि! देह घारी अर्थात्‌ 
दरीर को भरण पोषणादि कर्म द्वारा धारण करनेवाले पुरुष अशेष संपूर्ण रूप से कर्म का 
त्याग नहीं कर सकते हैं क्योकि शरीर को धारण करने में उपयोगी जो भोजन जढ्पान 
पानादि कर्म है उसका त्याग करना तो सर्वधा अशक्य है| यदि कर्म का त्याग अशक्य 
है तब कर्म त्याग प्रतिपादक वाक्य की क्‍या गति होगी इस जिज्ञासा के उत्तरमें कहते हैं ध्यस्तुः 
इत्यादि । जो कर्म स्वरूप को जाननेबाछय पुरुष कम फलत्यागी है अर्थात्‌ फछ ग्राणि के 
कर्लु-वामिमान रहित है यानी भगत्रान्‌ की आज्ञा का परिपाहुन करना मात्र ही मेरा कतंब्य है 
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अनिष्टमिष्टे मिश्रश्ञ त्रिविधं कमेणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्‍्यानिनांक्वचित्‌ । १ श। 
पच्चेतानि महाबाहो ? कारणानि निदोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते पोक्तानि सिद्धये सबेकमेणाम ।१श॥ 

नलु॒ फलेच्छामन्तराड्पि नित्यादिकर्मणामनुष्ठानेडवठर्य फलनिष्पत्तिस्वद्यय- 
मेष च तद्भोगाय संश्ृतिरिति कैवाशा निःश्रेयसस्पेत्याशड्रायामाह अनिष्टमिति | अनि- 
धटमनमिसतदुःखोत्पादक्क नरकादिकमिर्ट सुखजनक॑ स्वर्गादिमिश्रश्चेहिकपुत्रराज्याधेतत्‌ 
तिविध कमेण। शुभाशुसकर्मणः फलमत्यागिनां कतृत्वममत्थफलाशात्यागरहितानाइस- 
बति न तु सनन्‍न्‍्यासिनां क्वचित्‌ | भगवत्मपन्नानां मुसुक्षूणान्तु सोक्षातिरिक्त किमपि 
फू न भवतीत्यर्थः ॥१२॥ 

एवं कर्मफलासक्तानामेव कर्मबन्धाय भव॒ति न तु फलाशाशुन्यानामित्युपपाथ 
इस प्रकार निश्चय करके फछ प्राप्ति आशा से विवर्जित हो करके सवेदा सत्‌ कर्म का अनु- 
प्लान करता है वहीं ब्यक्ति वास्तविक त्यागी कहा जाता है ॥११॥ 

फर्कविषयक इच्छा के बिना भी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का अनुष्ठान करने से 
उन कर्मों का जो फछ है वह तो अकयमेत्र होगा 'अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि. पावकः! 
इस न्याय से यद्द अरिन है यह मेरा हाथ जछा देगा इत्याकारक इच्छा नहीं रहने पर भी 
अग्नि के साथ स्पश हो जाने पर दाह्व होता द्वी है इसी प्रकार जब कमे का अशसुष्ठान करेगा 
तब उसका फलोपभोग तो अवश्यमेव होगा तब मोक्ष की आशा तो अति दूर हो जाती है इस 
शंका के उत्तर में कहते हैं 'अनिष्टमिश्ज्चेसादि! अनिष्ट अनमिमत दुःख के उत्पादक नरकादि 
लक्षण कमें फू तथा इष्ट सुख का उत्पादक स्वर्गादिक कर्म फछ एवं मिश्र मिल्ति दुःखाधिक 
लेशत: सुख जनक ऐहिंक पुत्र कल्त्र राज्यादिक कफ इस प्रकार यह तीन प्रकार का 
झुभाशुम कम का फह है वह यह के फकछ अल्यागी कर्तत्व ममत्व फछाशात्याग रहिंत पुरुष 
को ही प्राप्त होता है परन्तु जो संन्यासी हैं अर्थात्‌ कहे ममत्व फछाशामि रहित हैं उनको 
कहीं कभी भी सांसारिक फछासा नहीं द्ोता है यानी जो भगवान्‌ की प्रपततिमान्‌ संन्‍्यासी 
मुमुक्षु हैं उनको तो मोक्ष के अतिरिकित दूसरा कोई भी फछ नहीं दवोता है । कमे फल का 
उत्पादक अवश्यमेव होता है बह ठीक है परन्तु जिसे कवृत्वामिमान है तथा फक्क विषयिणी 
इच्छा रहती है ताइश व्यक्तित से संपादित कम ही स्वफछ देने में समर्थ न्‍ोता है और जिसे 
आसक्ति या फलेच्छा नहीं है तत्कृत कम का मोक्ष मात्र दी फक होता है ॥१२॥ 
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अधिष्ठान वथा कृतों करणे चे एथक विधम्‌ | 
विविधाश्व पृथक्‌ चेश देव चोवात्र प॑श्रमम्‌ ।१४| 


सम्प्रति फालाब्वाराहिलश सुकरोपायप्रदशनार्थमृपक्रमते पश्चेति । है महाबाहो ! 
सांख्ये सम्यक्‌ ख्यायन्ते शकथ्यन्ते चिदचिदीअ्वरतत्वानि यस्मिन्‌ तत्सांख्य॑ तरिमन्‌ 
कतान्ते क्ृतोउन्तो निणेयों यत्रासौ कृतान्तः सिद्धान्तस्तस्मिन्‌ वेद म्तशास्त्रोपपादित- 
सिद्धान्ते सवकमणां हेयोपादेयानां सोंषां कम्णां सिद्धये समुत्पत्तये प्रोक्तानि सम्यकू 
प्रतिपादितान्येतानि वक्षयमाणानि पंच कारणानि में स्वेज्ञात्‌ सबेशक्ते! परमात्मन! 
सकाशानिनवोधनिदचयपूर्वकम्रवगन्तुं सावधानो भव ॥१३॥ 

प्रतिज्ञातमथमाह अधिष्ठानमिति | अधिष्ठीयते भगवच्छरीरभूतेनात्मना यश्मिस्त- 
दधिष्ठान॑ भोगायतन शरीर तथा कती क्षेत्रज्ञः कतेत्वमस्थ कर्ता शास्त्राथथवक्तात्‌' हत्या- 


जो व्यक्ति कमफछ में आसक्तिमान है उस पुरुष से संपा दित जो कम ताइश कर्म 
ही बन्च का जनक होता है नतु॒ फछाशारहित पुरुष से किया हुआ कर्म बन्च जनक होता 
है इस बात का उपपादन करके संप्रति फछाशारहित व्यक्ति के लिए अति सरकछ उपाय को 
बतछाने के लिए प्रक्रम करते हैं “पश्चेतानी त्यादि हे महाबाहो अज्जुन ? सांख़य में समीचीन 
रूप से ख्यापित हो अर्थात्‌ कथित हो चित्त ज्ञान शक्तिमान्‌ जीव अचित्‌ अब्यक्त से छेकर 
घटादि महाभूत पर्यन्‍त जड पदार्थ तथा जड चेतन एतदुभयशरीरक इन दोनों का नियामक 
सर्वान्तयांगी परमात्मा श्रीराम रक्षण तत्त जिसमें उसका नाम होता है सख्य उस सांख्य 
वेंदान्त में नतु कपिछ प्रतिपादित शात्र क्शिष दशन उस में तथा कृतान्त में किया गया है अन्त 
निणेय जिसमें उसका नाम है छृतान्त सिद्धान्त उस क्वतान्त सिद्धान्त में अर्थात्‌ वेदान्त शास्त्र 
से प्रतिपादित सिद्धान्त में | सभी कर्मों का हेय उपादिय सभी कर्म की सिद्धि समुत्यक्ति के 
छिये ग्रोक्त है प्रतिधादित किया गया है वक्ष्यमाण जो पांच अधिष्ठानादि कारण हैं उन 
कारणों को मुझ सर्वेज्ञ सर्मेश्वर परमात्मा के समीप से जानो। निश्चय पूर्वक समझने के छिए 
सावधान हो जाओ ; अर्थात्‌ सभी प्रकार के कम की उत्पत्ति जो होती है बह अधिष्ठाना- 
दिक पांव कारणों से ही होती है जायमान सकछ पदाये के प्रति ये पांच कारण हैं उसे 
तुम सावधान हो कर छुनों मै यथावत्‌ उन का प्रतिपादन करता हूं. ॥१३॥ 

कार्य मात्र की उत्पत्ति में पांच अधिष्ठानादिक कारण द्ोता है उसे तुम सुनो ऐसा 
भगवान्‌ ने गत इछ्ोंक में कहा उसी प्रतिज्ञात पदाये का प्रातिस्विक रूप से कथन करने 
के हिये प्रक्रम करने हैं “अधिष्ठानमित्यादि” भगवान्‌ के शरीर भूत आत्मा कर्मफछ का भोग 
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शरीखाइमनोमियेत्कम प्रार्मते बरः । 


न्याय्ये वा विपरीत वा पच्छौते तस्य हेतवः १७) 
धनुशासनमिद्ध करणञच पृथमिर्थ विविधव्यापारमवीणं द्विविधमंषि बराह्याब्तः करएँ 
विविधाश्न प्रथक्वेशः प्राणनादयों व्यापारा हयत्र चेशापदेन लक्ष्यन्ते | एवं कारण- 
चतुश्यमुक्सा विशिष्ट पठ्यममाह देवमिति | अन्न कारणगमे पंचर्म पश्चसख्या- 
पूरणश्र देवमेव देव! सर्वान्तर्यामी स्श्रेरकी हृद्यवस्थितों महापुरुषपदवाच्यों भगवान्‌ 
श्रीराम एवं। अस्यैब चाखिलकर्मनिष्पत्तौ हेतुस्व॑ बेदान्तप्रतिषाद्यमेतदायचत्वाउजीवो- 
पकरणकरणकलेवरादीनामिति श्रुतिस्मृतीतिहासाधचुमोदितः पन्‍्था। ॥१४॥ 
करने के लिए अवस्थित रहे जिसमें उसे अधिष्ठान कहते हैं अर्थात्‌ भोग का आयतन आधार 
भूत पाञ्च भौतिक शरीर ही अधिष्ठान कहलाता है इस शरीर का ग्रहण किये बिना भगवद्‌« 
वयव यानी शरीर भूत जीव फलोपभोग करने में सम नहीं होता है तो पाच कारणों में से 
यह शरीर प्रथम कारण है | इसी प्रकार कम क्रिया में स्व॒तन्त्र यह जीव द्वितीय कारण हैं । 
जीव में कर्दल “कर्ता शास्त्रा्वत्वात” इस ब्रह्मसूत्र तथा अनेक प्रकारक श्रुति स्मृति से 
प्रसिद्र है यदि कदाचित्‌ जीव को कोई कर्ता न माने तो “ल्वगें कामों यजेत”” “आत्मानम्‌ 
उपासीत” इत्यादि पारढौकिक फछक कम प्रतिपादक श्रुति तथा मोक्ष प्रतिपादक श्रतियों का 
नेरथक्य हो जायगा तथा कांरण अनेक प्रकारक अर्थात्‌ अनेक प्रकारक व्यापार के संपादन 
में प्रवीण बाह्य चक्षु रादिक तथा अन्तः करण मन यह तृतीय कारण है | तथा अनेक प्रकार 
की चेष्टा प्राणनादिक ब्यापार यहाँ चेश्पद से संगृद्गीत होते हैं यद्व चतुर्थ कारण है कार्य 
मात्र के प्रति | 

इस अक्कार से चार कारण का कथन करके विशिष्ट पंचम कारण बतढाते हैं “दैव- 
मिति!”' यहाँ कारण समुदाय में पांच पञ्च संझृूया के पूरण देव देव अर्थात्‌ सबे के अन्त- 
यामी सभी को प्रेरणा करनेवाले सभी प्राणी के हृदय देश में अग्स्थित महापुरुष पद वाच्य 
भगवान्‌ श्रीराम ही हैं यही मद्दापुरुष श्रीराम ही अखिल काये की उत्पत्ति में निदान कारण है 
यही भगवान्‌ स्व वेदान्त से साक्षात्‌ परम्परया प्रतिपादित हैं और इन्हीं भगवान के अवीन 
जीव तथा जीव का करण कलेवर है यद्दी मार्ग श्रुति स्मृति प्रतिपादित राजमार्ग है । इस 
इछोक में देव शब्द से अनेक टीका कारों ने प्रृथिब्याबधिप्ठात्‌ देवों का ग्रहण किया है किसी 
ने दैव शब्द का भदृष्ट अर्थ किया है परन्तु इन सभी का समावेश्ञ परमपुरुष में दो जाता 
है क्योंकि सभी का व्यापार परमेश्वराधीन है । इसलिये भाष्यकार ने छिला है कि ““श्रतिस्मृतीति- 
हासायनुमोदितः पन्‍्था.” “सब पद दस्तिपदे निमस्तमिति” यह छौकिक न्याय तो है ही ॥१०५॥। 
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तत्रेई सति कर्तास्मात्मानं केवर तु यः | 
पश्यलक्ृतवुद्धिलान्न स पश्यति दुमेतिः ।१ ६॥ 

हदानीं तेषां सर्वकर्महेतुत्वमाह झरीरेति | नरी मसुष्यः शरीरवाइुमनीमि! यत्क- 
मंप्रारमते निर्वत॑यति तत्कम न्‍्याय्य शास्त्रानुमोदित वा भवेद्‌ विपरीत शास्त्रविपरीत्त 
निषिद्ध वा भवेत तस्थ कमेण छते पूर्वोक्ता! पश्च हेतदी भवन्‍तील्यथंः ॥१७॥। 

अधिष्ठानादिनिरूपणस्य फलमाह तत्रेति | एवम्रविष्ठानादिपश्वहेतुके सर्वेस्मिन्‌ 
कृमणि सति तत्र केवलमात्मानं कतौरमस्‍्य कर्मणीउहमेवकर्तो नान्‍य: कशिचदिति यश 
पहुयद्यवगच्छति सोडकृतबुद्धित्वादू गुरुशास्त्रोपदेशरहितबुद्धिलाद दुर्भतिहतोज्स्या- 
त्मनः कतृत्वस्थ परमपुरुषायत्तत्व॑ करणकलेवराणामपि भगवन्नियमनायत्तत्थभिति पार- 
मार्थिकी वस्तुस्थितिं न पद्यति । अस्य च दुश्बुद्धेरयथार्थडशिनों न जगद्बन्धानि- 
वृत्तिरेिति भावः ॥१६॥। 

कार्यमात्र के प्रति कारणीभूत जो पांच कोरण हैं उनका जो स्वरूप है ताइश स्वरूप 
का प्रतिधादन करके अब कार््मात्र के ग्रति कारणता का पग्रतिपादन करने के छिये ग्रक्रक 
करते हैं “शरीरेव्यादि” नर अर्थात्‌ कर्माचिकारी मनुष्य शरीर वाणी मन के द्वारा जो कुछ 
कार्य का आरंभ संपादन करता है चाह्दे वह कम न्याव्य हो भर्थात वेदादि शांत्र के भनु- 
कूछ हो अथवा वेदादिशात्र के विपरीत हो उन सभी कम के प्रति पूरे कथित अधिष्ठान 
शरीरकर्ता करण अनेक प्रकारक चेष्ठा तथा देव ये द्वी पांच होते हैं इससे अधिक अथवा <ससे 
न्यून कारण नहीं है | यही भगवान्‌ का अमिप्राय है ॥१७॥ 

कर्ममात्र के निष्पादन करने में अधिष्ठानादिक पांचों में कारणता का ब्रतिपादन करके 
इसका निरूपण करने का क्या प्रयोजन है इस ग्रकार की जिज्ञासा के उत्तर में प्रयोजन का 
प्रतिंपादन करते हुए कहते हैं “तज्रीव॑ सतीत्यादि! सभी कम अधिष्ठानादि पंचकारणत्वक होने 
से अर्थात कममात्र में ये पांचों कारण हैं इसकी सिद्धि होजाने पर उस कर्म में केवछ इतर 
कारणानपेक्ष आत्मा को ढ्वी कर्ता मानता है अर्थात्‌ अमुक कर्म का मैं ही कर्ता हूँ हम से 
अन्य इसका कोई अन्य कारण नहीं है ऐसा जो जानता है वह अक्त बुद्धि होने से अर्थात्‌ 
गुरुशात्रोपदेश से जायमान ज्ञानरहित होने से वह दुर्मेति से दृत है क्योंकि इस जीव में जो 
कतेत्व है वह भी परमपुरुष परमात्मा के ही अधीन है तथा करण कलेबर मी भगवदघीन 
स्थितिक है इस प्रकार के पारमार्थिक स्थिति को नहीं देखता है | ऐसा जो दुष्ट बुद्धिवारा 
अयथार्थदर्शी है उसे इस संसारबन्धन से कभी भी निवृत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ संसार चक्र में 
ही सदा श्रमण करता रहता है कथोंकि कह वास्तविक वस्तु ज्ञान से रहित है ।॥१६)। 
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यस्य नाहंझनो भावों बुद्धियेस्य न लिप्यते । 
हला5पि स इमालो काश हन्ति न निबध्यते ।१७ 
ज्ञाने ज्षेये पस्क्षाता त्रिविधा कमचोदना। 
करण कमे कर्त्तति जिविधः क्ेसंग्रहः ॥१८॥) 

करे कु्वेश्नपि कतस्वासिमानशुन्यस्थ न क्मकृतो बन्ध इत्याह यस्येति | यस्ये 
विरकक्‍्तस्य पुरुषस्य भावों मनो वृत्तिविशेषो5हक्तोडतो5हमेवास्थ कशंणः कर्चेत्यहेकार 
पूर्णों' नास्ति यस्य बुद्धिने लिप्यते स्ंदानुष्ठेयकर्मासु यस्य बुद्धि झंमैवैतस्करश तज्ज- 
न्यफलज्चेति ममर्ता नाधचें स मुक्तसझो विरक्‍तः पुरुष इमाँछोकान्‌ हत्वापि बिना 
श्यापि न हनिति हन्‍ता न भवति तत्कियाकर्माफलेन न निवध्यते । सुकृत दुष्कृतरूप 
फल नोपअज्यत इत्यतेः ॥१७॥ 

एवं साल्विकत्यागं विस्तरेणामिधायोद्रिकतमस्वस्थेव पुंसः कर्मणि फलकतेत्व- 
योस्तत्र ममतायाइच त्याग! सम्प्यतेउतः सत्वुणस्थोपादेयतासिद्धये विविधकर्मविधि 
तथा. कर्मासक्ष्महञ्योपदिशति श्ञानमिति । ज्ञान कर्मास्वरूपपरिज्षा् त्लेयमनुषठेय॑ 

जो व्यक्ति मै ही क्रिया का कर्ता हैँ, इत्याकारक कर्दत्वाधभिमान शून्य है उसे कर्म 
करने पर भी कर्म से जायमान जो बन्घन वह नहीं होता है इस बात को बतछाने के छिए 
कहते हैं “यस्थनाहमित्यादि” जिस विर्त पुरुष विशेष का भाव मन अन्तकरण का दृत्तिविशेष 
अहंकृत नहीं है अर्थात्‌ अद्मेव मैं द्वी इस कर्म का कर्ता हूँ एताइश अहंकार से पूर्ण नहीं है 
और जिनकी बुद्धि छिप्त नहीं होती है अर्थात्‌ सवेदा अनुष्ठान करने योग्य कर्म में जिसकी 
बुद्धि मेरा ही यह कर्म है एतत्कर्म जन्यफछ भी हमको दी मिलनेवराछला है एताहइश ममता को 
घारण नहीं करता है, एताइश मुंक्त सैग विरक्‍त पुरुष प्रत्यक्षाप्रभ्यक्षकोक को मोरकर के विनाभित 
करके भी मारता नहीं है अर्थात्‌ इनन क्रिया का कर्ता नहीं बनतां है न वा ताइश हनन क्रिया 
से दोनेवाछा जो फछ उस फढ से बद्ध द्वी द्ोता है | यानी क्रिया जनित दुष्कृत तथा सुकृत फक 
का उपभोग नहीं करता है।१७॥ 

पूर्वोक्स प्रकार से विस्तारपूवंक सालिक त्याग का वर्णन करके ऊल्वेमुल है सलगुण 
जिस व्यक्ति का ताइश व्यक्ति को ही कर्म के फठ में कतता अंश में ममता का त्याग हो 
सकता है इस छिए सलगुण की उपादेयता के सिध्यर्थ तीव प्रकार की कर्म विधि को तथा कर्म 
संग्रह का कथन अर्थात्‌ उपदेश करते हैं "ज्ञान ज्ञेयमित्यादि? ज्ञान अर्थात्‌ क्मेस्वरूप का 
परिक्ञान ज्ञेब जानने के योग्य अनुप्ठेय पदार्थ परिज्ञाता कम का जो स्वरूप उसे यथावत्‌ 
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जाने कम च कर्ता वे तिवेत गुणभेदतः .ै 
प्रोच्यते गुणसख्याने यथावच्छेणु तान्यप्रि १९॥ 

कर्मण! स्वरूपस्थ यथावद्वेद्ितिति कर्मचोदना ज़्योतिष्टोमाद्यखिलकर्मतीधकी विधिसित्रि- 
विधः | से चेह क्रियाप्रवर्तकत्वाथंकचोदनापदेन बोध्यते । एवं कर्माख्य सहय्रहोडपि 
त्रिःप्रकार एव । करण क्रियानिष्पत्तये साधकतमं द्रब्येन्द्रयोपकर्णादिसाधनानि | 
कर्मज्योतिष्टोमादिलक्षणमनुष्दी यमानयागरूपम्‌ । कर्ता फलस्वास्यविशिष्टोंडधि- 
कारी । यज्ञानुष्ठातेति यावत्‌ । एवं विधिकर्मणोः संक्षिप्य निर्देशः कृतः ॥१८॥ 

एवं ज्ञानादीनां कर्मविधित्व॑ निरूप्य तेषु सात्विकस्थेव ग्राह्मतास्तीति विवश्लुस्तेषां 
सातल्विकादिभेदान्‌ दश्शयति ज्ञानमिति ज्ञान विहितकर्माविषयक॑ कर्माचुष्ठेयं यत तत्‌ करता 
कर्मानुष्ठानकर्ता च गुणभेदतः सत्वादिशुणानां पार्थक्‍्पेन तस्परभेदतसख्िधिव गुणसंख्याने 
सत्वादिगुणकायसंकलने ग्रोच्यते तान्यपि गुणप्रमेदेन मिन्‍्नानि ज्ञानादीन्यपि यथा- 
वच्छूणु सावधानमाक्णय ॥।१९॥। 
जानने वाह्म कर्त्ता इस प्रकार से कर्म चोदना भर्थात्‌ अमििद्ोत्र ज्योतिष्ठोमादि सकलकर्म 
स्वरूप का बोधक विधायक वाक्य का हजौविध्य है। क्रिया में प्रबत्ंक जो वाक्य उसका नाम 
चोदना है चोदना पद से कहते हैं ““चोदनेति क्रियाया: प्रवतक वाक्यमिति बेमिनीया:!! ,जो 
वाक्यक्रिया में प्रवर्तंक हो उसे चोदना पद से कथन किया जाता है एसा पूर्वमीमांसा का मत 
है| इसी प्रकार से कर्मनाम के संग्रह भी तीन प्रकार. के होते हैं उसमें जो वस्तु क्रिया की 
निष्पत्ति -उत्पत्ति में साघकतम हो उसे करण कहते हैं जैसे द्रव्य इन्द्रिय उपकरणादिरूप 
साधन ये सभो के समी करण कहझाते हैं। कमज्योतिष्टोमादि छक्षण कलुष्ठीयमान यागादिक 
ये सब कम हैं | कर्ता फछ स्वामिता विशिष्ट अधिकारी अर्थात्‌ याग के अनुष्ठान करनेवारा 
कर्ता व्शेष | इस पूर्वोक्त प्रकार से विधि तथा कम का संक्षेगपृवेक निर्देश क्रिया गया 
विशेषरूप मे पृतमीमांसा में देख ॥१८॥ 

इस प्रकार से ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता में कर्मविधित्र का निरूपण करके उनमें से 
सालिक जो ज्ञानादिक हैं उन्हीं की ग्राह्मता-मुमुश्षुओं से उपादेयता है इस बात को कहने की 
इच्छावाले भगवान्‌ उन ज्ञान ज्ञेयादि के सालिकादि मेद को बतलने के लिये प्रक्रम करते हैं “ज्ञान 
कम चेत्यादि” ज्ञान अर्थात्‌ विहित जो यागादिक उनके स्वरूप को समझानेवाल्ा ज्ञान तथा कर्म 
अनुष्ठान पिपयीमूत यागादिकर्म कर्ता कमलिष्ठान करनेवाह्य अधिकारी थागजनित फछ के 
भोक्‍ता | ये सब गुणमेद से सल्वादि गुण के पार्थक्य से तत्ममेद से शुणादिमेद से तीन 
प्रकार के ही गुणसंख्यान में सत्वादिक गुण का जो कार्य उसके संकलन में कद्दा जाता है 
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अविभक्त विभक्तेषु तज्जान विद्धि सालिकम ॥२०॥ 

पृथकूरवेन तु यज्जाने नानाभावान प्रथमिधान । 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जानं विद्धि रजसम ॥२१॥ 

तत्र सालिकज्ञानमाहु स्वेमूतेष्णिति | विभ्क्तेषु ब्राह्मणत्वादिज्ञातिसिविभवतेष्व- 
न्‍्योन्यं विलक्षणोषु स्दोषु भूतेष्वेक ज्ञानाकारतयावस्थितं भावमात्मतरूबं येन ज्ञाने- 
नाविभकत ब्राह्मण क्षत्रियदौद्दयादिमेद्रहितमध्यय निर्विकारमीक्षतेध्वलोकयति तजज्ञान 
साल्विक॑ विद्धि ॥२०॥ 

राजसज्ञानमाह पए्थकुलेनेति | तु शब्दोड्स्य स्ेस्मादपकृष्टत्य॑ब्योतयति । 
अर्थात्‌ शुण तीन प्रकार के हैं सलगुण रजोगुण तमोगुण तो इनका काये भी ज्ञानादि सालिक 
राजस तथा तामस तीन प्रकार के हैं एवं ज्ञेय तथा ज्ञाता में भी तीन तीन भेद को जानना 
चाहिये | ये गुणभेद से भिन्‍नज्ञान ज्ञेयादिक भी मिन्न हैं इस बात को है अज्जुन | साव- 
घान हो करके हमसे यथावत्‌ छुनो ॥१५९॥। 


ज्ञानादि का सालिकांदि भेद से तीन भेद बतछाये गये। उनमें सब प्रथम सात्विक 
ज्ञान के स्वरूप को बतछाने के छिये कहते हैं “सबमूतेषु”' इत्यादि । विमक्त परस्पर भिन्‍्न 
में ब्राह्मण क्षत्रियत्वादि जाति के द्वारा विभक्‍त अन्‍्योन्‍्य विछक्षण सभी भूतों में ज्ञानाकारतया 
एक रूप से अवस्थित वर्तमान भाव को आत्मतत्व को जिस ज्ञान के द्वारा अभिभकत पार्थक्य 
रहित अर्थात्‌ यह ब्राह्मण है यह क्षत्रिय है इत्याकरारक भेद से विवर्जित तथा अब्यय ब्राह्मणादि 
शरीर के विक्कारी होने पर भी सर्वेत्र समवस्थित विकार रहित आत्म। को देखता है समीचन रूप 
से अवलोकन करता हैं एताइश जो ज्ञान उसे तुम साविक ज्ञान समझो | अर्थात्‌ अनेक जीव 
हैं ब्राह्मण देवादि भेद से मिन्‍न भिन्‍न हैं परन्तु उस श्ात्म तत्व को ज्ञानाकार से प्रत्येक 
अधिकारी के देद्द में एकरूप से तथा मगवदवयवता के कारण समानता को जिस बुद्धि के द्वारा 
जाना जाता है तथा विकारी देह में अवस्थित होने पर भी स्वरूपत; निर्विकार देखता है वह 
सांखिक ज्ञान है क्योंकि यह ज्ञान सर्वोत्छष्ट है इसलिये इसे सालिक ज्ञान कहते हैं ॥२०॥| 

उपर्युक्त प्रकार से सालविक ज्ञान का जो स्वरूप है उसे बतछा करके तदनन्तर राजस 
ज्ञान स्वरूप को बतलाने के छिये कहते हैं “पृथक्खेने त्यादि” यहाँ जो तु शब्द है वह इस 
राजस ज्ञान को पूर्वोक्त साखिक ज्ञानापेक्षया अपइंडल कनिष्टता सूचन करता है अर्थात्‌ 

जद 





ण्टर माध्यतत्त्तदी पयुतम्‌ [अ ९ 


यत्तु कृत्नवदेकस्मित्‌ कार्य सक्तप्रहेतुकम । 
अतलायेवदस्पण्च॒तत्तामसमुदाहतम ॥२२॥ 
नियत सद्भृशहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफछ प्सुना कम यत्तत्साखिकमुच्यते ॥२३॥ 

यज़्जञाने सदोंपु भूनेषु नानाभावान्‌ ब्राह्मणस्थादिभेदेन नानाभूतामात्मनः प्रथक्वेन 
पृथम्विधान्‌ शरीरसम्बन्धान सिन्‍नप्रकारंइच वेत्ति तज्ज्ान॑ं गाजसंबिद्ध ॥२१॥ 

तामसज्ञानममिधत्ते | यदिति । यत्तु ज्ञानमेकरिमन्‌ कार्येडलुष्ठेये कर्ण्यतिश्षु- 
द्रफले कत्तनफलवन्सद्त समग्रफलप्रदे कर्मंणीव सकतमहेतुर्क निष्कोरणमतलार्थवतर 
ज्ञानाका रेगेकरूपतया व्वस्थिते5प्यात्मनि. वाह्तविकार्थरहितमल्पमल्पफलजनकज्च 
यज्ूबति तज्ज्ान तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥। 

एवं ज्ञानओेविध्यमुक्ला कर्मञेविध्यम्ाह-नियतमिति । नियत वर्णाश्रमाचारतया 
सालिक ज्ञानापेक्षया राजस ज्ञान कनिष्ठ है | जो ज्ञान सभी भूत में ब्राह्मगादि अधिकारियों 
में नानाभाव भर्थात ब्राह्मणत्व ज्ञत्रियतादि भेद से नानाभूत आत्मा को प्रृथक् रूप शरीर 
सम्बन्ध से भिन्‍न प्रकारक जानता है ब्राक्षणादि शरीर में ब्राह्मणादि भेद से आत्मा को भी भिन्न 
रूप से जानता है ताइश ज्ञान राजस ज्ञान है ऐसा तुम समझो | प्रकृत में परस्पर पार्थक्य 
का ग्रहण किया गया है यद्यपि सत्र ज्ञानाकार से आत्मा एक रूप है ताथापि उस ज्ञान ने 
उसका भेद रूप से अदशेन कराया ॥२१॥ 

सांखिक राजस ज्ञान का प्रतिपादन करके इसके बांद तामस ज्ञान को बतकाने के लिये 
प्रक्रम करते हैं “यत्तुकत्स्नवदित्यादिं” यहाँ भी तु शब्द जो है वह तामस ज्ञान को राजस 
ज्ञान,पेक्षया कनिष्ठत्व का सूचक है | जो ज्ञान एक कार्य में अनुष्ठेय कर्म में जो ग्रेत 
पूजतादि अत्यल्प फलक है उसमें जिस कमे में संपूर्ण सेपन्‍न है उस कम के समान इस कर्म में 
सक्‍त हो भर्थात्‌ समग्र फह़दायक कर्म के समान सकत हो यही कर्म मुझे सब फछ देगा इस 
बुद्धि से क्षुद् फहक कम के मन में आसक्ति करानेबाछ्य और अहेतुक बिना कारण के और 
अतत्वार्थवत्‌ भर्थात्‌ ज्ञानाकारता रूप से सववत्र अवस्थित भी आत्मा में वास्तविक अर्थ रहित और 
जो अत्पफछ अति अछ्य का जनक हो एताइश ज्ञान को तामस ज्ञोन कहते हैं अति निम्न 
होने से ॥२२॥ 

गत तीन इछोकों से सालिक राजस तामस इस प्रकार से ज्ञान के त्रौविध्य + प्रहि- 
गांदन करके क्रम ग्राह कमे के जैविध्य का प्रतिपादन करने के छिए उपक्रप करते हैं “नियत- 
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यत्तु कामेप्सुना कम साहड्जारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाहतण्‌ ॥२४ 

विहिते सड्गरहिते कतृत्वादात्मकसड्भबिरहितं फर्ल प्राप्तुमिच्छतीति फहलप्रेष्तु। फलप्रेप्सु 
मेभवतीत्यफलप्रेप्सु स्तेनाफलप्रेप्युता फठामिसन्धिशस्येत पुरुषेगारागद्रेतः कीस्येपकी 
तिहेतुकास्यां रागडेपाभ्यां विनाकृत भ्गवदाराधनतयंत विहितमित्य्थः । यत्‌ कर्म 
तत्‌ सान्विकमुच्यतेडमिधीयते ॥२३॥ 

साक्षविक॑ कमोमिधाय राजसमाह-यदिति । यत्तु कम यत्‌ पुनः कथन कामेप्सुना 
फलाकांक्षिणा साहड्जारेण वा पुनः । चार्थकोष्चर वा शब्द! । अहमेवेद कम करोमी- 
त्यभिभानशालिना च पुरुषेण बह्ायासवीशिष्ट क्रियते विधीयते तत्‌ राजसे रजोशुण- 
हेतुकमुदाहुतमभिहितम।।॥२४॥। 
म्ल्यादि/ नियत वर्णाश्रमाचाररूपेण शास्त्र से प्रतिपादित जो नित्यागिति होत्र संध्यावन्दनादिक 
कमे तथा संगरह्वित मैं ही इस कम का करनेबाला हूं इत्याधाकारक आसक्ति से विवर्जित एवं 
फछ की प्राप्ति करने की जो इच्छा है ताइश इच्छावान्‌ को फल ग्रेप्स कहते हैं और फछ 
प्रेप्त न हो उसे अफछ प्रेप्छ कहते हैं ताइश फलछामिसंघितिवर्जित पुरुष से किया हुआ तथां 
रा द्वत्ान्‌ से नहीं किन्तु कीर्ति अण्कीति कारणक रागदंपष रहित पुरुष से अनुष्टीयमान 
शर्थात्‌ केंवह भगवान की आराघनारूप से विद्वित जो अग्नि होत्रादिक कर्म तादइश कमे को 
सात्विक कर्म कहते हैं यानी फलेच्छा तथा राग देर विरद्वित पुरुष से क्रियमाण केवछ भग॑व- 
दाराधन बुध्या संपाधमान जो अम्वि द्वोत्रादिक बर्म है वह उत्कृष्ट फठक होने से साखिक 
कमे कहढाता है ॥२१॥| 

सालिक कर्म का प्रतियादन करके राजस कमे को बनछाने के छिये कहते हैं “यत्तु 
कामेप्सुना” इत्यादि | जो कर्मफक्कामनावान्‌ पुरुष से संपादन किया जाय एवं साहंकार 
कर्ता से भर्थात मैं ढी एताइश कम जो कि महान्‌ घन व्यय से साध्य है मुझ से भिन्न 
ऐसा कौन है जो इस कम को संपादन कर सके एताइश अहकारवान्‌ पुरुष से क्रिया जाय | 
यहाँ साइकारेण वा” इस वाक्य में जो वा शब्द है वह च के अथे में प्रयुक्त है तब ऐसा 
अर्थ होता है कि जो कम पलेच्छावान्‌ से क्रिया ज्ञाय तथा साहंकार पुरुष से क्रिया जाय 
और जो कर्म बहुलायास हो अर्थात्‌ जिस कम के करने में करण कलेवर का ग्रयत्न बाहुतय 
हो एताइश जो कर्म है वह रजोगुण मूलक होने से रजत कहलाता है यह कम पूर्वक्रमफिक्षया 
कनिष्ठ है इसी सासविक कमपिक्षया राजस कर्म की कनिष्ठता का प्रतिपादक सूछ में तु! 
शब्द है |२४॥ 
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अजुबस्थे क्षये हिन्सामनपक्ष्य चे पेंरुषम ७ 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्ताससमुच्यते |१५॥ 
मुक्तसड्रोधनह वादी धत्युसाहसभन्वितः । 
सिद्ध्यसिद्ध्योनिविकारःकर्तासालिकउच्यते २8 

अथ तामसे कर्माह-अन्विति ! अछु पहचात्‌ करणानम्तरमित्यथे! । बध्यते 
सम्बध्यत इत्यनुवन्धस्त दुःखाधनिदर्ट क्षय दव्यादिनाओं हिंसां तस्थिन्‌ आमिपीडां पौरुष 
सस्मिन्‍नाग्ब्धकर्मंसमापनसामध्यशानपेद्य मोहाद सगवत्कदत्वाज्ञानादू यत्‌ कमथा- 
श्भ्यते क्ियते तत कम तामस तमोगुणहेतुकमुच्यते ॥२५।। 

कतुखेविध्यमोह मृक्तसज्ञ इति त्रिभिः । मुक्तसब्अ! फलकामनारहितो 5नहंवादी 
कर स्वाइंकाररहितों धत्युत्ताइसमन्धितः कर्माचरणसमय् प्राप्नस्थापरिद्यायेदुःखस्य घारण॑ 

सात्िक तथा तामंस कम के ल्वरूप का पअ्रतिपादन करके तामस कर्म को बतछाने 
के हिये ग्रक्रम करते हैं. “अनुबन्‍्वमित्यादि"/ अनुबन्ध अनु पश्चात्‌ अर्थात्‌ कार्य के संपा- 
दन करने के बाद बद्ध हो-संवध्यमान हो उसका नाम है अनुबन्ध अर्थात्‌ दुःखादि अनिष्ट 
जिस कर्म के संपादन करने के बाद में दुःख हो तथा क्षय द्रज्यादि का विनाश अर्थात्‌ जिस 
कर्म के अनन्तर में द्ब्यायपकरण शक्ति उत्साह्वादि का विनाश हो जाय हिंसा कर्म के अनु- 
प्ठान काल में और कर्म फछ की प्राति में प्राणियों की पीडाकक्षण हिंसा हो पौरुष भपना 
सामथ्ये प्रारम्यमान जो कर्म है उसकी समातति की अपेक्षा न करके भर्थात्‌ जिस कमे का भारंभ 
किया परन्तु उसकी समाप्ति करने के सामथ्ये का विचार न करले यह कम करने का हम 
को साभथ्य है अथवा नहीं है इस रूप से अप्रेक्षा विचार किये बिना ही जो कार्य किया 
जाय और मोह से जो काये किया जाय अयोत्‌ कायमात्र की सिद्धि भगवान्‌ की कृपा से 
होती है कार्य मान्न के प्रति मगवातू परम पुरुष ही कर्ता है इस प्रकार की मगवत्‌ कवृकता 
का वित्मरण करके जो काये आरभ्यसाण द्वो किया जाय एताइश कर्म को तमोशुण हेतुक तामस 
कइते हैं | अर्थात्‌ जिस कर्म में दुःख हो अन्धाधुन्ध द्रव्य व्यय हो प्राणियों की पीड़ा स्व- 
कीय सामथ्य का बिंचार न करे भ्गावान्‌ से सभी कार्य की सिद्धि होती है इसे विस्मृत करके 
जो कमे किया जाय वह तामस कर्म कहलाता है ॥२७॥| 

ज्ञान तथा कमे का सालिकादि अमेद से त्रौकिष्य का प्रतिषादन करके अनुष्ठाता के 
बिना कर्मसंपादन अजक्य है इसलिये इसके बाद कर्मानुष्ठाता कर्ता का भेद सालिक रामस 
तामसख्प से बतकासे के हिये प्रक्रम करते हैं “मुक्तसंग”' इत्यादि तीन इहोत्नों से | कर्म 


इस्थ्ं० २७] गातायों आलनजाध्यथ ज्ल्जु 


>> >न्‍नअ जी: 


रागी कप्ेफझ़प्रेप्सुलब्यी हिन्मालकोजजुति 
हशोकान्वितः कर्ता रजपः परिक्लीनितः ।२७॥ 


घृतिह॒त्माहः कमेणि लग्नमाजसरत्य ता््या समन्दितः सिद्धयमिद्धवोनिर्विडार। फूल- 
सिद्धावसिद्धीं च विक्रियारद्तितः कर्ता कर्मौतुष्ठाता सात्विक्त उच्यते ॥२६॥ 


राजसकतारमाह-रागीति । शगों विपयानुरागवरान्‌ कमफलप्रेप्सः स्वगौदिकर्म- 
फलामिलापुको लुब्धः कम्रपिक्षितथनव्यये कृपणों हिसात्मझः स्वकमनिष्यादयितु पर- 
पीडकेखभावी 5शुचिः कर्मानुइऋुलशोचशून्यों हर्षशोकसमम्वित!ः कर्फललाबालाभग्र- 
युक्‍तहप शोकयुकतः कत्तों राजस! परिक्रीचितोडमिहितः ।।२७॥ 
का संपादन करनेवाणा अनुष्ठाता मुक्त ह्वो अर्थात्‌ अनुष्हीयमान कर्म में फल कामना 
फाभिवाषा से विवर्जित हो तथा अनहंबादी हो अर्थात्‌ स्व से अनुष्टीयमान कमे में फछ कामना 
फलामिछापा से विवर्जित हो तथा अनहेवादी हो अर्थात्‌ स्वर से अनुष्ठीयमान कम में में ही 
इस कर्म को करने वाला हूं, इत्याकारक भहेकार से वर्जित हो घूति घेरे तथा उत्साह से 
युक्त दो कम के आचरण समय यें प्रात जो अपरिहाये दुःख उसे घारण-सहन करने का 
ताम ध्रति है तथा कमे में सझान मन होने का नाम उत्साह है ए्ताइश इति तथा उत्साह 
से युक्त द्ोवे और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो अर्थात्‌ अनुष्ठीयमान जो कम उम कर्म की 
फछ सिंद्धि अथवा फल्ासिद्धि में आनन्द शोकादिक मानसिक्त वृत्ति से विवर्शित हो भगवान्‌ 
के भाज्ञारूप शासत्र का परिषाठझन करना मेरा कर्तव्य है इत्याकारक बुद्धि से युक्त हो एता- 
इश जो कम का अनुष्ठान करनेबाह्य कर्ता वह साबिक कर्ता कदृद्ाता है ॥|२६॥| 

साथिक कर्ता का स्वरूप निरूपण करके तदतन्तर राजस कर्ता का स्रूप निरूपण 
करने के डिये कहते हैं-“रागीत्यादि” जी अनुष्ठीयमान कमे को अनुष्ठापक कर्ता रामी हो 
विषय विषयक अलुरागवान्‌ अर्थात्‌ श्रोत्रांदि करणतिषयीमूत शब्दादि विषयक्ष विदक्षणासुरागवान्‌ 
हो तथा क्मफलेप्सु अनुष्टीयमान कर्म के ऐडिंक पारछौकिक स्वर्गादिक्त फक् विषय्रक अभि- 
छापा रखनेवाछं हो | तथा छुब्ध छोभी हो कर्म में अपेक्षित जितना आवश्यक दो उतने 
व्यय करते में कृपण हो | तथा रिंसाक्षक हो अपने कर्म के निष्पादन करने में परपीडा 
करने वाक्य हो अर्थात्‌ स्व से क्रियमाण के में यदि किसी की पीडा करके भी अपने कार्य 
को संपन्‍न करनेबाला हो | तथा अज्ुत्वि हो कम के अनुकूछ शुचिता पत्रित्रता से रहित हो 
तथा हपे शोक से युक्त हो कर्म फक के लाभ अख्ामप्रयुक्त इपेशोक से युक्त हो ऐसा जो 
कमकर्ता है बढ़ राजस कहछाता है ॥२७॥॥ 





५८६ आाप्जपएरलफ्ाचच्तुपस्यू [आअ०१६ 


अयुक्तः प्राकृतसस्‍्तव्धः शठे नेकृतिको प्लस 
विषादी दीपेसूत्री च कर्ता तामस उच्पते ।श८। 
बुदधेभेद पतेश्चौय गुणतश्रिविध श्रणु । 
प्रोच्यमानपरशेषेण प्रथकवेन धनम्जय ? २९% 

तामसकतारमाह अयुक्त इति। अयुक्तों! विहितकर्मानहें! प्राकृत! कझोपरि- 
ज्ञानरहितः! स्तब्ध आचायरयब्राह्मणादिपूज्यवर्गे ्यनत्र! शठ! परप्रतारणवृत्तिको नेक्ृ- 
तिकः परक्लेशेन स्वाथसाधनतत्परो बलसोड्वहयक्रतेव्यकर्मणि ग्रवृत्तिरहितों विषादी 
निरन्तर मनस्तापकर्ता दीबेसूत्री चातिविलम्बेन कर्मोचालको यः कर्ता स तामसः 
कृत्तोच्यते |२८॥। 

ज्ञानकर्मकतणां ओेविध्यमुक्ता बृद्धिश्वत्योख्लेविध्य॑ भुणभेदेनाह-बुद्धेरिति | हे 
धनञ्जय ! बुद्धिर्विविकपूवकों निश्चयस्तस्थाध्तिविध्नवाहुल्येडपि मनः स्थेय तस्था 

राजस कर्ता का स्वरूप निरूपण करके इसके बाद तामस कर्ता का स्वरूप निरूपण 
करने के छिए ग्रकम करते हैं “अयुक्त” इत्यादि | जो कम के अनुष्ठान करनेवाझा पुरुष 
अयुक्त हो अर्थात्‌ शास्त्र प्रतिपादित मिस कर्म के अनुष्ठान को करना चाहता है उस कर्म 
का वम्तुत; अधिकारी न हो तथा प्राकृत हो अर्थात्‌ जिस शास्त्रीय कम को वहु करना 
चाहता हो पर उस कर्म के ज्ञान से रद्दित हो तथा स्तब्ध हो अर्थात्‌ आचार्य ब्राह्मणादि 
पूज्यवर्ग में नम्नता रखनेवाल न हो उद्धत हो | तथा छठ हो दूसरों को ठगने का जिसका 
व्यापार हो तथा नेकृतिक हो पर को क्लेश उत्पन्न करके स्वार्थलाघन में तत्पर रहता हो 
तथा आल्सी हो जो अवश्य कर्तव्य कर्म है उसमें भी प्रवृत्ति रहित हो जो विषादी हो अकारण 
निरन्तर मन में ताप करने बाह्य हो तथा दीधे छूत्री हो अतिविरंव से कम करने वाला हो 
अर्थात्‌ जो कार्य घण्टे भर में होने वाछा हो उसके लिए चार घण्ठा को छगा करके ही कार्य 
का संपादन कर सके अथवा नहीं भी कर सके एताइश उपयुक्त विलक्षण छक्षण से युक्त जो 

नुष्ठाता है वह तमोगुण प्रधानक होने से तामस कर्ता है ॥२८॥ 

कर्मानृष्ठान में उपयोगी जो ज्ञान ज्ञेब कम ज्ञाता कर्मानुष्ठाता कर्म कर्ता इन सत्रों का 
गुण के न्यूनाधिक भाव से सात्विक राजस तांमस भेद का यथावत प्रतिपादन करके अर्थात्‌ 
ज्ञान कर्म तथा कर्ता का जो द्रौविध्य है उसका प्रतिपादन करके सर्वे कर्व के व्यवस्थापक्त 
शास्त्र जन्य अध्यवसाय छक्षण बुद्धि तथा ध्रृति इन दोनों का भी सालक्रोदिमेद से द्रौविध्य 
का प्रतिपादन करने के छिये उपक्रम करते हैं “बुद्धेमेंदमित्यादि!! हे घनञुजय ! विवेक पृवेक 


लाण्रु? +२ ६! बताआ ध्ट्र 


प्रवृत्तिय निवत्तिज्व कार्याकाये भयामये । 
नये मोक्षब यो वेत्ति बुद्धिः मा प्ष! सालिकी ॥३०॥। 
यया धमेमथरमज्च कारयेब्चाकार्यमेव च । 
अयवावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाये! राजपी ३१ 

पृतेइचैव भेद गुणतस्त्रिविर्ध वृथकत्वेत सवा ओच्यमान लवमशेपेण सावबानमनमा 
कात्सन्येंनाकर्णण ॥२९॥ 

साल्िकी बुद्धिमाह प्रइत्तिमिति । हे पार्थ ! प्र्ृतिमेहिकपारठो किकफलसाधन 
धर्निवत्तिमपवर्गसाधरन घर्मझ्च कार्योकार्ये देशकालौ सम्प्रधाये तदसुरोधेन कतेव्या 
जो निश्चय है उसे बुद्धि कहते हैं तथा विष्न का बहुल्य होने पर भी मन की स्थिरता रहे 
उसे धृति कहते हैं एलाइश जो बुद्धि तथा धृति इन दोनों का भेद गुण्स्सस्वादि पूर्वक जो भेद 
उस भेद त्रय को प्रृथकृत्व रूप से अर्थात्‌ हेयोपाढेय विवेक पूर्वक मुझ्न परमेश्वर से प्रतिपाब- 
मान भेद को सावधान मन हो करके संपूर्ण रूप से ययात््त्‌ आप श्रवण करे ॥२५॥ 

प्रतिज्ञात जो बुद्धि तथा धृति का भेद त्रय है उसे स्पष्ट रूप से बतढाने के ढिये 
प्रथमतः बुद्ठि का त्रिमेदान्तर्गत प्रथम सात्विक बुद्धि का स्वरूप परिचयार्थ कहते हैं “प्रवृत्ति- 
व्चेत्यादि” हे पार्थ ? जो बुद्धि प्रदृत्ति तथा निदृत्ति को जाने यहाँ प्रवृत्ति शब्द का अर्थ 
है ऐहिक तथा पार छौकिक फछ का साधनीभूत जो प्रवृत्ति छक्षण धर्म तथा निवृत्ति शब्द का 
अर्थ है अपवर्ग मोक्ष का साधनीभूत निवृत्ति छक्षण धर्म प्रवृत्ति निब्रत्ति का साथन चर्म में 
दोनों प्रद्न॒त्ति निशृत्ति शब्द छक्षणावृत्ति है जो बुद्धि प्रदृत्ति निवृत्ति छक्षण साधन घर्म द्वब को 
जानती है तथा कार्य अकार्य हेयकारू को देख करके देश काछाजुकूछ जो कर्तैव्याकर्तेब्य अर्थात्‌ 
बतय योग्य है अथवा अयोग्य है ऐसा निर्धारण करना, तथा भव अभय अर्थाद भय 
तथा अभय के निमित्त को ज़ांनना बन्च का कारण तथा मोक्ष अर्थात्‌ मोक्ष का उपाय 
प्रतिदिंव भगवान्‌. का निदिध्यासन छक्षण कारण इन सब पदार्थों को यथावतू जो बुद्धि 
जानती है भर्थात्‌ जिस बुद्धि के द्वारा ये सब वस्तुएँ जानी जाती हैं उस बुद्धि को सालिक 
बुद्धि कहते हैं। यद्यपि समवाय सम्बन्ध से ज्ञान आत्मा रूपाथिऋरण में है 'बरट को देवदइकत 
जानता है? इस स्थछ में आत्मा ही कर्ता होता है “घट को चक्षु से जानता है” यहाँ 
चक्षुज्ञान क्रिया में करण कददछाता है इसी प्रकार से 'बुद॒ष्या विजानाति!' इस स्व में बुद्धि 
से जानता है तो बुद्धि करण है “नतु बुद्धि विंजानाति” है बुद्धि में तो कतृल नहीं है किन्तु 
मन बुद्धि चशु अश्वति तो ज्ञाव का कारण है करता नहीं है कता तो” आत्मा ही द्वोती है तब 


फल जलन जज जल जज ल्‍ जी ज ल्‍ जज 5ध् क्‍ ज  ज जा ४४४४४४४४//४०४७४४७४७४४/७४/४४-+-७४-- 


अधम धरममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वाधान्‌ विपरीतांश बुद्धिःसा पाथे ? तामसी ३२॥ 


करतव्ये भयाधवे भवाभयनिमित्ते बन्ध बन्धनोपाय॑ मोश्य मुक्‍्तेरुपायभूतमहरहोंभग- 
बन्निदिध्यासनड्च या बुद्धिदोँबि । थत्र कठृत्वमौषचारिकम्‌ सा बुद्धि! सासह्ि- 
कीत्यवेहि ॥३०॥ 

राजसी वुद्धिमाह-यवेति । है पार्थ ! यया बुद्धथा पूर्वोचत घर्ममधर्मेड्च कार्ये- 
खाकार्यमेव चायथावद्‌ यथावस्थितस्वरूप न प्रजानाति सा बुद्धी राजसी ज्षेया ॥॥३१॥ 

तामसीं बुद्धिमाह-अवर्ममिति । हे पाथे ? या बुद्धिस्तमसावता सत्वरजसी अभि- 
भूयोद्रिक्ततमोशुणेनाच्छादिता । मोहव्याप्तेति यावत्‌ | अधसे स्वाधः प्रापक 
प्रकृत में जो कहते हैं जो “बुद्धि जानती है” वह साख्िक है वह किस ग्रकार बुद्धि में क्ृत्व 
को ग्रतिमास केसे होता है तथापि ठीक है बुद्धि करण है ज्ञान के कर्ता नहीं है करता तो जीव 
है परन्तु यहाँ प्रकरण के बछ से ओपचारिकि प्रयोग है जेसे “पढंगा सोता है? इस स्थह में 
#पछ्ंका सोता है” इस स्पछ में पढंग का अथे होता है लक्षणा के द्वारा पका पर सोने बाह्य 
मनुष्य उसी ग्रकार प्रकृत जीव के अति अन्तरंग है बुद्धि इसलिये बुद्धि में भी कतृत्व का 
प्रतिभासमात्र है नतु बुद्धि में ज्ञान का कतृत्व है बुद्धि तो ज्ञान में सबंदा करण ही है। 
एताहश चुद्धि का नाम है सालिक बुद्धि ||३०॥ 
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सालिक बुद्धि के स्लरूप को यथावत्‌ प्रतिपादन करके तदनन्तर क्रम प्राप्त राजस बुद्धि 
के स्वरूप को बतढाने के हिये उपक्रम करते हैं “ययाघरममित्यादि!” हे पाथे ? जिस बुद्धि के 
द्वारा धर्म प्रवृत्ति छक्षण तथा अघर्म मोक्षोपयोगी धर्म उपासनादिक को तथा कार्य अकार्य 
कर्तव्य अकतेब्य को अयधावत्‌ जिसका जो स्वरूप है ताइशरूप से नहीं उस से विपरीत 
रूप से जानता है तद्निषयक ज्ञान नहीं होता है उस बुद्धि को रजोगुणक होने से राजसी 
बुद्धि कहते हैं |॥३१॥ 

सात्विक तथा राजस बुद्धि के स्वरूप का निरूपण करके क्रम प्राप्त तामस बुद्नि के 
स्वरूप का निरवेचन करने के ढिये कहते हैं “अच्मित्यादि!” जो बुद्धि तमोगुण से ध्यबृत 
है अर्थात्‌ सल्ल गुण तथा रजोगुण को अमिभूल (दवा) करके उद्‌ भूत जो तमो गुण ताइश तमोग्रुण 
से आचऋादित है अर्थात्‌ मोह से तमोगुण के कार्य रक्षण मोह से व्याप्त हो करके अधर्म स्व 
को अच: आपक नरकादिपात में कारण भूत पश्ादि हिसा रक्षण अर्म को घर्म गानती 
है अर्थात्‌ अपर्म में घमेतव प्रकारिका श॒ुक्ति का में रजतत्व प्रकारक ज्ञानरूपा है तथा वास्तविक 
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पृत्या यया कारयते मनः प्राणेख्ियक्रियाः ! 
योगेनाध्यमिचारिप्याइतिः मापायेसालिकी ।३१ 
यया तु धर्मकामार्थान्‌ एत्या धास्यतेज्जुन ? | 
प्रसंगेन फलाकांक्षी प्रतिः सा पांव? राजसी ।३११ 
निषिद्धलक्षणमेत धर्म मम्यते सर्वार्धाद तल्वविरुद्धानेव वास्तविकान्‌ भन्यते सा 
बुद्धिसत्वया तामसी ज्ञेया ॥३२॥ 
सात्विकीं ध्रतिमाह-प्रत्येति | हे पाथे ? योगेन भगवड्धचानाभ्यासेना5व्यमि- 
चारिण्या फलान्तरस्पृहारहितया यया धृत्या मनः प्राणेन्द्रियक्रिया सनसः प्राणानामि- 


रिद्रयाणाञ्च क्रियास्तत्तद्विषयं प्रवतेनरूपा धारयते सर्वती वशीकृत्य स्वरूपे स्थाप- 
यति सा ध्रतिः साल्विकी ज्ञेवा ॥|३३॥ 


राजसीं धृतिमाह ययेति | हे अज्ञुन ! फलाकांक्षी पुरुष! प्रसब्बेत तत्तत्कमैणि 
कतृत्वाचहंकारेण यया धृत्या धर्मकामार्थान्‌ साधयितुं मनः प्राणेन्द्रियक्रिया धारयते 
न तु मोर्॑ साधयितु सा घृती राजसी ज्ञेया ॥३०॥ 
सभी पदार्थ को अवास्तविक्र ही समझती है उस बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। राजस 
तामस में इतना भेद है जो राजस ज्ञान पदाथे को स्वकीय असाधारण घ्म विशिष्ट रूप से 
नहीं ग्रहण करता है और तामस ज्ञान पदार्थ को विपरीत रूप से जानता है। जैसे पिता में 
श॒त्र ज्ञान होना यह तामस बुद्धि हैं |३२॥ 

साल्िकादिं मेद से बुद्धि का ज्रौविष्य बतछा करके प्रतिज्ञात जो ध्ति उसका भी 
सात्विकांदि पमेद से द्रौविध्य के निरवेचन करने के लिए ग्रथमतः साबिक ध्रृति का स्वरूप 
बतछाते हैं “शृत्याययेत्यादि” हे पार्थ ! भगवान्‌ का जो ध्यानाम्यास छक्षण योग है उस से 
अव्यमिचारिणी परमपुरुषेतर देवतादि फछान्तर विषयक स्पृद्ा अभिवाषा से रहित जिस ध्ृति 
से मन प्राण इख्दिय इनकी जो क्रिया तत्तद्विय के श्रति प्रवर्तन छक्षण क्रिया थारित होती है 
अर्थात्‌ सभी तरफ से वशीकृषत करके स्वविषय में स्थापित करती है एताइश जो घृति उसके 
सल्वगुण मूलक होने से उसे सात्विकी कद्ते हैं ॥३१३॥ 

सांतिक घृति का निवेचन करके अतः पर में राजस घृति का निर्वेचबन करने के ढिए 
कहते हैं “यथा तु” इत्यादि | है अज्जुन ? अनुष्ठीयमान जो कमे है उस्त कर्म यानी यांगादि 
से जायमान जो ऐहिंक वा पारहौकिक फछ ताइश फछ विषयक अमिक्षषावाछ पुरुष प्रसंग 

७छ 
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यया ख्ने भय॑ शोक विषाद मदमेव च | 
न विमुश्गति दर्मंधा भ्रतिः सा पा? तामसी ।३५॥ 


सुब लिदानीं त्रिविर्ध श्रणु में मसतपरेम १। 
अभ्यासादमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 

तामसीं ध्ृतिमाह-ययेति । हे पाथे ! दुर्मेधा दुष्टदोषयुक्ता मेधा बुद्धिर्यर 
स्‌ पुरुषों दुर्मेधा विचारशक्तिशन्थो यया प्रत्या स्वप्न निद्रां सयं त्रास शोक॑ मन- 
स्‍्ताप॑ विषाद दौ्नसस्‍्यं मंद धनादिनिमिर्च दर न कदापि मुझ्चाति परिगणितेषु तमः 
कार्य ध्वन्यतमं द्यं त्र्यं सवोणि वा धारयत्येव सा इतिस्तामसी ज्ञेया ॥३५॥। 

एवं ज्ञानादीनां गुणतब्लैविध्य निरूप्य कर्माफलस्य सुखस्थापि गुणकृत्त ओदवि- 
ध्यमाह सुखमित्यादिभिश्चतुर्भिः | हे भरतर्षप् ! इंदानीं सम्प्रति तु सुर्ख साक्ष्चिकादि- 
से अर्थात्‌ भ्नुष्ठीयमान तत्तत्कम में सत्र में कृत्वादि अहंकार से जिस धृति के द्वारां घर 
काम अथे का साथन करने के लिये मन प्राण इन्द्रिय क्रिया को घारण करता हैन तु 
संसार निद्ृत्ति भगवद्धाम प्रात्तिछक्षण मोक्ष के साधन के छिये घारण करता है उसे राजसी घति 
कद्दते हैं ।३४। 

राजस घ॒ति का निर्वेचन करके इसके वाद तामसी घ॒ति का निर्वेचन करने के लिए 
कहते हैं “यया स्वप्नमित्यादि? है पार्थ ? दुर्मेंधा दुष्ट दोष से युक्त हैं भेधा बुद्धि जिसकी 
ऐसा जो पुरुष है उसे दुर्मेघा कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें विचार शक्ति का अभाव है ऐसा 
दुर्मेचा पुरुष जिस ध॒ति के द्वारा स्वप्न निद्रादि दोष से जायमान मानसिक विश्रम निन्‍्द्रा 
वहिरिख्रिय की उपरमावस्था भयत्रास शोक प्रिय वियोग अप्रिय समागम जनित मानस वृत्ति 
विशेष तथा विषाद दौमेनस्थ गये घनयौवनादि मृछक दर्प अगर जन्मदरिद्र को घन वा स्थान 
प्राप्ति हो जाय तब जो उसे गये द्वोता है वह | कदापि कमी भी नहीं छोडता है परिगणित 
जो तमोगुण का कार्य उन में से एक वा दो अथवा सभी को जो घारण करे ऐसी जो घति है 
उसे तामसी धति पूर्वांचायों ने कहा है ॥३५॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से ज्ञान ज्ञेयकता बुद्धि घति का गुण से ह्रौविध्ध का कथन करके इसके 
वाद कम का फछ जो सुख है उसका गुण प्रथुक्त ज्रैविष्य वतछाने के छिये कहते हैं-“सुख- 
मित्यादि” चार इछोकों से | हे भरतब्र्षम मरतवंश में श्रेष्ठ हे अज्लुन ? इंदानीं सम्प्रति 
विधमान कांछ में खुल को यानी साखिक राजस भेद मिन्‍न सुख के विषय में सुनो जिस 
छुख में अम्यास से दीध काहिक अभ्यास से रमित होता है अर्थातु प्रीति को प्राप्त करता है 
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यत्तदगओ विषम्िव परिणामे5झतोपमस । 
तत्सुवं सालिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्सादजम्‌ ३१७) 
विषयेच्द्रियसंयोगादयत्तदग्रेखतोपमस्‌ । 
परिणामे विषभ्रिव तत्सुख्ं रजसे स्मूनम्‌ ।३८॥ 

भेदापन्न सुख श्रुण्याकणेय । यत्र यस्मिन्‌ सुखेउ्भ्यासाद्‌ दीधेकालाभ्यासाद रमते- 
उनतिशर्या प्रीतिमधिगच्छति । दुःखान्तञ्चाखिलक्लेशनिदृत्ति]ज्च निगच्छति नित- 
रामवाप्नोति, यत्‌ ततू सुखमग्र सुखसाधनोपक्रमकाले विषमिव विपसच्शम । आअत्य 
न्‍्तानमुकूलमित्यर्थ: । परिणामे स्वरूपाविर्भावकालेव्मृतमिव मरणविरोधित्वेनासत- 
सदर्श च भवति । आत्मबुद्धिप्रसादजमात्मविषय्िकाया बुद्धेः प्रसादाद विषयदरार्य- 
पूर्वकस्वात्मदशनसामर्थ्याज्जात॑ तत्‌ सुख सान्विकं प्रोकतम्‌ । सात्तिक तयाउभिहित- 
मित्यथं। ॥३६॥३७॥ 

राजससुखमाह-विपयेन्द्रिययंयोगादिति । यत्तत्सुरं विषयेन्द्रिया्णा शंयोगाव्‌ 
विषयसन्निकृष्टेन्द्रियसम्प्रयोगजनितत्वादारस्भकाले5सृतोपम॑ विषयोन्मुखेन्द्रियादीना- 
सायासभावात्‌ क्षणिकसुखानुषंगित्वाच्चामृतमिव स्वादुत्म भवति, परिणामे विषमिव 
कायमनोबुद्धिक्षयप्रापकत्वादिपवद्धिषमनिर यदुः खदायित्वाच्च_तत्सुख राजसं रजोगुण- 
सम्बन्धिस्मृतम ॥|३८॥ 
तथा दुःखान्त अखिछ समस्त क्लेश निवृत्ति को समीचीन रूप से प्राप्त कर लेता है न तु 
सासारिक सुखांनुभव के बाद पुनः दुःख प्राप्त होता है जो सुख पहले सुख साधन के अभ्यास 
वैराग़्यादि कारण के उपक्रम काछ में तो विष के समान अत्यन्त प्रतिकूछ के समान माछम 
पडता है और परिणाम काछ में सुर रूप के आविर्माव काल में अमृत के समान मरण के 
विरोधी होने से अमृत के समान प्रतिभासित होता है| पुनः वह सुख केसा होता है तो 
आत्म बुद्धि प्रसाद से जायमान ह अर्थात्‌ आत्म विषयक जो बुद्धि है उसका प्रसाद विषय में 
जो दौराण्य है तादश दैराग्य पूृवक्र जो स्वात्मदशन है उसका जो सामथ्य ताइश सामथ्ये से 
वह सुख जायमांन है एतोइश जो सुख है उसे विद्वान छोग सालिक खुख कहते हैं [३६।३७ 

साल्विक सुख का निरूपण करने के लिए उपक्रम करते हैं-“जिषयेन्द्रिय संयोगादित्यादि" 
है अजुन ? जो सुख विषय शब्दादिक इन्द्रिय श्रोत्रादि इनका जो संयोग विषय सम्बद्ध इन्द्रिय 
सम्बन्ध जनित होने से अग्रे आरंभकाछ में अमृतोपम अमृत सह क्योंकि विषयोग्सुख इन्द्रिय 
के आायास के अभाव होने से क्षणिक सुख के सम्बन्ध से अमृत के समान सुस्वादु उत्तम प्रति- 
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यदओ चाटुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्रांल्स्पप्रमादोत्तं तत्तामसमुदाहतम ॥३९॥ 
न तदस्लि प्ृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच प्रकृतिजेमुक्ते यदेभिः स्थाल्जिमिगेणेः ॥४०॥ 
तामससुखमाह यदिति । यत्सुखमग्रेड्नुभवारम्भकभाले चादनुभवमध्ये5नुयन्धे- 
5मुभवावसाने चात्पनों सोहनमात्मनोवस्तुयाथार्थ्यज्ञानस्प नाश निद्रालस्यप्रमादों- 
त्थश्व भवति तत्सुख तामसमुंदाहुतम्‌ ।।३०)॥। 
हदानीमनुक्तस्थावि स्वस्थ औैगुण्यभस्तीति निगम्यते नेति एमिः अकृतिजैतैग- 
बच्छरीरभूतमायामघुद्भूतैस्त्रिमिशुमैयस्सत्व॑ प्राणिजात॑ सुर्त सत्वादिगुणरहित स्पाचत्पृ- 
भ्रि्यां मलुष्यादिषु दिवि देवेषु वान्येषु च नाध्ति सर्वस्थ जगतस्रि शुणात्मकत्वम- 
स्व्येवेति भावः |॥४०॥॥ 
भासित होता है और पर्णिम में फछ के विपाक भोग समय में विष के समान शरीर इन्द्रिय 
मन बुड्रि के नाशक होते से विष के समान विष है तथा नरक दुख देने बाला है एतादश जो 
सुख है उसे राजस सुख कहते हैं ॥३८।॥। 
साल्विक तथा राजस सुख का स्वरूप कथन करके क्रम प्राप्त तामसिक्ष सुख का निर्व- 
चन करने के छिये कहते हैं “यदग्रेचानुबन्धेचेत्यादि” जो सुख अग्रे अनुभव के आरंभकाल में 
अमुभव के मध्यकाछ में एवम्‌ अनुबन्च अनुभव के अवसान के समय में आत्मा के छिये मोहक 
आत्मा को वस्तु का जो यथाथे ज्ञान हैं उसका नाश करनेवाढा निद्रा आहृत्य तथा प्रमाद 


से ज़ायमान जो सुख है उसे तामस कहते हैं तमोशुण प्रधानक होने से इसका नाम तामस 
छुल्न कहलाता है इस प्रकार सुख का श्रैविंष्य प्रतिपादित होता है |३९॥| 


ज्ञान ज्ञेष तथा कर्ता प्रश्नति पदार्थी में गुण मेद प्रबुक्त त्रौविध्य का प्रतिपादन किया 
गया । इसके बाद जो पदार्थ अनुक्त हैं उन सब में भी तैगुण्य है इस बात को बतढाने 
के किए प्रक्रम करते हैं “व तदस्ति/” इत्यादि | प्रकृति जन्य सर्वेश्वर के शरीर छक्षण जो 
माया ताहश माया से जायमान जो यद्द तीन सत्वरजस्तम नामक गुण हैं इन गुणों से संत्व- 
प्राणी समुदाय मुक्त द्वो अर्थात्‌ सल्वादि गुण से रहित हो ऐसा पृृथिवी में भनुष्य में अन्त- 
रिक्ष में देवताओं में अववा एतदमिन्न स्थल में नहीं है सभी जगत्‌ में बत्रिगुणात्मकता है ही 
अर्थात्‌ संसार में जितना कोई पदार्थ है सभी का सभी ब्रिशुणात्मक जाया का कार्य होने 
से त्रिगुजात्मक ही हैं जो पदार्थ दो और त्रियुजात्मक नहीं हो ऐसा कोई पदार्थ इस दुनिया 
में नहीं है जो प्रकृतिजन्य गुणत्रय से रद्वित हो अपितु पदार्थमात्र त्रिगुणात्मक ही है ॥३०॥॥ 


छोीए ४६| गौताया आनन्दर्भाष्यम ५०३ 
ब्राह्मणक्षन्रियविशां शूद्राणां च परंतप ? । 
कर्माणि प्रविमक्तानि समावप्रमंवेंगेणेः ॥३१। 


छ्व ज्ञानादीनां जैगुण्यमुक्त्या सालिकानां तेषाशुपादेयत्वसमिहितम । इदानों 
साल्िकाधिका रिस्वरूपविवेचनाय ब्राक्मणादिवर्णानां स्वश्ावकृतं कर्म विविनक्ति वाह्म- 
णेति । हे परन्तय १ ब्राक्मणक्षत्रियविशां विप्रराजन्यवेद्ययानामेषा जैवणिकानां दिजत्वे- 
नोपनीतत्वेन च समासः | शुद्ृस्य चेकजातित्वेन प्रथवकथनम्र एपां चतुण्णा स्वभाव- 
प्रभवेः घ्वकीयप्रार्भवीयकमसमुझूवेगुणेः सक्तादिभिः क्ममोणि कर्तव्यरूपाक्रिया बृत्त- 
यहच प्रविमकक्‍्तानि भ्रुतिस्मृतिषु प्रविभज्य प्रतिपादितानि तथा च पुरुषसक्ते ब्राह्म- 
णोडस्य मुखमासीदाहू राजन्य! कुंतः | ऊरूतदस्यथ यदेंशयः पदूम्यां शुद्रो अजायत, 
इति चातुर्वण्यस्थ विभागस्पष्ट एवं प्रदर्शित: । मानवे च धर्मशास्त्रे जन्मतो बआांह्मणा- 
दीनां कर्माणि वृत्तमइचेवमृपपादितानि “ब्राह्मणा ब्रह्मययोनिस्था। स्वे स्वे कमौण्यव- 
स्थिताः । ते सम्यशुपजीवेबुः पटूकमोणि यथाक्रमम्‌ । अध्यापनज्चाध्ययन यज्ञर्न 


एवं पूर्व वर्णित प्रकार से ज्ञानादिक पदार्थ में शैगुण्य का वर्णन करके जो पदार्थ 
साखिक है उसमें उपादेयता का कथन किया। अब इसके बाद सालिक अधिकारी के स्वरूप 
का विवेचन करने के छिए ब्राह्मणादि ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य तथा शूद्रों का स्वमाव जनित कर्म 
का विवेचन करने के छिए कहते हैं “आ्राह्मणेत्यादि” हे परन्तप हे अज्जुन | ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैज्यों का विग्र राजन्य तथा वैश्यों का इन तीन ब्रेवर्णिक को द्विज होने से अर्थात्‌ दो प्रकारक 
संस्कार से जायमान होने से तथा उपनयन कम होने से इछोक में समास कियां गया है 
और झूद्र को एक जातीयक होते से प्रथक् रूप से कथन किया गया है । इन चारों वर्णो 
को स्वभाव प्रमव अर्थात्‌ स्वकीय पूर्व भव सम्बन्धी कर्म से जायमान जो शुण सत्व रज तथा 
तम गुण इनके द्वारा कम के कर्तव्य रूप क्रिया तथा वृत्तियों का ग्रविमाग किया गया है 
भर्थात्‌ श्रतिस्पृतिपुराणादि छक्षण साल में विभाग पूतेंक कथन किया गया है। पुरुषसूक्‍त में 
कह! है इस मह्दापुरुष सर्वेश्धर परमपुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और उसी मह्दा- 
पुरुष के द्वाथ से राजन्य-क्षत्रिय उत्पन्त हुए हैं और जो यह्द वेश्य जातीयक है वह परमेद्वर 
के अंधादेश से उत्पन्न किये गये हैं और दोनों पैरो से शूद्व जातीयक की उद्यत्ति हुई है | इस 
प्रकार चारों वर्णों का विभाग स्पष्टरूप से पुरुष सूकत में बतछायां गया है | मनु के धर्मशास्त्र 
में जन्म से ब्राह्मण प्रभति के कम तथा बृत्ति इस प्रकार से प्रतिपादित हुआ है “आह्मगा:” 
इत्यादि वाक््यों से तथाहिं “ब्राह्मगकुछ में समुस्पन्न जन अपने अपने कम में अवस्थित रहें | 
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शमी दमस्तपः शौच क्षान्तिशजवमेव चे 
तार विज्ञानमास्तिक्य॑ अह्यकभेसवमावजम ।४शा 


याजन तथा । दान॑ अतिग्रहश्रेव पट्कर्माण्यग्रजन्मनः ॥ परण्णान्तु कशेणामस्य त्रीणि 
कर्माणि जीविका | याचनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च ग्रतिग्रहः ॥ त्रयो धर्मा निवर्तन्ते 
ब्राह्मणाव्‌ श्षत्रियम्प्रति । अध्यापन याजनश्व ततीयश्र प्रतिग्रहः । बेद्यम्प्रति तथेवेते 
निवर्तॉरन्निति स्थिति! । न तौ प्रति हि तान धर्मोन मनुराह प्रजापतिः । शखास््रभृत्त्व 
क्षत्रस्य वणिकृपशुक्ृपी विश! । आजीवनाथे घससतु दानमध्ययन बजि! || वेदाभ्यासों 
न्राह्मणस्थ क्षत्रियस्थ च रक्षणघ । वाती कर्मेव बेहयस्य विशिष्टानि स्वकमंसु || एकम्ेव 
हि शृद्र॒स्थ प्रश्न! कम समादिशत्‌ | एतेषामेव वर्णानां शुश्नपामनसयया। एसेपां खद्षम- 


धर्मास्‍्तु भगवद्चनानुसारेण श्रुतिस्ततिषु समवलोक्य निदवेया इति नाधिके 
प्रतन्यते ॥७१॥) 


ये छोग समीचीनरूष से अपने कम के द्वारा जीवन को चढावें | यथांक्रम इनका छ प्रकार 
के कम हैं ब्राह्मणों के छिए अध्यापन वेद तथा वेदांग को पढ़ाना और स्वयम्‌ अध्ययन 
वेदादि शात्र का करें यज्ञ करना तथा यज्ञ करवाना दान देना तथा प्रतिग्रह दान लेना ये 
छ कम अग्रजन्मा ब्राह्मणों का है |!” ब्राह्मणों के छिए छ करों में से तीन कम अध्यापन 
याजन प्रतिग्रह ये तीन क्रम इन ब्राह्मणों की जीविंका के लिये है | ये तीन घर्म याजन 
अध्यापन बिशुद्ध से प्रतिग्रह ये तीनों धर्म ब्राह्मण से क्षत्रिय के प्रति निषृत्त होते हैं अर्थात्‌ 
क्षत्रिय में ये याजनाध्यापन प्रतिग्रह ये तीन घम नहीं हैं एवं वेश्य के ग्रतिं भी तीनोँ याजन 
भध्यापन प्रतिग्रह छक्षण चरम निवृत्त होते हैं | अर्थात्‌ वेइ्यों के छिये भी क्षत्रियवत्‌ ये तीन 
घर्म नहीं हैं एसी झास्त्रमर्यादा है| क्षत्रिय वेश्य के प्रति याजनांदिक तीन घमे नहीं हैं इस 
बात को प्रजापति मनुने कहा है । शश्न अब को धारण करना ग्रजापाक्षण करना यक्द क्षत्रियों 
का है और वाणिज्य पश्चुपांडन कृषी कम व्याजवठा चढाना यह वैश्य का है आजीविका के 
हढिये तथा अध्ययन यजन दानघ्म है | वेदाभ्यास करना यह्द ब्राह्मण का कार्य है प्रजा का 
रक्षण करना क्षत्रिय का कारये है और वेश्य का वार्ताकरण ये अपने कर्म में विशिष्ट काये है 
और शझूद्दों के छिए झगवान्‌ ने एक ही कर्म का आदेश दिया है जो इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों 
की असूया सहित होकर सेवा |” इन ब्राह्मणादि वर्गों का सूक्ष्म घम का निश्चय भगवान्‌ के 
वचन के अनुसार श्रति स्मृति में देख करके करना । अर्थात्‌ इन धर्मों का विचार तथा 
निश्चय चमंशास्त्रानुसार करना चाहिये | इससे अधिक मैं अभी विस्तार नहीं करता हूं ॥४१॥ 
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शंथे तेजो इतिर्दाक्ये युद्धे चाप्यपलायनम । 
दानपीशरभावश्च क्षात्र कप्रेसभावजम ॥४३। 
कृषिगीर्यवाणिज्य॑ वेश्यकपरेस्समावजस 


पर्चिर्यातमर्क कप्े शृद्रस्यापि खमावजम्‌ ॥४श)। 

अथ ब्राह्मणस्थ स्वोभाविकानि कमोण्याहई-शम इति । शमों बालह्येनिद्रयसंयमों 
दमोडन्तरिन्द्रियसंयमस्तप! क्ृच्छुचान्द्रायणादिरूप! फायक्लेश! शौर्च शास्त्रविहित- 
कमयोम्यतारूपा शुद्धि! छ्ान्तिग्विक्ररमनस्कता5डजेवमकौटिल्य ज्ञान परापरवस्तु- 
विषयक यथार्थज्ञान॑ विज्ञान परतत्त्तविषयक्रविशिष्टावबोध आस्तिकर्य शास्त्रप्रतिपा- 
दितारथविषयकस्थिरनि वचयशालित्व च स्वमावज स्वाभाविक॑ बाई ब्राह्मगस्थासाधारणं 
कर्मबोध्यम्म ॥|४२॥ 

क्षत्रियम्य स्वाभाविकानि कर्माण्याइ-शौमेमिति | शौये पराक्रमस्तेज! प्राम््म्य 
धतिधेंय दाक्ष्य क्रियाकौशल्य युद्धे संग्रामे चाप्यपलायन शत्रोरपराइमुखता दानम- 
थिंषु वित्तत्याग ईदवरभावइच प्रजानियमनशक्षितिरित्येतसक्षारअं स्वभाव कमे ॥४३॥ 

इसके बाद ब्राह्मणों का जाँ स्वाभाविक है उससे जायमान जो कम है उसका प्रति 
पादन करने के लिये कद्दते हैं “शमोदमः” इत्यादि | शम-बाह्य जो चक्षुरादिक रूपांदिग्राहक 
इन्द्रिय है उसका संयम शम है दम-आन्तर इन्द्रिय मन का संयम दम कहलाता है चान्द्रायण 
कृच्छ चान्द्रायण प्रश्नतिक शरीरादि के क्लेशकारक तप है शौच--शास्त्र प्रतिपादित कम योग्यता 
लक्षण पवित्रता को शौच कहते हैं। क्षान्ति-मन में विक्रार राहित्य क्षान्ति कहते हैं आजंब 
यानी अकुटिल्ता ज्ञान अर्थात्‌ पर अपर विषयक यथार्थ प्रमात्मक ज्ञान विज्ञान यानी परतत्व 
परमात्मा सर्वेज्बर श्रीसम तहिषयक जो विरक्षण ज्ञान भास्तिक्य-शांस्‍्त्र प्रतिपादित सूक्ष्माय 
विषथक स्थिर निश्चय रूप से सर्वधम स्वभावज रवभाव से जायमान स्वाभविक जो गुण 
है वह ब्राह्मणों का कर्म है अर्थात्‌ ब्राह्मणों में प्राचुयरूप से ये सब घमं उपलम्थमान होते हैं 
तथा इनके ये कर्म स्वाभाविक हैं | इसका विशेष विवेचन अन्‍्यत्र मेरे प्रबन्चों में देखें | |[9२॥ 

ब्राह्षण का जो स्वाभाविक कम हैं उसका प्रतिपादन करके क्षत्रिय का स्वाभांविक कर्म 
क्यां है उसका प्रतिपादन करते हैं-“शौयमित्यादि” शौय पराक्रम तेज प्रगह्मता धरृति घेर्ष दाढ्ष्य 
क्रिया कुशकता छक्षण कुशलता युद्ध में संग्राम में अपछायन शत्रु से पराड्मुख नहीं होना दान 
अथों याचको यथा विधि वित्त समर्पण ईश्वरभाव प्रजा की नियमन शक्ति ये सब कमे क्षत्रियों का 
स्वाभाविक है | पूर्व भव सम्बन्धी अदृष्ट के बल से प्राप्त होता है ॥०३॥ 


९९ ६ जध्यतत्वदापयुततम अंण्ध्ट 
सवे सवे कमेण्येमिस्तः संसिद्धि छभते नर | 
स्कर्मनिस्तः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ॥४५॥ 


ठौह्यकर्माण्याह कृपिगोरक्ष्यवाणिज्यम । कृषिरम्नोत्यादनाय भ्रूमिकर्षण गीरदर्य 
गां रक्षतीति गोरक्षस्तस्थ कम गौरध्य ब्राह्मणादित्वात्‌ ध्यज््‌ । तच्च वेहय पिशः 
कर्म बैड! पशुपालन वाणिज्य क्रयविक्रपादिकुसीदअच कर्मेदोौहयस्थ स्वभावर्ज जा- 
वीहि । श्ृद्॒स्य कर्माह परिचयोव्मकमिति । पूर्वोक्तानां आह्मणक्षत्रियवेद्ययानां शुश्रु- 
पारूप॑ कर्म शुद्॒स्य चतुथवर्णर्य स्वाभाविक कमे परिचर्यात्मक परिचर्येस्थेत्क अधान 
कम वीध्य दानादेरपि तस्य विहितत्वात्‌ !४४। 

तदेव॑ संक्षेपात्खाभाविकानि कर्माण्युक्तानि । हृदानीं तेपामलुष्ठानाद यवफ्े 
तदाह सर इति | स्वे स्व्रे क्मणि स्वकीयवर्णाभ्रमोचिताचारेडमिर्तों प्रदात्माख्यशाध्मं 

ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का स्वाभाविक कमे का प्रतिपादन करके वौश्य कमे क्रा कथन करते 
हैं “कृषिगौरक्षयेन्यादि" कृषि अन्न का उत्पादन करने के छिये हृछ से भूमि को जोतना तथा 
मौरदय गाय कीं जो रक्षा करे उसे कहते हैं गोरक्ष ओर गोरक्ष का जो भाव उसे कहते हैं 
गौरदय । यहाँ गौरक्ष्य में आह्मणादित्वातू प्यजू प्रत्यय करके गौरक्ष्य पद की सिद्धि की गई है । 
वह कम विश्य है अर्थात्‌ शैश्य का कम है गवादि पशुओं का पाहन करना | वाणिज्य भी 
गैश्य कम है वाणिज्य नाम है खरीदना बेचना दुकानदारी एवं कुशीद सूद बद्धा यह भी गेश्य 
का कर्म है। यद्यपि “कुसीदाद्ारिदूयूं परकर प्रेथिशमनात्‌!! कुसीद से दरिद्रिता होती है इस 
नियम से कुसीद को अविहित कहा गया है तथापि प्रतारणादि बुद्धि से क्रियमाण कुसीद दोषा- 
घायक है नतु धर्म बुद्धि से क्रियमाण तो यहाँ दौरय के कर्म में घम पूर्वक कुसीद का अहण है 
न कि आम कह की तरह छोम वृत्ति से क्रियमाण कुसीद धर्म है । 

नेश्य का स्व्रामातिक कर्म का प्रतिपादन करके चतुर्थ जो शूद्र जातीयक है उनका जो 
स्वाभाविक्र कमे उसका दिग्दशन कराते हैं “'परिचिरयेत्यादि” पूतरीक्षत ब्राह्मण क्षत्रिय गैश्यों का 
निर्ष्याज सेवा करण ही शूद्रों को स्वाभाविक प्रघान कम है यह शूद्व चतुर्थ वणे है उसका 
कर्म परिचर्या है | यहाँ परिचर्या कम है इस का यद्द अर्थ है इन जातियों के छिये प्रधान कर्म 
है गौणरूप से तो दानादिक भी है | वेदाष्ययनादि में अधिकार नहीं है ऐसी मी कद्वते 
हैं ॥५४॥| 

पूर्तेक्त प्रकार से संक्षेपरूप से ब्राह्मण क्षत्रिय दौइय तथा शूदों को जो स्वाभाविक 
कर्म है उसका कथन किया गया | अब इसके बांद उन स्वाभात्रिक कर्मों का तथा तद॒तिरि्त 
जो वर्शाश्रमोचित कम है इन सभी कर्मो के अनुष्ठान से जो कक मिलता है अलुष्ठाता को 
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बहुमालयन्‌ अबूततों नर जसिद्धि परमगति लभते स्वकर्मनिरत स्पद्लीययर्णोश्र॒मोचि- 
ताचारचतुर' पुमान्‌ यथा येन प्रकारेण सिद्धि परमगति विन्दति मयोच्यमान तत्य- 
कार श्रुणु सावधानमाकगेय । अव्रायममिसम्धिः । चतुणी वर्णानां सामान्येन ये बण- 
धर्मो निर्दिष्ठास्ते तदुचितामुष्यिकरादिफलोपलब्धये स्वकीयकत्तेब्यतयैद्ानुच्ठेयास्तेषास- 
विरोधेनापवर्गिकसुखगू ध्नु भिर्भागवतानां विशेषधसा णामप्यनु प्टानमावद्यकेव । 
तदुक्त॑ अब कमसंसेव्य देवानामेति साभ्यताय । निवर्त सेवमानस्तु भृतानामेति 
पडच वे । सिबृत्त कर्मेति भागवतथर्मा अभिधीयन्ते । अत एवं विग्रमश्रिद्वत्येदमुच्यते 
तपो विद्या च विप्रस्प नि; श्रेयसकर परम | तपसा क्िल्वि्ं हन्ति विद्ययाउसवमनुस्ते । 
तपः शब्दोउ्त वर्णाश्मधर्ममभिष्ते । अत एवं सा्ववर्णिकमिदम॒च्यते । 'प्राप्तुमिच्छन्‌ 


उसका कथन करते हैं “स्वे स्वे कर्मणीत्यादि! स्व स्व कर्म में स्वकीय स्वकीय वर्णाश्रमोचित 
आचार में जैसे आह्ण अध्ययनाध्यापन यजन याजन दान प्रतिग्रह् बक्षण कम में क्षत्रिय 
अध्ययन यजन दान प्रजापाछतादि आचार में दौदय अध्ययन यजन दान कृषि गोशक्षादि 
आचार में एवं बौश्य शूद्ध भी स्ववर्णाअमोचिताचार में अमिरत भगवदाज्ञात्क्षण शाख्र को बहु- 
मान पूर्वक संमान करता हुआ प्रदत्त जो मनुष्य है ताइशाचारवान्‌ व्यक्षित संसिद्धि परमगति 
को अनायास से ही प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म में निर्त स्वक्रीय वर्णाश्रमोचित व्यापार में 
चतुर सहृग्न पुरुष जिस प्रकार से सिद्धि परमगति को प्राप्त करता है उसे सुन्न परमेश्वर से 
प्रतिपाथमान बस्तु को सावधान मन से तुम सुनो । यहाँ भगवान्‌ के कद्दने का यह अभिप्राय 
है तथापि बआह्मण क्षत्रिय गैशय तथा शूद्र इन चारों बणों के छिए सामान्य रूप से जो कॉ- 
धरम निर्दिश्यमान शास्त्र से हुआ है वे व्यक्ति ताइश शास्त्र प्रतिपादित धर्म से आसुष्मिक 
पारछौक्रिक फछ प्राप्ति के छिए स्वकीय कर्तेव्यतारूप से उन घर्मों का अनुष्ठान करें और 
सामान्य रूप से प्रतिपादित धर्मों के अविरेध से अपवर्ग सम्बन्धी छुख विशेष की प्राप्ति 
की इच्छा रखनेवाले पुरूष से भागवत जो व्शिष घर्म है उसका भी अलुष्ठान करना आंव- 
स्यक ही है| ऐसा कहा है “प्रवृत्ति छक्षण घम का भमुष्ठान करके देवताओं की समानता 
को प्राप्त करता हैं, और निवृत्ति छक्षण जो धर्म है उसका आचरण कानेवाछा व्यक्ति तदु- 
चित फछ को प्राप्त करता है | यहाँ निवृत्त कम से मागवत चर्म विवक्षित है इसलिये ऋरद्मण 
को उद्देश्य लक्ष्य करके कद्ा गया है “ब्राह्मणों को निःश्रेयस मोक्ष देने वाले ये दो पदार्थ हैं 
एक तो तपस्या तथा दूसरों है विद्य | उसमें तपस्या के द्वारा तो पाप का विनाश द्वोता 
है और विद्या से अमृतत्व मोक्ष कौ प्राप्ति द्वोती हैं इस रोक में जो तप शब्द है वह वर्णाश्रम 
७५ 


५४८ भाष्यतत्वदीपयुतम्‌ [०१८ 


््जीभनननी नी नी  क्‍ ल्‍इलनन आज अलल न शिख स ध आडड अं ल्‍ वआखिचचच श अललड्ि आल >्- िशख नि् आंच ज ज / अ जल ह +त+ 


यतः फ्रवृत्तिमंतानां येन संबेमिदं ततय्‌। 
सकमेणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ।४६॥ 


परां सिद्धि जनः सर्वोधप्यकिज्चन! । श्रद्धया परथा युक्‍तो हरि शरणपाश्रयेत (भा- 
हा सं-१।१३ अब्र स्वोंडपि जन हत्युकतथा सोपामर्य धर्म! समाश्रयणीय ऐेवेस्थध्य- 
बसीयते। एवं विशुद्धमनसा भगवष्छरणमुपगतों यः को5पि चातुर्य णिको भवेत्स च 
भगवड़मंसम्बन्धेन इछाध्यः सत्कार्यथ भवेचदप्युकत-मांहि पार्थ ? ब्यपाश्ित्य येडपि 
स्युः पापयोनयः । ख्वियो बेदयास्तथा श॒द्रास्तेडपि याश्ति परां गतिश्र' संग्रहे स्कान्द- 
बचने “ब्राक्मणः क्षत्रियों दौह्यः शूद्रों वा यदि वेतर।। विष्णुभक्तिसमायुक्तों छेयः 
सर्वोच्तमोत्तम: । भगवद्धक्तिदीप्तार्निर्दग्धदुनेतिकइमलः । इवपचो5डपि बुध! इलाध्यो 
ने वेदादथो 5पि नास्तिक/ ”” इति।॥४५॥। 

यतः परमकारणात्‌ परमात्मन। सकाशात्‌ बूतानां समस्तप्राणिनां प्रवृत्तिरत्य- 
कत््यादयों व्यापारा भवन्ति य्रेन सर्वर्तिदं चराचरं जगचत व्याप्त त॑ तथाविर्ध मां 
घर्म का कथ्न करता है | इसहिये से वर्ण साधारण रूप से कहा गया है कोई भी व्यक्ति 
पर सिद्धि को इच्छा करता हो तो परमश्रद्धा से युक्त हो करके भगवान्‌ श्रीहरि की शरण का 
आश्रयण करें? यहाँ इस इल्लोक में “सर्वोपिजन! इस कथन से सभी से यह भागवत्‌ घर्म 
आश्रयणीय है ऐसा निश्चित होता है | इस प्रकार से जो कोई भी चतुर्गर्णिक पुरुष विशुद्ध 
मन हो करके भावान्‌ की शरण को प्राप्त करे तो वह मगबद्धर्य सम्बन्ध से रछाध्य तथा 
सत्कारयक्षीक्ष दो आता है इस विषय को भगवान्‌ ने स्वयमेव कहा है--“हे पार्थ | मुझ परमेश्वर 
को आश्रय करके जो पाप योनि बी शद्र मैश्य शूद्वादिक हैं वे छोग भी परगति को ग्राप्त कर 
जाते हैं” स्कन्द पुराण का भी वचन है-- आाह्मण हो क्षत्रिय हो वीश्य तथा झूद हो अथवा 
और जो कोई व्यक्ति हो वह यदि विष्णु का भक्त है तो उसे सर्वोत्तम पमन्नना! भगवान्‌ 
की भक्तिरूप प्रज्वढ़ित भग्नि से जिसका दुर्जाति स्वरूम पाप कर्म नष्ट द्वो गया है | चाहे भे 
दी वह चाण्डाढ हो तव भी वह सर्वेश्ताष्य हैं परन्तु नास्तिक यदि संपूर्ण वेद को भी जानता 
दो तब भी वह इह्ाप्य नहीं है | इस प्रकार से भागवतचर्म सब वर्ण साधारण है एसा सिद्ध 
होता हैं |॥9०॥ 

स्वाश्रमोचित स्वकीय घर्मानुष्ठान द्वार सक्रछ देवनायक परमेश्वर की जो उपासना 
करते हैँ उन्हें क्या फछ़ ग्राप्त द्वोता है इस जिज्ञासा के उत्तर में भगवान कहते हैं “यत: 
प्रवृत्ति रिव्यादि!! जिस परम कारण परमास्मा सर्वेश्वर से भूतों का समस्त प्राणियों की प्रदृत्ति- 


श्यै० ४७ | गीताया आनन्दभाष्यम्‌ ४९९९ 
श्रेयान्खधमों विगुणः परवर्भात्‌ सनुण्तित्‌ । 
समावनियत के कुवेज्ञाप्नोति किलिपण जा 


सर्वजगब्रियन्तारे प्रणतकल्पपादप॑ परमेश्वर स्वकर्मणा स्ववर्णाअमोचितधर्मेंगाश्यचर्य 
स्वोचितानि कमाण्यनुतिष्ठत्‌ विशेषती सत्रीतिजनक॑ सदचनवन्दनादिक विधाय मानव: 
सिद्धि मद्भामप्राप्िरुषां विन्दति प्राष्नोतीत्यथ! ॥॥४६॥ 

भगवदाराधनाख्यस्प कर्मेण! ओ्रेष्ठयमाह-अयानिति | स्वधर्मः मदर्चनादिधर्म- 
गर्भितकमेयोगरूपः स्वधर्म! । कतिपयाड्विकलो5प्यलुष्ठितः स्वनुष्ठितात साड्रोपाज़- 
मनुष्ठितात्‌ू परधमाज्जञानयोगादिरूपाच्छेयानतिशयेन प्रशस्यो यतः स्वभावनियते 
स्वभावालुगुर्ण कम कुर्बत किल्विषं म्याप्तिप्रतिबन्धर्क पाप आ्राप्लोति । अतोस- 
हक्तिग भितकमंयोगारुय स्वधर्मेव त्वमनुतिष्ठ तथा सति बन्धुहननजन्यदुष्छृत नैवा- 
बाप्स्यमीति भाव: ॥४७॥ 
उत्पत्तिस्थिति तथा प्रछढ्य आदि व्यापार होता है और जिस परमात्मा से यद्द चराचर जगतू 
तत है अर्थात्‌ व्याप्त है ताइश सर्व जगत्‌ के नियंता ग्रणत पुरुष के छिये कब्पदृक्ष के समान 
सककछ फलदायक मुझ्ञ परसेख्वर को स्वकर्म से स्ववर्णाश्रमोचित धर्म से समीचीन रूप से पूजा 
करके स्वाश्रमोचित कमे का अनुष्ठान करवा हुआ विशेषत: मुझ्न परमेश्वर की प्रीति का 
जनके अचन बन्दन पूजनादिक करके मनुष्य परमेश्वर धाम की प्राप्ति कक्षण सिद्धि को प्राप्त 
कर जाता है खघर्माचरण का यही प्रयोजन है ॥|४६॥ 


भगवान्‌ सर्वेख़र का जो आराधनांमककम है वह सवे कमपिक्षया श्रेष्ठ है इस बात 
को बताने के छिए कहते हैं “ओयानित्यादि! स्वधर्म भगवान्‌ के अचेन सेवादिक जो शास्त्रीय 
कर्म है उससे घटित कर्मयोग रूप जो धर्म है उसे स्वधर्म कहते हैं। एताहइश स्वधर्म यदि 
विशुण ही यानी कृतिपय अंगो पांग से रहित भी हो तो भी अनुष्ठित स्वधर्म, समीचीम 
रूप से अनुष्ठित अर्थात्‌ सर्वाज्ञ युक्त दो करके अनुष्ठित भी पर धर्म जो कि ज्ञानयोग रूप 
है तदपेक्षया श्रेय है अतिशयेन प्रशस्ततम है क्योंकि जो कर्म स्वमावनियत यानी स्वभावानु 
गुण कर्म है उस स्वचर्म का अनुष्ठान करने से किल्विष भर्थाद भगवत्‌ प्राष्ति में अति- 
वन्‍्धकी यूत जो पापकर्म है उस पाप को प्राप्त नहीं करता है। इसलिये मगवद्भक्ति घटित 
जो कर्मबोग रूप स्वघर्म है उसी का यानी भक्ति स्वत कर्म योग रूप स्वचर्म का अनुष्ठान 
करो, ताइश स्वघर्म का अनुष्ठान करने से बस्घु हत्या से जायमान जो पाप है उसे तुम कभी भी 
प्राप्त नहीं करोगे |[४७।॥ 


६5०० आध्यतत्व॒दीययुतम्‌ [५१८ 


सहज कमे कौन्तेय ? सदोषभषि न छाजेत्‌ ! 
मर्वास्मा हि दोषेण पूमेनाग्निखि|ताः |४४। 
अमकक्‍्तब॒द्धिः सर्वेत्ना जतात्मा विगतस्पृहः ! 
नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ।४९॥ 

नतु कर्मणो संदोषत्वान्सुमृश्षुभिस्त्याज्यमेव तदित्यपेक्षायामाह सहजमिति | 
हे कौन्तेय ! सहज स्थभावरूपतापस्न सुकर नित्यादिकम सदोषमापि झरीरेन्द्रियादि- 
सम्तापरूपदुः खप्दमपि न त्यजेत समुत्यन्नज्ञानह॒चिरपि सतत नित्यादिकमादरेणालु- 
तिष्ठेत । यतः सत्राग्म्भाः निखिलकर्मप्रवृत्तयों दोषेण शरीरायासादिरूपदुःखेन धूमे- 
नारिनिरिवाबताः सन्ति । दुःखबहुलमनधिकफलमपि नित्यादिकमानुष्ठानमायश्यक- 
मेवेति भावः ॥४८॥ 

एवं कर्मभिज्ञाननिष्ठामुकत्वा तस्यथा अपि निदिध्यासनाख्य फलमाह-असक्त- 
बुद्धिरित | सर्वत्र सकलेप मुक्तीतरखर्गादिफलेष्यसक्तबुद्धिरनासक्तबुद्धि! । कर्मफूला- 
त्मकाखिलसर्गादिविषयक्राकाधाशुन्य इत्यर्थ/ । तत एवं जित आत्मा येन स नितात्मा 

हे भगवन | कर्ममात्र दोष दुष्ट है इसलिए मुमुक्षु से वह कर्म त्याज्य ही है मोक्ष तो 
ज्ञानमात्र से होगा, इस शंका के उत्तर में कहते हैं--“सह्ज करमेंत्यादि!” हे कौन्तेप ! सहज 
स्वभाव रूपता को प्राप्प्र किया हुआ सरह् अनुष्ठान करमें में अति सर जो नित्य नैमिचिक 
कम अम्निहोत्र संध्या चन्दनादिक यदि यह कर्म सदोष भी हो अर्थात्‌ शरीर इखििय का जो 
संताप छक्षण दुख है उसको देनेवाछ्ा भी है तो भी इसका त्याग नहीं करना ज्ञान में जिसकी 
रुचि उत्पन्न दो गई है वह भी सतत नित्यकर्म का आदरपूर्वक अनुष्ठान करता ही रहे क्योंकि 
सकढ आरंभ सभी प्रकार की कर्मप्रवृत्ति दोष से शरीर का जो आयासादि छक्षण दुःख है 
उससे धूम से अग्नि के समान आइत है | आचरण में दुःख अधिक है फल भी कोई अधिक नहीं 
है तथापि नित्यादि कर्म का अलुष्ठान आवश्यक ही है ॥४८॥ 

इस ग्रकार कर्मयोगी को वर्णाश्रम कर्म का अदुष्ठान करते हुए श्ञान योग की प्राप्ति 
दो “जाती है यह कह करके उसे भी निदिष्यासन रूप फछ कहते हैं अर्थात्‌ ज्ञान निष्ठ जो 
ज्यक्ति है उसकी भी चरम काष्ठा को प्राष्त किया हुआ जो निद्दिध्यासन है वह भावत्‌ 
प्राप्ति में साक्षात्साथन है अतः ताइश ध्यान का उपदेश करने के छिये कहते हैं “असक्त 
बुद्विरित्यादि” सवैत्र थर्थात्‌ निरतिशय सुख इक्षण जो मोक्षम्रिन्त र्वर्गादि फछ है उस में 
असक्त बुद्धि कपम्त का फछ रूप जो निखिल स्वर्गादिक विषय ताहदा विषय विषयक आकांक्षा 
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सिद्धि प्रात यथा बह तथाप्नोति निवोध में। 
समासेनेव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्थ या परा ॥5ना। 


जितमना विगता र॒प्ृह्य यरय से विगतस्पद्रः स्वकतृत्वस्पृहाशुन्यः पुरुष! सम्यासेन 
फलक्देस्वममत्वपरित्यागेन परमां प्रकृश ज्ञानयोगस्यापि ऋलस्वरूपा सित्यर्थ: । निष्कमेणों 
भावोनैष्कस्थमिस्द्रियव्यापारोपरतिलक्षणो ब्लु ध्यावध्वालुस्मृत्यपरपर्यायी मोक्षस्य सा- 
क्षात्साधनात्मकी ध्यानयोगस्तस्थ सिद्धिमधिगच्छत्यवाप्नोति ।४९॥ 

अथ निष्कम्येसिद्धिप्राप्तः किम्फेलमि'स्याशड्रामपाकृतेस्थाइ--सिद्धिशिति । हे 
कौन्तेव ! सिद्धि भगवदनुध्यानसिद्धि प्राप्तीब्याप्रो यथा ब्रह्म प्रकृतिविनिभभुक्तमात्मान 
ग्राप्तोत्याप्नोति । साक्षाद करोतीत्यथें! | तथा से प्रकारम्‌ । विश्ुद्धनिश्वामित्वर्थ:। 
भन्सकाशाव समासेनानतिविस्तेरण । निबोध नितरामवृगछछ । आत्मसाक्षात्कार- 
प्रकास्माकायेत्यथे! | ब्वानस्थ ह्ानयोगाज्जायमानस्थानुष्यानस्थ या परा निष्ठा5- 
स्तीति शेष! ॥॥५०॥ 


रदित हो करके | सार्वकौकिक्त फल विषयक आकांक्षा शल्य होने से ही जीत छिया है 
आत्मा मन को जिसमे तथा विगत स्पृद्द विगत है स्पृद्दा दिष्ण जिसकी अर्थात्‌ स्तर में कर्तृत्व 
स्पृद्दा से रहित ऐसा जो पुरुष है वह सन्यास से अर्थात्‌ फछ का मै कर्ता हू, मेरा यह फेक 
है इत्याकारक कर्दृत्व समत्व वस्यागपूर्वंक परमग्रकृष्ट ज्ञानयोग को भी फलस्वरूप सिद्धि को 
प्राप्त करवा है नेम्कर््य निष्कर्म का जो भाव उसे कहते हैं नेष्कम्य अर्थात्‌ इन्द्रिय व्यापार 
का उपराम रक्षण और प्र स्वृति है अपर नाम जिसका ऐसा जो अबुष्याय जो कि मोक्ष के 
प्रति साक्षाप्साधनांत्मक ध्यांन योग ताहश व्यान की सिद्धि को प्राप्त करता है ॥०९॥ 
नैष्यकम सिद्धि की जो प्राप्ति हुई है उसका क्‍या फछ है इस शेका का निराकरण 
करते हुए कहते हैं अर्थात्‌ नि्दिष्यासन लक्षण जो नेष्कर्म्म सिद्धि है वह मोक्षकरण किस 
प्रकार से होता है इस बात को बतछाते हैं “सिद्धि प्राप्त! इत्यादि | हे कौन्तेय । सिद्धि 
भगवान्‌ के अनुष्यान कक्षणसिद्धि को प्राप्त किया हुआ जो पुरुष है वह जिस प्रकार से अह्न 
अर्थात्‌ प्रकृति सम्बन्ध रह्वित आत्मा को प्राप्त यरता है अर्थात्‌ सक्षात्कार करता है तथा ताइश 
प्रकार को अर्थाद विश्वुद्ध निष्ठाकी मुन्न परमेश्वर के समीप से समास से अधिक विस्तारपूर्वक 
नहीं नवां अति संक्षेप से निबोध जानो । आत्मा के सक्षात्कार के प्रकार को बराबर छुनो 
समझो । ज्ञान की अर्थात्‌ ज्ञानयोग से जायमान जो अबुष्यान है उसकी जो परानिष्ठा है उसे 


समझो ||५०॥ 
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बुदध्या विशुद्धया युक्तो श्यात्मानं नियम्य व । 
शब्दादीर विषयांस्यक्था रागदेपो व्युदस्य च ।५१॥ 
विविक्तसेवी छथाशी यतवाक्कायमानसः । 
$& 3७ + 
ध्यानयोगपरो नित्य वेशरस्य समुपाशितः ॥५२। 

अथ बह्मग्रापिप्रकारममिदधाति-बुद्ध्यत्यादिना | विशुद्धया यधावदात्मगोचरया 
संशयादिदोषशल्ययेत्यथः । बुद्धयायुक्तों ध्रत्याउउत्मानें मनो नियम्य विषयवेमसुख्या- 
पादनेनात्मतस्वमात्रावलोकनक्षम विधाय । श्रब्दादीन विषय स्त्यक्त्वाध्पक्षाय रागडेषी 
विषयसान्निध्यप्रयुक्तरागढ पौ व्युदस्थ च रामद्रेषयोनिरासं च कृत्वेत्थथंः । विविक्त 
सेवत इति विविक्तसेवी ध्यानाविरोधिदेशवासशीलो लघ्वाशी मिताहारी । वाक्च 
कायइच मानसड्वेति वावकायमानसानि यतानि वाकूकायमानसानि य्रेन स यत्त- 
वाक्कायसानसो निरुद्धदाक्‍क्रायमानसबृत्तिनित्य॑ ध्यानयोगपरः स्वात्ममात्रावडोकन- 
निरती वैराम्यं समुपाश्रितों दोषमीमांसया ध्येयेतरतत्त्वेषु बेराम्यमवाप्ः सम्नहंकार- 
मात्मव्यतिरिस्तेष्वात्मामिमान बल वासनावर्ूू दप बलादिहेतुर्क गये काम विषयस्पृहां 
क्रोध विषयावाप्तिविधातहेतुक॑ ठप॑ परिग्रहसशनवसनधनादिंसंग्रह॑ विसुच्य परित्यज्य 
इसके बाद अ्ह्म प्राप्ति के प्रकार को बताते हैं “बुद्ध्याविशुद्ये? इत्यादि | विश्युद्ध 
यथावत्‌ आत्मग्पियक संशय विपरयेय अनध्यवसाय रहित बुद्धि से युक्त हो करके तथा चुति 
से आत्मा मन को नियंत्रित करके अर्थात्‌ मन को विषय से व्मुख तथा भात्मतत्व मात्र के 
अवछोकन करने में सक्षम बना करके तथा शब्दादिक जो विबय समुदाय है उसको विमुच्य 
त्याग करके रागद्रेष को अर्थात विषयसम्बन्ध प्रयुक्तविषय सम्बन्ध से होनेवाला जो अनुर॑जनीय 
में राग तथा प्रतिकूछ वेदनीय में द्वेव है इन दोनो को छोड करके भर्थात्‌ रागढ्ष का निरास करके 
पुनः वह सांघक केंसा हो विविक्त सेवी हो निदिध्यासन करने में विरोधी जो देश उसमें 
रहनेव|ला अर्थात्‌ निज़न देशसेवी रध्याशी द्वितमित अब्पादह्वार शीक्ष हो यत वाक्क्रायमानस 
दो अर्थात्‌ शरीर वाणी तथा मन की बृत्ति को रोकनेवाछा हो और ध्यानथोंग में तत्पर दो 
स्वकीय आम्मामात्र के अवलोकन करने में समर्थ हो नियमतः वेशग्य को प्राप्त किया हो 
अर्थात्‌ ध्येय तत्व जो आत्मा तदतिरिक्त वत्तु में दोषद्शन करके वैराग्य को प्राप्त करके अहं- 
कार आक्रन्‍्यतिरिक्त शरीरेन्द्रिय में आत्म तादत्म्यामिमानरक्षण अहंकार के (इन सबों को 
भंप्रिम विम्नुच्य क्रिया में अन्वय है) बक वासनावह को दर्पवछ विद्याघनादि प्रयुक्त गये काम 
विषय स्पृद्ा कोच विषय की प्रासि में जो विधात तन्मूकक द्वेष परिग्द दारीरयात्रा निर्वाह 
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अहंकार कल दपे काम क्रोध परिग्रहम ! 
विमुच्य निमेमः शालो बद्ययुयाय कस्पते ।५३॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्‍्नातमा न शोचति न काँक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मदमक्ति लमते पशश ।५श 

निर्ममः कायकलत्रापत्यादिविषयकममत्ववरजितः शान्त आन्मस्वरुपे निइचलच्ित्तजूत्तित्र्व- 
भूयाय अद्यमावायकल्पते सामथ्यवान्‌ भवति | यथ्रावस्थितात्मासुभवसमर्थों भबती- 
व्यंथं! ॥५१॥५२॥५०३॥ 

एयमुक्त स्वस्वरुपपरिज्ञा्न स्वशेषिणि परमपुरुषे परभक्तिमुत्यांदयतीत्याह-बक्म- 
भूत इति | ब्रह्ममृतः आदुरभूवानवच्छिन्नज्ञानसभावात्मस्वरूपः प्रसस्नात्मा कलेगक- 
माहिदोषशुन्पचेतस्की न शोचति मद॒तिरिक्ते कमपि ने शोचति । गुरुणापि शीकेन 
विचलितो न भवतीत्यथे! । उकतश्र प्राकु-यस्मिन्‌ स्थितों न दुःखेन शुरुणआपि विचा- 
ल्‍्यते! । (गी, ६।२२) नकांक्षति 'य॑ लब्ध्वा चापरं लार्भ मनन्‍्यते नाधिक ततः” (मी, 
६।२२) इत्युक्तप्रकारेण मद॒तिस्कित किजिचंदपि न चामिलषति | सर्वेषु भूतेषु सभः 
सार्य दधानदव स परां परमेत्कृ्श मडुबित सर्वज्गदेककारणे सर्वेशबरे चमयि 
भक्ति लभते समवाप्नोति ।५७। 
करने के उपयोगी अम्नवस्त्रादिसंग्रह रूप परिभ्ह् इन स्वों को विभुच्य परित्याग करके निर्मम 
शरीर कछत्न पुत्र घनादि विषयक्र ममता से परित्यक्त हो करके शान्त द्रएब्य जो आत्मस्वरूप 
है उसमें निश्यछ अन्तःकरण वृरत्तिवाछा साघक ब्रह्म मूय अक्ममाव के लिए कल्पित सामथ्यवान्‌ 
भवति होता है अर्थात्‌ यथावस्थित आत्मखरूप के अनुमव करने में समये होता है ॥५१॥ 
५२॥७०१|| 

पूर्वॉक्त अ्कार से कथित जो स्वरूप विषयक साक्षात्कारी ज्ञान है वह सवशेषी जीव के 
अंशी जो परमपुरुष सर्वेख़र श्रीराम जी हैं उन में परमभक्ति को उत्पन्न कसा है इस बात 
को कहने के छिये गीताचार्य कट्ठते हैं “जअह्ायभूत” इत्यादि | अह्म भूत श्रादुर्भूत पमुत्यध्षमान 
अनवच्छित्नशानमांत्र स्वभाववाद्य आत्मस्वकृपताछ्ा आत्मस्वरूपावत्रोधक प्रसन्नात्मा क्लेशकर्म 
प्रतिक दोष रहित मनवारझा साधक नहीं सोचता है अर्थात्‌ भगवद्‌ व्यतिरिक्त किसी को नहीं 
सोचता है यानी अति कठोर शोक ग्राव्त द्वोने पर भी विचलित नहीं द्ोवा है | इस बात को 
पहले कहां भी है “जिसमें स्थित दो जाने पर भत्यन्त महत्‌ शोक से भी विचक्धित नहीं होता 
है |” जिस रब्बन्य वस्तु का काम करके उससे अन्य अधिक छाम को नहीं मानता है । 
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भक्त्या माममिजानाति यावाब्‌ यश्रास्मि, तक्ततः । 
ततो मां तत्ततो ज्ञाल्ा विशते तदनन्तरम ॥५५॥ 
सर्वेकर्माप्यपि सदा कुर्वाणो मद्रयपाश्रयः । 
मठसादादवाप्नोति शाझ्वते पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 

एवं प्रोक्तायाः परभक्तेमोश्ार्यं फलमाह-भकत्येति | अहँ यावान्‌ शुणतों 
विभूतितदच यावानस्मि । यदूगुण- विज्वि्टो यद्दिभूतिविशिष्टटचाहमस्मीत्यथ! | यहुच 
स्वरूपतः स्वभावतइच यो5श्सि । यत्स्वभावविशिष्टडचाहमस्मीत्यरथः । भक्त्या प्रेमपूर्व- 
केणानुध्यानेन ते मां स योगी तत्त्वतो याथातथ्येनाभिजानाति । तक््यतो युणविभूति 
स्वरूपस्वभावेहचययथाथरूपेण ब्ञात्याउवगम्य तदनन्तरं ततो भक्तितों मां विशते 
भक्त्या मत्सायुज्यमबाप्नोतीत्यथं! । अब्र भक्तिज्ञानयोरन्योन्याअयस्तु वक्‍्तुमशक्यो, 
भकतेः पद भेदेन परिहारात्‌ ॥५५॥ 

एवं नित्यादिकमेणां ज्ञानध्यानपरभक्तिनिष्ठया हवपरस्वरूपावाप्िरक्षणमोक्षप्राप- 
इस तरह कथित पूर्व प्रकार से मदतिस्त्ति अर्थात्‌ भगवदतिरिक्त किसी वस्तु की अभिलाषा 
नहीं करता है सभी भूतों में सम अर्थात्‌ समता को घारण करता हुआ साधक परम उत्कृष्ट मेरी 
भक्ति को भर्थात्‌ सर्वेजगत्‌ के उत्पत्ति स्थिति तथा छय के एक कारण ढक्षण सर्वेख्वर मेरी मक्षित 
को छाम करता है | तथा एताइश पुरुष मेरी भक्ति का पात्र बनता है ॥५०॥। 

पूवेश्छोक प्रतिपादित जो पराभक्ति है उस भक्ति का फछ अर्थात्‌ ताइशभक्ति से 
जायमान जो मोक्ष है इस बात को बतढछाते हैं “भक्‍त्यामामभीत्यादि” मैं सर्वे जगत्‌ कारण 
परमपुरुष गुण से अनन्तकक्याण गुण से तथा विभूति से जितना बड़ा मैं है. भर्थात्‌ जिस 
गुण से विशिट हूं तथा जिन विभूतियों से युक्त हैँ और जो स्वरूत से तथा स्वभावसे 
जेसा हूं अर्थात्‌ जिस स्वरूप से विशिष्ट हूं तथा जिस स्वभाव से विशिष्ट मैं हूं । ऐसा 
भक्ति से ग्रेमपूवक भगवदजुध्यान से उस मुन्न परमेश्वर को वह साचक योगी तत्वतः यथार्ई 
रूपसे जानता है अर्थात्‌ तत्त से गुण विभूति स्वरूप स्वभाव से यथार्ग रूप से जान करके 
तदनन्तर ज्ञान के बाद उस भक्ति के द्वारा मुन्न में परमेश्वर में प्रविष् होता है अर्थात्‌ भक्ति 
द्वार परम पुरुष के सायुज्य को प्राप्त करता है | यहां भक्ति तथा ज्ञान में अन्योग्याश्रय 
दोष कहना ठीक नहीं है भक्ति के पर मेद से उस अस्योन्याश्रय॑ दोष का परिहार द्वो 
जाता है |५५॥॥ 


इस प्रकार से नित्य नेमित्तिक कर्म को ज्ञानध्यान तथा पर भक्ति की निष्ठा द्वारा रू 
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चेतसा सर्वक्र्भाणि मयि संम्यस्थ मत्यरः । 
बुद्धियोगसुपश्रित्य मच्चित्तः सतत मद ।५७। 

कत्वाउन्पेषरामपि विहितानां कर्मेणां भगवस्पसादेत तथाविधेव फछोपलब्धिरित्याइ-सर्व- 
कर्माणीति । सर्वकर्माणि शास्त्रविद्विताति निखिलानि क्मोणि | काम्यक ण्यपीत्यथ:। 
संदा कुर्माणी मदृव्यपाभ्यों्हमेव व्यपाश्रयः समाश्रयशीयों यरथ से तथाभूतों सत्म- 
सादान्मदलुगरहाच्छाइनत नित्यमव्ययमविकार पढ़ मदी्य धाम समरवाष्नोति ॥५६।॥ 

यस्मादेव तस्मात्‌ । चेतसा स्वस्थात्मनो मत्ओेगेलमिति बुद्ध्या सर्वेक्मोणि 
विहितानि बैदिकलोंकिकानि सयि स्नियम्तरि संस्यस्थ समप्ये सत्पर। मदेकाअयः 
सद्‌ बुद्धियोगसुपाश्ित्य सतत सर्वस्मिन्‌ काले मच्चिता भव मस्येव चिचे संस्थाप्य 
स्थिरों भव ॥|५७॥ 
पर स्वरूप प्राप्ति छक्षण मोक्ष जनकता को कद करके तदतिरिकत जो शा्ष विश्वित कर्म है उसे 
भी भगवान्‌ के प्रसाद द्वारा मोक्ष प्रथोजकता है इस बात को बतढाते हैं. “सर्वकर्माणीन्यादि”' 
सर्व कर्म शास्त्रप्रतिपादित क्राम्यादिक अशेष कर्म की यहाँ काम्य कर्म के द्वारा संग्रह करना 
चाहिये सर्व शब्द के सामथ्ये से। इन कर्मों को सदा करता हुआ मदृव्यपाश्रय मै परमेश्वर दी 
समाश्रयणीय हूं ऐसा हो करके महापन्‍न मेरे आश्रय को श्राप्त करके मेरी प्रसनता से अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के अमुप्रह से शास्वतनित्य अध्यय सर्व विकार रहित जो मेरा पद है भगवद्धाम 
उसे ग्राप्त करता है ॥०६॥ 

जिसडिये सभी नित्य काम्य हाँ का फछ भगवठ्साद प्राप्ति ही है इसढिये भगवत्‌ 
प्रसादोपलन्धि के छिये दी सर्वथा प्रथल करना चाहिये इस प्रकार का स्वक्रीय जो इढ़ सिद्धान्त 
है उसे बतलाने के छिये कहते हैं “चेतसा सर्वकर्माणीत्यादि!' चित्त से अर्थात्‌ स्वकीय जीवात्मा 
मे परमेश्वर ग्रेयेता है (जीव जो कुछ झुमा शुभ कम करता है वह ईख़र प्रेरित द्ोकर दी करता 
है) एताढश जो बुद्धि है तत्सडक्ृत मन से सभी कर्म को अर्थात्‌ शास्त्र तया आचार प्रतिपादित 
जो वैदिक अर्निहोत्रादिक कम तथा छौकिक जो कम है इन सभी कमों को सुझ्न में परमात्मा 
श्रीराम में जो कि अखिक अह्याण्ड का नायक नियन्ता हैं ताइश सर्व नियन्ता भगवान में सब 
करी का संन्यास करके अर्थात्‌ समर्पण करके शाल्र विह्विंत नित्य नेमित्तिक सभी कर्म को स्वशेषी 
परमात्मा सर्मेश्वर में “मयिसर्वाणि कर्माणि संन्यस्याष्यात्म चेतसा” इत्यादि तृत्तीयाध्यायोक्‍त प्रकार 
से समर्पण करके तथा मत्पर दो करके अर्थात्‌ मैं पस्मात्मा ही पर प्राध्य तथा ब्रापक हूं जिनकी 


ऐसी घारणा दो ऐसा दो करके (मदेकाभय दो करके) तथा बुद्धि योग का भाश्रय ले करके 
फद 
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पच्चित्तः सरेदर्गाणि मजसादात्‌ तसिष्यसि । 
अथ चेखमहईकांसन्न श्रोष्यसि विनदहृक््यसि ॥५५॥ 


भगवच्चित्तस्य फलमाह मच्चित्त इति मयि चिर्त यहय से मिच्चतों मच्चेतस्क- 
सव॑ मत्ममादाम्निरुकतकर्मालुष्ठानहेतुकान्मदलुग्रहात्‌ सर्वदुर्गाणि निखिलानि संसार- 
सम्बन्धीनि दुर्णोणि तरिष्यसि | अथ चेश्दि त्वमहद्भाराम्मद्रच् न ओ्रोष्यसि तह 
विर्न॑क्षयसि विनाशमवाप्श्यसि | लगा मन्नियोगानतिक्रमणे सर्वे भरः सर्वेज्ञस्‍्य ममैद 


अर्थात्‌ कर्म का अनुष्ठान करते हुए इस कतैव्य बुद्धि योग का आश्रय ले करके, सतत सर्वकाल 
में मत्‌ चित्त बनो मुझ्न परमात्मा में चित्त को स्थापित करके स्थिर हो जाओ अर्थात्‌ मुक्न 
सर्मैर सर्व नियन्‍्ता परमात्मा में संखग्न हृदय हो करके स्वाधिकारोचित सभी युद्धादिक कम 
को करते हुए भी तुम किसी प्रकार के दोणेंसे युक्त नहीं बनोंगे ॥५७॥ 

जिस व्यक्ति ने संवे नियन्ता भगवान्‌ में अपने मन का समर्पण कर दिया है उस 
व्यक्ति को अशेष क्लेश के निबृत्ति छक्षण फछ की ग्राप्ति होती हैं और जो भगवन्मनस्क नहीं 
होता है उसका विनाश हो जाता हैं एताइश विषमफन द्य का कपन करने के छिए भगवान्‌ 
भाष्यकार कहते है “भगवच्चित्तस्पेत्यादि" भगवान्‌ में चित्त मन को समर्पण करने से क्‍या 
फछ होता है उस बात को बतछाने के ढिये कहते हैं गीताचाय “मच्चित” इत्यादि । भुझ्न 
परमात्मा सर्वशेषी सर्वेनियन्ता मगवान्‌ में संछमन है चित्त मन जिसका उसे कहते हैं मच्चित्त 
हे अज्जुन | तुम परमेख़र चित्त द्वोने से मेरी कृपा से पूथे कथित कर्मानुष्लोन हेतुक मदलुम्रह से 
भगवदुक्त प्रकार से वुद्धियोग से युक्त तुम्र ईखर समर्पित चित्त हो करके वर्णाश्रमोचित सर्वे 
कर्म का अनुष्ठान करते हुए सर्व दुर्ग को अर्थात्‌ समस्त सांसारिक क्लेश से ओतग्रोत्त दुस्तर 
दुःख बन्चन को पार कर जाओगे | (डौकिक अथवा वैदिक ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जो 
कि सांसारिक क्लेश से बचा सके किन्तु परमेश्वर की कृपा ही एक ऐसा उपाय है जो जीव 
को संसार बन्वन से वियुक्त कराने में समर्थ है। अथ चेद्‌ यदी त्यादि | यहाँ अथ शब्द 
पक्षान्तर के परित्रह में है। यदि कदा चिंध्‌ तुम अहंकार से (मैं अपने कतेव्य को स्वये 
जानता हूं इसलिए मैं कृतकृत्य हूं इत्याकारक अभिमान से) मेरे बचन को नहीं सुनोंगे 
अर्थात्‌ सुनते हुए भी यथावतू मदुक्त अरे का पाछन नहीं करोगे तो विनष्ट हों जाओगे | तुम 
यदि मेरे नियोग का अतिक्रमण नहीं करोगे तब सभी प्रकार का मार सुझ सर्वज्ञ परमेश्वर पर 
ही रहेगा, तुम्हारे ऊपर किसी मी प्रकार का भार नहीं रहेगा; और यदि मेरी आज्ञा का अति- 
ऋमण करने पर मैं उदासीन हूँ एसा मान करने पर अकृति पराधीन तुम्दारे द्वारा भाचरित 
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यदहकासाणशित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्खां नियोध्ष्यति॥५९॥ 

स्थान्त तु तथ । मन्नियोगातिक्रमणे त्वहमुदासीनः स्वामतः प्रकृतियराधीनेन स्थयाडड- 
चरितस्थाहितस्थानिष्ट फर्ल तदौच स्पादिति भावः ॥५८॥ 

किश्व संग्रामत्यागोडपि तथा कतु ने शक्यत इत्याह-बदीति यश्यहंकारमाशित्य 
मत्कथनमतिक्रम्य अहं न योत्स्ये! इति यदि त॑ मन्यसे चेत्‌ तहिं ते तवेष व्यवसायों 
जो अहित कम है उसका नरकादि ग्राप्ति रक्षण जो अनिष्ट फल है ताइश अनिष्ठ फछ तुम 
को ही प्राप्त होगा अन्य को नहीं होगा | तब पुन; सांसारिक क्लेश से बिसुक्ति तुम्हें कभी 
नहीं होगी यद्द अभिग्राय भगवान्‌ का है| सारांश यह कि यदि भगवान्‌ को आज्ञा का पाछन 
करोगे तब मगकब्कृपा से ही तुम को स॑सारिक क्लेश समुदाय विनष्ट हो जायगा | और यदि 
मगवत्‌ कृपा से बहिमुख रहोगे तो साँसारिक क्लेश की निबृत्ति नहीं होगी | यद्द प्रकृत इ्छोक 
से व्यक्त भगवान्‌ का अभिप्राय है| 

यानी प्रक्षत में अभिपग्राय यह है कि-यदि जीव अपने में से कर्ृत्वाभिमान को छोड़ 
करके संर्वेनियन्ता की पराधीनता का अवंवन' करता है तब भावान्‌ त्ाइश अनन्य भक्त के 
पराधीन द्वोकर ताइश भक्त का जो क्लेश समुदाय है उसे दूर कर देते हैं क्योंकि भगवान्‌ सवे 
समर्थ हैं यदिं कदाचित्‌ जीत्र अपने में कतृंत्ब को रखता है तब प्रकृति पराघीन जीव स्वकीय 
जुमाशुभ कमे का इृष्ट अनिष्ट फछ के भतिक्रमण करने में असम होता हुआ घटी यन्त्रवतू 
सेसार यात्रा में ही छगा रहता है कभी भी संसार से निवृत्ति नहीं होती है |।५८॥ 

अनेक प्रकार का कर्म योग है इसमें से संग्रामातिरिक्त जिस क्रिसी कमे का अनुष्ठान 
करने से मगवदाज्ञा का परिपाकन होगा तब भाज्ञा के अपांलन में जो विनोश रूप फछ कहां 
है बह तो मुझे नहीं होगा एताइश अज्ञुन की शंका के निराकरण करने के किए “यदि! 
इत्यादि भगवान्‌ कहते हैं इसी वस्तु को समझाने के छिए भाष्यकार कहते हैं “किज्चेत्यादि! 
और भी देखिये हे अर्जुन | आप जो मानते हैं कि अनेक प्रकारक कर्म के बीच में संग्राम 
का त्याग करके अतिर्ति कर्मालुष्ठान मात्र से कृत कृत्यया तथा आज्ञापालन भी होगा यद्ध 
अवजरती न्याय से अपने को कृत हृत्य समझते हो वह ठीक नहीं है क्योंकि वर्णाश्रम धर्म होने 
से क्षत्रिय के लिए संग्राम प्रधान तथा अति आवश्यक है अतः संप्राम का त्याग आप से अशकक्‍्य 
है इस विषय का. कथन करते हैं गीताचाये “यबहकारमित्योदि” स्वकीय कर्तव्य कार्य में में 
सर्वथा स्व्॒त्र हूँ. जैसे व्यकयन्तर स्वकाय करव्य में खतन्त्र है इस प्रकार का जो अहंकार 
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स्वमावजेन कौन्तेय ? निवद्धः स्वेन कमेंणा । 
कत्ते नेच्छसि यन्मीहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌॥६०॥ 


मिथ्या । तत्र हेतुमाह प्रकृतिरिति | यतः अक्ृतिः पूर्ववासनानुगुणः स्वभावस्तां 
प्रसह्य युद्धे नियोक्ष्यति प्रेरपिष्यति ।५९। 

उक्तार्थमुपपादयति स्वमभावजेनेति । हे कोन्तेथ ! मोहादू विपरीतज्ञनादू यू 
युद्धादिक कत्ते विधातुं नेच्छसि, स्वभावजेन तव क्षत्रियस्प प्राक्तनसंस्कारजनितेन 
स्वेन स्वीयेन कमंणाशौर्य्यादिना निबद्धस्व॑ तदेवावशो5्सब्यशत्रुतिरस्कारप्रेरिवः सन्‌ 
करिष्पसि ॥६०॥ 
अमभिमान है उस का अवहम्बन करके स्तन्त्र स्व॒तन्त्र परमेश्वर के कथन का अतिक्रमण करके 
मैं कथमपि संग्राम नहीं करुंगा ऐसा यदि है अजुन | तुम मानते हो तो तुम्हारा जो यह्द 
व्यवसाथ है अर्थात्‌ स्वातन्ठयामिमान से जायमान जो संग्राम विरति विषयक अध्यवसाय 
(निश्चय) है वह मिथ्या निरयेक है | संग्रामाभाव_ विषयक निश्चय क्‍यों मिथ्या है |] तो इसका 
कारण बतलते हैं 'प्रकृतिरत्यादि' प्रकृति अर्थात्‌ पूरे. वासनानुगुण जो स्वभाव है वह स्वभाव 
तुम्हें बछ पूर्वक संग्राम में प्रेरित करेगा । सर्मेश्वर जो परमात्मा हैं सवेनियन्ता उनकी अधीनता 
को छोड करके प्रकृति के अधीन होने से वह्द प्रकृति स्वभाव रूप से परिणत हो करके तुम्हें 
युद्ध में अवश्यमेव नियुक्त करेगी क्‍योंकि स्वभाव का त्याग अनतिक्रमणीय है| एसा अन्यत्र 
भी कहा है “अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वात्‌ स्वभांवों मूर्ति बतेते” सभी गुणों को अतिक्रमण 
करके स्वभाव सभी के शिर ऊपर चढ़ करके रहता है |॥५९॥ 


स्वभावाकार से परिणत जो प्रकृति वह्द तुम्हें बढ पूर्वक युद्ध में प्रेरित करेगी इस प्रकार 
से पूर्व इछ्ोक में कथित जो अर्थ है उसी का उपपादन करने के छिये कहते हैं “स्वभावजेने- 
त्यादि” है कोन्‍्तेय | कुन्तीपुत्र अज्जुन ! मोह से अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान से जिस युद्ध को तुम 
नहीं करना चाहते हो वह स्वमभावजनित अर्थात क्षत्रिय का पूर्व कालिक शौर्य तेज ध्रृति प्रभ्नतिक 
संस्कार से जाय मान जो स्वकीय क्षत्रिय सम्बन्धी जो कर्म है शौय तेज दान युद्धादिक उस 
शौर्यादिक कम से निबद्ध समन्वित हो करके परवश अर्थात्‌ असह्य जो शत्रु का तिरस्कार है 
ताद्श तिरस्कार से ग्रेरित होकर अवश्यमेव युद्ध करोगे | यद्यपि विपरीत ज्ञान के कारण वर्तमान 


काछ में युद्ध से उपसत भले बनो तथापि भविष्यत्‌ कांछ में शत्रु के तिरस्कार से तिरस्कृत हो 
करके अवश्य युद्ध करोगे ॥६०॥ 


घ्छाण हर) उ 09 गीताया आनदभध्यम आनन्द भाष्यप ॥॒ ६9 ९ 
इंखरः सर्वेभतानां, हदेशेएजुन ? तिठति 
आामयन्‌ सवेभूतानि यन्त्रार्यानि मायया ॥६१॥ 


नन्बचेतना प्रकृति! कर्थ मां प्रेर्येदित्यत आह-ईखर इति । है अजुन ! ईए 
हतीश्वरः सबेनियामकी भगवान्‌ श्रीरामों यन्वारूृदानि ग्राकतनकमानुसत्येश्रखुश्शरी 
रात्मकयन्तस्थितानि सर्वभृतानि मायया सक्तवादिगुणस्या प्रकृत्या आमयन्‌ प्राक्तन- 
कर्माजुगु्ण अवत्तेयत्‌ संवेभूतानामखिलप्राणितां हदेशे सकलप्रवृत्तिनिवत्तिकारणभूत 
ज्ञानावासस्थलहृदयग्रदेशे तिप्ठति । सर्वान्तर्यामिरूपेण तिप्ठतीत्यथे! | तथा च श्रतयः 


गत पूर्व इलोक में कहा गया कि है अन्लुग १ अक्षति स्वभावाआऋार से परिण्ता तुम को 
युद्व में प्रदत करायेगी । भगवान्‌ के इस प्रकार के वचन को सुन करके अज्लेन प्रश्न करते हैं 
कि है मगवन्‌ प्रकृति तो जड़ पदार्थ है तो वह चेतन जो जीव इसे कैसे प्रवृत्त करायेगी ? 
यदि क॒दाचित्‌ कहें कि भयस्कान्त छोह के समान जड़ बस्तु में भी प्रबरन॑कता होती है तब तो 
ईश्वर की क्‍या आवश्यकता है | जड़ जो प्रकृति है उसके स्वभांतर कमें से ही सकछ सृष्टि की 
उत्पत्ति दो जायगी तब ईश्वर सत्ता की आवश्यकता ही क्या रहेगी | इसमें भी इश्टापत्ति 
मानें तब तो “मच्चित्त: स्वदुर्गाणि” इत्यादि भगवद्बचन का बाध द्वोता है इस अकार की 
अर्जुन की शंका को छक्षित करके भगवान कहते हैं--/ईश्वरः” इत्यादि | हे अज्ञेत ? परमेश्वर 
जो किसी भी प्राणी के नियमन करने वाले हैं बे सब नियामक भगवान्‌ साक्रेताचिपति श्रीयमजी 
यन्त्र में आरूढ अर्थात पू्ष पूर्व जन्मार्जित कम का अनुसरण करके परमेश्वर सृष्ट शरीरहक्षण 
यन्त्र में निवास करने वाछे सभी द्वीन मध्यम उत्तम मजुष्यादि भूल समुदाय को माया के द्वारा 
अर्थात्‌ सत्वरजस्तमों शुणमयी जो प्रकृति है वढ़ पदार्थ मात्र के उपादान कारण छक्षण भगव- 
दाश्रित भाया के द्वारा घुमाते हुए भर्थात्‌ पूत्त काहिक शुभाशुभ कर्म सहकार से तत्ततु कार्य में 
प्रवृत्त निशृत्त कराते हुए समी भूत के ग्राणीमात्र के हृदय देश में अर्थात्‌ सकछ अ्रइत्ति निदृ्ति 
में कारण लक्षण जो ज्ञान है उस ज्ञान का अधिष्ठान छक्षण इृदय देश में ईश्वर निवास करते 
हैं| अर्थात्‌ सभी प्राणी के अन्तर्यामी रूप से रहते हैं | इस प्रकार श्रुति मी कद्ती है “य 
श्त्मनि” इत्यादि । जो परमेश्वर आत्मा में जीव के अम्यन्तर हृदय ग्रदेश में निवास करते हैं | 
प्राणी के अन्तः हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हो करके आणी मात्र के प्रशासन करनेवाले हैं | इत्यादि 
श्रति से सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्वाम्यन्तर में अवस्थित हैं. “आत्मनितिष्ठत्‌” “य: प्रूथिरन्या 
तिषनू” इत्यादि । स्मृतियाँ भी कद्ती हैं कि “सर्वेस्थ चाह इृदि संतिकिध्टि!? सभी के अन्तः 
करण हृदय प्रदेश में मैं परमेश्वर ग्रविष्ट हूं मेरी कृपा से दी प्राणी मात्र के अन्तः करण में 
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तमेव शरण गच्छ सर्वेभावेन भारत ? । “ 
तत्मसादात पर शान्ति स्थान प्राप््ससि शाश्वतम्‌ ॥६२ 

ये आत्मनितिष्ठद/ 'अन्तः अविष्ठः शास्ता जनानामि! सादवः | स्वृतयशच सर्वेस्य 
चाह हृदि सम्निविशे मचः स्मृतिर्ञानमपोहनझच ।! 'उत्तमः युरुवस्वस्था परमात्मे 
त्युदाहुतः | यो लोकत्रयमाबिहय विभक्त्यव्यय ईश्वरः।” इस्याधाः ॥६१॥ 

यद्येव॑ तहींश्रप्रचारिताया अस्या मायाआन्ते! कदाचिदपिनिवृत्तिन स्य दित्यत 
आह-तमिति | हें भारत ! तमेव हृदेशे उवस्थित सर्वश्रेरक मक्‍्तवात्सल्येनेदानी ल्वत्सा- 
रथ्येड्वस्थितं मामिति घचितम । स्वधावेन स्वश्रकारेण बचसा मनसा कायेन च शरण 
गचछ तथा सति तत्मसादाद तस्य हृदयान्तर्यामिणो5्मुग्रहात्‌ परां शान्ति शाश्वत च 
स्थान तदिष्णों! परम प्द सदा पहयन्ति खरयः 'तेषां तत्पर्स स्थानं सदा पदयनि 
सूरयः! इत्यादि श्रतिस्मृति प्रतिपार्थ आप्स्यसि ॥॥६२॥ 
ज्ञान स्मृति भादि की उत्पत्ति होती है । “उत्तम: पुरुषस्तन्य:” जीव से अतिरिक्त एक उत्तम 
पुरुष है जो कि परमात्मा शब्द से कथित होते हैं जो परमात्मा सब नियन्ता भगवान्‌ श्रीरामजी 
छोक त्रय में प्रविष्ठ हो करके सभी का पाह्न पोषण करते हैं | हे शजुन ! केव्रक प्रकृति 
प्रवृति निदृत्ति में कारण नहीं है किन्तु प्राणीमात्र के अन्तः प्रदेश में अवस्थित परमेश्वर प्रकृति 


के सहयोग से प्राणी प्राणी के प्रवर्तक तथा निव्रतेक होते हैं इस ईश्वराघीन ढी जीव की 
प्रवृत्ति तथा निदृत्ति होती है ॥६१॥ 


यदि परमेख़र माया सहयोग से सकछ प्राणी को घुमाते हैं तब तो ईइवर नित्य हैं तथा 
ईज्वराधिष्ठित माया भी शाइबतिक है तब एतादश माया की तो कभी भी निदृत्ति नहीं होने 
से जीव को संसार निवृत्ति नहीं होगी ? इस शेका की निवृत्ति के ढिये कहते हैं “तसेत 
शरण मित्यादि” हे भरत कुछोड्व | इस अनादिकाछ प्रवृत्त त्रिशुण माया की निरत्ति के लिए 
प्रत्येक प्राणी के हृदय में अवस्थित सभी के प्रेरक एक्स अमी भी वतैमानकाक में वत्सलता 
के कारण तुम्हारे सारथी कार्य में सर्वदा सेन मुझ्न परमेश्वर को सर्वेभाव से अर्थात्‌ मन 
वाणी शरीर से उसी की शरण में जाओ ऐसा करने पर अर्थाव्‌ हृदयाबस्थित परमेश्वर के 
शरणागत होने से मगवान्‌ की कृपा से अर्थात्‌ उस हृदयान्तर्यामी के अनुग्रह्न से परशान्ति 
(नित्य निरतिशय सुर कृक्षण तथा सकछ बन्चन निदृत्ति छक्षण मोक्ष को) को शाख्तत नित्य 
जो स्थान “तद्रिष्णो?? वह विष्णु का पस्मपद है जिसे मकत चिद्वान्‌ भगवध्कृपा से देखते हैं 
इत्यादि श्रति स्टृति प्रसिद्र स्थान को प्राप्त कर जाओगे । ययपि अनादि -काढछ से प्रदत्त 
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इति ते ज्ञानमास्यात गुद्याद गुल्यतरं मया | 
विशश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुछ ॥६३॥ 

एव्सलुप्टेयतया सपरिकर कर्मझ्ञानभक्तियोगस्वरूपमभिहित तेपृपादेयनिणेषस््य- 
दधीन इत्याइ-इतीति इत्यनेन प्रकारेण ते हुभ्य॑ प्रपम्नाय मया सद्धितेषिणा गुब्यादगुद्य- 
तरमेहिकादिफलग्रदादू रहस्थथूताब्द्यानादतिरहस्पं कर्मेश्ञानभक्तियोगलक्षण मोशोपाय- 
भूत निखिल ज्ञानमाख्यातमेततृत्रयभष्यशेषेण विसृह्ंय विवेकदशया सम्यकू प्रविचार्य 
भगवदाश्रित माया है उसकी निवृत्ति असंभवप्राय है तथापि “मामेव ये अपबन्ते? इत्यादि मग- 
कत्कथित प्रकार से जो भक्त विशेष भक्‍्तवत्सक्ष कावान्‌ के शरण में सन वाणी तथा शरीर से 
जाता है उसके लिए मावान्‌ माया का सवरण करके भक्त को परमपद का अदान करते हैं 
यह भावार्थ है ॥६२॥| 

द्वितीयाध्याय से लेकर कठारहवें अध्याय के बासठ में इछोक प्यन्त प्रकरण से अनुप्रेय 
रूप से कम योग ज्ञानयोग भक्तियोग के स्वरूप का कथन किया गया है ] इन योगत्रय में 
से किस का ग्रहण करना किसे छोड़ देना एताइश निर्णय है अजुन | तुम्हारे जैसे अधिकारी 
के अधीन है इस बात का कथन गीताचार्य करते हैं “इति ते” इन्यादि । इति अर्थात्‌ पूर्वकथित 
प्रकार से है अजजुन ? प्रपन्‍्न गरणागत तुम को शिष्य के दितेच्छुक परमात्मा कृष्ण वेषघारी 
मुन्न सस्र श्रीराम के द्वारा शुद्य से भी गुदह्यतर अर्थाव ऐह्िक स्त्रीपुत्र घन प्रम्नतिक तथा 
पारछौकिक इन्द्रादि पद पग्रापक रहस्य मूत कर्मयोग ज्ञानयोंग तथा भक्तित थोग छक्षण जो 
कि मोक्ष के साधन भूत हैं एताइश संपूर्ण ज्ञान का कथन किया गया है। इन तीनों कों 
कम ज्ञान तथा भक्त योग त्रय को अशेष रूप से विचार करके अर्थात्‌ विवेश दृष्टि से सम्यक 
रूप से विचार करके जैसी तुम्दारी इच्छा हो वैसा करो | भर्थात्‌ वर्भाश्रम धर्म होने के कारण 
अवश्य अनुष्ठेय है कर्मयोग इसडिये कर्मंघोण का संपादन आवश्यक एवं कर्मयोग से साध्य है 
ज्ञानयोग अत: ज्ञान योग का संपादन करना भी अवसर प्राप्त है। अब ज्ञानयोग से भी अन्तरंग 
तथा कर्म ज्ञानोभय साध्य है भक्तित योग इसलिये भक्ति योगानुष्ठान मी अवश्य कर्तव्य है अत; 
आप अपने मन से विचार करके जैसा उचित समझो वैसा करो ऐसा भगवान्‌ का अभिप्राय है 
ऐसा विदित होता है । 

यहाँ सारांश यह है कि “ज्ञानमुत्पचते पु्तां क्षयात्पापस्य कमेण:” पाप कर्म के क्षय होने 
के बाद ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है ऐसा नियम होने से सबे प्रथम अन्त: करणस्थ जो पाप 
उसके विनाश करने के छिये तथा विद्या का संपादन करने के छिए कर्म का अजुध्रान आवश्यक 
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सर्वगुल्यत मूयः श्रृणु में परमे बचः । . 
इष्टेईसि में दृदमिति ततो परक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६७॥ 

यथेच्छमि तथा कुछ । वर्णाश्रसधर्मतयाउवधयानुप्ठेय कर्मंयो्ग तत्साध्य॑ ज्ञानयोर्ग 
ततोप्यन्तरइभूत॑ करमश्ानाभ्यां साध्य मक्तियोग वा अनुति्ेत्थर्थ/ ॥६३।। 

एवं गीताशास्थ॑ खानन्यभक्तायाजुनायोपदिदय तत्सवेपरिशीलनक्लेशविना- 
शाय तत्सारभूर्त तर्व॑ स्वयमेव कहणया प्राह-सर्वगुक्मतममिति | सर्वशुद्यत्म ग्रोक्तेष 
कमेयोगादिषु गुश्षेष्वपि गुहातम परमरहस्थभूत वाच्याथेस्थ गुल्यतमत्वे तत्मतिषादकव- 
चसि गुश्तमत्वोपचारः | में सम सर्वज्ञस्थ परममुन्कृष्ट बचों भूयोडपि पूर्वमसक्ृदु- 
है | ततः ज्ञानयोग तथा भक्ति योग जिसे होगया ऐसा पुरुष ज्ञानमक्ति की स्थिरता के लिए 
यावश्जीवन कर्मनुष्ठान भवस्यमेव करे | ज्ञान से परामक्तित होती है और भक्ति मोक्ष का अन्तांग 
कारण है इसलिये इन दोनों का अनुष्ठान भी नियत ही है इस प्रकार से कर्मज्ञान तथा 
भक्ति इन तीनों का अवश्य अनुष्ठेयत्व सिद्ध होता है। इस स्थिति में अपने अपने अधिकार 
के भनुरूप विचार करके यथेच्छ अनुष्ठान करना चाहिये ॥६३॥ 

सर्व जगतू नियन्ता परमेश्वर के अनन्य भक्त भजजुव को गीता शात्र का उपदेश देकर के 
समग्र गीता झाख्र का जो परिशीक्षन विचार तज्जनित वाचिकादि क्लेश विनाश करने के छिए 
गीताशाब् का सारभूत जो तत्व विशेष है उस तत्व का प्रतिपादन स्वयमेव भगवान्‌ दयाभाव 
से भजुन को कहते हैं “सर्वेगुद्यतममित्यादि! 

अन्नायममिप्राय: ऐहिक ज्ञक्‌ चन्दनादि अर्थ प्रतिपादक जो शास्त्र है तज्जन्य ज्ञान की 
अपेक्षा पारछौकिक इस्दरादिपद साधन घमे बोधक ज्ञान गुह्य सूक्ष्म है अर्थ में सूक्ष्मता द्वोने 
से एवं धर्म ज्ञानापेक्षया मोक्ष कारण रूप से कषित जो कर्म ज्ञानभक्ति योग है वद्द गुहातर 
है ऐसा अव्यवह्ित पूर्व इछोक में कहा गया है | तथापि भक्ति ज्ञान कर्म साध्य होने से 
उत्कृष्ट होने से गृह्यतर है और यही भक्ति जब परमकाष्ठा को प्राप्त कर जाती है तब वह 
भुद्बतम कहछाती है | इस विषय-स्वकीय निश्चित अमिप्राय को “मन्मनामव मडक्तो मद्याजी”! 
इस करण में कह चुके हैं तो भी अब यहाँ उसी विषय को सिद्धान्त रूप से व्यवस्थित करके 
भक्त्यनुष्ठान का प्रतिपादन करते है 'स्वेगुद्यतममित्यादि” सर्वगुद्यतम भर्यात कयित जो कर्म 
योगादिक गुझ्वत्तु हे उनमें यह गुह्मतम है | परम रहस्पमूत जो वक्तव्य अर्थ है उस अर्थ 
के गुह्नतम होने से ताइश अर्थ का ग्रतिपादक जो वाक्य है उसमें मी गुद्मतमत्र का उपचार 
दोता है | मुझ्न सर्वज्ञ पर्मेखर का परम उल्लृष्ट क्‍्चन को भूयः पुवः यधपिं वक्यमाण 
पदार्थ पू्र में अनेक वार अतिपादित हो गया है तथापि पुन; आप उसका अबण करें | यद 
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मन्मना भव, मड़क्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने ग्रियोसि में ॥६५॥ 

पदिष्टमपि पुनः खूणु । अवणमत्रावधारणपंयस्तमतः श्रलावधारयेत्यर्थः । यतसत्वे ममे्ट 
प्रियोडसि दृढमतिहंटाध्यवसायइ्चासि । ततस्तव हित श्रेयः साथकमेव वक्ष्यामि ॥६०॥ 

तदेवाहइ-मन्मता इति। मद्क्तो मद्भजनेकपराथणप्तव सस्म ॥ सथ्यनस्यमनसा- 
नुरक्तिमानू मंत्र तथा मड्धवत! सन्‌ मद्चाजी निरतिशयप्रियम्रधजनशीछों भव, मां 
ममश्कुरु मामेव सरोवर साष्टाह्प्रणिपातं कुछ । एवं कु्ेस्थ मामेव नित्यनिरवधस वे- 
कुल्याणगुणाकर सर्वास्त्थामिणम्रेष्यसि | एतद्रच! सत्य ते प्रतित्राने तवाग्रे प्रतिज्ञा 
करोमि | न केवर्क वाहमत्रेण प्रशोभन करोमि यतहत्वं प्रियोडसि से तव यथा संच्य- 
नुरागीउस्ति तथा ममाष्यविशय्रीतिस्तयि बर्तते । अतस्त्वमतिमाओञं प्रियोडस्पतो 
मामेव प्राप्स्यसीति सप्रतिन्नमुच्यते मया । नात्र सन्देहरेशोडवि राय इति भाव! ॥६५।॥ 
श्रवण शब्द अवधारण परयन्तर अर्थ को कद्दता है इसलिये घुन करके उसका निश्चय करें यह 
अर्थ होता है। जिसलिये हे अजुन ? आप मेरे इष्ट हैं प्रिय हैं। और जाप दृढमति अध्यकसाथ 
शीछ हैं। अतः आपके लिए हित अर्थात्‌ श्रेयस कल्याण साधक वचन का ही उपदेश दे 
रहा हू आप छुनें और समझे ॥६9|। 

अतीत भनन्तर इछोक से ग्रतिज्ञात जो स्व गुहमतम पदार्थ है ताइश पदार्य का डपदेश 
करते हैं 'मन्मनाभवेत्यादि! हे अजजुन भन्‍्मना भव मुझ्न परमेख़र परमात्मा में अवन्य मन से अनु- 
रकितिमान्‌ बनो मुझ परमेखर में ही मन है ज्ञिसका उसे कहते हैं मन्‍्मना अर्थात्‌ परमेश्वर 
व्यतिस्कित ऐंहिक परकौकिक समस्त पदार्थ जात से मत को पराइत्त करके आरनंदार्णव सुझ 
परमेश्वर में ही मन को निशचक रूप से व्य्रस्थित करो । तथा मुज्न परमात्मा का भक्त 
बनते हुए मुशन्न परमेश्वर का यजनश्ीछ बनो अर्थात्‌ मुझ्न परमेश्वर में अतिशय प्रीतिमानू बजन- 
शील बनो तथा सुझ परमेश्वर को नमस्कार करो अर्ात्‌ सुन्न सर्मेख्वर सर्वनियन्ता परमात्मा को 
साशंग प्रणाम करो | सांशांग प्रणाम आठ अंगों के द्वारा किया जाता है “परदुर्ग्या कराया 
जानुभ्यामुरयेशिर्सा तथा । मनसा वचसा बुदृध्या प्रणामोडंग उच्चते |!” दोनों पैर से दोनों 
जानु से उरसा (छाती) मस्तक से मन से वाणी से बुद्धि से एवाइश प्रणाम को साथ्टांग प्रणाम 
कहते हैं | विशेष रूप से साम्प्रदायिक गुरु से इस प्रणाम के स्वरूप को जानना चाहिये । 
हे अजुुन ) ऐसा करते हुए तुम्र मुझ परमेश्श को निरवध सर्व कल्याण गुण के आकर समुद्र 


सर्वान्तर्यात्वी परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे | यह मेरा परमेश्वर का वचन सत्य है तुम्हारे 
हक 


अभी 
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सर्वर्माद परित्यिज्य मामे्क शरण ब्रज । 

अहंखा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुवः ॥६६॥ 
एवं सततस्मस्थादिलक्षणप्रभक्त्या निश्रेयससिद्धिमभिधाय शरणत्रजनरूपशरणा- 
गतिरेव सवान्‌ विरोधिभावात्निरस्थ परमपुरुषानुभवलक्षणविलक्षणसोशुसम्पादिकेति 
स्वकीयसिद्धान्तं दृहयदि सर्व्मानिति । सवंधमानित्यत्र धर्मशब्देन धर्मेण पापमपलु- 
दती' तिश्रत्यभिहिता भगवत्तोडत्यथगप्रियेण पुरुषेण सम्पादनीयाया भवतेः प्रतिबन्ध- 
कानामनन्तकालसजिववानामकत्यकरणक्र॒त्याकरणात्मछानां पापानां प्रायदिचत्तात्मकाः 
कृच्छुचान्द्रायणादयो धर्मा: समुदीरिताः । ते हि सर्दोत्युकत्या विविधा बहुबचनेनान- 
न्ताइच बीध्या। । तथा चानन्तजन्मार्जितानां भगवद्भक्तिग्रतिबन्धकानां पापानां ग्राय- 
दिचत्तरुपेण विहितान विलम्बितफलाननन्तकालसम्पादनीयानत एवं दुष्करान्‌ विविधा- 
ननन्तांइच #ऋच्छुचान्द्रायणादीन्‌ सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य स्वरूपतस्त्यक्त्वैक मां सर्वज्ञ 
आगे में मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं | केवछ वाणीमात्र से तुम को प्रत्योमन नहीं देता हूं क्योंकि 
जिसकिये तुम मेरे अतिशय प्रिय हो जिस प्रकार से मुझ परमेश्वर में तुम्हें अनुराग विशेष है 
उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर मेरा भी निरतिशय प्रेम है जिसहिये तुम मेरे अतिशय प्रिय 
हो इसडिये मुझ्न परमेश्वर को तुम भवद्य प्राप्त करोगे यद्द तुम्हें मैं प्रतिज्ञा पूषेक कहता हे । 

इस विषय में संदेहलेश भी नहीं करना ऐसा इछोक का माव है ||६५॥। 
एवं पूवकथित प्रकार से सतत (हरहमेश) भगवान्‌ का जो स्मरणादिरक्षण पराभक्नित 
है ताइश पराभक्ति के द्वारा आत्यन्तिक दु:खत्रय निवृत्ति निरतिशयानन्दावाप्तिकक्षण मोक्ष की 
सिद्धि होती है इस बात को कह करके शरणब्रजन छक्षण जो शरणागति है ताइश शरणागति 
ही सभी प्रकार के मोक्ष विरोधीभाव का निराकरण करके परमपुरुष परमात्मा का जो साक्षादनु- 
भवछक्षण विरक्षण मोक्ष है उस का संपादक है यद्द जो स्वक्कीय सिद्वान्त है ताइश सिद्धान्त 
को दृढ़ करने के छिये कहते हैं 'सर्वधर्मानित्यादि! | इछोकस्थ सर्वधर्मान्‌ में घर्मशब्द से 
“घर्मेंण पापमपनुद॒ति! घम से पाप का निराकरण किया जाता है अर्थात्‌ घन पाप का विनाशक 
है इस श्रति में कधिंत भगवान्‌ का अति प्रिय व्यक्ति से संपादन करने के योग्य जो मक्ति 
है ताबश भक्ति का प्रतिबंधक अनेक जन्मान्तर से (अनादि काछ से) संचित अक्वत्य करण 
तथा कृत्य का अकरण छक्षण जो पाप समुदाय है ताइश पाप समुदाय का विनाशक् जो 
प्रायर्चित्त स्वरूप चान्द्रायण कृच्छचान्द्रायणादि छक्षण घर्म विशेष ताइश वर्ग विशेष का ग्रहण 
होता है । (अर्थात्‌ इछोकस्थ सर्व धर्म का अर्थ है पापक्रोधी चान्द्रायणादिक चर्ष विशेष) वह 
घमे स्वेपद के उपादान होने से अनेक हैं तथा बहुतचन के उपादान होने से अनन्त हैं | तब 
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सर्वधा समर्थवात्सल्यादिक़ल्याणगुणाकरपनन्तकरुणावरुणाठ्य सर्लोडवर॑ च्‌ मामेय 
शरणमुपाय ब्रज । सर्वविधसामथ्येहीन दीन॑ मामवहये रक्षिष्यति सर्वविधसमर्थोंठन- 
न्तवात्मस्यादिशुणेकमहाणनी भगवान्‌ शीराम इति महाविद्वासशाल्यध्यवसायात्मकं 
सत्मपदन विधेहीत्यर्थ! । अहँ सर्वेधिधिसामथ्येशाली स्वेज्ञ! 'सक्ृदेय प्रपस्नाय तवा- 
स्मीति च याचते । अभय स्वधूतेभ्यों ददास्येतद्‌ व्रत मम । इस्युकतप्रकारेण स्वाश्रित- 
रक्षणे दीक्षिवद्दचाह सर्वोध्चरस्ता मां समाश्रितं त्वां स्वेपापेभ्यो मठ्आाप्तिविरोधिस्य! 
पपेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्रः शोक मा कोर्षीः । इहोपायबुद्ध्याउनुप्ठानसेव सर्वे- 
धर्माणां वर्जितमिति भगवदाज्ञाकेंड्यरूपतया कमेणां भगवद्गुणानुभवरूपतया भक्तेशच 
प्रपस्नेरलुष्ठान ने दोपावहम । भगवदचेनादौ प्रपन्नध्य प्रवृत्तिस्तु नोपयथिया किन्तु 
ऐसा अथ होता है अनन्त जस्मान्तर से (अनेक भव परम्परा से ) समुपाजित भगवान्‌ में होने 
वाढी भक्ति का ग्रतिबन्धक जो पाप ताहश पाप के अपनोदन के लिये ग्रायर्चित्तरूप से विहित 
तथा विरंबित फछक एवम्‌ अनन्तकाढ में संपादन करने के योग्य अत एवं अत्यन्त दुष्कर (करने 
के अयोग्य) अनेक प्रकार के अनन्त संख्या वाह कृच्छचान्द्रायणादिक सभी घर्म को छोड करके 
(पत्यिग करके) अर्थात्‌ स्वरूपतः इत सभी धर्मों का परित्याग करके केवछ एक मुन्न स्वेज्ञ 
सर्वधा समर्थ वात्सस्यादिकर्याण गुण के आकर समुद्र सहश अनन्त करुणा दया के वरुणाहुय 
सर्ौख्वर परमात्मा श्रीराम की ही चरण में जाओ अर्थात्‌ उपायरूप से मेरा अनुत्रजन करों | 
सभी ग्रकार के सामथ्ये से रहित अतिदीन मुझे अवहयमेत्र रक्षण पाढन करेंगे क्योंकि भगवान्‌ 
सने प्रकार से समर्थ हैं अनन्त वात्सल्यादि गुण गण के भाछय हैं भगवान्‌ श्रीराम साकेताधिपतिं 
शरणागतवत्सछ हैं अतः मेरीरक्षा अवश्यमेव करेंगे इस प्रकार से मद्दाविश्वास युक्त अध्यवसाय 
लक्षण मेरा प्रपदन करो | मैं सत्रे प्रकारक सामथ्य युक्त सर्वेज्ञ हुं अतः एक वार भी मेरी प्रपत्ति 
करनेवाला मैं आप का हूँ मेरी रक्षा करे ऐसी जो याचना करता है एताइश प्रपन्‍न तथा याचक् 
सभी प्राणियों को मैं अमय कर देता हूं यद्व मेरा ब्रत है” इस प्रकार स्वाश्रित भक्त पुरुष के 


रक्षण करने में दीक्षित मैं सर्मेख़्र मेरी शरण में आगत तुम को सभी प्रकार के पाप से भर्थात्‌ 
भेरी प्राहि होने में विरोधी जो पाप समुदाय हैं उन पाप समुदाय से तुम्हें मुक्त कर दूंगा तुम 
शोक मत करो अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की चिन्ता मत करो | यहाँ उपाय बुद्धि से घर्मानुष्ठान 
का ही नाम है सबे घर्म परित्याग अतः भगवान्‌ की आज्ञा तथा कैंकयेरूप से कर्म का तथा 
भगवान्‌ के गुग का जो अनुभव तद्भप से भक्ति को जो अनुष्ठान वद्द प्रपन्न भक्तों के छिये 
दोषाधायक नहीं है। और भगवान्‌ वी आर्चापूजा में जो प्रपन्‍न व्यक्ति की श्रवृत्ति होती है 


रामादैवेति ध्येयप्त । सर्वज्ञस्व सर्वक्तेबात्सल्यजलप्रेसगवतः, औीरामस्य स्वभाव एप 
यद से आर्थित एवं से करोंतीत्युएयत्वप्रार्थवाब्वहयकत्तेव्येल्यपिच्येयम्म । सेयश्रुपाय- 
त्वप्रार्थनिव प्रपत्ति: । आरब्धातिरिक्तक्म नियत्तेको 5सकृदाअयाणादनुच्ठेयवश्च भक्ित- 
योग! अन्दकाले व मायेत्र श्मर्न्‌ मुकत्वा कलेवरम | यः ग्रयाति से मजा यावि 
नास्व्यत्र संगय! ॥| इत्यादिभगवद्‌ बचनप्रागाण्यादन्तिमस्मृतिमपेक्षतरें, 'सक्ृदेव प्रप- 
म्नाय तवाध्मीति च बाचते । अभर्य सर्वमृतेभ्यों ददाम्येतद्‌ अर्व सम ॥' इति भग- 
वच्छीरामवचनप्रामाण्यात्‌ सक्देवातुष्ेयः साध्यमक्तिस्तु सा हन्त्री आरब्धस्यापि 
भूयसी' इतिबचनग्रामाण्यात्‌ प्रारब्धस्थापि विवाशकदच ग्रपत्तियोग: । 'स्थिरे सनसि 
सुखस्थे शरीरे सति यो नर! ! धातुसाम्ये स्थिरे स्मत्ती विद्वरूप च॑ मामजब || 
ततस्त॑ प्रियमार्ण तु काब्ठपवागसन्निमम्‌ । अहँ स्मशमति मुक्त नयामरि परमा 
वह उपाय रूप से नहीं किन्तु भगवान्‌ में राममूछक है। सबक्ष सर शाक्षितमान्‌ वात्सहय के जरूबि 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी का एनाइश स्वभाव ही है जो प्रार्थना करने पर ढी सभी अपि- 
हित वस्तु की संपन्न कर देते हैं | अतः उस तत्व की ग्रार्थना अवश्य कर्तव्य है ऐसा समझना | 
सर्मेख़र श्रीराम से उपायता की जो प्रार्थना है उसी का नाम है प्रपत्ति [ ग्रारब्ध कर्म से अति- 
क्क्‍ति जो छुमाझुभ संचित तथा क्रियमाण कमे है ताइश कर्म का निकीक यह भक्ति योग 
बारंबार अद्र्निश भरण पर्यन्त अनुष्शन करने के योग्य है। अर्थात्‌ भक्तियोग का अनुष्ठोत 
प्रायेण मरणपर्यनत अहर्निश् अवश्य करना चाहिये। क्योंकि “अन्तकाछे चेत्यादि/" अन्तकांह 
मरणकाढ में मुज्ञ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ कवर (शरीर) को छोड कर के जो पुरुष 
जाता है वह सुन्न परमेखर के भाव को अर्थात्‌ मोक्ष को ग्राह्त करता है इसमें कोई संदेह नहीं 
है” इत्यादि भगवान्‌ के बचन के ग्रामाण्य से अंतिमकाछिक स्मरण अवश्य अपेक्षित है | 
#एकवार भी जो प्रपत्तजन मे आप परमानन्द स्वरूप का दास & इस प्रकार से याचना 
करनेत्राढा है एताइश प्रपत्न उन आणियों को मैं परमेश्वर अभयकर देता हुं यह मेरा ब्रत है अर्थात्‌ 
मेरी प्रतिज्ञा है? इत्यादि भगवान्‌ श्रीरामचन्रजी के वचन ग्रमाण्य से सक्ृदेव एक वार ही प्रप- 
तियोग अनुष्ठेय है। और 'साध्यमक्ति चढ है जो कि ग्रार्च कर्म को भी विनाश करनेवाढी 
होती है! इत्यादि उचन ग्रामाण्य से प्रपत्तियोग प्रारूच कर्म का भी विनाशक होता है | जहाँ 
तक सन स्वस्थ है झरीर नीरुज स्वस्थ है बांत कफादि समभाव से चढक् रहा है इस स्वस्थ अवस्था 
में अज़ विख्रूप मुझ्न परमेश्वर काजो स्मरण करनेवाछा है मरणासन्न क्ाष्ठ छोष्ठ के समान 
जडात्मक स्मर्ता अपने भक्त को में परम गति को प्राप्त कराता है” इस मातहचन की प्रामा- 
गिकता से प्रपत्तियोग में अग्तिमकाडिक स्मरण भी अपेक्षित नहीं है मक्ति योग तथा प्पतियोग 
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गतिम्‌ ॥, इतिमगव्दुदते। प्रमाणतया5न्तिमस्शृति नापेश्षते । इत्युशयोमडियोगप्रप- 
चियोगयोरविशेषः । 

प्रार्थनांशेन शरणागतिपदवाच्य आत्मनिश्षेपांसेन स्यासपदवाच्यइव प्रपत्तियोग 
एवं । आनुकूल्यस्य सड्ढल्पः ग्रातिकूल्यस्य बजर्न रक्षिष्यतीति विद्वासों गोप्तखबरराँ 
कारपप्यज्चेतीमानि प्रपत्तियोगस्य पदश्चाइानि। तथाहि शास्तं 'अनुरुल्यस्यथ सडुल्य; 
प्रातिकूल्यस्य वजनम । रक्षिष्यतीति विश्वासोगोप्वृत्ववर्णं तथा । आत्मनिश्वेषकापंण्ये 
पृड़विधा शरणागति। ॥” (अहिवुध्नि संहिता ३७२८ इति ।) पश्चापीमानि अ्पस्- 
बानि बोधायनबृलिकृता भगवता श्रीपुरुपोत्तमाचार्यबोधायनेन श्रीपुरुषोच्मग्रपसिषटके 
विहितानि ! तथा हि''राम! दीनोडलुकूलोडह विश्ववस्तो ब्यानिकूल्यवान्‌ । त्वयिं सय- 
स्पामि चात्मान पाहि मा पुरुषोच्म ? ॥२।| इति | “न जातिमेद ने कूल न लिक्ल न 
शुगक्रिया! । न देशकाली नावस्थां योगी बयमपेश्ते !!" (भरद्वाजसंह्िता १।१४) इति 
शास्त्रप्राभाण्यादस्मिन्‌ प्रपत्तियोंगे सर्दोपाभाविकारः ॥६६॥॥ 
में यही विशेषता है एक में त्तो अन्तिम स्ृति अपेक्षित है और ग्वितीय में अंतिम स्मृति की भी 
भावश्यक्रता नहीं है | 

प्रार्थना अंडा से गृह्षि शरणागति पद वाच्य प्रपत्तियोग है तथा आत्मनिक्षेपांश से न्यास 
पद वाच्य भी प्रपत्तियोंग ही होता है। भनुकूब्ता का सेकब्प प्रतिकूछ़ता का निराकरण भग- 
वान सर्वाक्स्था में सर्वत्र मेरी रक्षा करेंगे एताइश विश्वास तथा गोप्तूल वरण और कार्पण्य ये 
पाँच प्रपत्ति योग के अंग हैं | शास्त्र में भी ऐसा ही कहा है “आनुकूल्यस्थ संकढ्प इन्यादि!! 
आनुकूल्य का संकल्प प्रातिकूल्य का वर्णन (परित्याग) भगवान्‌ मेरी रक्षा करेंगे एताइश विल्लास 
तथा गोप्तृत्व वरण आत्म निक्षेप और कार्पण्य ये छ प्रकार की शरणागति होती है (अहिवुद्ि 
संहिता ३७।२८| इति | इन पांचों प्रकार की प्रपत्ति के अंगों का वर्णन बोधायन वृत्तिकार 
भगवांत्‌ श्रीपुरुषोत्माचाय जी बोधायन ने पुरुषोत्तम प्रपत्तिकटूक नामक ग्रन्थ में किया है | तथादि 
“है गम है दयानिधे ? मैं अतिदीन व्यक्ति आप के अचुकूछ हूं आप में मेरा पृष्र विश्वास है कि 
आप अकरय मेरा रक्षण करेंगे मैं कभी भी आपके प्रतिकूछ नहीं हु आप में अपनी आत्मा को 
समर्पण करता हु! हे पुरुषोत्तम करुणा सागर | मेरी रक्षा करें ॥३ति॥ अनुप्न अतिप्तरछ इस 
प्रपत्तियोंग में आपामरखाधारण सभी को अधिकार है रेसा भारद्राज संहिता में कहा है "यह 
प्रपत्ियोग जाति विशेष सापेक्ष नहीं है भर्थात्‌ जिस प्रकार से राजसूय याग क्षत्रियत्वापेक्ष है यदि 
ब्राह्मण करें तो फछमागी नहीं द्वोता है यथा वा हौश्य स्तोमवाग वैश्यजाति स्पपेक्ष है वधा वा 
ग्रतिगद् गाजन अध्यापन आह्मणल्वापेक्ष है. उसी तरह यह अ्रपत्ति योग अमुक जाति के किए ही 
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इदे ते लातपत्काय नाभस्ताय कदाचन। 
न चाशुश्रपवे वाच्ये नच मां योउम्यसूयति ॥६७॥ 
य हमें पर गुह्ं मड़क्तपिधास्यति | 
भक्त मयि पर कृला मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
एवं वेदशास्रमारं मीताशास्रमुपदिश्य तदनधिकारिणो दशेयति-इदमिति | इदं 
कर्मतानभक्रत्यमिधायिगीताशारस्म ते तव हिताय मयोपदिष्ट लथा चातपरकाय वाइमन! 
कायतपीरहिताय न वाच्यमभक्ताय देवगुरुभक्तिरहिताय न वाच्य शुभश्रपारहितायाडपि 
ते वाच्य यश्व मामभ्यक्षयति मां हैष्टि तस्मायपरि नेब वाच्यम | एक्मनधिकारिषु 
निषिद्धेपू करणत्रयतपोविशिष्टय देवगुरुमक्तिसमन्विताय गीतारहस्यशुअषापूर्णाय 
सहोश्वरे भगवति भ्रद्धानुगवितियुवतायेवेद गीता शासक लया वाच्यमित्युपदिष्ट- 
म्मवति ॥६७॥। 
है ऐसा नहीं अत एवं द्विजाति भिन्‍न भनेक व्यक्ति प्रपत्ति के आश्रय ले करके क्ृत कृत्य हो गये 
हैं ऐसा इतिहास पुराण तथा छोक किंवदन्ती प्रसिद्धि है| इसी प्रकार से कुछापेक्ष भी नहीं 
है तव्रा ब्रह्मचर्यादि हिंगापेक्ष है नवा गुणपेक्ष है या क्रिया सापेक्ष है नवा देश काछापेक्ष है नवा 
अवस्थापेक्ष है | अतःसर्वजन सुरूम होने से इस प्रपत्तियोग का आश्रयण कर जीवन को कृत 
कृत्य बनाना चाहिये ॥६६॥ 
यथा वर्णित प्रकार से संपृणण वेद का सार॒भूत जो गीता शात्र है उसका उपदेश अज्ुन 
को दे करके अत: पर गीताशाञ्ष के जो अनषिकारी हैं उनका कथन करते हैं “इदं ते!” इति | 
है अज्ुन ? यह जो कर्म योग ज्ञान योग तथा भक्ति योग का बोघक गीताशास्त्र का उपदेश मैने 
प्रियतम तुम को दिया है अब तुम इस यथोक्‍त गीताश्ास्त्र का उपदेश कायिक वाचिक 
मानसिक तपस्या रहित व्यक्षति को रहीं देना | एवं देव तथा गुरु में जो भक्षति रहित है. उस 
व्यक्ति को भी गीता का उपदेश नहीं देगा | तथा जो व्यक्ति झुश्रषा रहित है उसे भी गीता 
का उपदेश नहीं देना एवं जो व्यक्ति मुन्त में असूया करता है अर्थात्‌ मेरा द्वेष करता है उस 
व्यक्ति को भी गीतांशास्त्र का उपदेश नहीं देना | इस प्रकार से गीता श्रवण में अनधिकार 
का निराकरण करने से अधिकारी खेरूप का भी निरुचय किया गयां कायिक वाचिक तथा 
मानसिक तपस्या विशिष्ट और देव तथा गुर में मक्ति युक्त तथा गीतारह॒स्य के झुश्रुषापूण तथा 


सर्मेश्वर भगवान में श्रद्धानुरागयुक्त व्यक्ति को ही गीताशास्‍्त्र तुम सुनाना ऐसा भगवान्‌ का 
आदेश है ॥६७!! 


9९८ 
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न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे प्रियकृत्तमः ' 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियनगे शुत्ि ॥६९॥ 


उपदिष्रस्यार्थस्थ भगवद्रक्तगीध्ठीपु कथयितुरपि श्रेयारूप झलमाह थे इति | यो 
मद्भकत इंद यन्‍्मयोपदिष्ठ परम गुझं मदनन्यभक्तेध्वमिधास्पति | खयहचमयि परर- 
कारुणिके परां यथा भयोपपादिता तथाविधामुत्कृश्तमां प्रेमलक्षणां मत क्रृत्वा! मामेपै- 
दयति नास्नयत्र सेशयः ॥६८॥ 

पूर्वों क्तार्थें हेतुमाद नेति । झुवि भूमौ मनुष्येषु तस्मात्‌ परमगुद्यस्पार्थस्य वक्‍्तु- 
रन्‍्यः कश्िदपि में प्रियक्रत्तमोउति शयेन प्रियक्रस्नास्तीदानीन्तनसमये तया तहमादम्यः 

उप्रदिष्ट जो परप्र गोप्य अथें है उसका अनचिकारी कौन है इसका कथन करके इसके 
बाद गीतार्शस्त्र के अधिकारी मगवान्‌ के भक्त समुदाय में जो इस गीताशास्त्र का कथन करेंशा 
उसे भी परम्परया मोक्ष रूप फक की प्राहि होगी इस बात को बता रहे हैं “य इसे परममि- 
स्यादि” जो सुझ परमेश्वर का परमभक्‍त मुझ से उपदिष्ट परमगुदह्य गीताशाब को मेरा परमेश्वर 
का जो परमभक्तत है उसे सुनायेगा | और स्वयं परम काुणिक परमात्मा मुझ में यथा बत्‌ 
भगवान्‌ से उपदिश्यमान प्रेमरक्षण पराभक्ति को करेगा प्रेम छक्षण पराभक्ति का संपादन 
करके मुझ परमेश्वर सर्वेश्वर को अवश्यमेत्र प्राप्त करेगा इस में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं 
है। जिस प्रकार भक्ति रहित कर्म योगी अथवां ज्ञानी अप्लुवफढ को प्राप्त करता है उस प्रकार 
मेरा भक्त कभी भी अध्रुव फछ को प्राप्त नहीं करता है किल्तु श्रुव फछ को ही प्राप्त करता है 
असंशयपद का ऐसा तात्पय है | भगवान्‌ की प्रतिज्ञा भी है कि “न मद्धक्तः प्रण स्यति” कभी 
भी मेरा अनन्यभक्त मोक्ष लक्षण फल से दंचित नहीं द्ोता है ||६८॥ 

पूरश्लोक प्रतिपादित अर्थ में कारण का कथन करते हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ से उपदिश्यमान 
जो गीताशास्त्र छक्षण अर्थ है बढ्ठ भगवान्‌ की प्राप्ति में कारण है इस बात को बतहाने के छिए 
कहते हैं “न च तस्मादित्यादि” भूमि प्रथिवी में अखिछ मनुष्यों के मब्य में उससे अर्थात्‌ गीता- 
शास्त्र छक्षण जो परमगुद्य अर्थ है ताइश परम गुद्य तत्त का प्रतिपादन करने वांछा जो मनुष्य 
उस मनुष्य से अन्य भिन्‍न कोई मी व्यक्ति प्रियकृत्‌ अतिशय प्रियतर व्यक्ति इस समय नहीं है 
अर्थात्‌ परम गुह्य अर्थ का प्रतिपादस करनेवाढा व्यक्ति जिस प्रकार मेरा प्रिय है ताइश प्रियतम 
व्यक्ति तदन्‍्य कोई भी इस समय नहीं है | और गीतोपदेशक व्यक्तित से मिन्‍न कोई भी प्रियतर 
अतिशय प्रिय इस भू छोक में नहीं होनेवाल्ा है | अर्थात्‌ जिस प्रकार परमगुद्य गीताशास्त्र का 
उपदेश करनेवाछा पुरुष मेरा प्रिय है उच्त प्रकार का प्रिय तदतिरिकत व्यक्तित नहीं है न वा 
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अध्येष्यते थे य हमे धम्ये संवादमावयोः ! 


ज्ञानयन्नेन तेनाहमिष्टः स्थागिति मे मतिः ॥७० 
शिदवि प्रियतरोडतिशयेन ग्रियों शुवि सूलोके नेव भविता । अनादिवासनावशादा 
ध्यात्मिकादितापत्रयोडिग्रादमद्भक्तान मदुपदेशदानेन यः समुद्बोधवति स सबंदा 
समात्यन्तत्रिय इत्योशय! ॥६९॥| 
इदानीं गुरुमुखादधीतस्थ हलमाह-अध्येष्यत इति । योडध्येत्राडब्वयी! क्ृंष्णा- 
जुनयोरिम पम्ये संवाद श्रतिम्यृतिसिद्धान्तभूतमध्येष्यते गुरुमखात्मश्रत्य स्वर्ध तद- 
धसुसन्धानपरस्सरं नित्य॑ परिष्यति तेन पुरुषेण स्यक्ञश्रेष्ठेनज्ञानबश्चेनाइमिट! 
जितः स्थामित्येव मे मतिनिश्यीस्ति ७० 
होनेवाछा है| अनादि काछिक भत्र परम्परा से संप्राप्त अनादि वासना के बढ से संग्राप्त ज्ञो 
शरीर मानस छक्षण आध्यात्िक आधिभौतिक तथा आविदेविक तापत्रय ताइश तापत्रय से 
सतत उद्वियन (सर्वदादु वी) जो मेरा भक्त है ताहश मेरे भक्त को मेरे उपदेश के प्रदान द्वारा जो 
भक्त विशेष समुद्रोधित करता है ताइश व्यक्ति स्वदा मेरा अत्यन्त प्रिय है ऐसा भगवत्कथन 
का अभिप्राय है ॥६०॥| 
जो पुरुष भगवान्‌ के भक्त को परमगुद्य गीताशास्त्र का अध्ययन कराता है वह भगवान्‌ 

का प्रीतिपात्र बबता है तो एसाइश फछ विशेष उपदेश्य को प्राप्त होता है वह गत पूवेइलोक से 
प्रतिपादन करके अब परम पत्रिन्र परम्परया मोक्षफलछ को देनेवाक्या जो गीताशास्त्र है ताइश गीता 
शास्त्र का अध्ययन जो गुरु मुख से विविश्तू करते हैं उन अध्येता व्यक्तियों को क्‍या फेक 
प्राप्त होता है इस जिश्नासा की निवृत्ति करने के लिए ताहश ज्ञास्त्र के ताइश अध्ययन का 
फुछ अध्येता को बनकाने के किए कहते हैं 'अध्येष्यके च' इत्यादि | जो कोई व्यक्ति विशेष 
अध्ययन कर्ता पुरुप हम दोनों का कृष्ण अजुन का यह जो धम्पे धर्म सम्बन्धी श्रति स्मृति 
सिद्धान्नभूत संत्राद है उस का अध्ययन करेगा अर्थात्‌ इस गीताशास्त्र को भुरु मुख से यथाविधि 
वण करके स्वय्े गीताद्ास्त्र का जो अर्थ है उसका अनुसन्धान पूर्वक प्रतिदिन पठन करेगा उस 
पुरुष से सभी थज्चों में श्रेष्ठ जो ज्ञान छक्षण यज्ञ है ताइश ज्ञान यज्ञ द्वारा में सखिर सबे- 
नियन्ता परम पुरुष श्री क्ृष्ण इष्ट अर्थात्‌ पूजित होऊंगा एसी मेरी मति है अर्थात्‌ एताइश मेरा 
मिशंचय है | यानी जो व्यक्ति शास्त्र प्रसिद्र मुरूपत्तदनादि विधि पूवक गुरु मुख से गीता 
का श्रवण करके तदर्थानुसधात पृवेक पठत करेगा उस पुरुष के द्वारा मैं श्रीकृष्ण सबयज्ञ श्रेष्ट 
ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा ऐसा होने से मगवत्‌ पूजन लक्षण फछ विशेष अध्येता को प्राप्त 
होगा यह भगवान्‌ को निश्चय मन्तव्य है ॥७०]। 
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अद्ावाननमूपश्व श्रुणुयादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्तः शुभाँझिकान प्रालुयादपुण्यकमणाशम [७१॥ 
कब्विदेतच्डूत पाये ? लगेकाग्रेण चेतसा । 
कृच्चिदज्ञानसंगोहः प्रणश्स्ते धनअ्जय ? ॥७श॥। 


इंदाजी श्रवशफलमाह श्रद्धावानिति । श्रद्धावान्‌ गुरुमगवच्छास्ववचस्सु विश्वस्तो- 
इनमूयश्वास्याविहीनशय यो नरः पुरुषः श्रूणुयादपि चेदावयों) संवादमितिशेष। । 
तहिं सोडपि श्रवणमात्र विशिष्टोडपि पुरुषों मुकतो भवित अतिरोधकेश्यः पापेभ्यो 
विम्ुक्तः सन्‌ पृण्यकर्मणां मंदा राधनात्मकपुणयकर्मशालिनां शुभांछोकान्‌ प्राप्नुयाद- 
वाप्नुयात ॥७१॥। 

इदानीं ज्ञातामिग्रायीडपि मंगवानजानजिदोपदेशसफलतां ए८छति कच्चिदिति। 

जो व्यक्ति गीता झास्त्र का अध्यापन करता है तथा जो व्यक्ति विशेष परम गुक्त 
गींताशासत्र का यथाविधि अध्ययन करता है उन दोनों को क्‍या फछ मिछता है वह पूर्वे- 
सोक हय से बताया गया अब जो श्रद्धाशीर व्यक्ति मात्र गीताशास्त्र का श्रद्धापूवक श्रवण 
करता है उसे क्या फछ मिकता है इस्न बात को बतताने के लिए ऋछते हैं “श्रद्धावाननसूय- 
इचेत्यादि! शुरुवचन में तथा भगवदुपदिष्ट झास्त्र में श्रद्धाबान्‌ अर्थात्‌ गुरुकबनांदिक में विश्वा- 
सतशाढी तथा अनसूय असूया रहित (गुण में दोष का आंविष्करण करने का नाम है असूया 
ताब्श असूया से रहित) जो मनुष्य है वह श्रीकृष्ण तथा अजुन इन दोनों के गीवोशास्त्र का 
जो संशद है उसका श्रवण करे तो वाह्श श्रवण कर्ता व्यक्ति भी श्रवणमात्र विशिष्ट होने से 
भगवान्‌ में होनेवाढी जो भक्ति ताइश मक्ति का प्रनिजनन्धक जो पापविशिंष है ताइश पाए 
विशेष से विमुक्त होता हुआ पुण्य कर्मा अर्थात्‌ भगवान्‌ के आराघनात्मक जो पुण्य है ताइश 
पुण्य कर्मशाढ़ी जो व्यक्ति हैं उनका जो झ्ञुभ छोक है ताइश शुमछोक को आ्रप्त करता है | 
अर्थातु गीताशास्त्र के अव्ययन अध्यापन करनेवाले महापुरुषों को जिस निर्मेहत्थान की आप्ति 
होती है ताइह छोक की प्राप्ति अद्धादि पृत्रक श्रवण शीछ व्यक्ति को भी होती है प्राक्ति 
प्रतिबन्धकाभाव होने से |७१। 

सर्नज्ञ होने के कारण सभी के अमिग्राय को जानते हुए भी भगवान्‌ अज्ञानी पुरुष के 
समान स्वकीय गीताशास्त्रोपदेश की सफलता को अजुुन से पूछते हैं “कलब्चिदित्यादि” अर्थात्‌ 
उपदेश का फल होता है अज्ञान की निदृत्ति तथा क्निक ज्ञान का ग्रादुर्भाव तो अज्लुन को 

ध्ट 
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है। अजुन उबाच हे. « 
नशे मोहःस्टतिलेब्धा ललसादान्यपाच्युत्र ? | 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तव ॥७श 

है पार्थ! एकाग्रेण स्थिरेण चेतसा चित्तेन लगेतस्मंदभिहितं श्रते कच्चित्‌ ! मदुपदिष्“ 
वलतुजात॑ लगा ज्ञातं न वेत्यथ! । है धनश्चय ! ते तवाज्ञानसंभोहो उज्ञानजन्यों अपन: 
प्रणष्ट! कच्चित्‌ ! निः शेष॑ विनष्ठो न वेत्यथं: ॥७२॥। 

उक्तप्रका रेण पृष्ठ: कृतश्ञोडजुनीडमिधते नष्ट इति | हे अच्युत ? मोहोड्नात्मनि 
देह आत्माधिमानात्मकी भगवदात्मके प्रप)्चेषभगवदात्मकत्वामिनात्यकी भरगवदबा- 
फलद्रय की प्राप्ति हुई की नहीं इस बात को जानते हुए भी मनुष्य छीछा करते हुए मानुषिक्ि 
मर्यादा का पाछ्त करते हुए साधारण मनुष्य के समान पूछते हैं “कच्चिदित्यादि” हें पार्थ 
कुत्तीपुत्र | एकाग्रस्थिर सावधान चित्त मन से तुम मे मुझ सर्वज्ञ से कथित परमशुद्य गीता- 
शास्त्र के अर्थ को बराबर सुना कया ? अर्थात्‌ मुन्ष से उपदिश्यमान पदार्थ समुदाय को जाना 
अथवा नहीं जाना ? हे घनञ्जय ? तुम्हारा अ्क्ञान से जायमान जो संमोद् (श्रम) वह नष्ट 
हुआ अथवा नहीं अर्थात्‌ समृक श्रम निवृत्त हुआ की नहीं जिस भअज्ञान से विमूढ हो करके 
मैं छृढाई नहीं करूंगा इत्यादि भनेक्क कारण प्रदर्शन पूरक अपनी पंडिताई का प्रदरीन कर 
रहे थे वह भ्रम दूर हुआ अथवा नहीं यदि उपदेशानन्तर में भी श्रम नहीं गया हो तो मैं 
तुम्हारा पुनः श्रम दूर करने के छिये प्रयतत कर | पार्थ संबोधन से यह अभिव्यक्त होता है 
कि आप मेरे अतिप्रिय सम्बन्धी व्यक्ति हैं तो जो मैं कहुगा उसे आप अकट्य स्‍्वरीकारेंगे। 
जौर द्वितीय संबोधन से यह सिद्ध होता है कि आप बक्ष पूर्वक राजाओं से घन जीतकर 
छाने वाले हैं तब दुर्योधन के साथ आप संग्राम करने में समर्थ हैं तथा उनछोगों को परास्त 
करने में मी समर्थ हैं अत: अवश्यमेव आप संग्राम करने का निश्चय करें |[७२॥| 

पूर्वॉक्त प्रकार से भगवान्‌ से पूछने पर अपनी झबज्ञता को प्रकाशित करते हुए भर्जुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से कहते हैं शो मोह” इत्यादि | हे अच्युत | जो खकीय रूप से 
कभी मी च्युत विनष्ट नहीं हो उसका नाम है भच्युत | वास्तविक अच्युतपदवाच्यता भगवान्‌ 
में ही है तदन्यत्न में जो व्यवहार होता हैं अच्युत पद का वह गौणी बृत्ति को ले करके है 
जैसे माणवक्त में अग्निपद का व्यवहार होता है | हे अच्युत | आपके वचन से मेरा जो मोह 
अज्ञान था वह नह हो गया। अनाव्मभूत देहेखियादिक में जो आत्मत्व प्रकारक अभिमाव 
है उसे कद्वते हैं मोह यथा वा भगवान्‌ के शेषरूप से स्थित मगवान्‌ के छवखूप आकाशादि 
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इत्यह वासुदेयस्य पायेग्य चे महामनः । 


संवादमिममऔषमदसुत_रोमहपैणय ॥७श॥ 
विसाधनभूतेष अगवदाराधनात्मकेद. कर्मपवतदवाप्रिसाधनलात्मकठ्च विपरीतज्ञाना 
स्मको मसाखिलों मोहस्त्वससादात्वदनुगरहान्नशे विनाशमवाप्तः सर्वज्ञः सबेशक्ितिः 
सबंजगन्कारण सर्वदीपप्रतिभटः कल्यागुणगणाणेवों भक्तिप्रपत्तिश्यां प्रधभ्नोभगवातेव 
मुक्तिप्रद इतिज्ञामरूप। स्तृतिशइव मया लब्धा | इदानीं गतसन्देदः सन्‌ स्थितोडस्मि | 
ममात्यम्तमुपकर्ुस्तब बचर्न घुद्धादिविषयकक ्वतकंथनम् करिष्ये |॥७३॥ 
ओऔद्धष्णाजुनसंवादसभाप्त्यनन्त्र पृच्छन्त घतराष्ट प्रति सल्ञय उबाच इझत्यह 
प्रप॑च में भगवद्‌ भिन्‍नल प्रकारक ज्ञान एवं भावान्‌ की प्राप्ति में कारण छक्षण जो मशव- 
दाराधनांवमक कर्म समझुदाय है उस में असाथनल प्रकारक जिपरीत ज्ञानात्मक मोह एताथ्श 
सकछ मोह आपके प्रसाद भर्चातू आपकी कृपा से आपके अलुग्रह से विनष्ठ समूल नाश को 
प्राप्त कर गया है जैसे सूर्य के प्रकाश से शार्वर जो तमर है वह समूछ विनष्ट हो जाता है 
और भगवान्‌ से शरीरक हैं सम्रेज्ञ हैं सवशक्तिमान्‌ है स्थावर जंगम सकछ जात के अभिन्न 
मित्तोपादान कारण हैं सभी प्रकार के जो प्राकृत दोष हैं उसके विरोधी मगवान्‌ हैं तथा सककछ 
कल्याण गुण गण के वरुणाहृय हैं जो आप अनन्या भक्ति तथा अपत्ि से प्रसन्‍न हो करके 
स्वांग शेष भूत जीव को सब: मोक्ष प्रदाता हैं एताइश ज्ञान छक्षण स्मृति को भी मैं ने आपके 
भमुग्रह् से प्राप्त किया है| है मशवत्‌ | अभी मैं गत सन्देड होकर स्थिर हूं (सन्देह के कारण 
उद्भधान्त चित्त होने से मैने विवेक रहित हो करके आप के साथ निरर्थक व्कवाद किया था | 
पर्तु अब सन्देह रूप कारण के अभाव तथा विवेक ग्राप्ति से में स्थिर चित्त हो गया हूँ) 
अतः पर में अत्यन्त उपकारी आपका बचन अर्थात्‌ युद्धादि विषयक कथन को अवश्यमेत्र 
करूंगा । यहाँ युद्ध कर्तब्यता का विधान नहीं है किन्तु प्रतिबन्‍धक जो मोह है तदपनयनमात्र 
में तात्पय है। श्षात्रघर्म होने से युद्ध कर्तव्यता तो प्राप्त द्वी है। अग्रोप्त अर्थ को प्राप्त 
कराने वाह ही शास्त्र विधायक होता है और जो ग्राप्त प्रापक है वह तो अचुवांदक 
मात्र है [७३। 
श्रीकृष्ण फावानू तथा अजुन का जो विलक्षण संवाद है उप्तकी समाप्ति के बाद पूछने 
वाले घृतराष्ट्र राजा के प्रति सेजथ कहते हैं. इत्यहमित्याहि'! है ध्त्तराष्ट्र र|जन्‌ ! में सेजय 
महात्मा वासुदेव श्रीकृष्ण का तथा महात्मा पार्य प्रृथा पुत्र अजुन का अदूमुत ऑइ्वये जनक 
तथा रोमहर्पण रोमाच जनक यथोकक्‍त इस संवाद को मैं ने सुना | वहुदेव महाभाग्यवात्‌ हैं 
अतिघन्ध हैं जिनके धर में स्वये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अवतार रिया है और प्रथा कुन्ती थी 
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योग योगे बरात्‌ कृष्णात्‌ साध्ाक्ृवयतः स्वयश ७५ 
राजर ! संस्मृत्य संस्मृत्य संवादधिममद्भुतस । 
केशवाजुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुभुहुः ।७६। 

पति | अहं महात्मनों वासुदेवस्थ भगवतः श्रीकृष्णस्य पा्थस्य प्रथापुत्रस्पाजुनस्थ चाद्‌- 
शरद रोमहर्षणम्पेतीम संवादभभ्षम्‌ ॥७४॥ 

दूरस्थितोंह ल॑ कथमश्रौषीरित्यत आह व्यासप्रसाठादिति ब्यासप्रमादाद्‌ व्यासा- 
नुकग्पातः ! व्यायानुकम्पया व्वाप्तदिव्यनेत्रओत्रत्वादित्यथे! । अहमेतत्‌ पर गुश्मम । 
गुद्नतरमितियाव | योर्ग योगेइवरात्‌ साक्षात्‌ कथयतः क्षष्णात्‌ खयं श्र॒ववानस्मि |।७५ 

त॒त किमि्याह रांजन्निति । हे राजन ? केशवाजुनयोरिसमद्श्युतं परमाइचर्यकरं 
अतिथन्या हैं. गिरते कुन्ती के पुत्र॒परम भागवत हैं जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अनुगृह्ीतत हैं 
और प्रतिक्षण शाश्‌ श्रीकृष्ण के साथ संवाद करने में तत्पर रहते हैं | हे धृतराष्ट्र ? आपतो 
अत्यन्त जधन्य ईगाग्य हैं जिनके पुत्र दुर्योचनादिक पुरा परिवार परमात्मा श्रीकृष्ण से पराडू- 
मुख हैं तथा श्रीृृण के भक्त के साथ अतिद्रोह करनेवाले हैं एताइश अभिम्राय वांसुदेव तथा 
पार शब्द से अगिव्यक्त होता है ||७9॥। 

हे उंजय ! तुम तो अत्यन्त दूर में हो तब तुम ने इस क्ृष्णाजन संवाद को किस 
प्रकार से छुता गे अमी मुझे सुना रहे हो ? इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “्यास 
प्रसादादित्यादिं “स्पा महर्षि के प्रसाद अनुकंपा से व्यास ऋषि की अनुकंपा से मैने 
द्विव्य नेत्र तथा शत्रेद्धिय को प्राप्त कर छिय़ा है इसढिये दूर व्यवद्वित पदार्थ को भी करा- 
मढक के समान ऐेवने सुनने में समयथे हूं इसछिए यह अत्युत्कृष्ट गुद्य योग अर्थात्‌ योग प्रधा- 
नक भगवा कें निदिष्यासनक्॒क्षण योंग को योगेड्वर श्रीक्षष्ण परमात्मा से साक्षात्‌ स्वयं कहते 
हुए श्रीकृष से लय॑ मैं ने सुना अर्थात्‌ साक्षादेव मंगवान्‌ से मैं ने छुना है नतु परम्परा 
छुता है जो कि आप को अभी सुना रद्दा हूं और सुना चुका हूं |७५॥| 

केशव 7५ अजुन के आश्चर्य जनक संवाद श्रवण से क्‍या हुआ इस जिज्ञासा के उत्तर 
में संजय राजी शफिप्ट्र से कहते हैं 'राजन्तित्यांदि' हे राजन धृतराष्ट्र | केशव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को तर ऑन कुन्ती पुत्रका यह अदूभुत विकक्षण परम आश्चर्य प्रापक्त अतएव 
पुण्यजनक प्रह 7तिचन छक्षण जो संबाद जिसे मैं ने व्यास की अनुकम्पा से छुना है उस 
सांद | लए करके सम्यक्रूप से स्मरण करके वांखार प्रतिक्षण दर्ष विछक्षण आनन्द को 
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तच्च संस्द्वत्य संस्मृत्य रुपप्रत्यदृभ्ुत हरे. 
विस्मियो मे महाव्‌ रजत ! हष्यामि च पुन पुन. ७७ 
यत्र योगेबरः कृष्णो यत्र पार्थों धजुधरः । 
तत्र श्रीविंजयों भूतित्रवा नीतिमेतिमेम्त |७०॥ 
डे तत्सदिति श्रीमद्धगबदुगीततामूएनिष्स्सु अह्याबियायां योगश्ञास्त्रे श्रीक्ृषष्णाजुनसंबादे 
मोक्षसन्यासयोगो न्ामाष्टादशाउध्याथ: ॥१८॥ 
है! श्राम्मते रामचन्द्राय नमः कु 
पुण्यजनक संबादं संस्तृत्य सैस्मृत्य सम्यक्‌ स्मारं स्मारं मुहुसुहुवारं वारं हृष्यामि हुई 
प्राप्नोमि प्तिक्षणमिति शेष: ॥|७६॥ हे 
.. भगवतो विराइरूपदशनमसलुसन्धायाह तदिति । है राजन ! तद्धरेरत्यद्शुर्त ठोक- 

लोचनचमत्कृत रूप संस्यृत्य संस्मृत्य मे मम महान्‌ विस्मणो जायते। पूर्व॑एण्यो- 
दयादेव तदुपमपद्यमिदानीं पुनः पुनहेष्याम्यचुक्षणं हृषमाप्नोमि ।७७॥ 

एवमपि कदाचिन्मम पुत्रस्यापि विजयः स्यादिति ध्रतराष्ट्रसम्भवनामपाकु्य चाह 
यत्रेति | यत्र पक्षे योगेश्वरों योगो जगदुत्पत्तिपालनप्रलयसामथ्य तस्येइवरोडचिन्त्य- 
प्राप्त कर रहा हूंँ। हे राजन्‌ ! पृण्यजनक संवाद का स्मरण करके प्रतिक्षण मैं एक विक्क्षण 
आनन्द का अनुभव करता हु क्योंकि आजतक किसी ने एताइश भगवान्‌ के विशिरूप का 
दर्शन नहीं प्राप्त किया था जो कि व्यास प्रसाद से तथा भगवान्‌ की कृपा से मुझे प्राप्त 
हुआ है |७६॥)। 

भगवान्‌ श्रीक्रष्ण का विराटट्र रूप का जो दशन हुआ है उसका अनुमंघान करके 
संजय घृतराष्ट्र से कहते हैं 'तच्च सस्पृत्य” इत्यादि | है राजन घृतराष्ट्र ! भगवान्‌ कृष्ण 
का भ्ति अदभुत अथात्‌ संपूण छोक छोचन में चमत्कार प्रोपषक जो रूप अनेक बॉहूरादिक 
स्वरूप विशेष उनरूप का स्मरण करकरके मुझे भद्दान्‌ विस्मय होता हे मै अत्यन्त पृण्यश्ाढी 
हूं पूवेजन्म के पुण्योदय से ही मुझे भगवान्‌ के स्वरूप का दर्न प्राप्त हुआ और अभी 
मैं पुनः पुनः बारंबार (अनुक्षण) हे आनन्दातिरिक को आप्त करता है ॥७७॥ 

हे संजय ! यथपि यह स्थिति है तथापि कदाचित्‌ मेरे पुत्र को भी विजय प्राप्त हो 
सकती है क्योंकि संग्राम तो समुद्र तरंगबत्‌ आगे पीछे होता है एताइड स्वपुत्र विजयाशा की 
सम्भावना को निर्मुछ करते हुए सज्जय घूरराष्ट्र से कहते हैं “यत्र योगेश्वर! इत्यादि | हे 
पृतराष्ट्र राजन्‌ ) जिस पक्ष में योगेश्वर योग नाम हैं जगत्‌ की जो उत्पत्ति स्थिति तथा अछय 
का एताइश उत्पन्यादि सामथ्य जिसमें हो ताइश योग के ईख़र अर्थात्‌ अचिन्य शक्तिमान्‌ तथा 


६२६ आध्यन्वदीपयुतस [ ०१८ 


शक्तिर्मोघपराक्रमों भगवाव श्रीक्षष्णो यत्र पश्चे पार्थः प्रथासचुरजुनों धलु्धरो 
गाण्डीवधन्वाउवस्थिवस्तजीव श्रीराजलब्शीविजयः। सँग्रम्नेविजयों भ्रूतिविशिश सम्रद्धि- 
नींति। अ्जापालनन्थास्य! इत्तिप्रेवा भवति | प्रवशब्दस्थ प्रत्येकमन्वयः । तथा च॑ 
श्रीयृतिनीतिविजयादय! सर्दों ध्रवा एवं अवन्तीत्येवे मम ध्रुवा मतिरस्ति । तस्माच्च 
स्वपुत्रजीवितकामइ चेदाशु मगवदाशितेस्तेजोबलसयन्विव्धामिके! पाण्डवे! सह सब्धि 
विधेहीति भाव: | इति मम मतिरित्युवत्था लव सतिनेवर्मिति प्यते। तत्र कारण- 
पुक्तमुद्दोगपवणि, स्थपुत्रस्य राज्यादिकमाशासानस्य ते लोमवासनया मतिविभ्रमी जात; । 
तदुक्त तशीव 'श्रुणु राजन? न ते विद्या मम विद्या न हीयते | विधा हिनस्तमोंध्वस्तो 
नामिजानाति केशवर््‌ (भा० 3० ३९२) किशन भूयों भूयो हि यद्राजन पृच्ठसे पाण्ड- 
वान्‌ अति । सारासारबलं ज्ञातुं तत्समासेन में क्षण | एकतो वा जगत्कृत्श्नमेकतो 
वा जनादन! | सारतो जगतः कत्स्नादतिरिकतों जना दनः ॥ भस्म कु्योज्जगत्सर्व 
मनसेव जनादेना | न तु करते जगच्छक्तं भस्म करे जनादनम || यतः सर्त्य बतो 
अमोवपराक्रमशाढ्ी भगवान्‌ श्रीक्षप्ण जिस पतश्च में हैं तथा जिस पक्ष में प्रथा सुनु कुन्तीपुत्र अज्जुन 
घजुर्धारी गांडीव घलुषवाले अवस्थित विद्यमान्‌ हैं हे राजन्‌ ! उसी पक्ष मैं श्रीराजरुक्षमी रहेगी 
तथा विजय संग्राम में विजय भी उसी पक्ष में होगी तथा भूति विशिष्ट समृद्धि एवं नीति ग्रजा- 
पाढ़न करने में न्यायद्त्ति ध्रुव निश्चित रूप से होती है यहाँ इलोकस्थ जो भ्रुत॒ शब्द है उसका 
अन्वय प्रत्येक में है श्रीभूति नीति त्रिजय ये सभी म्रुव निश्चित है यह्द मेरी प्रत्रमति है। हे 
रजन्‌ ! जिसलिये जिस पक्ष में भगवान्‌ हैं उसी पक्ष में जब विज़यादिक हैं इसलिये आपयदि 
स्वकीय पुत्रों के जीवन कामनावान्‌ हैं तो बहुत गीघ्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जाश्रित तेज बल 
शौर्यादि से युक्त घार्मिक न्यायमार्ग से चछने वाले पाण्ठव के साथ सम्बिकर लीजिए एसी मेरी 
मति है, संजय के एंसे कथन से सिद्ध होता है कि घृतराष्ट्र की एसी मति नहीं है । धृतराष्ट् 
की ऐसी मति नहीं हैं किन्तु संजय की ऐसी मति है इसके कारण का कथन मद्दासारत के 
उद्योगपर्व में किया है | स्वपुत्र के ढिए राज्य की आशा करनेवाले आपको छोम वासना से 
पति विश्रम हो गयी है। इस वात को उद्योगपर्व में ही कह्दा है “हे राजन धृत्राष्ट्र ? आपके 
अन्दर ज्ञान नहीं है विदा से रहित अज्ञानावृत मनुष्य भगढात्‌ जनादन को (केशवकों) नहीं 
जानता है |” और भी “हे राजन ! बारंवार आप जो पाएणडरों के विषय में पूछते हैं सार 
भसार बढ को जानने के हिए वह संक्षेप में मुझसे छुनिये |" एक तरफ सही दुनिया हो और 
दूसरी तरफ भगवान्‌ शऔरीक्षष्ण रहें तथापि बढ में सत्रपिक्षया भगवाद्‌ ही अधिक हैं ” मगवान्‌ 


छी० ७८] गाताया आननन्‍्दसाष्यप्र ६२७ 


पल 235 230343 40400: दिल पर आ किक मिल 
धर्मों यवो ह्रीराजेबं यत़ः । ततो भवति गोविन्दों घतः कृष्णस्ततो जय | से कृत्वा 
पाण्डवान्‌ सं लोक संमोहयन्तिव । अधमेजिग्तान्‌ मृढान्‌ दम्धुमिच्छति ते सुतान, 
(भा० 3०६८।६) तरमादिदानीमपि सावधानीभूय पक्षपातम्परिस्यजेति तात्पयेंघ् ।७८॥ 
इतिश्रीमद्‌रामानन्दाचार्य भगवात्पादकि चिते श्रीम्द्‌ भगवदगीतायाः श्रोमदानन्दभाष्ये 
मोक्षर्सन्‍्यासयोगा नाम्राष्नादओड्प्याथः ॥१८॥ 

श्रीकृष्ण मन से संपूर्ण विश्व को मस्प कर सकते हैं परन्तु कावान्‌ जनादन को सारा संसार भी 
भस्म नहीं कर सकता है। जिस स्थान में सत्य है जिस स्थान में घर्म है जहा रूज्जा ऋजुता 
है उसी जगह में भगवान्‌ गोविन्द रहतें है और जहां भगवान्‌ गोकिन्द हैं उसी जगह में जय 
होती है | वे भगवान्‌ पाण्डवों को पक्ष में रब करके छोक को संमुरध करते हुए अथर्स में तन्पर 
अति मूढ़ आप के पूत्नों की दर्घ करते की इच्छा रखते हैं| इसछिये हे राजन अभी भी 
सावघांन हो करके पक्षपात को छोड दीजिए ॥७८॥ 


इत्यानः्दसाध्यकार जगदगुरु भ्रीयमानन्दाचार्यपीाचाय जगदुगुरु श्रीरमानन्दाचार्य समप्रपन्ताचार्य 
योगीन्द्र पट्टशिष्य विश्ञाम द्वारिकास्थ जगादुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य पीठाधीश 


स्वामीगमेशरानन्दाचाय 
कृते गीतानन्दभाष्यतत्त्वदीपे5शादशोउध्याय: 
५ श्रीसीवारामचन्द्रापंणमस्लु॒ | 





श्रीसीताश्माणश्यां नप्मः 
श्रीआनन्द भाष्यकाराय नमोनम 
जगदुगुरु श्रीअनुभवानन्दाचा प्रणीता 


» आगाताथरुचा ५४ 


उत्पत्यादिविधायक च जगतो हेतु परूचेश्वर 
जीवाजीवशगैरिणं सुशरण भक्त्येव मायज्यदम। 

निर्दाष॑सुगुणाकरंनिखिलविद्वेदान्तगम्य॑ विश 
गीतोक्त॑वरूनतो पस्मिकरणाम्मो घिप्रंगाघवस्‌ १। 


जगदुशुर श्रीरामानन्दाचायपीटा जीठया 
सखामी रामेदवरानन्दाचार्य 
प्रणीतान्वयदीपिका 

सीताकान्तसभारम्भां रामानन्दायमध्यमाप । रामप्रप्नशुवेन्तां वनन्‍्दे गुरुपरम्पराम || 

जगत! उत्पत्ति आदि विधायकम हेतुम च परम ईश्वस्म जीव अजीव शरीरिणप्‌ 
सुशरणम्‌ भकत्या एव सायुज्यदय निर्दोषम सुगुणाकरष निश्चिलवित्‌ वेदान्तगम्पम्‌ 
विशुप््‌ गीतोक्तर वरदम करुणाश्मीधिष् प्रशुप्त राघवम अहम नतः अस्थि ॥१॥ 

सम्पूणि वेद उपनिषद्‌ धमंशाशत्र स्मृति आदि का साररूप गीता शास्त्र है| जो मुक्ति 
का पथप्रदशक्क ग्रम्थानत्रय के नाम से छोक में प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र १ उपनिषद्‌ २ गीता ३ में से 
एक है। सवंशास्त्रों का सार होने से अति गम्भीर है जिसके उपर आचार्यों तथा मनिषियों के 
अनेक टीका भाष्य था टिप्पणी आदि हैं। आनन्दभाष्यकार जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी 
यतिराज का गीता का भानन्दभाष्य विद्वज्जगत में अति प्रतिष्ठा प्रात्ष भाष्य रत्न हैं | उसके 
अति प्रसन्‍न गम्भीर तथा विशदप्राय होने से ज्ञीत्र गीता सारार्थ के जानने की इच्छावाले 
जनों की असामग्जस्त्थ को ध्यान में रखकर जाचार्य प्रवर के ही प्रशिष्य जगदूगुरु श्रीभावा- 
नन्‍्दाचायजी के पद्शिग्य जगद्गुरु श्रीअनुभवानन्दाचायैजी ने आचार्य श्रीकी आज्ञा प्राप्त कर 
के अति संक्षेप में सम्पूर्ण गीताश्ास्‍्त्र के सार अर्थ को बोध कराने के लिये श्रीगीताथसुधा 
नाम का अन्वर्थ नाम-यथा नाम तथा गुण वाढा पयात्मक दिविय प्रबन्ध छिखा जिसका गीताशास्त्र 
प्रतिपांथ सर्वेख्वर श्रीगमचन्द्रजी का नमस्कारात्मक प्रथम इछोक 'उत्पत्यादिविधायकम! इत्यादि है। 

जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रढयय करने वाले संघ्तार के अभिन्‍ननिमित्त तथा उपादान 
कारण “राम एव पर ब्रह्म राम एवं पर॑ं तप' ! राम एवं पर॑ तत्ल श्रीरामों ब्रह्म तारकम्‌ ! द्र्यादिरूप 


गीताथसुधा ६२५९ 


ना इरू दथाउप्नन्दभाष्यकार जगदशुरुम 


करोम्यनुभवानन्दः सुधां मल्युविनाशिनीश ॥श॥ 
कमज्ञानप्रसाध्याभगवतिपस्मा भक्ति रेको उभ्युपाय 
श्रष्ठो मोक्षस्यवाच्यो मतमितिविदितंज्ञापधिष्यन्मुकुन्द 
आनन्दभाष्यकारम जगदुगुरुत श्रीरामानन्दाचायत्र्‌ नत्वा तथा शुरुप जगदुरुगु 
श्रीमावानन्दाचायेम च नत्वा अहम अनुभवानन्दाचाय! मृत्युविनाशिनीम सुधाम्‌ 
करोशि ॥२॥ 


कर्मज्ञानप्रसाध्या भगवति परमा भक्ति: मोक्षस्य एकः श्रेष्ठ; अभ्युपाय 
वाच्य इति विदितम मतम्‌ ज्ञापयिष्यन्‌ मुकुन्दः धर्माधग्रेश्नसंगात्‌ विकलितमनसम्‌ पार्थम्‌ 
से श्रति द्वारा प्रतिपादित परात्पर पर ब्रह्म श्रीरामजी जो समस्त चेतन तथा अचेतन वर्ग के 
शरीरी हैं तथा झ्रण में आये हुये जीवमात्र को अभय प्रदान करनेवाले हैं जो केवछ भक्ति 
या प्रपत्ति से ही सायुज्य मुक्ति देनेवाले हैं जो सब प्रकार के हेय दोषों से रहित हैं तथा 
अनन्त कब्याण गुणों के समुद्र हैं और जो सर्वज्ञ हैं जो वेदान्त के द्वारा ही जाने जाते हैं 
तथा सर्वव्यापक्त और गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित-गीता के परमलक्ष्य भूत तत्व सभी 
शरणापन्‍्न जनों को इच्छित बरदान देनेवाले और करुणा आदि अनन्त गुणों के महासमुद्र 
कर्तु अकतु अन्यथा कतुँ यानी सभी कम करने में स्वेसमर्य प्रभु रघुकुछ में उत्चन्‍्न संसार के 
भार को हरण कर स्वघर्मस्थापन के छिये स्वदिव्यातिदिव्य देह' से पूर्णानताररूप से अत्रतरित 
सर्वेखवर श्रीरामचन्द्रजी को मैं श्रीअनुमवानन्दाचाय सादर नमस्कार करता हु ॥१॥ 

परमाराघनीय ग्रात:स्मरणीय श्रीक्रम्प्रदाय के प्रधान आचाये प्रस्थानत्रय-गीता उपनिपद्‌ 
तथा अहास्ुजों पर आन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानम्दाचार्यजी यतिराज मेरे दादागुरुजी को 
सादर दण्डबत्‌ नमस्कार-प्रणाम कर तथा ब्रात.स्मरणीय मेरे गुरुदेव जगदूगुरु श्रीभावानन्दा- 
चार्यजी महाराज को सादर नमस्कार-दण्डवत्‌ प्रणाम करके में श्रीअनुभवानन्दाचांय मृत्यु का 
विनाश कर देनेवाढी सुधा गीता आनन्दभाष्य का भतिसंक्षिप्तस्तार गीतार्यखुघा को बनाता हूं 
अर्थात्‌ प्रति अध्याय का एक एक रछोक के रूप में संक्षिमछुधासार का निर्माण करता हूं ॥२॥ 

वेद स्मृति आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सस्‍क्रम तथा ज्ञानसे प्रसाध्य-प्राप्त की जा 
सकनेवाढी सर्शोझबर श्रीरामचन्द्रजी की परमउत्कृष्ट भक्ति शरणागति दी एकमात्र सायुज्य सोक्ष का 
श्रेष्ठ सर्वोच्तम उपाय साथन है। इस सर्वशास्त्रों से निरूफित प्रसिद्बत को ज्ञापित करते हुए 

५९ 


8३० दीपिका सहिता इछो० ३-४ ! 


धर्माथभाप्रसंगादिकलितगनस पाथमुद्िश्य गीता 
मोहोषोदघातर्पसुटदममिहितस्तत्रवायप्रपाठः ।१| 
प्रोक्तीदेहात्मबुद्ध्या स्वजनप्रमतया बालिशे मोहशोकौ 
क्षीयेते तौ च बोधात्‌ फलमतिरहितात्‌ कमेणः सो5पिसिद्ध्येत। 


तस्मादभक्तिः परेशे नियमितमनसा प्राप्यते सचबृद्ध्या 

तस्याःशाम्तिभ्रवामाफलमिदम्शिषत्‌. कृष्णचल,दो डितीये ॥॥ 
उद्दिश्य गीताम आह तत्र चायम्‌ सुदृहम अमभिहितः उपोदधात रूप: आद्य! प्रपाठ! 
अस्ति ॥३॥ 

देहात्मबृद्ध्या स्वतननम्तया प्रोक्ती मोहशोकों ब्रालिशेस्तः तो च बोधात्‌ 
क्षीयेते फलमतिरहितात्‌ कमेण/ सः अपि सिध्येत्‌ तस्मात्‌ नियमितमनसा परेशे 
भक्ति कार्या सा च्‌ सत्कमणा सत्ववृद्ध्या आ्राप्यते तस्या। भ्रवात्मा शानितः फलम 
अस्त इति हृदय कृष्णचन्द्र! द्वितीये अध्याये अशिषत्‌ ॥॥४॥ 


क्तहाए हुये श्रीकृष्णचनच्द्रजी ने यह हमारा कर्तव्य घर्म है या अकतेव्य अघम है यानी क्षत्रिय 
धर्मरक्षा के छिए अपने ही पिता प्रपितामह भाई पुत्र मामा जवाई भादि सम्बन्धियों को वध 
करना उचित है या अनुचित इस प्रकार के विकलित अघमे या धर्म के निश्चय करने में अस- 
सर्थ चित्तताले अजुुन को उद्देश्य कर यानी प्रत्यक्षत मोह प्राप्त अज्जुन को निमित्त बनाकर 
जीवात्मा मात्र के छिये गीताशाक्ता का भठारद् अध्याय में विभकत सात सौ पेंताडीश इछोक़ों में 
उपदेश दिया है | उसमें से सुत्रोचतया अच्छी तरह से कद्ठों हुआ उपोद्चात रूप प्रारंभ के 
स्वरूप में वर्णित यह पहलछा अध्याय है ॥३॥ 

शरीर इख्द्रिय मत्र वुद्धि आदि को ही आत्मा है ऐसा मानने वाछी विवेकशन्य बुद्धि से 
सम्बद्ध स्वजनों में जो ये मेरे हैं इस प्रकार की ममता है वह बाहिश व्यर्थ है आत्मा परमात्मा 
के ज्ञान रहित होने से अतथ्यपृण है अत: एवं अविवेकके द्वारा जायमान होने से व्यर्थ 
है । इस प्रकार के मोह का नाश जीवात्मा तथा परमात्मा के यथार्थ तत्त ज्ञान से होता 
है| ऐसे मोह तथा शोक को नाश करनेवाछा तखज्ञान भी किसी भी प्रकार के फछ की 
इच्छा रहित होकर बेद शास्त्र विद्वीत कर्म करने से ग्रांत हो जाता है । ऐसे तत्ज्ञान से 
सत्तबृद्धि हो जाने से सन नियमित अर्थात्‌ स्थिर हो जाता है ऐसे मन से सर्वोडबर श्रीरामजी 
की भक्ति प्राप्त हो जाती है | इस प्रकार प्राप्त भक्ति को फछ जीवात्माओं के छिये निशच- 
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कर्मासम विहाय क्षणम्रपि अजते नेव कश्नित्‌ प्रशान्िर । 
तस्मात्‌ कयसिव्रत्तिभगवति मनसा न्यस्थ कर्माणि सम्बक 
कतैव्यापुष्यपुसागठितफलतृषा प्रोक्तमेतत्‌ ठुतीये ॥५॥ 
प्रोक्ता कर्मप्रसंगान्निजविभवकथा नित्यकर्माणि पश्चात्‌ 
+ ९ 
कर्माकपमेस्वरुपमतिसतिमशिषतकप्ेमिससस्पवूत्ताम 
यत्ञानांदादशानामनुकथनमितो ज्ञानयत्स्पमो रये 
७2. 
ज्ञानामिनाशयल्ेवबजिननिचर्यंत्मेइत्यम्यधत्त ॥९॥ 
इृह जगति आम्नायविज्ञाः ज्ञानम्‌ कम इति निष्ठाहयय आहुः कश्चित्‌ क्षणम्‌ 
अपि कर्मारम्भम विहाय प्रशान्तिम् नेव भेजते तस्मात्‌ एण्यपुंसा गलितफलत॒पा कमोणि 
भगवति मनसा सम्यकू न्यस्य कर्मालुब्ृत्तिः कर्तव्या एतत्‌ ततीये प्रोक़तम ॥५!) 
कम्रसड्मत्‌ सगवता निज्रविभवकथा प्रोक्ता पदचात्‌ नित्यकर्माणि प्रोक्तानि 
अनन्तरम कर्मभि। सम्प्रत्चाम्‌ कर्मोकरमस्वरुपण्‌ मतिसृतिम अशिपत्‌ पश्चात्‌ ढाद- 
शामास यकज्ञानाम अलुकथनम्‌ कृतम्‌ इतः मौख्यम श्ञानयज्ञस्य सम्पादितम यतः 
ज्ञानाग्निः वृजिननिचयम नाशयति एवं इति तूर्ये अभ्यधत्त ॥३॥ 
यात्मक अपराक्त्थ शान्ति यानी साथुज्यमुक्ति है इस तत्त को श्रीक्ृषष्णचन्द्र ने गीता के 
वितीय अध्याय में उपदेश क्रिया है ॥9॥ 
सर्वदा परिवि्तनशीकू इस जगत में वेदतत्तों को जानने वाले छोग ज्ञाननिष्टा तथा 
कमनिष्ठा यों दो निश्ाएं हैं ऐसा कहते हैं | कोई भी मानव कुछ न ढुछ किये विनां एक 
क्षण भी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है यानी स्वंदा कुछ न कुछ सोच विचार करता ही 
रहता है अतः बिना कर्म शान्त होकर एक क्षण भी नहीं रह सकता है | अतः पुण्यशाली 
पुरुष को किसी भी प्रकार के फछ की इच्छा से रहिंत होकर वेदशाल्र विहित समस्त कमों 
को भगवत्‌ समपिंत करके कर्म की भावृत्ति यानी शास्त्र विद्वीत कर्मों को करते ही रूना 
चाहिये उनका त्याग नहीं क्‍योंकि वेद विह्ीत कर्मों के व्याग करने से प्रत्यक्षय छृगता 
है यह इस गीता के ठतीय अध्याय में कहा गया है ॥५॥ 
प्रसगोपात्त कर्म की चर्चा में मगवान्‌ ने अपने बैमव की कथा अज्रुन को कड्ढी उसके 


है. 


बाद नित्यकर्मों का यथाथे रूप से प्रतिपादन किया गया हैं । अनन्तर कंस तेंथा अकम के 
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ज्ञानाकारंविधतेश्ुतिविदितफलेकम सम्पद्यम्ाने 
सम्यासस्तस्थनेष्टसममतिरुदिताह्यात्मऊ्घेरुपायः । 


भोगानांद ःखदल्लादिस्तिरतितरांपण्वितिस्तेन्यइश 
साथोनेतानवादीत. प्रणतसुस्तरभ्यश्नमेवासुदेवः ॥७॥ 


योगाभ्यामस्यरीविविंगतिरतिशयाससूते मे हिजाला 

च्यातुर्विध्यप्रतीतंसममतिरधिकोयो गिनांतत्रवोक्तः । 

श्रुतिविदितफलम सम्पच्यमानम्‌ कम ज्ञानाकारम विधते तस्थ संन्यासः 
हृष्ट! न हि आत्म लब्चे उपायतरठदिता पण्डिते! तेभ्यः भागेभ्यः अतितराम विरति 
इष्टा यतः भोगानाम्‌ दुःखदथात्‌ इति एतानू सु अर्थात्‌ प्रणतसुरतरुः वासुदेवः 
पश्चमे अवादीत्‌ू ॥७॥ 

योगाभ्यासस्थ रीति! मोहजाछातू संखृते! च अतिशया विरतिः योगिनाग् 
विपय में विवेचन कर उनके स्वरूपों का ग्रतिपादन क्रिया गया है। ठसके बाद कर्मों से 
संग्रवृत्त ज्ञान मार्ग का यथार्थ स्वरूप का मिरूपण कर ज्ञान ही श्रेष्ठ है इसका सांगोपांग 
प्रतिपादन किया गया है । क्योंकि ज्ञान रूपी अग्नि ही बृजिननिचय यानी से पापसमूहों 
को नियतरूप से नाश करती ही है इस ग्रकार का उपदेश गीता के चोथे भध्याय में 
किया गया है ॥५६॥ 


श्रुतियों में यानी वेद वेंदांगादि में जिसका फछ स्वेतोभांव से विदित है वह अच्छी 
तरह से परिपक्व कम ज्ञानाकार ज्ञान रूपता का घारण कर जाता है यानी वेदविहित कम 
ही ज्ञान रूप से परिणत हो जाता हैं वही मुक्ति का साघन वनता है अत: उस शास्त्र विहिंत 
कम को त्याग करना मुक्ति के इच्छा वां को केसे भी अच्छा नहीं है | आत्म प्राहि का 
उपाय सममति यानी साम्यजुद्धि ही शाज्लों में समुप्रवर्णित है अन्य उपायों से आत्मा की 
उगछन्धि अशक्य है | पण्डित यानी सत्‌ असत्‌ विचार शीछ जीकें को ऐहिक भोगों से 
अत्यन्त गैराग्य करना चाहिये क्‍्योक्रि एडिक विषयभोग ही जीवों को अत्यन्त दुःख देने 
बाले हैं इस प्रकार के सर्व मानवोपयोगी अच्छे अथों को प्रणत कहप त्तरु भगवान्‌ वासुदेवने 
गीता के पांचवे अध्याय में कह! है |७] 

श्रीकृष्णी ने अज्जुन को योगाभ्यास की रीति प्रणाढी किस स्थिति में केसे योगसाधना 
करनी चाहिये तथा मोहजाक रूप संसार से अतिशय वैराग्यका स्वरूप और साथक योगियो 
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योगस्पोत्कशसिद्धिः परमतिफलिका श्रद्धया यः सथुक्ततो 
योगिष्वेतेषु चेड्य भजति हरिमिति प्राह पष्ठे पदार्थार ॥«॥ 


याथाथ्ये स्वस्थ चोकत जगति जनचयो मायया मोहमाह 
स्तामेतां ततुकामैः खररिषुचरणे सुप्रपत्तिविंधेया । 
सेवा देवान्तराणां परिमितफलदा नेव कार्या प्रपन्ने 
ज्ञानी अठः समेषामितिमतमवदत्‌ सप्तमे श्रीमुकुन्दः ॥९॥ 


चातुर्विध्यम श्रतीतम तत्र च. सममतिः अधिकः उदतः योगरय उत्कृष्टसिद्धि! परग- 
तिफलिका हति च उक्तः एतेषु योगेु यः श्रद्यया इडयम्‌ हरिम सजति स युक्त! इति 
पदाथोन्‌ पछ्ठे ग्राह ॥८॥ 


स्वस्थ याथाथ्येम्र उक्‍्तम्‌ जगति जनचय!ः मायया मोहमाप्तः इति च उत्तम 
मिनी, 

ताम एतामू ततुकामें! खररिपुचरणे सुप्रपत्तिः विधेया अपन्ने! परिमितफलदा देवाश्त- 

राणाम्‌ सेवा नेव कार्या समेपाम श्रेष्ठ: ज्ञानी इति मत श्रीमुकुन्दः सप्तमे अवदब॥९॥ 


के चार प्रकार के मेद का निरूपण कर उन चार प्रकार के योगियों में भी सब समबुद्धिवाले 
योगीकी सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादब कर योरा की उत्कृष्ट सिद्धि मोक्ष प्रदान करने वाढी है इस 
विषय का प्रति पादन किया गया हैं। इन योगियों में जो अनन्य निष्ठासे सर्वजन समारा- 
घनीय प्रपन्नजन ताप पापापद्वारक दवरि श्रीरामणी का भजन करता है वह थुक्‍त श्रेष्ठ है 
इन पदार्थों को छटे अध्याय में कह्टा है ॥|८॥ 


बट 


श्रीमुकुन्द मगवान्‌ ने गीता के इस सातवें अध्याय में अपने यथा रूप का वर्णन 
किया है, और जगत में जनसमूद् भगवान्‌ की माया से मोह प्राप्त किया हुआ है इस बात 
का मी प्रतिपादन किया है सर्वेजन विमोहन शीछ इस माया के मोहकता से तरने यानी 
छूटकारा पाने की इच्छा बालों को मायाधिपति खरारि-सर्वेख़र श्रीशमचन्द्रजी के श्रीचरण 
की सर्वतोमाव से यानी कायिक वाचिक तथा मानसिक प्रपत्ति स्वीकार कर लेनी चांडिये 
श्रीरामजी की शरणांगति के बिना माया तरी नहीं जा सकती है। श्रीरमग्रपन्‍्न मलुष्यो को 
परिमित सीमित यानि अल्प काछ में क्षयशीर फछ को देनेवाले श्रीरामजी से अतिस्क्ित अन्य 
देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिये | सभी अन्यजनों के अपेक्षा ज्ञानीनन अष्ठ होता है 
इयादि शास्त्र मत को भी इसी अध्याय में व्यक्त किया है ॥९॥ 
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प्रश्नाः पा्थस्थ सप्त प्रतिववनमथों वणने चाम्तित्रस्य 
ब्ह्मानुध्यानतो द्धा हसुगतिसमये अद्यमार् सदेति। 
प्षेत्रतस्याथुपास्ती प्रकृतिविरहिणः सदृगतिः सेव शुक्ला 
हेतुनवागतेः सा यृतिरिति भगवानश्मे स्पष्टमाख्यत्‌ ।१०॥ 
माहात्यं स्वस्यदिव्य जगति भगवतों व्याप्तिस्तः समस्मिन्‌ 
भक्त्याराध्यः परेशः सुमहितमनसा लक्षण कार्येमेषाश । 


यार्थस्य सप्त पहना! अथ प्रतिववनम्‌ अम्तिमस्थ च वर्णनम्‌ अछुगति समये 
ब्रह्म अनुध्यानत अद्भा सदा बअद्यभावम एति हि उपास्तो प्रकृतिविरहिण) क्षेत्रज्ञ॒स्थ अपि 
सदृगति! भवति सा एवं शुक्ठा गति कथ्यते सा सतिः आगतेः हेतु। नेव भवति इति 
स्पष्टपस भगवान्‌ अष्टमे आख्यत्‌ ।१०। 


देवदेव! स्वस्थ दिवयम्‌ माहात्म्यम्‌ समस्मिव जगति भगंवत अन्तः व्याप्त 
सुमहितमनसाम्‌ परेशः भकत्या आराध्य एपाम्‌ कार्य लक्षणाम्‌ व कर्मिणाम श्वगे- 

पूते सातवें अध्यायगत भर्थों की स्पष्ट प्रतिपत्ति के छिये अर्जुन ने किम तद बद्म 
आदि सात ग्रइन करने पर उनका 3त्तर क्रमशः देकर नियतात्माओं के द्वारा आप कैसे जाने 
जाते हैं इस अन्तिम ग्र॒इन का विशेष वर्णन किया गया है। जीवों के प्राण प्रयाण के समय 
में ब्रह्म का घ्यान करने से सदा ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है। श्रीराम शरणापन्न होकर 
अनन्यनिष्ठा से उपासना सम्पादन करने पर प्रकृति से विरहितक्षेत्र्ष जीव की सदृगति 
निशचयरूप से हो जाती है | यही शुक्ला-अर्चिरादि गति-मार्ग कही जाती है। यह गति 
आगमन यानी पुनः इस मृत्युकोक में आगमन का कारण नहीं बनती है अर्थात्‌ अर्चिरा 
दिमाग से भगबद्‌ घाम दिव्यछोक साकेत में पहुंचे जीवों की फिर इस मृत्युोंक में आग- 
मन नहीं होता है | इस बात को अतिस्पष्ठतया भगावान्‌ ने इस आठवें अध्याय में वर्णन 
किया है अर्चिरादि मार्ग के विषय में विशेष चर्चा महामहोपाध्याय जगदूशुरु श्रीरामानन्दा- 
चाय रघुवराचायजी वेदान्तकेसरी प्रणीत गीता के अर्चन्द्रिका टीका तथा उसकी मेरी हिन्दी 
टीका में की गई है अत: विशेषार्थि वहीं देखे ॥१०॥ 


देवदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णणी ने अपने दिव्य माहात्म्य के स्वरूप तथा समस्त संसार में 
भगवान्‌ के अन्त व्याप्ति के स्वरूप और नियमित मनवाले सम्तुपासक महालुभावों का परेश- 
सेस्र श्रीरामचन्द्रजी ही भक्तिभावना के साथ सर्वदा समाराधनीय हैं इस विषय को तथा ऐसे 
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आवत्तिश्रात्र भूगोविल्यमुपगते करमिणां खगेलोगे 
गैशोपास्तेः स्वरूप ततमिति नवमें प्रादिशद्‌ देवदेवः ॥११ 
व्याप्त विश समस्त किल चस्मचर॑ येन सर्वाधिपेना 
त्रासीमेखयेशाली विमलगुणनिधियेः खतन्जः परात्मा । 
यत्यायत्तस्वरूपस्थितिगतिरुदिता यद्धिभृतिस्वनन्ता 
सर्वातमा सोव्यमेकः प्रभुरितिदशमे निश्चिकायादिदेवः ॥१२॥ 
हे द्रौई $ र्‌ ५ 
पाफशेशदिद्लहि वपुरतितत॑ चमेचबुने योग्य 
् बा + रु 
तस्मे दला तु दिव्य स्मयमयजनक दशेयामास क्ृष्णः | 
लोके विलयमुपगते भूय अन्र आधृत्तिः श्रीशोपास्ते ततम्‌ स्वरूपम्‌ इति च नवमे 
ग्रादिशत्‌ ॥११॥ 
आदिदेवः येन सर्वाधियेन अन्र किले समस्तम चराचरम्‌ विश्व व्याप्तम्‌ 
यः असीमैहवर्यशाली विमलगुणनिधिः स्व॒तन्त्र परमात्मा च अस्ति यत्‌ खायत्तस्व- 
रूपस्थितिगति! उदिता यद्‌ विभूतिः तु अनन्ता सन्ति सा अयम सर्वात्मा ग्रश्ञ! 
एक! इति दशमे निश्चिवकाय ।॥॥१२॥ 
पार्थ/ अतिततम्र्‌ ऐशम्‌ वुः दिदक्षुः दरष्टुम हि चमे चक्षु। तु न योग्यम्‌ 
इति तस्मे दिव्यम चकश्लु! दत्वा कृष्ण: स्मयभयजनकम्‌ वषु: दशयामास् देवस्थ देहे 
भगवदुपासको के कार्य कछाप और छक्षण तथा कमवाले पुरुषों के स्वर्गादि छोक्रों के विनाश 
होजाने पर पुनः इस मत्येछोक में भागमन का वन कर श्रीश-परसेश्वरकी उपासना के 
व्यापक स्वरूप को भी इस नव्में अव्याय में उपदेश किया है ॥११। 
आंदिदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने जिस सर्वाधिदेव सर्मेश्वर अ्क्ष से यह परिदयमान 
समस्त चराचर विश्व परिनियत रूप से व्याप्त है जो अनन्त तथा असीम दिव्य ऐड से 
युक्त निर्मछ गुण समूहों का खजाना है और स्वतन्त्र तथा परमात्मा है। जिसके अधीन में 
स्वरूप स्थिति तथा गति कहीं गई है । तथा जिसकी विभूति अनन्त है ऐसा सर्वात्मा सब 
समर्थ प्रभु एक ही है इस वात को इस दशवें अध्या में निश्चित किया है |१२॥ 
अ्जुन ने अनन्त रूप भगवान्‌ के अत्यन्त विस्तृत यावी विख़रूप शरीर को देखने की 
इच्छा की पर उस विद्रूप को देखने के छिए प्राकत चर्मचक्षु योग्य यानी समर्थ नहीं हैँ 
अत; अर्जुन को अपना दिव्यरूप के दरीन में समर्थ दिव्य चक्षु देकर श्रीकृष्णणी ने विस्मय 
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मेघार्‌ विद्यन्महीप्रान क्षितिजलपिथुतार सं्येचद्धादिदेवान्‌ 

दृष्ट्वा देवस्य देहे शरणप्पगतोंबोचदेकादशेडर्थान्‌ ॥१३॥ 
हा ० किक द्ध 
श्रेष्ठोपायस्तु युक्तेभेगवति सुहों प्रीतिरेकेव शुद्धा 

तत्राशक्तस्थ कमेण्यमिरुचिस्चिता ह्यात्मनिष्ठस्थ्पुसः | 
आप्मोपास्तेः प्रकाश अतिरतिमदिशत्‌ स्वस्थ मक्‍ते परेशः 

सार्थानेवानवादी ब्छितजनरतिकृदू द्वादशे च प्रपाठे ॥१९॥ 
क्षेत्रक्षेत्रतुरुप॑ प्रकृतिपुरुषयोमेद आत्मस्वरुप 

ज्ञानोपायासतथा ब्र त्रिगुणपुरुषयों यागतों विश्वसृष्टिः । 
मेघान्‌ विधुन्महीध्रान क्षितिजल॒धियुतान्‌ बर्यचन्द्रादिदेवान्‌ दुष्ट्वा शरणम्‌ उपगतः 
एतानू अर्थान्‌ एकादश अवोचत ॥१३॥। 

घुक्ते! श्रेष्ठोपायः तु भगवति सुहृहा शुद्धा एका प्रीति! एवं तत्र अशक्तश्य 
आंत्मनिष्ठस्य पुंस। हि कर्ंणि अभिरुचि! उचिता आत्मोपास्ते! ग्रकारा! स्वस्थ भक्ते 
अतिरतिशू च अदिशत्‌ श्रितजनरतिकृत्‌ परेश! एतान स्वार्थीन ढादशे प्रपाठे 
अवादीत्‌ ॥१४॥। 

क्षेतरक्षेतरदरुपम्‌ प्रकृतिपुरुषयो! भेद। आत्मस्वरूपस तथा ज्ञानोपाया! त्रिगुण- 
तथा भय को प्रदांन करनेशरलाँ अपना विस्वरूप को दिखलाया | देवके यानी भगवान्‌ के शरीर 
में मेघों पृथिवी तथा समुद्रों से युक्त विद्युत तथा सूर्य और चन्द्रमा भादि देवों से व्यावृत 
विकराहस्वरूप को अवहोकन कर भयभीत होकर अजुन ने भावान्‌ की शरणागति स्वीऋर की 
इत्यादि अर्थ! को इस उथारहवें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया है । १३॥| 

सामुज्य मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय तो एकमात्र सर्वेश भगवान्‌ में सुबह तथा विशुद्ध 
प्रेम ही है अन्य नहीं यदि इस मक्तियोग में अशक्‍्त हो तो उस आत्मनिष्ठ पुरुष की कम 
में अभिरुचि होना उचित हो हैं | आत्मोपासता के विविध प्रकार और अनम्यनिष्ठावाले 
अपने भक्त में अपनो अतिशयित प्रेम का उपदेश अपने शरण में आये जनों पर अतिशय 
स्नेह करनेवाले परेश् श्रीकृष्णी ने इन अति छुन्दर अर्थों उपायों को इस बारहवें अध्याय में 
वर्णन किया है ॥॥१४॥ 

वैत्र-शरीर तथा क्षेत्रज्ञ जीवात्माओं का वास्तविकस्वरूप और ब्कृति तथा पुरुष का 
परस्पर मेंद तबैव आत्मा का स्वरूप और ज्ञान आप्त करने के डपाय तथा प्रकृति और पुरुष 
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कतेत्वेह्ेतुरेका मक्ृतिर्थपुमान्‌ भोस्तुभावे व हेतु 
बन्थोच्छेदों विवेकात्‌ त्रिसहितदशमे शौरिणोक्ता इमे््थाः ॥१ ७ 
सते विख समस्त प्रकृतिरतुपमा अह्यखायत्तमूतिः 

सलादीनां अयाणां प्रकृतिगणतया देहिनों बन्धूकलम। 
लिड़े कायेञ्च तेषां खल मतिकृतिमिदेशित तक्कतो ये 

बन्धो भकत्या प्रहेयोहिगुणितः उदिताः सप्रकेउर्थामुदेते ॥१8॥ 
संसार >यत्यवृक्षः श्रतिविदितपदों व्यक्तमूलश्र ते वें 

छिला ससज्ञाख्यहेत्या प्रपनमनिश राघवेशे विधेयम्‌ । 


पुरुषयोः योगतः विश्वसृष्टिः कतत्वे एका प्रकृतिः हेुः अथ पुमाच्‌ भोकहभावे च 
हेतु विवेकात्‌ वन्धोच्छेदः इति इमे अर्थाः अब जिसदितिशणमे गौरिणा उक्ता॥।?७॥ 

ब्रद्मस्यायत्तमूति: अनुपमाप्रकृतिः समस्तम विदवम बते प्रकृतिगुणतया सत्तादी- 
नाम त्रयाणाम्‌ देदिनः बन्‍्धकत्वस ज्ञेयश तेषाम्‌ लिश्म्‌ कार्यम्‌ च मतिकृतिभिः दर्शि- 
तर अयम्‌ बन्‍ध! तत्कृतभवक्‍त्या खल़ श्रहेय इंति एते अर्था दिगुगितः सप्तके मुदा 
उदिता ॥१९॥ | 

अव्यक्तमूलः श्रुतिविदित पदः च संसारः अह्बत्थ इक्षः अस्ति तम वें अस- 
के योगसे समस्त किख की सृष्टि और कतृंत्व में केवछ प्रकृति ही कारण है पर पुरुष- 
जीवात्मा कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व दोनों में कारण है विवेक प्रकृति तथा पुरुष के तत्व ज्ञात से 
बन्‍्वन का नाश होकर मुक्ति दो जाती है इत पदार्थों क्रो इस तेरइवें अध्याय में भगवान्‌ श्रीक्षण 
ने वेणन किया है ॥१७०॥॥ 

ब्रह्म के बसवर्ति मूर्तिवाडी अनुपम विचित्र सामथ्येवाडी प्रकृति समस्त विश्व को उत्पन्न 
करती है इसी प्र्ञति के स्वगुण द्वोने से सवगुण रजोगुण तथा तम्रोगुण ये तीनों ही प्राणियाँ 
के बन्‍्धन के कारण हैं। उन गुणों का छक्षण तथा कार्य को मति तथा कार्यों के हारा 
दर्शाय! गया है | संसार के जीवों का यह बन्‍्धन उन्हीं तीनों द्वारा जवित है | वह चन्चन 
अनत्य निष्ठावाढी भगवद्‌ भक्ति से ही छूट सकता है अन्य साधन से नहीं इत्यादि पदार्थों 
का वन चौददवें अध्याय में हुआ है ॥१६॥॥ 

अव्यक्त सूहवाढा श्रुति से विंदित बोबित पद पादञद चराचर जगत का उद्गम स्थान 

(० 
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बद्धान्मक्तात्‌ परचोत्तमपुरुष इति ख्यात इश* स्वतन्जो 

भत्ता चास्येक एवावददिति दशमे प्बयुक्तेपजातम ॥१७॥ 
हैवी सम्पत्जनानां मवति सुकृतिनां मुक्‍्तये कमेबन्धा 

न्नित्ये बन्धाय लोके कुटिल्मतिजुषामासरी सा दुस्‍ूता। 
कार्याका्व्यवस्थां दिशति हिततम शाख्रमेतस्य त्याग 

श्रासुर्या मूलयुक्त निरयफलमिमे घोडशे व्णितार्थाः ॥१<॥ 
वेद शाख्रीयक्मतिगुणपखर यज्ञदाने तपश्न 

त्रेविध्य तस्य वेयं सुक्ृतियुतनरेः सालिकेः सालिक नै। 
ड्राख्यहेत्या छित्यमा अनिशम्‌ राषवेशे प्रपदनम्‌ विधेयम्‌ बद्धात सुक्तात चे परः उत्त- 
मपुरुषः इति ख्यातः खतन्त्रः भी एकः एवं अस्मि इति अथे जातम्‌ पर्चमयुकते 
दक्षमे अपदत ॥१७॥ 

छोके सुक्ृतिनाम जनानाम्‌ देवी सम्पत्‌ मुक्तयें संवति आसुरी सम्पत कुटिल- 
मतिजुपाम्‌ नित्यम बन्‍्धाय भवति सा च दुरन्ता भवति हिततमम शाखम्‌ कार्योकाये- 
व्यवस्थाम दिशति एहस्यथ त्याग! आसुयो! पृलप निरयफलम्‌ च॑ उक्तस इतति इ्मे 
अर्था पोडशे वर्णिता। ॥१८॥ 
वाह संसाररूपी अरत्य-पीपल का वृक्ष है। उस सतत सेसरणशीछ संसार स्वरूप वृक्ष को भर्स- 
गं-भगवरदितर वेतृष्परूप यानी अनाशक्ति रूपी शन्न से काठकर अनिश सवंदा सर्मेश्वर श्री 
रामचन्दत्ी की प्रपति करनी चाहिये। बद्ध तथा मुक्त जीवों से पर उत्तम पुरुष इस नाम 
से सर्वत्र प्रसिद्ध सब जीवसमृहोीं का स्वतन्त्र रूप से भरण पोषण करनेवाढ्य सबंतस्त्र स्वतन्त्र 
एकमात्र ईझर में हूं इस अकार के तत्वों को पन्द्रहनवे श्षष्याय में वणेन किया गया है ॥१७॥ 

छोक में सत्कमवाले जनों के लिये देवी सम्पत्तिमुक्ति के छिये होती है. तथा आसुरी 
सम्पत्ति कुटिछ मतिवाल्षों के छिये सत्रेदा बन्धचन के छिये होती हैं | वह आसुरी सम्पत्ति दुरन्‍्त 
अति कष्ट से अन्तः में नाश द्वोनेवा्ली होती है जीओ के छिये हिंततम तीनों काकू बा अवस्थाओं 
में अत्यन्त हित स्वरूप सर्वेद्दिंत कारक शात्र कर्तब्य अकतेव्य रूप व्यवस्थाओं का उपदेश करता 
हैं | ऐसे विश्वज्न हित कारक सत्‌ शाख का त्याग भासुरी सम्पदू या आंसुरी प्रवृत्ति का 
कारण तथा नरक रूप फछों का देने वाक्य होता है इस प्रकार का विवेचन इस सोलह्वर्व 
अध्याय में हुआ हैं ।१८। * 


रण ७ उगीवर्ययवा ४ ४९ 


ग्राह्म॑ नेवासुरं तत्‌ खुड फलाहिने लक्षणं तस्व सम्पकू 
श्रीमक्ृष्णेन चोक्तं वरमिह् दशमे सप्तयुक्ते प्रपाठे ॥१९%॥ 
सम्यासस्त्थागरुपो जगति व्‌ मनुजे सचमारुम्यनीय 
४ सीतानाथः परेशोमठ्गुणजलधि दिव्यदेहोअतारी । 
सबज्ः सवेशक्तः कतिचयफलदः क्पणों संविधाता 
सायुञ्ये तत प्रपत््या मवृति तनुभतां प्रोक्‍्तमन्त्येल्त चेतत॥२ण। 


वेद्यम्‌ यज्ञदाने तपः च शास्त्रीय कमे त्रिशुणपरवशम्‌ अस्ति सुकृतिथुतनरेंः 
तस्य औविध्यम वेधस साल्विकेः ये सात्विकम ग्राद्मम नेवासुरम्‌ तत खछ कलरहितश 
भवति इति तश्य च वरम लक्षणस्‌ सम्यक्‌ इह सप्तयुक्ते दशमे अपाठे श्रीमल्ृष्णेन 
उक्तम्‌ ॥१९॥ 

सन्‍्यासः स्थागरूपः जगति मलुजे! सत्वम आलस्बनीयम परेशः अमंझगुण- 
जलधिः दिव्यदेहः अवतारी सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सीतानाथः कृतिचयफलद! कमणार्‌ 
संविधाता च अस्ति अत्र तलुभृताय तत प्रपक्त्य सायुक्यम्‌ भवति इति एतदू सर्व 
अन्त्ये प्रोक्तम ॥॥२०॥ 


वेद तथा स्मृति से कर्तब्यतया विहीत यज्ञ तथा दान और तपश्चर्या रूप शास्त्रीयकर्म 
सत्य रञ तथा तम रूप तीन गुणों के अथीन हैं | प्रण्यशाढी जनों को सालिकादि फंड भी 
तीन प्रकार के ही जानना चाहिये, अतः सालिक फछ ग्राक्ति के छिये सात्िक कम को दी 
प्रहण करना चाहिये असुरकर्ग करके भासुरी -फछ की ग्रांप्ति नहीं करना चाहिये क्योंकि वह 
आसुरी कर्म शस्त्र विहित ने होने से किसी भी प्रकार के सारे फड़ से रहिंव होता है इसलिये 
रेसे असत्‌ कर्म को कक्षण सम्पक्त्‌ रूप से इस सत्रहवें अध्याय में श्रीक्षष्णचल्वजी ने निरूंपण 
किया हैं ॥१९॥ 

उंन्यांस कृत सर्व कर्म फछ त्याग स्वरूप है | जगत में सब मलुष्यों को सल्वाश्रय 
कार्यों कां ही अवरम्बन करना चादिये दूसरों का नहीं । सर्व जगत निदान भूत परमेंखर सं 
निर्मेछ गुणों के समुद्र हैं दिव्य शरीर वाले तथा सम्पूण अक्रातें के अवतारी और सर्वेज्ञ तथा 
सर्वशक्ति सम्पन्न श्रीसीवानाथजी सम्पन्न होने बाले समस्त कर्मों के योधार्थ फछों को पदान 
करने वाले तथा समस्त कर्मों को सम्पादन करने वाले हैं। अतः इस संसार में अनादि काक 
से अवदन शीछ शरीरघारी जीवों को सर्वेश्वर श्रीतीवारामज्ी की प्रपत्ति अन्य सर कर्म त्याग 


दीपिका सहिता 


श्रीगीतापेसुधा चेपाउनुभवानन्दनिर्मिता | 
जन्ममत्युविनाशाय मूयान्मननशालिनाग्‌ 
एपा अनुभवानन्दनिर्मिता श्रीमीतार्थंसुधा मननशालिनार 


भूयात्‌ ॥२१।। 

पूवंक अनन्य शरणागति से ही सायुज्य मुक्ति प्राप्त द्वोती हैं जो पग्रए 
पुनः आवागमन से रहित कर देती है| इस प्रकार के सम्पूर्ण विषयों 

रूप से इस अन्त्य अठारहवें अध्याय में बणेन किया गया हैं |॥२०॥ 


हैं ४० 


यह जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाचायजी के प्रशिष्य जगदूगुरु 
शिष्य जगदूभुरु श्रीअनुभवानन्दाचायजी से निर्मित श्रीमीतार्थसुवा गीता 
अमृत मनन करने वाले संत्पुरुषों के जन्म तथा मृत्यु के विनाश के 
इति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठाधीश्र 
४ स्वामी रामेथरनन्दादाचाये 
प्रणीता सान्वय छघुदीपिका टीका समाप्ता 
पे श्रीगीता जयन्ती 
मार्गशीर्ष झुक्‍्छा ११ मंगढछ़वार २०४१ 





' | सवेशास्त्रमयी गीता ४ 
[ ले० दशेनकेशरी प वेदेद्दीकान्तशरण ) 
श्रीमद्भगवद्गीता के प्रकरण में कह गया है-“स्वशास्त्रभयीगीता सबैज्ञान ग्रणेेजिका |! 
बंदिक सिद्धान्त में पट्शात्र प्रसिद्ध हैं । स्वेदरन कौमुदीकार ने भी उपसंहार रूप 
में छिखा है--अतो वेदिकदशनम्‌ योग सांख्य पूर्वोत्तर मीमांसा नैयायिक वैशेषिक भेदेन 
योढाभिबते ।! इस प्रकार योग, स॒ख्य, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त), न्याय और वैशे- 
षिक ये यट्शांस प्रसिद्ध हैं | जिनमें “प्रदीप! सर्वविद्यानामुपायः स्वकर्मणाम्‌ | आश्रय; 
सवंधर्मार्णा विद्यददेशे प्रकीर्तिता |! इस म्यायसूत्र वात्स्पायनभाष्य वचनामुसार न्यायदशन सभी 
दर्शनों का प्रकाशक एतावता प्रमुख है | 
'सर्वशास्त्रमयीगीताः कहने का तात्पय है कि वे उक्त सभी शास्त्रों का मिरूपण श्रीम- 
ह्गवद्गीता में है । 
॥ न्यायशास्‍्त्र ४ 


न्यायदशैन का मुख्य छक्ष्य (साध्य अथवा प्रयोजन) निःश्रेयस की प्राप्ति तथा 
उसका साधन (उपाय) तत्लज्ञान है। तक्ज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान का, नाश करने पर निः- 
श्ेयस अथवा अपब्ग की प्राति होती है। इस तत्ज्ञान के पोडश परिघटक कहे गये हैं । 
इन्हीं बातों का उल्लेख न्यायसूत्र के प्रथम दो सूत्रों में किया गया है-'प्रमाण प्रमेय संशय 
प्रयोजन इश्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निणेय वाद जर्प वितण्डा देल्वाभास छछ जाति निग्रह् स्था- 
मानां तलक्ञानान्नि: अ्रयसाधिगमः | दुःख जन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानासुत्तरोत्तरापाये तदन्तरा- 
पायादपवर्ग: | नया. सू, ११।१-२॥ इन षोडश परिधटकों में अन्तिम सात परिधठक बाद 
जद्प वितण्डा हेत्ताभास छछ जाति निम्नह् स्थान! तक्तज्ञान के प्रकरण में गीण और भिथ्या- 
ज्ञान घटकरूप होने से न्याय सूत्रकार ने इल्हें प्रथम नत्र परिषठकों 'प्रमाण प्रमेष संशश 
प्रयोजन इश्टन्त सिद्धान्त सिद्धान्तावयत्र तर्क निणेयः जो तखज्ञान के अ्रकर में उपयोगी हैं 
से सर्वथा भिन्न आहिक में निरूपित किया है। प्रथम आहिक में प्रतिपादित नव परिषठकों 
मं भी 'अवयव दृष्टन्त सिद्धान्त संशय तक निर्णय प्रयोजकना ये छः परिषठक प्रमाण के 
अन्तर्गत ही चले आते हैं| अतः न्याय शास्त्र का मुख्य परिघटक दो ही हैं-प्रमाण (प्रत्थ- 
क्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि-न्या,स्र: १।१।३) और प्रमेय आत्मशरीरेच्दियायबुद्धि: मनः 
प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफछदु:खापवर्गास्तु प्रमेयम-न्या,स्‌. ११९४ यों तो 'प्रमाणस्य अमेयत्व॑ तुछा- 
प्रामाण्यवत्‌-त्या,सू, २।१।१६? के अडुसार प्रमाण भी ज्ञान का विषय दोने से प्रमेय कोटि 


प्र सर्वशास्त्रमयी हर 


में आजाते हैं| अत; न्यायञ्ञात्र का एक ही मुख्य परिघठक प्रमेष ही है। परन्तु प्रमाण 
रि प्रमेय में भेद यह है कि प्रमाण ग्रभेय कोटिमें आसकता है किन्तु प्रमेष प्रमाण कोटि 


में नहीं आता । दूसरे शब्दों में प्रमाण अधिक देशव्यापी होने से व्यापक और प्रमेय 
अव्पदेशब्यापी होने है व्याप्य है | 


श्रीमद्भगवद्गीता के अनुशीलन से यह अति स्पष्ट है कि न्यायशास्त्रोक्‍्त प्रभाण ग्रभे- 
यादि का पूर्ण निरूपण उसके अन्तगत है | इतना ही नहीं श्रीमड्गदूगीता की प्रद्ृति भी न्याय 
शास्त्रानुसार ही है| न्याय माष्यकार वान्स्यायन के अनुसार प्रमाणों के द्वारा किसी विषय 
की परीक्षा करना न्याय है-्रमाणेरर्थ परीक्षण न्‍्यायः । न्याय सूत्र का परीक्षा अध्याय 
द्वितीय एवं तृतीय अध्याय है | इस परीक्षा का आरम्भ संशय से किया गया है-समानानेक- 
धर्माव्यवसायादन्यतरघर्माध्यवसायाद्वा न संशयः | विग्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च | विप्रतिपत्ती 
च सम्प्रतिपत्ते:। अब्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाब्यवस्थाया; | तथाउत्यन्तसंशय स्तद्वर्मसातत्यो- 
पपत्ते: । यथोक्ताध्यवसायादेव तहिशेषापेक्षात्‌ संशये नासेशयोनात्यन्तसंशयों वो | यत्र संश- 
यस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसज्अ: [२।१|१-७॥' इन सात सूत्रो में सर्वप्रथम 'संशय” की ही परीक्षा की 
गयी है | क्योंकि दरशन शास्त्र के अनुसार संशय से ही ज्ञान की उपलब्धि होती है-संशयः 
प्रयोजनः भवति ॥! संशय के बिना जिज्ञासा नहीं होती है और जिज्ञासा के बिना ज्ञान की 
उपृब्धि नहीं होती है। न्याय सूत्र भाष्यकार छिखते हैं-'नासुपरब्चे न निर्णीतार्थ न्याय; 
प्रवतेते कि तह संशयितेर्ये! | सवेथा अज्ञात अथवा सर्वथा निर्णीत थर्थ में न्याय की प्रवृत्ति 
नहीं दोती है केवछ संशयित विषय में ही न्याय की प्रवृत्ति होती है | अतः 'सन्दिउचसाध्यवान्‌ 
पक्षः-त, सं.! 'संशय ब्युदासस्तके: तके। शह्ढरावधिमतः-न्या, कु, “शझ्लोन्मेषकछड्लिमिः क्रिम- 
पर स्तम्पोप्रमाणं शिव नया, कु, आदि में सर्वत्र न्याय की प्रवृत्ति का कारण संशय को ही 
कहा गया है। न्यायसूत्र कार ने अनुमान परीक्षा का प्रकरण भी संशय से ही आरम्भ किया 
है--'साध्यत्वादवयविनि सनन्‍्देह: नया. सू, २।१।२३॥ इसी प्रकार इब्दानित्यवाद का परीक्षा 
प्रकरण-“बिकारादेशोपदेशात्‌ संशय:-न्या, छू. २।२|४०| बुदृष्य नित्यता के परीक्षा प्रकरण-- 
कर्माकाशसाधर्म्यात्‌ संशय: नया, सू, ३॥२।११ बुद्ढे: शरीरशुणव्यतिरेकप्रकरण <द्वव्ये स्वगुणपर- 
गुणोपरूब्चे: संशय:-न्या,स्‌ १२४६! का आरम्म संशय! से ही किया है। ठीक इर्स 
अकार श्रीमद्भगवद्‌गीता शात्र की प्रवृत्ति मी संशय” से ही हुई है 'यच्छेय: स्यान्निश्चितं 
तरहि तन्‍मे शिष्यस्तेडहं शाधि मा ला प्रपनम्‌ गी० २।७॥। श्रीमद्भगवद्गीता के मध्य में भी 
संशय की प्रवृत्ति है-'एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तमई स्पशोष्त: | खदन्यः संशयस्थास्थ छेता न 
झ्ुपपथते || गी, ६॥३९॥! एवं श्रीमद्भगवदूगीता का अन्त भी संशय निवारण में ही हआ है-- 


2 2 82053 कमल अप मर नीम." 


'नष्टी मोह; स्पृतिरृब्ध्धा ऋवह्नसादान्ययाच्युत १ | स्थितोइस्मि गत सम्देह: करिष्ये वचन तव | 
गी० १८।७१॥ 


ली लीन कल आयी पाप अल मल मम 





अतः पदार्थधर्मसंग्रह कार वैग्रेषिक भाष्य कर्ता प्रशस्तपादाचार्य के सिद्धान्त-'समान- 
विधित्वात्‌ दोनों में समानविधित्व एतावता अपाधकल है। इसीग्रकार न्याय शास्त्र एवं श्रीमद्भग- 
बंद्गीता इन दोनों ही का प्रयोजन निगमन फछ वां तांत्पय निःभ्रेयस (मोक्ष) में ही है - 
'तलज्ञानान्निश्रेयसाधिगम:-न्था, सू, १॥१।१? एवं 'संन्यास: कर्मयोगश्व॒ नि: श्रयसकरादुओ 
गी,७२॥ अतः: समान प्रयोजनत्वात्‌ दोनों में झास्तरेकता है। दोनों ही ज्ञान के द्वारा 
मिथ्याज्ञान के नाश से मुक्ति मानते हैं-दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञोनानामुत्तरोत्तरापाये 
तदन्तरापायादपत्र्ग:-न्या, सू १।१।२) एवं 'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन: :0.2.: 
गच्छत्त्यपुनराबृत्ति ज्ञाननिर्धेतकब्मपा: |] गीं० ५)१६ १७/ अत: दोनों ही में समानसाध- 
नत्व है। इसी प्रकार न्याय शास्त्र प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द ये चार प्रमाण 
मानते हैं, जिसमें दो प्रकार का प्रत्यक्ष छौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक अत्यक्ष मानते हैं 
और पुन; अलौकिक प्रत्यक्ष को तीन प्रकार का सामानन्‍्यरक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज 
प्रध्यक्ष मानते हैं | श्रीमद्भगवद्गीता में भी छौकिक प्रत्यक्ष (सत्रापश्यल्थितान्पार्थ: पिंतूनथ 
पितामहान्‌ गी० १।२६) योगज प्रत्यक्ष (इष्ठातु पाण्डबानीक॑ गी० १२) ज्ञानकक्षण प्रत्यक्ष ) 
उत्कामन्त॑ स्थितं वापि भुझ्जान॑ वा गुणान्विनम्‌ | विंसूढ़ा नानुपह्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपत: 
[गी० १०|१०)), दिव्यप्रत्यक्ष (न तु मां शक्यसे द्रष्टरुमनेनेब स्वचक्षुपा | दिव्य ददामि 
ते चक्षु! पश्य में योगमैश्वस्म्‌ [गी० ११।८।) का निरूपण है | अनुमान प्रमाण का 
न्यायशास्त्रयाँ तो पांच भवयव मानते हैं ग्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनय निममनान्यवयवा: म्या० 
सू० १।१।३२॥" और इसके पू्त जिज्ञासा, संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन और संशय व्युदास 
ये पांच और अवयव माने ज़्ते थे। परन्तु गौतम ने इन्हें केवक ज्ञानप्राति में सहायक 
माना है न कि अनुमान का अज्ञ (अवयव)। इसीप्रकार गौतमोक्त पञ्चावयवों में भी केवक 
तीन ही अवयवों (प्रतिज्ञ-हेतु-उदाहरण' अथवा “उदाहरण-उपनय निगमन') का प्रयोग ही 
आवश्यक माना जाने छगा क्योंकि अनुमान के छिये दो ही बातो की आवश्यकता होती है 
१ व्यांपत्ति और २ पश्षथर्मता । हेतु अथवा उपनय से पक्षधर्मता का ज्ञान होता है और 
उदाहरण से ब्थाति का वात्य्यायन ने न्यायभाष्य आगमः प्रतिज्ञा | हेतुरनुमानम, उदाहरण 
प्रत्यक्षम्‌ | उपनयनमुपसानम | संषामेकार्थ समवाय सांमर्थ्य प्रदशने निगमनमिति, सोडय 
परमोन्याय ६ति |! छिखकर पाचो अवयवों चतुर्विध प्रमाण । (प्रत्यक्ष अनुमान-उपमान-दाब्द) 
की व्यवस्था दिखायी है। परन्तु स्वयं गोतम ने न्यायसूत्र में ही पांच अक्यवों का प्रयोग 
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न कर दो या एक अवयब का भी प्रयोग किया है | स्वयं वात्स्यायन के उक्त वाक्य द्वेतुर- 
नुमानम्‌, केवछ हेतु ही अनुमान है । गैशेषिकसूत्रकार कणाद ने भी “हेतुरपदेशों छिह्ढे प्रमाण 
करणमित्यनर्थान्तरम्‌ वै ०सू० ९(२।४॥ हेतु को ही प्रमाण या अनुमान कहां है | श्रीमदूभ- 
गबदुगीता में इस हेतु वाक्यों से अनुमान प्रमाण का अनेकों स्थानों में निरूपण है । कहीं 
तो प्रत्यक्ष देतु की व्यवस्थापना है “अनादित्वान्नि्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः । शरीरस्थोपिं कौन्तेय 
न करोति न छिप्यते | गी० १३॥३१|' और कट्दी निगमन के लेश से अप्रत्यक्ष रूप से 'अन्त- 
बन्त इमे देहा नित्यस्थोक्ता: शरीरिण: | अनाशिनोडप्रमेयस्थ तस्माबुध्यस्वर मारत ।२। १८ 
इत्यादि |! इसी हेतु एवं निगमन से ग्रतिज्ञा, उदाहरण, उपनयन प्रम्गति अन्य अवयर्यों का ज्ञान 
खत: हो जाता है | न्यायशास्त्र शब्द प्रमाण को मानता है और इसे छॉकिक वेदिक भेद से 
दो प्रकार का मानता है 'वाक्य द्विविधम्‌ वौदिक॑ छौकिक च | वौदिकमीश्वरोक्तत्वास्सवेसेव्प्रमा- 
गम्‌ | छौकिक॑ त्वाप्रोक्त प्रमाणम | अन्यदप्रभाणम | त०सं० ।! गौतम ने भी 'आप्तोपदेश: 
शब्द: । सद्विविधों दृष्टाइश्शथत्वात्‌ न्‍्या०ण्सु० १॥१॥ ७५-६९, मन्त्रायुगेंद प्रामाण्यवच्च तझमाण्य- 
माप्तमामाण्यात्‌ न्‍्या० सू० २|१।६५! छिखा है | श्रीमद्भशवदूगीत। में मी वेदशालत्न को सर्वों- 
परि प्रमाण माना गया है 'यः शांस्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत;। न स सिद्धिमवाष्नोति 
से सुख न परा गतिम्‌ | तस्माच्छालन प्रमाणं ते कार्याकार्यब्यवस्थिती | ज्ञालाशास्त्र विधा- 
नोक्त करमकतमिहाहईसि | गी० १६॥२३-२४। उसके पश्चात्‌ आप्त पुरुष को प्रमाण माना 
गया है “यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | स यद्ममाणं कुरुते छोकस्तदनुवतेते ।|गी.३॥२१।॥ 
भनन्‍्यद्‌ को भ्रप्रमाण माना है-“असत्यमग्रतिष्ठे ते जगदाहुरनीख्वरम | अपरस्परसंभूत किमन्य- 
त्कामहेतुकम्‌ ॥गी. १६।८॥ इत्यादि । यत्त कृत्स्तवदेकस्मिन्‌ कार्णे सक्तमहेतुमम । अतत्त्वा- 
र्वदत्पं च तत्तामसमुदाह्ृतम | गी, १८।२२॥ इस प्रकार शब्द प्रमांण के सम्बन्ध में भी 
दोनों शास्त्रों में समान व्यपदेश है | अतः प्रमाण के विषय में न्‍्ययशात्र और गीताशोस्त्र के 
निरूपणों में समानता हैं | प्रमाण के पश्चात्‌ प्रमेय पर विचार करने पर भी न्यायशात्र 
का प्रमेष गीताशाञ्न में गताये होजाता है । न्याय दरीन ने द्वादश प्मेयों को गिनाया है। 
जिसमें आत्मा, शरीर, इन्द्रिय अर्थ, बुद्धि और मन-इन प्रथम छः प्रमेयों का निरूपण तत्त्व 
त्रयज्ञान त्यां भात्मा का शरीर, इन्द्रिय अर्थ बुद्धि और मन से पार्थक्य निरूपण के छिए 
कह्दा है | श्रीमद्भवदूगीता में भी-“इन्द्रियाणि पराण्याहुरिखियेम्यः: पर मनः । मनसस्तु परा 
चुद्गियों बुद्धे: परतस्तु सः ॥ ३।४२॥ में आत्मा का इनसे व्यतिरिक्त प्रतिपादित किया है । 
इस प्रकार न्यायदरीन का शरीरात्मवाद का खण्डन (न्या,सू. ३॥१|४-६) इच्द्रियात्मवाद का 
खण्डन (न्या,यू- ३।१।१२-१४) मनसात्मवाद का खण्डन (न्या,सू, ३|१।१६-१७) और 





गाता ६2५ 


030262#672 25% 0७/४४/9202 2 क्र के 22 887 रत शक नकल रपये 





बुद्धबात्मवांद का खण्डन (न्या,स्‌. ३४२। १८-४१) का विषय उक्त भागवद्गीता इलोक में 
है। पइनः:-देहिनो5स्मिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवन॑ जरा | तथा देडान्तरप्राहिीरस्तत्न न मुह्यति 
गी, २।१३१॥ अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्‍्ता: शरीरिण: | अनाशिनो5ग्रभेयस्य तस्माथध्य 
स्वभारत [गी० २।१८। देड्ी नित्यमबध्यो5यं देहे सबेस्य भारत | तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व॑ 
शोचितुमहसि । गी, १८--३०॥ में आत्म का शरीर से पार्थक्य सिद्ध कर शरीरात्मबाद का 
खण्डन किया गया है । जिस प्रकार न्याय दशन आंत्मा के विषय में---“ज्ञानाधिकरण- 
मात्मा | स दिंविध: जीवात्मापरमात्मा च तत्रेजबर: सर्वज्ञ: परत्मा एक एवं | जीजस्तु प्रति झरीरें 
भिन्‍नो विभुर्नित्यश्च | तः से, |? श्रीमदृभगवद्गीता भी 'द्ॉविमी पुरुषी छोके क्षर॒चाक्षर एव 
च ।क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते | उत्तम; पुरुषस्वन्यः परमात्रेव्युदाधतः | यो 
छोकत्रयमाविश्य विभत्येग्यय ईश्वरः गी.१०।१६-१७॥ न्यायशात्र के शेष छः प्रमेय प्रवृत्ति, 
दोष, प्रेत्यमाव, फ, दुःख, अपकग! उक्त भत्ता की सुक्षित (अपवर्मप्राप्ति) के क्रिया के विषय 
क्रम हैं जिनके सम्बन्ध में न्याय सूत्र के आरम्भ में ही छिखा गया है “दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदन्तरापायादपकों: नया, सू, १॥१।२।” श्रीमदुगवद्गीता में 
भी प्रवृत्ति (गी. 9२०,११।३१।२१२।१४।१२,१३, २२) १७५।०।१६|७१०।८ 
१८।३०१४६) दोष (गी. २०५१९ १३॥८।१५॥१५, १८३१८) प्रेत्यभाव (पुनजेन्म) (गी. 
श्ञजरटरारज, धा५षशशशदा९, ६४५, ८१५८ १६।१३॥८।१९।१४॥२०११६॥२०) फल 
गी. रा४३)।७४ज४९५१४१४५४१२।१४०२३, शैरट१२११, ११५॥११।१श१७२१ 
२५ १८।२॥६, ९॥११॥१२२७,२३,३४,१७।१६,४॥२०।८१२०) दुःख (गी, २।१७।१५।३३६, 
१८,५६।६५।०।६२२६।२२२३।३ २) दा?७१०४१२५।१३, १८१३।६८॥।१४४२०३९४। 


१५५।१७०९ १८।८६।७१७०१४ १६।१३॥२०।७।१-) अपबर्ग (गी. ) का निरूपण है ! 
इस ग्रकार न्याय शास्त्र का सम्पूर्ण अ्रमाण और प्रमेय प्रकरण श्रीमद्‌मगवद्गीता के अन्तगत है । 


इनके साधक्र उपक्रम वा आधार रूप 'सिशय एवं उपसंद्ार रूप निर्णय तथा इनक्रे आवात्तर 
परिघटक प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव और तके का भी निरूपण श्रीमवृभगवदूगीना में है । 
संशय! के विषय में उपर छिखा जाचुका है। निणेय का छक्षण 'विमृश्य पक्ष अतिपक्षाम्या- 
मर्थावधारणं निर्णय: नया, सू. १।१।9४१, निर्णयों निश्चय: स च॒ प्रमाणम्र्‌ त, से, दी० | 
श्रीमद्भगवद्गीता में व्यवसायात्मिका बुद्विरेक्रेड कुुनन्दन | बहुशाखा हानन्ताश्व बुद्धयो5व्यव- 
सायिनाम ।२।७४| श्रति विप्रतिपन्‍ना ते यदा स्थास्यर्ति निश्चका | समाधावचछा बुद्धिस्तदा 
योगमवाप्स्यसि |२।५३॥ भादि में निश्चयात्मिका बुद्धि का निर्देश है एवं “निश्चित बृहि त मे 


भी. २|७ में उपक्रम तथा आग्रह है तथा गीता २११२-२० में न जायते प्रियते वा 
८९ है 
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कंदाचिन्तायं भूल्य भविता वा ने मूथः! इस पक्ष के स्पश (विचार) के पश्चात गी, २।२६- 
२८ में 'अथ चेन नित्य जात॑ नित्य॑ वा मन्यसे मृतम्‌| तथापि ले गद्बाढ़ों नेवं जोचितुमहसि | 
इत्यादि इस ग्रति पक्ष का भी विचार कर दोनों का निश्चय (निर्णय) किया गया है जो गौत- 
मोक्त सूत्र बक्षण विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षम्यामर्थावधारण विर्णयः का अक्षरसः क्रियात्मक रूप है | यह 
परस्पर दो विपरीत पक्ष अतिपक्ष रूप द्विविवा का सुन्दर समाधान रूप मीं है | इस प्रकार न्याय 
शास्त्र का आरम्म (प्रवृत्ति) संशव से होकर इसका समापन (इति) निर्णेय में होता है जो श्री 
मदूभगवद्गीता में भक्िभाति निरूपित है | अब इसके आवान्तर प्रस्विठक सिद्धान्त को हें। 
प्रामाणिकृतया स्त्रीक्ष विषय का नाम सिद्धान्त है 'प्रमाणिकलेनाम्युपगमाडथ: सिद्धान्तः व. 
सं, दी- । यह सर्वेतन्त्र प्रतितन्त्र अधिकरण और अम्युपगम मेद से चार प्रकार का होता है। 
स्वेतन्त्राविरुद्ध स्तम्त्रोडविक्षतोड: सर्वतनत्र सिद्धान्त: न्यां,सू, [१२८१ इसका दृष्ान्त श्रीमद्‌- 
भगवदूगीता में 'इच्द्रियाणि मनो वुद्धिसस्थाधिप्ठान मुच्यते गी. ३३४७० है सभी दर्शन काम का 
अधिष्ठान इन्द्रिय मन बुद्धि को मानते हैं । समानतन्त्र सिद्ध: परतम्त्रासिद्ध: प्रतितस्त्र सिद्धान्त! 
नया, सू, १|१।२९। इसका इृष्टान्त श्रीमद्भगवद्गीता का “नांसतो क्यिते भावों नाभावो 
विद्यते सतः भी. २१६१ है इसे कुछ दरशशन मानते हैं और कुछ नास्तिक दीन नहीं 
मानते हैं। “यस्सिद्भावन्यप्रकरणसिद्धि: सोडघिकरणसिद्धान्तः नया, सू , १॥१।३०॥ इसका इश्टन्त 
अनेक जन्म संसिद्धिस्ततो याति पर्या गतिम गी, ६।४७' है | यहाँ आत्मा को अनेक जन्‍म 
मानने से उसकी दारीर से पार्थक्य और नित्यता सिद्ध हो जाती है। अपरीक्षिताम्युपगमात्तद्वि- 
शेषपरीक्ष्ण अम्युपगमसिद्वान्त: नया, सूं, १।१३१ का इशन्‍्त श्रीमदूकावद्गीता का “अथ चैन 
नित्य जात नित्ये वा अन्यसे शृतम्‌ गी- २।२६ है । इसमें थोडी देर के छिये बिचार के ढिये 
आत्मा को उत्पन्न शीक और विनाशी मानढिया गया है। अतः न्यायश्ास्त्र का सम्पूर्ण सिद्धान्त 
प्रकरण श्रीमत्‌भगवदूगीता के अन्तर्गत निरूपित है | न्यायशास्त्र के अवयब अकरण का “निगमन! 
का तस्मात! शब्द के द्वारा गीता रश्ट, रणरज३०३ज५० इटाशश्दार९४शभण्रापा 
१९४। १५॥६॥४६॥८।७२०१२७११।३३॥४४।१६॥९१॥२४।१०२४।१८।६५११।३७ में मिरूपण 
है | हेतु का त्वातू पद के द्वारा गीता १३३१ आदि में इशान्त का प्यथा तथा' पद द्वारा 
गीते। १३।३२२-३३ आदि में निरूपण है। इसी प्रकार प्रतिज्ञा और उपनय का भी अनेक 
स्थानों पर निरूपण है। प्रयोजन (यमर्थमाधिकृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ नया, सू. १।१२४ 
तथा “पदार्थ तत्वज्ञानस्य परम प्रयोजन मोक्ष: त, से, दी-) यद्द न्यायशास्त्र का प्रयोजन श्रीमदू- 
भावद्गीता का भी है अद्भावाननसूयश्च आणुयादपि यो नर; | सोडपि मुक्त: शुमां्छोकाम्मराप्तु- 
वात्युपयकर्मणाम | गी० १८|७१॥ न्याय शास्त्र का मूछ जिज्ञासा है दशावयवानेके तैयापिक 


गीता द्छ््ऊ 


३ 5० जि 2 2 
बॉक्ये सम्बक्षेत जिज्ञासा संदय शक्यप्राप्ति: प्रयोजन सशयव्युदांस इते । तम्राग्रतीयमानेडर्शेप्रत्य- 
यारवस्य प्रवर्तिका जिज्ञासा अग्रतीयमानमर्थ कस्माश्जिज्ञासते ? ते तम्बतों ज्ञात हास्यामि बोपा- 
दास्थ उपेक्षिष्ये बेति वा एता द्वानोपानोपेज्ञा बुद्दयस्तलवह्ञानस्य-पस्तदर्यमर्य जिश्नासते | सा खल्वि- 
यमसाचनमर्थस्पेति | वा,मा.!' जिस वस्तु का तखज्ञान नहीं है उसका तल ज्ञात करने की 
इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं * ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा | श्रीमद्भ्गवदगीता का मूछ भी जिज्ञासा 
ही है प्रृच्छामि लो धम समूह चेता; | यच्छुय' स्पान्निश्चितं ब्रृहि तसमे शिप्यस्तेड् शाधिमा 
सा प्रपलम [९[७ व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीत्र मे | तदेदं वद निश्चित्य येन श्रेयोडह- 
माप्तुयाम १२॥ संस्यास कर्म कृष्ण पुनर्योग च शंससि। बच्छेय एलयोरेके तम्मे त्रृह्ठि 
सुनिश्चितम | ७।१[ कि तद्‌ बह्म झिमध्यात्म कि कमे पुरुणोत्तम ? । अधिसूते च कि प्रोक्त- 
मचिदेय किंमुच्यते | “अधियज्ञ: के कोडन्न देहेडस्मिन्मपुसूदन | प्रयाणकाले च कर्ष ज्लेगोडसि 
नियतात्ममि: ॥2|१-२] संत्यासस्थ मह्ाबादों तत्तमिच्छामि वेदितुम | व्याग॒त्थ च दृपिकरेश 
पृथक्केशिनिपृदन १ ८।१॥ सम्पूर्ण गीता में आदि मध्य और अन्त में जिज्ञासा जिज्ञासा ही है | 
इसके अतिरिक्त श्रीमद्‌भगवद्गीता में जिज्ञासा की महत्ता का प्रतिपादन भी है “जिज्ञाहुरपि योगर्थ 
शब्दअह्मातिव्तते ।६99] चतुर्विवा मजन्ले भाँ जना: सुझृतिनोडजुन | आतों जिज्ञासुरथार्थी 
ज्ञानी च मरतवम ॥७।१६॥१ अतः न्यायशास्त्र का यूण निरूपण श्रीमद्भगवदगीता में होने से 
गीता न्यायशास्त्रमथी है । 
॥/ दोशेषिक शास्त्र ४ 


वैशेषिक शास्त्र का मूछ है-“अथातों घममे व्याख्यास्याम:। यतोडम्युटयनिश्रेषससिड्धि: 
स॑ धर्म: | तदचनादाम्नायस्य प्रोमाण्यय | धर्म विशेष प्र्नतादू अब्यगुणकर्मसामान्यव्शिष 
समवायानां पदार्थानां साधम्य वेधम्पोम्या तच्ज्ञानानिति:त्रेवस्तद | के, मूं, १११)१-४ /” इसी 
चतुःसत्री में सम्पूण गैशेषिक दर्शन गर्भित है । स्यायशस्त्र के समान हीं वेशेषिक शास्त्र 
का मी ढक्ष्य वा प्रयोजन मोक्ष ही है तथा इसका साधन तखज्नान ही हैं | जो पूर्णरूमेण 
श्रीमद्भगवद्‌गीता में प्रतिपादित हैं-ऐसा स्यायशास्त्र के अकरण में उपर सिद्ध किया जा चुका 
है | जिन तत्तों को त्याथ द्दीन प्रमाण ग्रमेय आदि झद्दों में निरूपित किये हैं उन्हें ही 
परैशेशिक द्रव्यगुग कमें सामान्य विशेष समवाय दाब्दों में । वैशेषिक के फ्रंथिव्यायस्तेजों 
वायुराकार्श काछोदिंगात्मा मन इति दृब्याणि-वे ,सू, १(१।७॥' का निरूपण श्रीमद्वतद्मीता के 
'भूमिरापोडइनछो वायु: खे मनोवुद्विरेव वे । अहंकार इतीय से मिन्‍ना प्रकृतिरष्ठघा | अपरेय- 
प्ितसूवन्यां प्रकृति विद्धि में पराम | जीवभूतां महावाह़ो ययेदद घायते जात )७]४- 
महायूतान्यइंकारों बुद्धिउ्यसेव च | इन्द्रियाणि दशक च पद्नजेश्दिय गोचरा; | इच्छा 
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देंपः छुखे दु'खं संघातस्वेतना ध्ृतिः । एतत्‌ क्षेत्र समासेन सविकारमुट्राइतम ।१३।५-६॥! इोकों 
में है तथा वैशेषिक के गुणों का निरूपण भी रसोडहमप्सु, शब्द: खे, गन्धः प्रुथिव्यां, 
तेजइचास्मि विभावसौ, बुड्विबुद्धि मतामास्मि-गी, ७।८-१०* आदि रछोकों में है | आम्नाय 
प्रमाण का वेशेषिक शास्त्र का आम्रद्द श्रीमद्भगवदूगीता के ' वेदेश्च सर्वेरहमेव वेदोवेदान्त- 
कृद्रेंदविदेव चाइम्‌ । ?५।१०॥| ्न्‍तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रिविध स्थृतः । ब्राक्मणास्तेन 
वेदाश्च यज्ञाइचविहिता पुरा ।१७|२१॥' एवं गी, १६।२३-२४! भादि रुछोकों में हैं! 
वैशेषिक शात्ष के-कारणाडभावात्कार्याभावः न तु कार्यामावात्काणाभाव: वे .सू, १।२।१-२॥ 
कारणं गुणपूर्वकः कार्येगुणों दृषटः बे.छू, २१।२४१ का निरूपण श्रीमद्‌ भगवद्गीता के--नासतो 
विद्यते भावों नाभावों विधते सतः | उमयोरपि इश्टोडन्तरत्वनयोस्तत्वदशिभि: |१।१६॥।' में है। 
वैशेषिक शास्त्र के-तद्दुष्टभोजने न बिबते | दुष्ट हिसाथाम | तस्थ समभिव्याद्वारतोदोषः । 
तदृदुष्टे न विद्यते | गैस, ६।१॥६-९) यदिष्टरूप रख गन्ब स्पश प्रोक्षितममभ्युक्षितञ्च 
तच्छुचि: । अश्युचीति झुचिगप्रतिषेष: | अर्थान्‍्तरञच । अयतस्य शुचि भोजनादम्युदयों न 
विद्यते नियमाभावात्‌ | गै, ६।२।५-८।॥ का निरूपण श्रीमद्‌भगवद्‌गीता के--यातयार्म गतरसे 
पूति पर्युषितं च यत्‌ | उच्छिष्टमपि चामेब्य भोजन तामसप्रियम ॥१७।१०।! आदि में है | 
वैशेषिक शास्त्र न्याय शास्त्र का शास्त्र है| अतः न्याय शास्त्र के समान ही सम्पूर्ण वेशेषिक 
शास्त्र का निरूपण श्रीमद्भवद्गीता के अन्तर्गत है जो विस्तार मय से यहाँ नहीं लिखी गयी 
है | इस प्रकार श्रीमद्‌भगवदूगीता वेशेषिक शास्त्रमयी है | 


$! मीमांसा शास्त्र ४ 

भअथातो घर्म जिज्ञासा । चोदना छक्षणोडर्थोघर्म: । मी, सू, १।१।१-२॥ इन्हीं दो 
सुनें में मीर्मासा शात्र गर्भित है। सम्पूर्ण मीर्मासा शास्त्र का विषय घर्म है जो कर्मेरूप है 
और श्रीमद्‌भगबद्गीता का श्रीगणेंश ही घमक्षेत्रे कुरु क्षेतरं गी, १।१! से हुआ है, इसी प्रकार 
इसका उपसेदार भी “अध्येष्यते च य इमे धर्म्य संवादमावयों: | ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्था- 
मिति मे मतिं: ॥१८।७०४ रोक में हुआ है| सम्पूण श्रीमदूमगवद्गीतां में घम का ही 
निरूपण है | वर्णघवम, यज्ञकम आदि घमनिरूपण गीता में मरपूर है। “जिज्ञासा के सम्वन्ध 
में श्रीमद्भगवद्गीता में पूण प्रतिपादन है ऐसा न्यायशास्त्र के प्रकरण में निरूपित किया जा 
चुका है। वेद प्रमाण का निरूपण भी गीता में है इसका भी निरूपण न्याय एवं वेशेषिक 
प्रकरण में किया जा चुका है | अतः मीमांसाशास्त्र मी श्रीमद्भगवद्गीता में गर्भित है और 
श्रीमदृभाद्गीता भीर्मासा शाघ्ष मयी है। 


गोता ३४६५ 


॥ वेदान्तश्ास्त्र 
'अयातो ब्रह्म जिज्ञासा | जन्मग्रस्य यतः । झास्त्रयोनिवात्‌ । तत समन्वयात्‌ | ब्, सु, 
१ १। १-४१! इन्हीं चार सूत्रों में वेदान्त शास्त्र गर्मित हैं । 
वेदान्त शास्त्र का उद्दृगमविन्दु जिज्ञासा! का निरूपण तो न्यायशास्त्र के प्रकरण में 
उपर किया ही जा चुका है। वेदान्त शाब्रका मूठ और भुरूय प्रतिपाथ विषय अ्रह्म' का 
पूण निरूपण गीता में है । श्रीमद्भगवद्गीता वेदान्तशास्त्र ही है और यह्द 'वेदान्तो नाम 
डपनिषद्‌! का सार रूप (सर्वोपनिषदोगावों दोग्वा गोपछनन्दन: | पार्थों बत्स छुपी रमॉक्ता दुग्ध 
गीताझते महतू ) है। अतः श्रीमदू मगजड़ीता वेदान्तश्ञास्त्र मी ही नहीं प्रत्युत साक्षत्‌ वेदा- 
न्तश्ास्‍्त्र ही है | 
५ योगशास्त्र ४ 
धअथ योगानुशासनम्‌ | योगस्चित्तवृत्तिनिरोष: । तदा द्रष्टु स्वरूपेड्वस्थानम्‌ | यो, 
सू, १।१--३/ इन्हीं तीन सूत्रों में योगशास्त्र गर्मित है और ये सभी तत्व श्रीमद्‌भगवरदगीता 
में पृ्णे हैं | 'यतोयतो निश्चरति मनइचज्वक्रमस्थिरम्‌ । ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येत्र वश नयेत्‌ 
।६।२६।॥ में चित्तदृति के निरोध का निरूपण है | इसका साधन योगसूत्र में बतहाया गया 
है-अभ्यास वौराग्याम्यां तन्निरोध: यो. सू. ११२! और ठीक यहद्दी बात श्रीमदूमगवदुगीता 
में मी निरूपित है “अम्यासेन तु कौन्तेव वेराग्येण च गृद्घते। गी-६|३०/' योगशास्तत के 
उपरोक्त सूत्र-तदादष्टु: स्वरूपे इवस्थानम! का निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता केयदा विनियत्ं 
चित्तमात्मन्येबावतिष्ठते | निःस्पृढ्ठ: सर्वकामेम्यों थुक्त इध्युच्यते तदागी-६।१८)' श्रीमदृभगवदू 
गीता योग ज्ञास्त्र मयी ह्वी नहीं ह प्रत्युत साक्षात्‌ योगशास्त्र रूपा है। ऐसा श्रीमदृ भगवद्भीता 
के प्रत्येक अध्यायों के अन्त में स्पष्ट अक्षरों में छिखा है '3० तत्सदिति श्रीमद्‌भगवद्गीतासूपनि- 
पत्सु अह्मनविद्याया योगशास्त्रे....!! श्रीमद्भगवद्गीवा का अन्तिम इछोक भी “यत्र योगेड्वर: क्षृष्णो 
का उद्धोष करता है | योग सूत्र के समाधिप्राद के ईख़र ग्रगिधानाद्ा! 'तज्जपस्तदर्थ मावनम! 
आदि का निरूषण भी श्रीमद्‌भगद्गीता के “यन्ना्ना जप यज्ञोडस्मि १०(२७। 'ईखरः सर्वभूताना 
इंदेशेहजुन तिष्ठति | प्रामयन्सवेभूतानि यन्त्रारढानि मायया | तमेव शरण मच्छ स्वेभावेन 
भारत । तम्मसादात्परा शान्ति स्थान प्राप््यप्ति शाखतम | मी, १८) ६१-६२ । क्षतः 
भीता योगशास्त्रमथी है । 
॥! सांख्य शास्त्र 
प्रकृति पुरुष का निरूपण एवं ज्ञान साधना ही सब्यिश्नास्छा का मूछ है | श्रीमद्भ- 
गवद्गीता का सम्पूर्ण द्वितीय अध्याय 'सांख्ययोगो नाम अध्याय' से संज्षित है। पुन; 'सांख्य 
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योगौ एथरबाल: प्रवदत्ति न पण्डिता।' के अनुसार सांख्य और ये में कोई भेद नहीं है | 
सांख्य तत्व विवेचक दास्त्र है और योग उसका सांधक शादत्र है। इश्टबदानुश्रविकः स द्ववि- 
शुद्धिक्षयातिशययूक्त: | तद्िपरीनः अथान्‌ व्यक्ताव्जकनज्न विज्ञानात्‌ | सां० का० २ । में 
व्यक्ताव्यक्तज्ञान से मोक्ष का उपदेश है | श्रीमद्भगवद्गीता में 'यत्त कामेप्सुना कम साहंकारेण 
वा पुनः | क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदाह्तम्‌ । अबुक्‍नन्‍ध॑ क्षय हिप्तामनवेक्ष्य च पोहुपम | 
मोहादाम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ।१८।१०-२७ से उक्त अविश्ुद्धि क्षयातिशय युकतः! दोष- 
वाले कर्मों (यज्ञों) का राजस एवं तामस कर्मो के अन्तर्गत वतछाकर उच्च संख्य मत का 
समर्थन करते हुये “नियत सद्नरहितमरागद्वेषत: झतम्‌ | अफब्प्रेशुना कर्म यत्तत्साखिकसुच्यते 
!?7८।२१। नित्य कम को अबाधित रखा गया है | श्रीमद्‌भगवद्गीता में भी व्यक्त अव्यक्त 
का निरूपण है “अव्यक्तो5यमविन्योडयमविकार्योडयमुच्यते | २।२७॥ अव्यक्तादीनि भूतानि 
व्यक्तमध्यानि भारत | अध्यक्तनिषनान्येव तत्र का परिदेवना | २।२८॥ अव्यक्तादुव्यक्तय: 
सवा: प्रभवन्‍्यहरागमे | रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्के!८|१८? परस्तस्मात्त मावोडन्यो- 
5व्यक्ती दध्यक्तात्सनावव; | यः स सर्वेदु भूले नश्यत्छु न विनर्थजि | ८।२० अव्यक्तोडक्षर 
इत्यूक्तत्तमाहु: परमांगतिम्‌ | ये प्राप्य ने निवतन्ते तद्घाम परम मस |८|२१॥ एवं सतत युक्‍ता 
ये भक्तास्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेर्षा के योगवित्तमा2 १२|१! ये लक्षसमनिर्देश्य 
मब्यवते यर्गुपासते | सर्वत्र गमचिन्ये च कूठस्थमचर्ल श्रुवम । संनियम्येच््रियम्रामे सर्वत्र सम- 
बुद्धयः । ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते सता: | क्लेशोडघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदू:ख देहवदूमित्वाप्यते | १२।३-७| गया ततमिद सब जगदव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाह तेष्ववस्थित: | ९४] अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परंभावमजानन्तो ममाव्ययमतुत्तमम्‌ ।9|२४॥' अतः सख्य प्रतिपादित ब्यक्ताव्यवत का छुल्दर- 
तम निरूपण औमदुमगबदगीता में द्ोसे से श्रीमद्‌ भगतदूगीता सख्यिमयी है । 
इस श्रकार श्रीमद्भगवद्गीता सवे(बट)शास्त्रमयी है सर्वज्ञान प्रयोजिका है | 
श्रीराम जब राम जय जय राम 
मै हरि; ओश्म तत्सतू ५ 





४ श्रीमह्गवहीता ऋ आनन्दमाष्य ४ 

कुछ छोगों का कथन है कि श्रीरमानुजाचायजी एवं श्रीरामानन्दाचार्यजी दोनों का 
ही दाशनिक वेदान्त सिद्वान्त एक्र ही विशिष्टाद्वेत्तव है अतः दोनों के भाष्यों में केवल 
नारायण और श्रीराम के परस्र को छोडकर कोई मेद नढ्ीं है| श्रीरमानुजभाष्य के नारायण 
के स्थन पर श्रीयम को बठाकर श्रीरामानन्द्भाष्य गढ़ लिया गया है और श्रीरमानुन्ञ भाष्य 
की छाया हो श्रीरामानन्दभाष्य है | 

परन्तु उनकोगों की यह अपति्ति ख्गन्तवार्ता सर्वेया अनादरणीय है | जिस प्रकार 
श्रीकष्ठाचार्य ( शैवमाष्य) के शवविशिष्टाह्वेतवाद और श्रीपति (त्ीकरमाष्य) के 'चीरौब विशिश्ा- 
परैवबाद! में दोनों को एक ही वेदान्त सिद्धान्तवादी 'विशिश्टादैलबादी' होने पर भी दोनों में 
प्रत्व स्वरूप के अनिरश्कित सिद्धान्त और व्यवह्वारों में भी पारस्परिक्त वहुत अन्तर और सर्वया 
पार्थक्य है, तथा इन दोनों विशिश्द्वेतवादों का पुनः श्रीरामानुज (श्रीमाष्य) के विशिष्टाईंतवाइ 
के साथ पारस्परिक पार्थक्य और भेद है, उसी प्रकार श्रीरमानुज (श्रीमाग्य) के विशिष्टादल 
एवं श्रीरामानन्द (आनन्दमाष्य) के विशिष्टाद्नैल में भी पारस्परिक भेद है जो दोनो भाष्यों के 
सूक्ष्म अध्ययन से स्पष्ट है | श्रीरामानन्दभाष्य में श्रीनारायण के स्थान में श्रीराम को बेठा 
नहीं दिया गया है, ग्रव्युत श्रीयमपरत्व विषयक श्रुति वाक्‍्यों के अधिकरण पर श्रीज्रोधायन 
प्रभृति पूर्वाचार्यों की पंद्धति से श्रीयम के परत्व की स्थापना की गयी दै। इस भाष्य में 
श्रीरामालुजभाष्य का न तो खण्डन कियां गया है और न अनुकरण | यह भाष्य श्रीरामानुजमाष्य 
से सर्वथा स्वतन्त्र अति उत्कृष्ट एवं स्वमतानुकूछ प्रमाणिक माप्य है। दोनों आचार्यों में काफी 
अन्तर और गैमत्य भी है जिसका दीन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से द्वोता है-- 

(१) श्रीमद्‌ पगवद्गीता २१० के श्रीरामानुज भाष्य- न खेबाह जातु नाप्षप्र (गी.२।१०)! 
इत्यारम्य “अहं त्वा सबपापेम्यों मोक्षय्रिष्यामि मा झुचः (१८।६६) इत्येतदन्तम उवांच इन्यर्थ: |! 
से स्पष्ट है कि स्वामी श्रीरमानुजाचायजी श्रीमद्‌मगरदगीता का आरम्भ वा उपक्रम बस्‍्तुत; 
अशोच्यानन्वशोचस्व (गी० २१११) भगवद्वाक्य से अथवा 'नल्वेत्राह् जातुनासना (गी, २।१० 
से मानकर उपसंदार 'अहंत्वा सर्वेपापेम्यो मोक्षय्रिष्यामि सा झुच: (गी,१८।६5%) सानते हैं 
और इसीडिये उन्होंने श्रीमद्‌ मगबद्गीता के प्रथम अध्याय ओर द्वितीतव अध्याव के इसके पूत्ष के 
शछोको का स्पददी नहीं किया है और भाष्य नहीं छिखा है । परन्तु इसके ग्रतिकूछ ज,भु, श्री 
रामानन्दाचार्यजी श्रीमद्भगवद्गीता का आरम्म और उपक्रम 'घ्क्षेत्र बुरुक्ती० (गी, ११ 
से मानकर इसका मध्य 'इदंशरीर कौन्तेय क्षेत्र मित्यमित्रीयते | एतथ्यो वेति ते आह; क्षेत्र 
इति तद्विय:/ पी, १३४) एवं उपमंहार 'सर्वरर्भान परित्थत्य (गी: १८।६5, मानने हैं 
ओर इसीकिए उन्होंने सम्पूर्ण श्रीमद्‌भगरद्गीता (गी० १॥१ से १८।७८ का विविवतू भाष्य 


थ 


किया है | यह 'धर्मक्षेत्र! के उपक्रम और 'सर्वचर्नान! उपसंहार वाक्य में अच्ब पूर्ण मरी हैं । 


5५२ गीता का आनन्दभाष्य 
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क्षतः दोनों आचायो में श्रीमद्भगवदूगीता के विस्तार (आकार) और उपक्रम-उपसेहार बिफयों में 
स्पष्ट गैमत्य है | दोनों की दो घारा और दो भाध्य सिद्धान्त है | 


(२) श्रीमद्भगवदूगीता में दाशनिक मत के प्रतिषादन का आरस्म 'न त्वेवाह जातु नासम्‌ 


गी २॥१२' से होता है और ऐसा ओरामानुजाचार्यजी ने माना है। इस इछोक के भाग्य में 
स्वामी श्रीरमानुजाचार्यजी ने अद्वैतववाद के मत के खण्डन एवं विशिष्टाद्रेत के मत की स्थापना 
के क्रम में 'अहं? “ले! इसमे! सर्वे”! यम! पदके प्रयोगों से जीवों का सर्लश्र परमात्मा से तथा 
जीवों को परस्पर एक दूसरे जीवों से पारमार्थिक (यथार्थ) मेद एवं परमात्मा तथा जीवों की 
नित्यता “नित्योनितत्याना-खे० ६।१३! से इन मेदों को नैसर्गिक (स्त्राभाविक) सिद्ध किया गया 
है। पुनः यः स्वज्ञ: स्ववितू-सु० १॥१॥९, “परास्थशक्तिविंविधेत्र श्रयते स्वभाविकी ज्ञानबल- 
क्रिया च खे० ६।८' और “बेदाह समतीतानि० गी.७|२ ६” से अद्वेतवाद के बावितानुदृत्तिरूप 
मेंद ज्ञान बन्धनकारक नहीं है के आक्षेप का निरास किया है। पुनः शुरु शिष्य परम्परा 
उपदेश की व्यर्थता दोष का आरोपण किया है | परन्तु इस रोक के भाष्य में इस प्रकरण 
में ज.गु, श्रीरामानन्दाचायजी महाराज ने अत्यन्त उत्कुड्ठ और विशद रूप से २३० पंक्तियों 
की २७ कण्डिकाओं में अनेक विकर्पों की उद्धावनापृतवक दर्जनों प्रस्‍नों के उत्थान से प्रश्न 
निरूपणाम्याम्‌! अथवा “प्रब्नोत्तराम्याम शास्त्रीय पद्धति से प्रत्येक पहछओं पर भनेओं तक 
वितर्क भौर विचार प्रस्तुत करते हुए अद्वेतवाद की अविशधा का खण्डन करते हुए जीवेखाराद 


का खण्डन प्रत्यक्ष, अनुमान और शाश्र प्रमाणों से खण्डन, दुःखात्मक जगव्सृष्टि की उपपत्ति 
मुक्तजीव का ब्रह्म से मिन्‍नत्व सिद्धि ईख़रजीव भेद करे समान सभी जीगों का परस्परभेद के 


प्रति छाये गये अत्यक्ष अनुमान, और गम प्रमाणों का समाधानपूर्वक्त भेद सिद्धि, नित्य 


जीवों का मुक्त जीवों से भेद सिद्धि, आत्ममेद के अभाव में गुरु शिष्य व्यवस्था भक्ञ आदि 
के द्वारा स्वभाविक और नित्यमेद बड़े ही घठाटोप के साथ पाण्डि्यपूर्ण शास्त्रा्थशैढी में सिद्ध 


किया गया है | दोनों भाष्यों की तुलना करने से स्पष्ट विदित होता है कि इस इछोक के भाष्य 


में श्रीरामानन्दभाष्यों का अष्ठमांश श्रीरामानुजमाष्य आकार और प्राकार (विषय) दोनों रूपों में 
है| अविद्ा का खण्डन और नित्यजीव भेदादि विषय श्रीराभानुज भाष्य में वहां है ही नहीं | 


दोनों भाष्यों को पढ़ने पर ही दोनों का भेद और शरीरामानन्दभाष्य की उत्कृष्टता का ज्ञान 
होता है । इसके पढने से स्पष्ट है कि श्रीरामानन्दमाष्य श्रीरामानुज भाष्य का स्पदी भी नहीं 
करता है, उसकी छाया होने की बात तो दूर रहे | दोनों के अधिकरण वाक्य मी अलग 
परस्पर भिन्न हैं इत्यादि | इसी प्रकार सर्वत्र है, जो वहीं द्ृष्टब्य है | 

(३) श्रीमद्भावदगीता २३१ के श्रीरामानन्दभाष्य में कोई भी अग्रासब्लिक अथवा 


गैष्णकमत क्रोधी बात नहीं है | परन्तु इसके प्रतिकूछ उक्त गीता इछोक के श्रीरामासुजमाष्य 
में अप्रासज्ञिक और गैष्णवमत विरांधी बात वहां छिखी गयी है | 


# श्रीगमानुजाचा जी के मत से श्रीरामानन्दाचायजी का 
मत मिन्‍न है ४ 
रामानुजमतादिन्त श्रीसमानन्द्सन्पतम | मन्‍्त्रोपास्वेश्देवस्थ भेदादेवेति निश्चितम || 
(प्रबोचस्नसाछा इछोक ११०) 
. अत: श्रीरामानुजभाष्य से श्रीरामानन्दभाष्य का अन्तर होना स्वाभाविक है | 

(१) दोनों आचायों में मु श्रीमद्रगदगीता के आकार के सम्बन्ध में भी मतमेद है | 
श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीमद्‌भगवद्गीता के त्रयोदश अ्रष्याय के आरम्भ इछोक-अज्ुन उदाच-- 
प्रकृति पुरप॑ चेवर क्षेत्र क्षेत्रञमेत च। एतद्वेंदिवुमिच्छामि ज्ञान ज्ेवञश्च केशव ? ॥ १४ 
को मानते हैं, परन्तु श्रीरामानुजाचार्यजी इस इकोक को नहीं मानते | 

(२) दोनो आचार्यों में भाष्य शैछी में भी अन्तर है| श्रीरामानम्दाचार्यजी “आक्षिपज्च 
समाधान व्याख्यान षदूविव स्पृतत)! के सिद्धान्तायुसार आक्षिव प्रतिपादक नथु (प्रइनावधारणाचु- 
ज्ञाउनुनयामन्त्रगे ननु-मे०) पद को उपस्थापित कर उसका समाधान करते हुये पचासों 
स्थान पर भाष्य छिखे हैं, परन्तु श्रीरामानुजाचायजी में इस सरणी का अभाव है। 

(३) श्रीरामानन्दाचार्यजी सम्पूर्ण श्रीमद्‌भगवद्गीता के सभी श्छोकों को महत्त्वपूंे मान- 
कर आरम्भ से अन्त त्क समी इछोकों का भाष्य छिखे हैं | परतु श्रीरामानुजाचार्यजी ऐसा 
नहीं रात कर प्रथम अध्याय का भाष्य तो कछिखा दी नहीं है, केवछ इोक १०५, २० और 
३७ में ठिष्पणि छिखी है| इसी ग्रकार की स्थिति दूसरे अध्याय के ९ तक की है | शछोक 
१० में छिखते हैं-आत्सपरम आत्मयायात्म्यतम्राप्युपायभूतकर्मयोगज्ञानयोगमक्तियोगगोचरस 
नत्वेबाई जातुनासम (जी, २।१२) इत्यारम्य “अहंस्वा सर्वेपापेन्यों मोक्षय्रिष्यामि मा झुचः 
(भीता १८।६६) इस्पेतदन्तम्‌ उवाच इत्यर्थ: ।' जिससे स्पष्ट है कि वे गीता का आरम्भ (उप- 
ऋम) और अन्त (उपसंडार) गी, २।१२ से गी, १८।६६ पब्यन्त मानकर यही भीता दा 
आकार मानते हैं और इसछिए इन्हीं का माष्य लिखा हैं। 

(9) श्रीरामानन्दाचार्यजी ने श्रीमद्भगवद्गीता में प्रयुक्त “ऋषिकेश! 'भारतः प्रभृति नामो 
की भी प्रासद्धिक व्याख्या की है | परन्तु श्रीरामानुजाचायजी ने व्याख्या नहीं की है | 

(७५) श्रीरामानन्दाचार्यजी मोक्ष का साधन वा सर्वोत्किष्ठ साधन भ्रपत्ति! मानने हैं 
जबकि श्रीरामासुजाचाय स्ववर्णोचित कम संद्द भक्तियोग-- 

श्रीरामानन्दाचार्य-तलआप्लये तस्वैव प्रपत्ति: समादरणीयेति निशश्चतम | इतः परमवशि- 


छषटानां मक्‍त्योपयिकानामर्थानास्मपत्तिस्वसूपोपयुक्तानामपि निरणेय आवश्यक इति १ ८[१॥ 
८२ 


६५४ श्रीशमानुजाचाय के मत से 


श्रीरमनुजाचार्य -मोक्षसाघन च करमफकाभिसन्धिरदितं यज्ञादिकं, तदारम्भ: च सत्वोद्रेकादू 
भठति, सत्तवृद्धि: च सास्िक्राहस्मेवया इति उक्तम्‌ । अनन्तरं मो सावनतया निर्दिश्यों: त्याग- 
संभ्यासयो: ऐक्य त्यागस्थ सैन्यासस्थ च रूप मंगवति सर्मेश्वरे च सर्वेक्रमशां कतृंत्वानुसन्धा- 
नम! सत्वरजतमर्सा कार्यवर्णनेत सत्वशुणस्यावश्योपादेयलम्‌ स्ववर्णाचिताना कर्मणां परमपुरु- 
घाराचनभूतानां परमपुरुपप्राप्तितिवर्तनप्रकार: कृत्सनस्य गीताश्ाद्रस्थ साराथों भक्ितियोग इति एते 
प्रतिपाबन्ते | अध्याय १८ उपोद्धात |! 

इस प्रकार श्रीरामानन्दाचार्यजी के मत में श्री गीता शात्ष का सारार्थ (तात्पये) शरणा- 
गति (प्रपत्ति) योग में है और श्रीरामानुजाचार्यजी के मत में स्ववर्णोचित भक्तियोग में | 

(६) सम्पूर्णगीता में पदों की व्याख्या के सम्बन्ध में भी मत भेद है। करणे च 
पृथरििघ्म-गी, १८।१४! के 'करण पद की व्याख्या में श्रीरामानुजाचार्य करण पद से केवलछ 
कर्मेन्द्रिय का ग्रहण करते हैं-'वाकृपाणिपादादिपज्चर्क समनस्क कर्मेद्रियम! जबजक्षि श्रीरामा- 
नन्‍्दाचार्यजी करण पद से कर्मेम्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों का ग्रहण करते हैं “विविधन्यापार 
प्रबीर्ण द्विंविधमपि बाह्यान्त! करणम्‌ ।” इसकी अर्थचिन्द्रका में छिखा है करणज्च पृथयू 
विधे ज्ञानप्राहकमि्द्रियपञ्चर्क कर्मारम्मकमिन्द्रियपञ्चकमुमयात्मक मन इत्येकादशेन्द्रियाणि (! 

(5) गीता २।११ के “अशोच्यान्‌! पद से श्रीरामानन्दाचायेजी “अशोच्यान शोका- 
नहांत्‌ शूरसम्मान्यान्‌ स्वधर्मानुश्ठानेन पुण्यछोकानिप्सूनू भीष्मादीन्‌ देहात्मविशिष्टान्‌! व्यक्तियों 
को ग्रहण करते हैं जबकि श्रीरामानुजाचायेजी पिण्डादि क्रिया को 'अशोच्यान्‌ अति अनुशो- 
बसि पतन्ति पितरों छोपां छुपपिण्डोदकक्रिया (गी- १४१ इ्यादिकान! | 

(८) गी. २।१२ के सम्बन्ध में दोनों भाष्यों के अन्तर को गीताका आनन्दभाष्य शीर्षक 
में ढिख चुका हुं जो बही द्रष्टव्य है | 

(९) गी. २।१३ में श्रीरामानन्दाचार्यजी ने जीजाणुन्त का प्रतिपादन क्रिया है 
“अत्र देहान्तरप्राप्तमभिदवता भगवता देहिनों5णुर्त्व स्पष्टमेबोक्त विश्व देह्दादेद्दान्तरत्राप्तेरसभवातू | 
एतेन जीवविभुत्ववादो5न्त: करणावच्छिन्नजीववादश्च प्रत्युक्तो || जब कि श्रीरामानुज भाष्य में 


यद्द प्रतिपादन नहीं हैं । 
(१०) गी, २॥१४ में “तांस्तितिक्षस्! का तात्पर्य श्रीरामानुजाचार्यजी के मत में 


बुद्रादिशाश्षीय कर्म समाप्ति पर्यन्त ही है “तान्‌ घैयेंण यावब्रद्धादिश्ञास्त्रीय कर्मसमापितितिक्षस्त्र' | 
पर्तु श्रीरामानन्‍्दाचार्यजी के मत में सवेकाहिक है | 5 

(११) गी० २१५ में व्यथयन्ति का अर्थ श्रीरामानन्दाचार्यजी के मत में “चित्त 
व्कासमुत्यायनेव क्षोभयन्ति! है और श्रीरामानुजाचार्यजी के मत में युद्गादिकर्म अनमिसंह्ितफर् 
कुर्बाण॑ तदन्तगंता: शस्जवातादियृदु क््रस्पर्शा न व्यथयन्ति! है। 








का मत मिन्‍न है द्ष्प 


(१२) गी० २। १६ में भ्नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यते स्त:' के भाष्य में 
श्रीरामाुजाचार्यजीने छिखा है “अन्न तु सत्कायवादस्य असज्ञत्बात्‌ न तम्परोड्य श्लोकः |! 
जजंकि श्रीरामानन्दाचार्यजी के इस इछोक के भाष्य में यह बात नहीं है प्रत्युत श्रीगमानन्दा- 
चायेजी ने छान्दोस्योपनिषद्‌ के आनन्दभाष्य में बड़े जिस्तार से गीता के इस इलोक का 
सत्कायबाद के निरूपण में प्रयोग किया है (देखे छा० उ० ६।२।१ सदेव सोम्ये दमग्र 
आसीत्‌ का आनन्दभाष्य) | 

(१३) गी० २।२० न जांयते प्रियते वा कदाचित | इछोक के भाप्य में श्रीरामा- 
नन्दाचायेजी ने छिखा है “अनेन पढ़ूविकारराडित्यमस्थात्मन; सिद्ध भवतीति फछितम्‌ ।! 
परन्तु श्रीरामानुजाचायेजी ने ऐसा नहीं छिखा है। 

(१४) गी, २।२१ के भाष्य में श्रीरामानन्दाचायेजी ने लिखा है 'कस्यचिदप्यात्मनो 
हनने तस्य पुरुषस्य स्वतन्त्र कतेत्वं नास्तीत्यथे: |! परन्तु श्रीरामानुजाचार्य के भाष्य में यह 
तत्तवार्ता नहीं है | 

(१५७) गीता के आनन्दभाष्य में प्रत्येक इकोक्ों के भाष्य के पूर्व उसका सम्बन्धभाष्य 
दिया गया है । परन्तु श्रीरामानुआ भाष्य में सम्बन्ध भाष्य नहीं दिया गया है। यह त्रटि 


भाष्य को निरुद्देश्य इश्लित करता है | सम्बन्ध भाष्य से ही उपस्थापित विषय का प्रयोजन 
ज्ञात होता है 


(१६) गी. २॥२७ के श्रीरामानन्दभाष्य में असत्‌ कार्रताद का बुहत्‌ निरूपण कर 
उसका खण्डन किया गया है-अत्रांसन्‍्कार्यवादिनों वदन्ति लाये सत्कायत्राद: समीचीनः सतो 
ग्रव्यस्थोत्पत्तिविनाशयोरुपपादयितुमशक्यत्वात्‌ । तथाह्ि-“घटादिरुत्यच्रता इत्यादिप्रतीतिसिद्वाघटा- 
दिद्बष्यस्योत्पत्तिनाम_ तदघिकरणक्षणष्वंसानचिकरणक्षणसम्बन्ध एवं | स चोलब्मानस्य घटादे' 
प्रागपि सल्वेडज्ञीकृते तस्य तदचिकरणक्षणघ्वंसाधिकरणक्षणवृत्तित्लात कुतः स्थादित्यसत एज्रोत्पक्ति- 
रज्जीकर्तया । एवं नश्यति! 'नष्ट' इत्यादि प्रतीतिसिद्ध: प्रतियोगीसत्ताविरोध्यभावव्शिषात्मको 
विनाशोडपि पश्चादसत एवं. घटादिद्वव्यस्यथ स्त्रीकतेत्योडन्याथा घठादिनाशान्तरं घटादिरस्ती' ति 
प्रत्ययप्रसड़: स्थात्‌ | किल्य कार्यस्य प्राक्सत्तायां कार्यकारणयोरनन्यत्व उभबोर्नामार्थसंख्या- 
बुद्धिकाहकारणाकारामेदानामनुपपन्‍्नल कारकव्यापारस्थ नेष्फम्यड्च भवेदिति | 

तन्‍न युक्तम्‌ तदधिकरणक्षणब्व॑सानधिकरणक्षणावच्छिन्ताया कपाल्‍द्यादिसंयोगात्मिकाया 
घटत्वावस्थाया एवोव्पत्तितया कपाल्‍्दयादिविभागात्मिकाया घटलाबवस्थातिरोधिकपाल्याशवस्थाया 
एवं च विनाशतयाज्लीकृतध्वेनोक्तदोषाप्रसह्ञात्‌ | घटलादिविशिष्ट एव सत्ताया घटाढिसस्ती'ति 
व्यवहारान्त घटादिनाशझान्तरं ताइ्टब्यबह्यारापत्ति: | पुनः इसके सम्बन्ध में शक्छा कर उसका 
समाधान किया गया है- 
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६५६ श्रीशमासुजाचाय के मत से 
'ननूत्पन्तस्थ घटादेनांशस्य प्रत्यक्षतया “जातस्य हि प्रत्रों झृत्यु' र्तति भगवदुक्तस्थो पपत्तिम- 
त्वेदपि नष्टस्य घटादे: पुनरुत्पादस्थानवछोकनात्‌ प्लुते जन्म सृतस्य चेति वचर्नलनुपपन्‍्नमेवेति 
चेन्न पूर्वावस्थस्य द्र्यस्थ विनाशरूपा पूर्वावस्थाविरोध्युत्तरावस्थोत्तरावस्थस्यैव तस्य द्वब्यस्पो- 
त्पक्तिन तु पूर्वावस्थस्थापि तस्‍्य यथा घटावस्थस्य द्रव्यस्थ नाशरूपा कपाछात्वावस्था कपाछा- 
वस्थस्येव तस्थ द्वव्यस्योत्पत्तिम तु धठावस्थस्थापि तस्थ | तथा च सूपपन्नैव नश्स्योत्पत्ति- 
रिति । उत्तरावस्थाया: पूर्वावस्थाविरोधित्वात्‌ू कपाबनाशे घटनाशस्थैव नष्टल्वेन चूणवस्थाया 
घटोन्मज्जनप्रसज्लोषपि न ।! 

पुनः नशोत्पाद के प्रुवत्व प्रतिपादन को अयुक्त होने की शड्ढा प्रस्तुत कर उसका 
सभाघान किया गया है- 

ननु ञोकानिमित्तत्वेत भगवता नष्टोत्यादस्य श्र॒वत्व प्रतिपादनमयुक्तमितिं चेन्न, नष्टो- 
त्पादप्रक्‍्त्वप्रतिषादनस्य नाशप्रुवत्व॒प्रतिपादनात्मकल्ातू ।॥! 


परन्तु श्रीरामानुजभाष्य में इन सबका पू्ण अभांव है। 

(१७) गी, २|३१ के श्रीरामानुजभांष्य में 'अस्नीषोमीयादिषु च न हिंसा पशोः 
निद्दीनतरच्छागादिदेहपरित्यागपर्वककल्याणदेहस्वर्गादिधापकल्वश्रुते: सेज्ञपनस्य अत; चिकित्सक- 
कर्म आतुरस्थ इब अस्य रक्षणम एवं अरनीषोमीयादिधरु संज्पनम्‌ |” यह ब्लान्त और प्रकरण 
विरुद्ध अंग्रासब्जिक अंश उपलब्ध है । परन्तु श्रीरामानन्दभाष्य में यह शैष्णतर द्वारा स्वधा 
अनाचारणीय विवादास्पद बांत नहीं है | 

(१८) गी, २३९ के सांख्य पदकी व्याख्या में श्रीरामानन्दाचायेजी ने छिखा है 
पसम्पक्‌ ख्यायते स्वपरस्वरृूपभनया सा संख्या बुद्धिस्तवावगरत सांख्य तस्मित्‌ साख्ये स्वप्रया- 
थात्म्यावबोधविषये! | और श्रीशमानुजाचायेजी ने छिखा है-संख्या बुद्धि: बुद॒ध्यावधारणीयम्‌ 
आत्मत्ल संख्यम ) 

(१९) गी, २४१ के “यवसायात्मिका बुद्धि! की व्याख्या श्रीरामानन्दाचार्यजी छिखते 
हैं व्यवसायात्मिका देह्ातिसताउणुज्ञानस्वरूपोदह भगवत: श्रीरामस्यदासः ] मम स्वामी 
जगतोडमिन्ननिमित्तोपादानकारणरूपस्तदुदयावनकुयलीक: परात्परतर; सर्मेश्वरों हेयग्रत्यनीकोडन- 
वचिकातिशयदयादिकब्याणगुणोदन्‍्वानू. निम्रद्ानमिज्ञानन्तकरुणावकुणसागरभूताया. भगवत्या* 
श्रीसीताया: पतिब्रेह्ापरपर्यायों भगवान्‌ श्रीरामोडनेल स्वाराधनात्मकेन फछामिसन्विवर्नितेन 
करमंणाडवर्श्य में मुक्ति विधास्यति संसारबन्वनादस्मादि!ति निश्चयों व्यवसाय: | ताइशब्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि: । इससे भिन्न श्रीरामानुजाचार्यजी व्यवसायात्मिका बुद्धि: की व्याख्या छिखते 
हैं-मुमुक्षुणा अनुष्ठेये कर्मणि बुद्धि: व्यवसायात्मिका बुद्धि: | ब्यवसायों निश्चय: सा दि बुद्धि 


श्रीशमानन्दाचायजी का मत भिन्‍न है ६५७ 
आत्मयाथात्म्यनिश्चयपूर्विका | काम्यकर्मविषया तु बुद्धि: अव्यवसायात्मिका | तत्न हि कामायि 
कारे देहांदु अतिरिक्तात्मौ स्नित्वपात्रम अपेक्षितम्‌ न आत्मस्ठरूपयाथात्म्यनिश्यय! स्वरूपया- 
थात्यानिइ्चये अपि स्वादिफलार्थित्त तत्साधनाजुष्टानतत्‌ फछानुमवानां संभवाद्‌ अविरोधाच्च !! 


२०) गी, २।५८ में 'निराहार! की व्याख्या में श्रीरामाननन्‍्दाचार्य जीने निराहारस्पान्ना- 
इनख्षतः । छिखा है जबकि इसके विपरीत श्रीरामानुचायजीने निराह्मर पद दी व्याख्या में 
छिखा हैं-.'इन्द्रियाणाम्‌ आद्वारो विषया: निराहारस्य विषयेभ्य: प्रत्याहतन्दियस्य देडिनों विपया; 
विनिवर्तमाना |! जिसका खण्डन करते हुये आनन्दभाष्य चन्द्रिका में छिखा है--केचिच्ाहारपर्द 
समस्तेन्द्रियविषयम श्रित्यसमस्तेन्द्रियविपयानाहरतों देह्ििनो विपया निवर्तन्त इत्यथमाहुस्तदपेशव्म। 
विषयानाहारणादिपयानिदृत्तिरिति त्ववाढुगोपाल सर्वेडपि जानन्ति | किम्पुनभग्यन्तरेणामिदाने वेचि- 
त्यम्‌ | तथा सति “विपया विनिवतंन्ते विषयत्यागत, क्रचित्‌” इत्येव ब्रयात्‌ तस्मादत्र निराहार- 
पदघटकमाद्दारप्द पानाशनरूपजिह्ब्दियाद्यार्मात्र परमू | अत एजेक्ताइशे रसनेच्रिये जित एबं 
जितेन्द्रियल्वसिद्धिरनेतरथेति हंपष्टममिह्ितम्‌ | तावज्जितेन्द्रियों न स्थादिजितान्येन्द्रियपुमान्‌ । न 
जयद्रसन यावज्जितं सर्व जिते रसे! इति | 


(२१) इसी प्रकार सम्पूर्ण गीता के भाष्यों में श्रीगमानन्दाचार्य जी के आनन्दभाष्य और 
श्रीरामानुजाचार्णजी के मीतामाष्य में सवेत्र अन्तर और विरोध मी है जो दोनों के तुलनात्मक 
अध्ययन से मेष दृष के समान स्पष्ट है यदि प्रत्येक का दिग्दशेन कराया जाय तो एक बृहत्‌ 
प्रन्थ ही बन जायगा | अत; थोड़े हिं में जानिअ्नद्दि सयाने | ताते में अति अक्प बखाने ॥ 
के सिद्धान्तानुसार मैंने यहाँ प्रारम्म का ही कुछ मेद ग्रस्तुत क्रिया है | इसीसे स्थाहछ्षीपुछाक 
न्‍्यायेन समस्त ग्रन्थ का भेद समाझा जा सकता है | यदि किसी को सन्देह हो कि प्रन्थास्म्भ 
में ही मेद है अन्त में नहीं तो अन्त का मी दो दृष्टान्त प्रस्तुत करता हूं । 


(२२) गी० १८।६१ के हृदेंशे की व्याख्या में श्रीरामालुज आध्य में छिखा है देश 
सकहप्रवृत्तिनिवृत्तिमूलज्ञानोदये देश! और श्रीरामानन्दभाष्य में लिखा है. इंदेशे सकब्प्रवुत्तिनि- 
वृत्तिकारणसूत ज्ञानावासस्थरूहृदयग्रदेश' | इस प्रकार श्रीरामानुजाचार्यजी के मह में हृदय ज्ञान 
के उदय का स्थान है और श्रीरामानन्दाचार्णजी के मत में हृदय ज्ञान वा; आवास स्थान है | 
उदय अनित्य और शान्त (अस्तवाका) होता है जवक्ति आवास नित्य होता है | ज्ञान का उदय 
चार्वाक के सिद्धान्तानुसार अथवा न्याय के कादाचित्क सिद्धान्तानुसार भी हो सकता है परन्तु 
आवास तों ग्रस्येक ज्ञान के सिद्धान्तानुसार ही होगा | अथवा न्याय के 'जआनाबिकरणन आत्मा 
सिद्धान्तानुस:र अधिकरण रूप में ही । 


घट क्रीशमानन्द भाष्य एवं 
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(२३) गी० १८।६१ के 'सबमावेन” की व्याख्या श्रीरामानुजाक्षायजी ने स्वेभावेन सर्वा- 
त्मना छिखा है और श्रीरमामन्दाचार्यजी ने “सर्वेभानेन सर्वप्रकारेण वचसा मनसा कायेन च! 
हिखा है। अतः श्रीरामानुजाचार्यजी के मत में केवल मनसा भी हो सकता है जबकि श्रीरामा- 
नन्‍्दाचार्यजी के मत में मससा वचसा कर्मणा तीनों ही । 

(२४) गी० १८।६६ सम्पूण गीता के उपसंहाररूप इस इछोक का श्रीरामानन्दभाष्य 
और श्रीरामानुजभाष्यों में महान्‌ अन्तर है | यदि उन्हें यहाँ लिखा जाय तो कई पृष्ठ भर जायेंगे 
अत; दोनों को पढ़ने से दोनों का अथे भेद और तात्यथ मेद स्पष्ट विदित होगा । 

(२०) गीता के मध्य गी० ११३४ के भाष्यों में दोनों में विरोध है | श्रीरामान-द- 
मांष्य में छिखा है “द्ोण आह्यणत्वाद्नुवेदाचार्यव्वादू दिव्यास्त्रसम्पन्नत्वाच्च तज्जये सन्देहसम्भवात्त- 
दुपादानम्‌ एवं मीष्मजयद्रथकर्णेषु स्वाच्छन्यमरणपितृवस्मह्ृनणेन्द्रदत्तराक्तिशालित्वेन सम्देहसम्भवा- 
त्तन्तामोपादानम्‌ । तथाडन्यात्रपि योधृवीरान्‌ कृपशल्याझ्वत्थामादीन्‌ यरत्व॑ दुजयान्मन्यसे तान्‌ मयैव 
कालकालेन हस्ताँवें जहि । कथमेतान्‌ दनिष्यामीति मां व्यथिष्ठी व्यथां मा कार्षी: सुखेन युध्य- 
स्वानायासेनेव सपत्नान्‌ रणे जेतासि! जबकि श्रीरामानुजाचार्णजी ने छिखा है “द्रोणभीष्मकर्णादीत्‌ 
कृतापराधतयामया एवं हनने विनियुकतान्‌ त्वें जहि लव हन्या: एतान्‌ च बन्धूत्‌ अन्यान अपि भोग 
सक्‍तान्‌ क्य हनिष्यामि ! इति मा व्यथिष्ठा: तांनू उद्दिए्य धर्माधम भयेन बन्धुस्नेहेन कारुण्येन 
च भा व्यथां कृथा:। यतः ते कृतांपराधा: सया एवं हनने विनियुक्ता: अतो निर्निश्ली युदृ- 
व्यस्व रणे सपत्वानू जेतासि जेष्यप्ति न एतेर्षा बचे नृशंसतागन्ध: अपि तु जय एवं छम्यते 
इत्यथे: ॥! 


| 


श्रीमद्भगवहीता के श्रीगमानन्दभाष्य और श्रीरामानुज 

भाष्यों में भेद 

(१) गी० १७५|१८ के भाष्य में-.... 

(१) 'अपोहनम! पद की व्याख्या में श्रीरामानुजाचार्यनी छिखते हैं 'अपोहर्न च' 
अमोहनत ज्ञ।ननिवृत्ति: | अमोहनम्‌ ऊददने का “ऊद्दने ऊहः, ऊद्दोताम इदू प्रमाणम्‌ इत्थे प्रव- 
तिंतुमहँति इति प्रमाणप्रक्नत्यहंताविषय सामम्यादिनिरूपणजन्यं ग्रमाणामुआरहक॑ ज्ञानम्‌, उो 
नाम वितके: । परन्तु श्रीरामानन्दांचोयजी इसकी व्याख्या में छिखते हैं 'अपोहन स्ट्ृतिक्ञान 


प्रमोष” पर्याछोचन वा च भवन्ति ” इन दोनों व्याक़््याओं की तुझना से दोनों में निम्न 
झिसित मेद सिद्ध होते हैं 
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(क) श्रीरामानुजाचार्य अपोहन का अथ ज्ञाननिदव्त्ति ज्ञानामाव निवृत्ति गतिरोधः 
मानते हैं “अपोहन ज्ञागैनिवृत्तिः | परन्तु श्रीगमानन्दाचार्यजी ऐसी व्याख्या नहीं मानने हूँ 
क्योकि इस अपोहन की उत्पत्ति परमेश्वर से कही गयीं है | ईखर से ज्ञान की उत्त्ति 
होती है ज्ञान की निवृत्ति' नहीं | भरत हिय सीय राम निवासू) तहाँ कि तिमिर जहं 
तरणि ग्रकाग्ू ।' जहा राम तह काम नहीं जर्दा काम नद्दवि राम | तुलसी कक्हूं क्लि हे सकदीं 
रवि रजनी एक्र ठाम | समानांधिकरण्य हिं तेजस्तिमिस्यों: कुत/ कहा गया है। “पुनः यहा 
भी मत्त: स्थृतिज्ञान' कहा गया है। तव यहां उसका विरोधी ज्ञाननिवृति उससे कैमे होगी । 
ज्ञानकी निबृत्ति तो रजोगुण प्रवृति (माया) से उत्पन्न होती है माययादपहतज्ञाना आसुरं भाव- 
माश्रिता: गी ७।१७।| अथ केन प्रयुक्तोय पाप चरति पूरुष: | अनिच्छन्षपि वार्णैय वछादिव 
नियोजित: | काम एब क्रोच एप रजोगुणममुद्भवः | महाशनों महद्ापाप्मा विश्वेनमिहनै- 
रिणम्‌ || धूमेनाव्रियले वहि्थाइडुदर्शों मेन च | यपोश्वेनाबुतों गर्मस्तथा तेनेदमाबृतम ) 
आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यजेरिणा | कामरूपेण कौन्‍्तेक दुष्प्रेणानलेन च | इन्द्रियाणि 
मनोवुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते | एतैविमोहयन्येष ज्ञानमाकृत्य देहिनाम! | गीता ३।३६-४० |! काम 
(रजोगरुण प्रक्षति माया) से ही स्मृति विज्ञान एवं ज्ञान का नाश होता है “ध्यायतो विषयान्‌ 
पुंसःसद्डस्तेषूपजायते । सगात्सञ्जायते काम: कांमात्क्रोचोईमि जायते | क्रोघाडूवति संमोह: 
सामोहास्स्पृति विश्वम; | स्मृतिश्रेशादबुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्रणश्यति | गी, २१६२-६३ । यह्‌ 
प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध है क्रि जब कोई मोद्ोपहत चौरय, मद्यपान, व्यमिचार वेईमानी आदि 
अज्ञानकर्म करने के छिये चाहता है तब उसके हृदय में दो प्रकार की आत्राज जाती है 
प्रथम 'ऐसा करो”, यह काम क्रोध छोम आदि माया से आती है और द्वितीय 'ऐसा मत 
करो, यह ईखर की प्रेरणा से आती है। इस परिस्थिति वा द्विविधा की स्थिति से जो 
ईइवर की आवाज को सुनता है वह अज्ञानकर्म नहीं करता है और जो माया की आवाज 
को सुनता है वह अज्ञान कम करता है | इस प्रकार ज्ञान की निवृत्ति मायाजन्य दै 
ईख्रजन्य नहीं है | अतः यहां अपोहनम्‌ का अर्थ ज्ञाननिजृत्ति' मानना तत्व विरुद्ध और 
आरन्त है | श्रीरामानन्दाचायजी ने ऐसा अर्थ नहीं किया है | 

(व) “अपोहनम! का दूसरा अर्थ श्रीगमानुजाचार्य ने लिखा है 'अपोहर्न ऊह: | ऊद्दो 
नाम इ॒द प्रमाण इत्ये अ्रवर्तितूं अहँति इति प्रमाणग्रवृत््यहता विपय॑ सामस्यादिनिरूपणजन्य 
प्रमाणाप्राहक ज्ञानम, ऊद्ोनाम वितर्क: ।! अपोहनम्‌! शब्द की इस व्याछ्या में इस शब्द 
में प्रयुक्त 'अप' उपसर पर इष्टिपात नहीं किया गया है| “अप' उपस्ों क्ञ अर्थ सम! 
इत्येकी भावम, वि! अप! इस्येतस्थ प्रतिकोम्यम निरुक्‍त ॥! “अपस्थात्‌ अपकृष्टार्य वजेनार्थ 
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वियोगयो: | विपर्यये च विकृतौ चौर्ये निर्देशहषयों: मे० अव्ययवगगं 9६-9७ ॥! एवं उप- 
सर्गेण घात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते। प्रह्मर55हार संहार विहार पारिहारवत्‌! कह्ागया है | 
अत; यह व्याख्या त्रटिपूणे है | पुनः उन्होंने 'ऊह्ो नाम वितर्क:! भी छिखा है जो ऊह् वितर्के 
ऊह्ति (म्वा०) इति ऊहः । युक्तबा अर्थ निर्णयों वितर्क: | “अनुक्तमप्यूदति पण्डितो जन! 
इति 0 का ब्योतक है | परन्तु वितक्क पद स्वय॑ क्छिष्ट एवं गूढ है | इन्द्र पद की व्याख्य 
विजौडा से नहीं की जाती और सूर्य की टीका भानु नहीं होती “किम्‌ क्षेप वितर्कयो: 
निन्‍्दायाइव परिप्रश्ने मे०, “यद्वत्‌ प्रइने व्तिके च मे० उत्‌ स्यातू प्रश्ने वितर्के च में, 
स्वित॒ प्रश्ने वि्के च मे०, किमुत प्रश्न वितकेयो: मे०, वितकेस्तु पुमानूहे संशयें च निगगते 
मे०, तक: कांक्षा वितर्कोंह्द हेतु शास्ट्रोषु कथ्यते मे० | संशयोत्तरमनिर्णोये ऊहो वितर्कः अ, 
प्रदीप ९! आदि से वितर्कपद क्किष्ट सिद्ध है| इसमें तक पद के पूवे “वि” उपसगे है 
जो “किप्रहे नियोगे च तथैव पादपूरणे | निश्चयेड्सहने हेतावव्याप्ति विनियोगयो: । ईषदर्थे 
परिमवे शुद्धावरम्बनेडपि च विज्ञाने मे० अव्ययवर्ग ७५--७७ ।' 'सम्‌ इत्येकीभावम्‌ । वि 
अप! इत्येतस्य प्रापलोम्यम्‌ निरुक्‍्त |! पुनः गौतम ने ऊह का ढक्षण छिखा है “अविज्ञात- 
तच्वेत्थे कारणोपत्तिस्तत्तज्ञानाथमूहस्तके: न्‍्या,सू- १।४” इस प्रकार कारण के प्रमाण से तत््व- 
ज्ञान प्रात करनो ऊह वा तक है | कारण (हेतु) की उपपत्ति तर्क (ऊह) है! यह हेतु 
दो प्रकार का होता है (१) जहां व्याप्य की उपपत्ति से व्यापक का ज्ञान होता है जेसे 
धूम! व्याप्य के भाव से व्यापक अग्नि का ज्ञान होता है| पवतो वहिमान्‌ घूमात्‌ । इसे 
अनुमान्‌ कहते हैं और (२) जहां व्याप्प के अनुमान से व्यापक का ज्ञान होता है, जेसे 
यबत्राग््यमाव: स्थातू तांह धूमाभांवः स्थात्‌ | यदि यहां अग्नि का अभाव होता तो धूम 
का भी अभाव होता | इस प्रकार व्याप्प धूम के अमाव से व्यॉपक अग्नि का ज्ञान होता 
है | इसे तके (ऊह) कह्दते है अनुमान और तक में अन्तर यही है कि अनुमान में व्याप्य के 
भाव से व्यापक का भाव ज्ञात होता है और तक में व्याव्य के अभाव से व्यापक का भाव 
ज्ञात होता | अत; तर्क भी अनुमान का ही प्रकार है और अनुमान ही है। अनुछोम विधि 
को अनुमान कहते हैं और प्रतिढोभ विधि को तक | प्रकृत स्मृतिज्ञानमपोहनम्‌ में सर्बेब्यव- 
हारहेतुगुणो बुद्विज्ञानम्‌ सा द्विविधा स्मृतिरनुभवश्च । संस्कारज़न्य ज्ञान स्मृति: | तद्लिन्नज्ञान- 
मनुभव: | के साथ अपोहनम्‌ शब्दपढित है । अतः अश्रीरामानन्दाचार्यजी ने अपोहन स्मृति- 
ज्ञानप्रमोष; पर्याछोचनं वा भवन्ति छिखा है जिसकी अर्थ चन्द्रिकाटीका में ज. गु. श्रीरघुवरा- 
चार्येजीने उभयो: र्मृत्यनुभवयो: प्रमोषो' छिखा है। मुषस्तेये मोषति (क्या०) इति मोषः 
प्र प्रकररूपेण मोषति इति प्रमोष: | प्रमोषः प्रतिरोध:-अ,को, २।१०।२४०-२० । से विदित 
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* कि मोष (स्तेय) चौयमार्ग गुप्त वा प्रतिक्ेम विधि है जो तक के अग्रत्यक्ष प्रतिगेषक (प्रमाण 
वाधितार प्रसज्ञ) का निरूपक है। अत: श्रीरामानन्दाचार्य डी का अपोइनं स्पृतिन्नान प्रमोष: 
पर्याोचन वा मबन्ति! कथन सर्वया उपन्न है | क्योंकि स्थृति और अनुभव का अनुलोम 
और ग्रतिोम दोनो विधियों से ज्ञान होने से यह पर्याकोचन (परि+आ+लोचुदर्शने छाचते 
(+ता०) परिस्यातू्‌ स्वेतोमावे व्जले व्याधिशेषयों: अ० (आसमन्ता भावेद समूच्चये |) इन्य- 
वगिर्थे नि] भी है | यह निर्दोष व्याख्या का श्रीरामानुजाचायेजी की व्याख्य में अभाव 
है | पुनः श्रीरामानुजाचार्यज्ी का 'ऊड्दोमाम-इद प्रभाणं इर्ग्य प्रवर्तितुम्‌ अहति इति! ऋक्षण 
भी शास्त्र सिद्ध छक्षण नहीं है| वस्तुत: यह तर्क (ऊह्ढ) का लक्षण है भी नहीं | पुन 
'ऊह; प्रमाणानुप्राहकज्ञानम! का कथन भी स्वेततन्त्र सिद्धान्त नहीं है | क्योंकि तकेभाषाकार 
ने इसे प्रमाणानुग्राहक ह्वी नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण रूप माना है 'अत्र कश्चिदाह तर्क: संशय 
एवान्तभवतति! इति | तन्‍न | एककोटिनिश्चितविषयत्वात्‌ तर्कस्थ | त० भा० । 

(२) सन्निव्ष्टि पद की व्याख्या में श्रीरामानन्‍्दाचार्यजी ने छिखा है “अन्तर्यामितया- 
प्रविष्ट:, अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानाम्‌ | बु, ५|७|३| इति श्रतेः । परन्तु श्रीरामानुजाचाये 
जी ने छिखा है 'सबव मत्सड्डल्पेन नियच्छनू अहम | आत्मतया सन्निविष्ट:ः | तथा आहुः 
श्रतय: अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वोत्ता' (तै,आ, ३,११) “य: प्रथिव्यां तिष्ठन्‌ (बृ, उ,) 
य आत्मनि तिप्ठन्नामनोडन्तरो यमयति! (बू.उ, ३|७।२२), “पद्मकोश प्रतीकर्श हृदय चाप्यधो 
मुखम्‌ ।! (तै,ना, ११) अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक बेइम (छा,ठ. ८१॥१) 
इत्योद्या: | स्मृतथ;: च शास्ता विष्णुरशेषस्थ जगतों यो जगन्मय; | (बि,पु. ११७२०) 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणीयसाम | मनु ११-०१ २२) “यमोजैवस्वतो राजा थस्तवेष 
हँदि स्थित! मनु, ८।९८! इत्यांद्ा |! 

इन दोनों व्याख्याओं की तुझना करने पर दोनों आचार्यों में सैद्वान्तिक भेद ज्ञात 
होता है-- 


“क'! श्रीरामानन्दाचायजी हेतुदाहरणाइंघिकमधिकम्‌ नया, सू, ५॥२।१३ अधिकम 
हेल्वादिकथनमधिकम्‌ “अन्वितासुपयुक्तपुनशक्तभिन्नस्य सिद्ध प्रयोजनस्थ पुन; कथनम , हेतृदाहर- 
णांथधिकमिति वा अधिकम्‌ नू, विवक्षितात्‌ किडिचिद्धिकमधिकमू-त.,भा,! के अनुसार आव- 
उग्रकता से अधिक हेतु और उदाहरणादि देना दोषपूर्ण एवं निम्नहस्थान भानने वाछे हैं| क्योकि 
अधिक हेतु उदाइरणादि देना व्यथे है और अधिक विवाद खड़ा करनेबार। श्रमोत्यादक भी 
होता है | अत' उन्होंने प्रमाण परम श्रति: | सिद्धान्तादुर एक ही श्रृति बंचन अन्त: प्रविषट, 

८३ 
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शास्ता जवानाम' उपस्थिपित किया है। पर्तु श्रीरामानुजाचार्यजी इस सिद्धान्त को मानते 


वाहे नहीं हैं । अतः उ्दोंने यहाँ बत से श्रुति तथा रद्ति कक्य उपस्थाषित किये हैं | 

छः एक ही शब्द वा एक ही विषय को बारबार दुद्दराना पिश्पेषण था चर्वित 
चवैण के समान तिष्प्रयोजन और तिफेड होता है इसको पुनरुक्त दोष या निगम्रहस्थान 
आब्दाधयो: पुनवैचने पुनहक्तम्‌-त्वानप. ५ रे। १५४७ कहां गया है। रावण ने एक ही 
विषय को बारवार दुह्वशते हये कहा था-बाष्यो जछनिधि नीरनिधि, जलूधि सिंधु वारीश । 
सूथ तोयनिधि केपति, उदधि परयोधि गेंदी|श | छं,दो, ५ |! इसी प्रकार एक ही “अन्त 
प्रदीड' विषय के छिये आठ वाक्य श्रीगमानुजाचार्यजी दुद्दराये हैं | श्रीरामानन्दाचार्यजी इस 
पुनरक्त को दोष माननेवाले सिद्वान्तवादी हैं ।! 

था श्रीरामानुजाचार्यनी सेक्श सिकह्य कम मानसम्‌ भ, को,) के द्वारा आत्मा 
प्रति होकर शासन करनेाे मानते हैं सर्वे मत्सहुल्पेन तियच्छत अद्म आत्मतया सल्नि- 
बिह। (! परत श्रीरामानन्दाचार्येजी अन्तर्यामि तथा प्रविष्ट मानते हैं-/अन्तर्यामितया प्रविष्ट:! | 

“व श्रीरामातन्दाचार्यजी श्रुति को अमाणदेने पर सद्ृति का प्रमाण देना अनावश्यक 
झमभझते हैं | परत श्रीसमानुनाचार्यजी श्रति प्रमाण के पश्चात्‌ स्ट्ृति प्रमाण देना आवश्यक 
समझते हैं । 

३, वेदान्तक्ृतु की व्याग्या | श्रीराम|नन्दाचार्यजी छिखते हैं-वेद्स्थान्वीं निश्चयों 
बेदान्तस्त करोति वेदार्थनिश्वायकः | 'यो शा विदाति पूर्व यो वे वेदाज्च ग्रद्चिणोति तस्मै! 
इति श्रतेः ॥ परतु इसकी व्यात्यों में श्रीशमानुजाचायेजी ढिखते हैं-'वेदान्तक्ृत्‌ वेदानां 
दें यजेत! शित० बा, ५१॥$। बहर्ण यजेत' शत,ब्रा, २।३)३७)' इति एब्रमादीनाम 
अन्त: फक पे हि ते सर्वे वेदा: प्सन्ति, अन्तकृत्‌ फलक्ृत्‌, वेदोदितकलस्य प्रदाता च 
अहम एवं इत्य । तहुर्ते पूर्वक रो यो मां यां तनु भक्त; श्रद्धयाचितुमिच्छति! ७[११! 
इत्यारम्य 'छमते च ततः कामाद्‌' मे विड्ितान दि तानू | “9]१२! इति “अहं हि हि 
यज्ञाना भोक्‍्ता चगग्ुखेव च ॥! ९२१ इतलि च |! 

इत दोनों भाग्यों की तुझना क्ामे पर दोनों में निम्नछ्षिखित भेद सिद्ध होता है- 

क्‌. श्रीरामानन्दाचार्यजी वेदात की भैर्थ बेदस्थ अन्तो निश्चयों वेद्ान्त! करके वेदान्त का 
तात्यये बंद का अन्त 'अन्तभाग उपर्िर्‌ वा वेद का निर्णय अह्म एवं उसकी प्राहि मानते हैं । 
परत श्रीशमादुजाचार्यजी वेदान्त झत्‌ को अप वेदानां फलेह्विते सत्रे वेदा: पर्यतरयान्ति! अन्नक्षतु 
फहकृत्‌ करके तेदान्त का अथे छोकिय गीता ७3११-२२ व्रोक्त' फछ मानते हैं | श्रीरामा- 
नन्‍्दाचार्यगी के अबुप्तार वेद का शर्त निर्णय तात्पय॑ छक्ष्य या प्रयोजन अक्य और जद्य की 
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प्राहि है तथा उस वेद के अर्थों का निर्ण करनेवाछे गीतोपदेशक परमात्मा है| परन्तु 
श्रीशमानुजाचार्यजी के अनुसार वेद वा अन्त ढौकिक फू है और उसका प्रदाता गीताचाये पर- 
मात्मा हैं| इस पर दोनों में सेद्गातिक मद्यान्‌ अन्तर है | 

ख, श्रीरामानन्दाचायेजी के अनुसार परमात्मा वेद का उपदेशक है कर्ता रचर्यिता' नहीं, 
वह वेदों के अथों का निर्णायक है एलत्रता वेदों का ज्ञावा भी है वेदविदेवचाइइम--अतों 
वेदविदू वेदवेता चाहमेब्रास्मि !! पर्तु श्रीरामानुजाचायेजी के अनुसार--'वेद विदू एव च अहम 
वेदवित्‌ चाहसेव, एवं मदमिधायिने वेदम अद्दमेव वेद! इत अन्यथा यो जले, नस वेदविद्‌ 
इति अभिग्रायः! परमात्मा वेदी के अर्था का निर्णायक नद्ीं, केवक ज्षाता है क्योंकि वेद उसका 
अभिधायक है ! बह वेद के फरछों का कर्ता प्रदाता! है । 

२ गीता १३।१५ 'श्रीरामानन्दाचायेजी के मतमें! गीता १३॥११ “रामानुजमत में! 
के पाठ में दोनों आचायों के मत में भेद है-- 

“का ओऔरायानन्दाचार्ण 'तत्वज्ञानचिन्तवम! पाठ मानते हैं और श्रीरामातुजाचार्य तल 
ज्ञानायदशनम! पाठ मानते हैं | 

था! दोनों के भाष्यों में अन्तर है तत्तवज्ञानम, तत्ज्ञान प्रयोजन निःश्रेषसप्र|्स्तत्कते 
मुहर्मुहराोचनम्‌--आनन्दभाष्यम्‌ तलज्ञानार्थचिन्तनतत्ववस्तुनोयज्ज्ञान तदर्भतञ्ययोजनक यक्चिन्तन 
तथक्तलवमित्यर्थ: | भर्थचन्द्रिका !! तचक्षना्थदर्दीन॑ तचज्ञानप्रयोजन यत्‌ तर्ल॑ तत्निर्तलवम्‌ 
इत्यर्थ:--श्रीरामांचुजमाष्यम्‌ | 

दोनों भाग्यों की तुझमा से दोनों में निम्नलिखित भेद सिद्ध होता है । 

श्रीरामानन्दाचायजी चिन्तनमा!ं पाठ मानते हैं. जो चिति आध्यायने, आध्यायनम 
उन्कण्ठापूर्वक स्मरणम्‌, स्मप्रीति पाव्नयो: स्मृणोति, एवं पोती चिन्तामाम ध्यायतें' के आर्थों 
एवं भावों का प्रकाशक है। श्रीरामालुजाचार्य “दर्शतम! पाठ मानते हैं-जो इशिर्‌ प्रेक्षणे 
पश्यति! के कषर्य एवं भाव का प्रकाशक है। इस प्रकार श्रीरामानन्दाचार्याभिमत 'विन्तनम! 
पद अधिक देशव्यापी व्यापक' है और इसमें ध्यायतेध्ये “चिन्तायाम! तथा उत्कण्ठापूवेक 
स्मरण. चिन्तन सभी का ग्रहण है | परन्तु औरामानुजाचार्यामिगत दशनर् पद अन्यदेश 
व्यापी 'व्याप्यः है और इसमें केवक दर्शन का दी प्रहण है | उत्क्ठापूर्वक स्मरण चिन्तनादि 
का नहीं | 


धव' श्रीरामानुजाचायेजी के भाष्य में प्रयुक्त 'यत्‌ तस्ों पद अनिश्वियवाचक और 
अश्पष्ट है. जब कि श्रीरामानन्दाचार्यजी के भाष्य में इस स्थान में प्रयुक्त “निःश्रेयल अह्स्त 
कूते! शब्द निएुवय वाचक स्पष्ट अथे व्यक्त करता है | 


श्रीशमानन्दमाष्य छव 


६६४ नन्दमाष्य एव 
ग- श्रीरामानुजभाष्य में तन्निस्तलम्‌ छिखा है जो केवल मु. रक्ति (स्तस्त्रि्वनुस््तेस्यातु- 
मे०) का ज्ञापक है, जब कि श्रीराभानन्दमाष्य का 'तककते मुह॒मुह-।कोचनम' मुद््मुह् (पुन 
पुनः) आ (समन्ताभवित) छोचनम (छोच दर्शने छोचते) का ज्ञापक्र है | 
२ भी, १६।२३ के गान विधि पद से श्रीरामातुजाचायजी केत्रछ वेद का ही ग्रहण 
करते हैं. 'शास्त्र' वेदां: विधि अचुणासनम वेदाख्यं मदनुशासनम परम्तु श्रीरामानन्‍्दाचार्यजी 
शास्त्रविधि पद से मगवदलुशासन रूप श्रुति और स्वृति का अह्ण करते है--मंगवदनुशासनरूप- 


श्रतिस्मृतीनी। वश्यताउडवश्यकी | 
३ इसके 'न ससिद्विमवाप्नोति न सुखे न परों गतिझ! को व्याख्या में श्रीरामानुजाचार्यजो 


केवछ फछाभाव मात्र मानत हैं- 'त स सिद्धिम्‌ अवाषप्नोति न काम अपि आसुफषिक्री सिद्धिम 
अवाष्नोति | म॑ सुखम ऐह्विकम अपि क्रिचिदू अवाष्नोति | न पथ गनिम कुत पर्रा गति प्राप्नोति 
इत्यग: | पल्तु श्रीरामानन्दाचार्गजी अनुक्तमप्यूद्नति पण्डितों जन: । के सिद्धान्तालुसार केवह 
फछभाव ही नहीं भपि तु अनिष्ट प्राप्ति भी मानते हैं 'एवं झास्त्रज्ञामुब्सभ्य थ' स्थाच्छन्देन 
वर्तते स सर्मेम्यः पुरुपार्थेम्यः पराइमुखों भूला दुर्गतिमनुभवतरीति भाव, | जो अस्यत्रक्ते बचन 
'विधि हीनस्य यज्ञस्य सथ' कर्ता विनश्यति! के अनुरूप है । 

५, गी,१६|५४ के 'ज्ञाला शांस्त्रे विधानोक्तम! की व्याख्या में श्रीरामानुजाचार्य शास्त्र 
विधान से अन्यूनातिरित्क कार्य के आग्र ही हैं शास्त्र विधानोत्क तत्व कम च्‌ ज्ञात्वा यथावदू 
अन्यूनातिरिक्त विज्ञाय कतु खवम्‌ अर्ेसि तदू एवं उपादातुघ अहँसि । परन्तु श्रीरामानन्दाचार्यजी 
अधिकस्य अधिक फहल्म के सिद्धान्तानुसार अतिरिक्त के विरोधी नही हैं और उन्होंने ऐसी 


व्याख्या नहीं की है | 
५, इसकी व्याख्या में श्रीरामानुजाचायजी ने व्यापक रूप से सभी शास्त्र विधानोक्त 


(वेदोग्क्त) कम का ग्रहण क्रिया है। परन्तु श्रीरामानन्दाचार्यजी ने-झास्त्रविधानोंबते शास्त्रेण 
विहित॑ कार्य मगवदाराधनात्मवं कमे ज्ञाल्वेद्वास्मिस्छोक्रे कर्तु विधातुमहसि छिलकर केबछ मगवद- 
राधनात्मक कर्म का ही ग्रहण किया है जो घम के मीमासा शास्त्रोक्त छक्षण, नेद पग्रतिपाब 
प्रयोजनवदर्थों थम इति! के अनुकूछ है | श्रीरामानुजाचाय के उक्त कथन में केवछ प्रथम क्षण 
नंद प्रतिपाबत्व' ही घदित है द्वितीय छक्षण प्रयोजनवत्व और तृतीय कक्षण 'अर्थस्व! नहीं | 
जवकि श्रीरामानन्दाचार्णनी के मत में उक्त तीनो छक्षण घठित होते हैं। श्रीरंमानुजमाष्यमें 
तृतीय हक्षण “अभैत्व! नहीं घटित होने से अनथेभूते शोनादि में व्यापि है-श्येनेदामि- 
चरनू यजेत! । 

६, गी, १८।१३ के 'साँख्ये कृतान्ते! के भाष्य में श्री रामानुजाचार्ग जी ने छिखा है 
संख्यावुद्धि: यधात्रस्थिततत्तविषयतया वेदिक्या बुद्धथा अनुसंद्विते निर्णय सर्वक्र्मणांसिदये उध- 


श्रीरामानुजभाष्य मे भेद 


बुद्धि; शरीरेन्द्रियप्राणनीवात्मोपकरणँ परमात्नानम्‌ ख कर्तास्न अब्चार 
॒चार्शजी $िखते है साख्ये सम्यक्‌ ख्यायन्ते प्रकश्यस्ते क्षतोडन्तो सन्णैयों 
स्तस्मिन्‌ वेदान्तशास्त्रोपादितसिद्धान्ते स्वेक्षमर्ण हेयोपादेयारना सर्वेषा 
| इस प्रकार दोनों में अन्तर है। 

१८।१४ के करण च्‌ पृथगुविधम! की व्याख्या में श्रीरमानुजाचा 
चे पृथगूविध वाक्याणिपादादि पशथ्चर्क समनस्क कर्मेन्द्रियम प्रथर्विध क 
इस प्रकार वे यहाँ ज्ञानेन्द्रियें को करण पद वाच्य नहीं मानते हैं 
में श्रीरामानन्दाचार्यजी ने छिखा है 'करणं च प्रथगूविधं जिबिव 
! बाह्यान्त: करण! इस प्रकार वे न्लानेन्द्रियों को भी करण पद्‌ ताथ्य सान् 
ण टीकामें ज,गु, श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरवुवराचार्णजी ने>छिखा है ' 
फ्मिन्दियपञ्चककर्मारभकमिन्द्रियपञ्चकमु मसात्मक मन एकादशेन्द्रियामि 
दसे साधनसूतानि प्रयग्विधान्यपि करणपदब्यपदेश्यानिकरणल्वेन सर्तेपाः 
व्वेकलब्यपर्देश । कर्मोत्पत्ति हेतूपत्यासात्‌ करणशब्दोउत्र कर्मेन्द्रियमात्र 
माछोचने ज्ञानेन्द्रियाणामपि कर्म हेतुत्व॑ स्पष्टमेव प्रतीयते | यथा तत्तत्क 
मस्ति तथा तत्तत्कमणि चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियाणामप्यनिवारयमस्ति प्रयो 
यमाणं करण क्रियामपि कम चक्षुबराउद्फ्रेवॉन्धवदनुतिष्ठति । तथा श्रोत्रे 
ये कमरिंमते | न च चल्तुरादीनां परंपरया हेतुल्वादन्यथासिद्धत्वमितित 
'दुभयेच्ययोयुगपत्मइवत्तेरतुभवगम्य्ात्‌ । चल्लुरादीरना प्रबूतिमन्तरेणक 
अ.च, | इस प्रकार दोनो भाष्यों के मत में अन्तर है | 
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१, श्रीमद्मगतदगीता १६।१ ०के “प्रवर्तेन्तेड्युचित्रताः! के भाष्य में श्रीरामानन्दाचायजी 

ढिखते हैं- “ अश्ुचिमं्र्मासाथशर्न व्रत॑ येषां तेडआझ्लुचित्रता वामाचारे क्षुद्रदेवताराधनादिककर्मेसु 
चाज्रुचिमक्षणादि रूपस्य अतस्यावश्यऋल्ेन ग्रहण मवति | तथा ग्रवत्तेन्ते प्रद्नृति विंदधते | ! एवं 
इसकी गीतार्थचन्द्रिका में छिखा है- 'भशु'चित्रता अशुचि मदमांसादीनामावश्यकतयोप्योगो यत्र 
तथाशुचि व्रत कौलवामबीजाचारादिरूपं येषान्ते कौछवामबीजायनप्रश्नतयस्ते तत्तत्कमस्वेव प्रवतेन्ते । 
£ परन्तु इसके भाष्य में श्रीरामानुजाचायजी छिखते हैं- 'अशुचित्रता: अशास्त्रविहवितत्रतयुक्ता, 
प्रवर्तन्ते !! इससे स्पष्ट है कि श्रीरामानन्दाचार्यजी अशुचि पद से मद्रमासादि का ग्रहण 
मानते हैं और उनके मत में मथ्रमास निषिद्ध है परतु श्रीरामानुजाचायेजी अश्ुुचि पद से 
अशास्त्र विद्वितत्व मानते हैं उनके मत में मांस अशुचि नहीं है। गीता २।३१ के भाष्य में भी 
वे-* अरनीपोमीयादिषु च न हिंसा पशो: निह्वीनतरच्छागादि देह्व परित्याग पूवंक कश्याण देहस्वगा 
दिप्रापकलश्र॒ुते: संज्पनस्थ' | न वा उवेतन्म्रियसे न रिष्यसि देवा इंदेषि पथिमि: सुगेमि: | यत्र 
यन्ति सुझृतो नापि दुष्क्षतस्तत्रत्वा देव: सबिता दघांतु (यजुर्वेद 9।६) ९।४६) इति हि श्रयते 
छिखते हैं परन्तु श्रीरामानन्दाचार्यजी वैसा नहीं मानते हैं | वे मांस को निषिद्ध मानते हैं । श्री 
रामानुजाचार्णजी का यह्द मत भीमांसाश्ास्व के घमे के छक्षण-“यागादिरेव घमेंः | तल्लक्षण 
वेदप्रतिपाध: प्रयोजनवदर्थों धरम इति | भनर्थफहकत्वादनर्थमूते स्येनादावतिव्यातिवारणायाथे 
इति | के बिप्रीत है | धर्म के लिए केवक वेदप्रतिपाबत्व (शास्त्रविह्िितत्व) और ग्रयोजनवदत्व 
ही आवश्यक नहीं हैं अपि तु अथेवदत्व भी। मद्यमांसादि में अनेफछकत्व होने से भर्थवदत्व 
नहीं है | अतः श्रीरामानुजाचार्णजीका 'अज्लुचित्रता!” का अर्थ 'अशाश्वविद्वितव्रतयुक्ता:! अनथेफ 
छकल होने से उसमें अर्थवदत्व नहीं है और वह न केवक मांस का समर्थक »पि तु घर्म- 
कक्षण का प्रतिकूछ भी है । न्यायंशास्त्र की भाषा में श्रीरामानुजाचार्णजी के “शास्त्रविद्वितल! 
मत्र छक्षण, हिंसादि में अति ब्याप्ति होने से गो: श्वक्धित्वम!” के समान अति व्याप्ति है । 
मद्रमांसांदि कभी भी छुचि नहीं है | महर्षि कणाद ने वेशेषिक सूत्र में छिखा है-“यदिष्ट 
रूप रस गन्ध स्पश प्रोक्षितमभ्युक्षितज्च तच्छुचि: । अश्जुचीति शुविप्रतिषेष: । भर्थान्तरव्च | 
अयतस्य झुचि भोजनादम्युदयों न विद्यत नियमाभावात्‌ | विद्यते वार्थान्तरत्वाद्‌ यमस्य । 
असति चाभावात्‌ | वे, सूृ. ६।२।५-१० तदृदुष्ट भोजने न कियिते | दु्ट  हिसायाम । 
तस्थ सममभिव्याह्वारतों दोष, | तददुष्टे न विधते | ६।१।६।९।/ अतः मांसादि अझुचि है । 
शुचिरपूतीभादे | शुचिग्रीष्मारिन अआज्ञारेखवाषाढ़े शुद्ध मन्त्रिणि | अ्पेष्ठे च पुम्सि घबले झुदूघे- 
उनूपइते तरिचु मे० “पक्त्रि प्रयत पूत पूत तु बहुछीकृतम पूत पविः मेष्य च अ 
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को, | ' यज्ञ में हिंसा की विधि तो है , परन्तु वह अश्जुचि (अपविन्न) यज्ञ में 'मेवना|द मख 
करइ अपावन | आहृति देइकविर अरु मैसा मानस । “अनुक्न्व क्षय हिसाननवेक्ष्य च पौरुषम्‌ | 
मोद्दादारभ्यते कम यत्तत्तामसमुच्यते गीता १८।२७| अतः श्रीरामांचुजाचाथनी का सिद्धान्त 
गछत है और श्रीरामानन्दाचार्य जी का सिद्धान्त ठीक है | 

यहाँ “अश्ुुचि' पद 'ब्रत' का विशेषण रूप में प्रयुक्त है ।ब्रत का कोश्षार्थ है 'नियमोद्र- 
तमस्त्री तच्चोपवासादिपुण्यकम-अ को,ब्रत शब्द निरूक्त के सिद्धान्त अग्नि शब्द के विपय में 
'त्रिम्य: आख्यातेम्यो डजायत इति आकपूणि: | इतात्‌ अक्ताइग्वादा | नीनात्‌ स खलेतेरकारमादत्ते 
गकारमनक्तेवा दहतेवा नी' पर: | ” के समान “ब्रज संस्कारगत्यों एवं! तसु श्रद्रोपक्रणया 
अथवा “तु विस्तारे'-इन दो आख्यातों से बना है और इसका अर्थ है जो सेस्कार रब 
गति (क्रिया प्राप्ति रूपफछ, ज्ञान भोर मोक्षरूप चरमफब) में श्रद्धा उत्पन्न करे अथवा जो 
उक्त संस्कार, क्रिया, फल्र, ज्ञान ओर मोक्ष का उपकरण वा साचन हो अथबा जो इन 
सस्कारादि का विस्तार (अभिवृद्धि) करे | इस अथे की पुष्टि साक्षात्‌ वेंदक्चन से होती है ब्रतेन 
दीक्षामाप्नोति दीक्षया55प्नोति दक्षिणाम्‌ | दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धयासत्यमाप्यते |झ॒ु,य, १९ 
|३०।' ब्रत से दीक्षा संस्कार की प्राहि द्वोती है और संस्कार से दक्षिणानिपुणता दक्षता 
की प्राप्ति होती है | इस दक्षता योग्यता से श्रद्धा की प्राप्ति होती है और श्रद्धा से सत्य 
परमात्मा या भोक्ष की प्राप्ति होती है ।” इस प्रकार से यद्द वेद वचन उक्त दो आख्यातो 
से बने व्रत शब्द के निरवेचन को प्रामाणिक सिद्ध करते हैं । 


घ्रत! शब्द का निवेचन ज.गु, श्रीरामानन्दाचार्थ महामहोपाध्याय पं. श्रीरघुवरचार्यजी मे 
गीतार्थचच्धिका में गीता ९|२५ “ान्ति देवबता देवान्‌ पितृन्‌ याम्ति पितृत्रता, | भूतानि 
यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि माम्‌ |! की व्याख्या में छिखा है-“देववता इन्ह्रादि- 
तव्यादिदेवाराधने ब्रतं नियमों येषान्ते देवबता: । अर्थानुरोचादब्यधिकरणपदों बहुवीहिः | अथवा 
गमनार्थकस्य व्रजे: गोचरसंचरबदबजब्यजापणनिगमाश्य पा,सू-३।१।१९| इति पाणिनीयेन 
घान्‍्तोडयेनिपात्यते प्रषोदरादेराक्ृतिगणत्वात्च जस्य तस्तथा ञ देवबताबरत्रननिरूपिताबिकरणता 
श्रया येषान्ते देवता: साल्िका: पुरुषा: प्राधान्येन देवानेव मज़स्ते ते देवभक्ता देवान्‌ यगम्ति ॥! 
इससे भी ब्रत शब्द ब्रज संस्कारगत्यो: धातुज सिद्ध है ओर वही अथे सिद्ध होता है | उक्त 
मीता ९२० में ग्रथम चरण में दो बार अयुक्‍त ब्रत पद द्वितीय चरण में ग्रथुक्त 'इब्या' 
पद का ही गाजक हैं क्योंकि वहाँ एक ही विषय है और 'इज्या' का अर्थ अनुष्ठान है | 
परमात्मा को ही ब्रत का रक्षक कह्दा गया है-लमग्ने व्रतपा असि झु,य,४१६। अच्ां 
च्यित्रता का अर्थ गींता के 'यजन्ते साखिका देवाव यश्षरक्षासि राजसा: | प्रेतान्‌ मूतगणा्रान्य 
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यजन्ले तामसा जना: (१७]४| को भी साथ पढने से निर्गेत होआ है । यहाँ ब्रत का अरे 
'यजना यजन्ते 'यज देव पूजा सद्डति करणदानेए” है, तथा भशुच्रित का अर्थ प्रेतमूतगणादिकों 
के यजन सामग्री मथर्मासादि सिद्ध है| परमात्मा का ब्रत ब्रता ते अरने महतो मह्याति ऋ, 
३।६।०१ महान्‌ से भी मद्दात्‌ सर्वोत्तम है| वह ग्रेतादि व्रत से सर्वथा मिन्‍त और विपरीत 
है । उस ब्रत के द्वारा ही स्थिर अवस्थित रह जाता है अतेन स्थो हेत्र क्षेत्र ऋण।|७२|२! 
परमात्मा शुचि ब्रत आदि वाछा है 'अग्ति: झुजिन्ततम शुचिः विग्र; झुचि: कते; । झुचि 
रोचत आहुत; ऋछ, ८४०२१ श्रीमद्भावद्वीती १८।३ में 'त्यात्ये दोषपदिसयेक्रे क्मेप्राहुमेनी- 
बिणः कर्म में दोपका प्रइन उठाकर उसका निर्णय गीता १८।२७ के “अलुबन्धे क्षयहिसामने- 
पेक्ष्य च पौरषम | मोद्ादारमभ्यते कम यत्तततामसमुच्यते। किया गया है | उक्त गीता १८।३ 
में सांख्य दरीन की कम विषयक भशुद्धि की आपत्ति का उद्घाटन है- 'एक्रे मनीषिण: साख्या: 
दोषबद हिंसादिदोषयुक्तस्वेन मोक्षमागप्रतिबन्वकत्वातू यागादिरूप कम त्याब्ये सुमुक्षुमिरिति प्रा: 
आनन्दभाष्य | इष्टवदासुअ्रविक: सह्यतिशुद्धि क्षयातिशययुक्त:-सां का, २ | पापमेत्र हिसिधातु- 
पदवाच्या थागीयापि ईहिसेति तद्धटितिज्योतिष्टोमोदिकमविश्युद्धमेत्र-साचे, | इसका निर्णय गी. 
१८२५ में है कि सभी कर्म त्याज्य नहीं हैं केवक हिसादिवाला कमे ही अशुद्ध और त्याज्य 
है। बिना दिसादि वाढा नहीं-- 
इस प्रकार श्रीरामानन्दाचायं जी का 'अशुचित्रता' का उपरोक्त भाष्य सवेधा निरदेष्ठ 
और साधु ही नहीं अपितु श्रीवेणात्र घम पोषञ्ञ और प्रमाणोपपन्‍न  लतालिक है और इतका इस 
विषय में श्रीरामानुज्ञाचा्यजी से सिद्धान्त मेद है । 


(२)श्रीमद भगवद्गीता १७|९ के 'कट्ूवम्डल्वाशात्युष्ण तीक्षय- रूक्ष दिदाहिन:” के भाष्य 
में श्रीरामानन्दायायजी लिखते हैं-“मध्ये श्रुयमाणस्थापि ऋब्दस्य प्रत्येके योगस्तथा चातिकदुरसा 
निम्बाहिफेनादयो #यम्छरतास्तिग्तिण्यादयोडति छूवणरसा; प्रसिद्धा एवात्युष्णा जिह्नौष्ठादिप्रज़्वालका 
भतितीक्ष्णा मरीचादयो5तिरूक्षा अशुकऋड्दवायोडतिविंदादित सर्पपादय! परलतु इसके भाष्य में 
श्रीराभानुजाचायजी छिखते है-” कटुरसाः अम्हरस: छवणोत्कंटा: अल्युष्णा; अतितीक्णा: 
रूक्षा; विदाहिंन: च इति कटवम्हल्तणात्युप्णतीक्षा रूक्ष विदा- हिनः ।' इस प्रकार. ये 
स्पष्ट है क्रि श्रीरामानुजाचायेजी, कठु, अम्छ और छृवणमात्र को असालिक मानते हैं और श्री 
रामानन्दाचार्यजी केब्छ अति कट, अति अम्छ और अति व्वण को ही असात्विक मानते 
हैं, सामान्यकटू, सामान्य अम्छ और सामान्य छवण को नहीं, और इसी छिए 'कटूवम्शखतर- 
जात्युण्णतीक्ष्रूक्षविदाहिन:' वाक्य के मध्य में पठित अति! पद का अन्तय उसके पूर्ण पदों 
कठु, अम्छा और 'छवण! पद के साथ भी मानते हैं और ऐसा ही मानना निर्देष्ट योग्य 
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ओर उचित है | क्योंकि छवण मात्र को असालिक मानने पर ने थे ७७ का जाओ नर 
प्रसिद्ध नाम “राम रस! कक्ेना योर्थ होगा और मे भगजान्‌ को बहरस भोजन भोग कछगाता 
योग्य होगा और न वह साथुओं के छिये ग्राह्म होगा | “छण बिना बहु व्यक्जन जले! 
के अलुसार बिना छवण का कोई भी व्यज्जन योग्य नहीं है | यहां यह शंका तहीं की 
जा सकती कि “अति! पद उपसर्ग है और इसका प्रयोग पद के पूर्व में ही होना चाहिए | इस 
नियम में 'अति! पदका प्रयोग तो केवढ उष्ण, तीदण रुक्ष और विदाहिन पदों के पूरे है 
अतः केवढ उन्हीं के साथ उनका अन्वय इचित है | कठु, अम्ठ और छूवण पर्दों के 
पश्चात्‌ “अति! उपसगे का प्रयोग होने से उसके साथ इसका अन्चय नहीं हो सक्तता 
क्योंकि निरुकत के भनुसार वेद में धातु के बांद में यो व्यवघान देकर प्रयोग में आनेताले भी 
'उपसग! एवं गति! कहताते हैं | हरिम्यां याह्योक आ | मन्द्रेर्न्दि इरिमियाहि |! दीप- 
काछुझ्वार में जिस प्रकार एक ही क्रिया या कारक किसी वाक्य के आदि मध्य या अन्त में 
प्रयुक्त द्वोकर देहली दीपकन्याय (राम नाम मणि दीप घरु जीढ देहरी द्वार | तुरुती मीतर 
बाहिरहु जो चाहसि उजियार |) से सभो के साथ अन्वित होकर अर्थ का प्रकाशन करता 
है “गुरु झुश्रुषया विद्या मबुगोष्ठया मनोभव: | उदयेन शशाह्रस्य पयोधिरभिवर्धते | इसी 
प्रकार यहां अति! पद वाक्य के मध्य में स्थित होते हुए सभी के साथ अन्वित द्वोकर 
सभी का अथे प्रकाशन करता है | अत; श्रीरामानन्द्राचार्यजी छिखते हैं--'मच्येश्रयमाणस्याति 
इब्दस्य प्रस्येके योग: । 
इस प्रकार श्रीरामानन्दाचार्भजी एवं श्रीरामानुजाचार्यजी के सिद्धान्तों में भेद है | 


५ सर्वेधर्मान्‌ परियज्य ४ 

मार्गशीष झुक्छपक्ष एकादशी गीताजयन्ती के दिन प्रात: काडिक निन्‍यकर्म पूजापाट 
से निवृत्त द्वोकर पं, बमभोीढ़ी प्रिश्न दरवाजा पर आये तो देखते हैं कि प॑ उक्कठ ठाकुर 
बिना स्नान किये चूडा फॉकते हुये सड़क पर टद्छ रहे हैं | न उनके शिर पर तिहछक है न 
कण्ठ में कण्ठी न कंधे पर जनेऊ सकछ कर्म देखहि विपरीता | से उन्हें बड़ा आश्चये हुआ | 
इतने आचाखान्‌ पे, उक्कठ ठाकुर को आज द्वो क्‍या गया है कि वे स्तानादि औंच कर्म 
सम्ध्यादि नित्यक्रम तिछक कण्ठी यज्ञोपवीत आदि का त्याग कर विधर्मियों के समान चुड़ा 
फॉँकते सडक पर धूम रहे हैं! इस बृद्धावस्था में उनका शिर तो नहीं फिर गया है । ऐसा 
सोच ही रहे थे कि पं, उक्‍्कठ ठाकुर उनके सम्मुख आग्ये | उन्होंने साइस करके पं, 
उक्कठ ठाकुर से पूछा-यह क्या ! पं. उक्कठ ठाकुर ने तप्रक्े जवाब दिया-श्रीमद्भगवद्गीता 
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में छिखा है सर्वर्मान परियिज्य मामेके शरण ब्रज | अतः मैने वर्णाश्रमादि सभी धर्मों का 
परिव्याग कर दिया है। यह सुनकर पे, वमभोछी मिश्र चकित ये । उन्होंने उनसे पूछा 
क्या आपसे भिन्‍न किसी अन्य ने इस इलोक को पढ़ा नहीं था अथवा पढा नहीं है एवं 
आपसे भी कभी इसे पढा नहीं था | पं. उक्करठ ठाकुर ने कहा कि पढ़ा तो अनन्त होगों ने 
है किन्तु इस पर विचार किसी किसी ने किया है और उन विचार करनेवाल्लों में भी समझा बहुत 
कम ही छोगों ने ही है । मैंने भी इसे हजारों बार पढ़ा होगा किन्तु विचार इस पर कलह 
ही किया है और 'सर्वधर्मान! पद में हाथी के पाँव के समान सभी प्रकार ,के धर्म चले आते 
हैं | अत: सर धर्मान्‌ परित्यज्य! में वर्णाश्रमादि सभी प्रकार करे धर्मों का परित्याग उपदिष्ट 
है | पं. बमभोढी मिश्र उतने पढे छिखे नहीं थे पञ्चाक्ु देखकर उपरोहिती कर्म करते थे | 
श्रत: वे प॑- उक्कठ ठाकुर जेसे पढ्िति व्यक्ति का उत्तर करने में सक्षम नहीं थे । परन्तु यह 
बात उन्हें अर्थ का अनर्थ जेसा ढगा | “धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि थुगे युगे! कहने वाले 
भगवान्‌ सदाचार धर्म का परित्याग कैसे कह्द सकते हैं | यह बात असम्भक छाता है | अतः 
उन्होंने उनसे कहा पण्डितजी विचार तो आपने किया है अवश्य परन्तु विचार करने और निर्णय 
(अर्थ निणय) करने में आप से भूछ हुई है | भूछ का नाम सुनते ही पण्डित उक्कठ ठाकुर का 
पारा चढ गया वे दात पीसते हुये बोले-मुझसे भूछ १ सर्वर्मान पद पूणे ब्यापी पद ह। 
इसमें अपवाद का स्थान नहीं है | से घर्मान्‌ू का स्पष्ट और एक ही अर्थ हैं 'सभी धर्मों को 
इसमें एक भी घर्म को छूटने का अवकाश नहीं है | 
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इतने में वहाँ नेनन नांथ नयायिकजी पहुंच गये | वे गीता जयन्ती पर प्रवचन 
करने विखत्रिधालय जा रहे थे। रास्ते में यहाँ विवाद सुनकर रुक गये और उत्सर्गा: साप- 
वादा: (नियम के भी अपवाद हुआ करते हैं) कहते हुये शास्त्रार्थ में प्रवेश कर गये । 
उन्होंने आसन जमाते हुए कहा-“अपवाद किसी भी नियम के क्षेत्र को सीमित कर सकता 
है (अपवांद: उत्सगेव्यावतपितुमीश्चर') और सामान्य नियम अपवादों से नियन्त्रित रहते हैं 
(अपवादेरिवोत्सगा: कतव्यावृत्तय:) तथा अपवाद के भी अपवाद होते हैं (अपवाद: प्रतिश्रसवः)| 
अपवाद से ही नियम सिद्ध होता है उद्देश्य पद की व्यांपकता में कोई अपवाद हो उसे 
पाइचात्य निगमन तक शास्त्र में भपवाद वाक्य कहते हैं जेसे एक वियार्थोीं को छोडकर सभी 
उत्तीण हो गये। यदि इस अपवाद वाक्य का अपवाद कोई निश्चित वस्तु द्वो तब ये वाक्य 
पूणणे व्यापी वाक्य कहछाते हैं और यदि अपवाद अनिश्चित हैं तब ये वाक्य अंशब्यापी कहलाते 
हैं । जैसे सोना को छोडकर सभी घांतु ठोस है पूर्ण व्यापी वाक्य और एक को छोडकर सभी 
चातु ठोम है अंश व्यापी वाक्य है | प्रकृत सर्वर्मान्‌ परित्यज़्/ वाक्य का अपवाद 'मामेक॑ 


सर्वधर्मान्‌ पस्त्यिज्य ६3९ 
शरण ब्रज्ञ वहाँ उपस्थित है। शरणागति घ॒र्म का वहीं वतेमान रहने से सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
वाक्य पूुणब्यापी वाक्य नहीं है । प्रत्युत अंश ब्यापी वाक्य है| अतः स्वेधर्मान्‌ पद में समो 
घर्मों को नहीं घसीटा जा सकता ग्रत्युत कुछ अमिवषित (इृष्ट) धर्मों का ही ग्रहण किया जा 
सकता है। प्रकृत वाक्य केवछ निषेघात्मक (परित्यज्य) ही नहीं है प्रत्युत विध्यात्तक झरण 
जन्जज भी है। यही ये दोनों निषेध और विधि वाक्य परस्पर सापेक्ष है पूवे काछिक क्रिया 
(समान कर्तृकथों: पूववेकाले पा,३।४।३१॥”) होने से और दोनों परस्पर (एक दूसरे पर आश्रित 
हैं। अतः सर्वधर्मान्‌ को अति व्यापक छक्षण बनाकर अतिब्यापि दोष ग्रस्त नहीं बनाया जा 
सकता और न उसे संकीण कर अव्याप्त दोष ग्रस्त ही बनाया जा सकता है। प्रत्युत उसे 
अन्यूनातिरिक्त बाचक अर्थ में ही ग्रहण कर अर्थ का निर्धारण किया जा सकता है | भाप 
तिलक कण्ठी यज्ञोपवीत स्नानादि आचार का परित्याम कर पथ श्रष्ट हो रहे हैं। आचार 
प्रथमों घमं) । आचारहीन न पुनन्ति वेदा: | जीवन भर चमेसार्गो रहें और आज आपकी 
बुद्धि क्‍यों मारी गयी ! 

पे नेनननाथ नेयायिक जी बोछ ही रहे थे कि प॑० छुत्पुत्ती जला बट बोछ उठे 'धमैस्य 
तस्व॑ निद्वित मुहयाम पै० नेनननाथ नैयायिक्रजी ने कहा 'महाजनों येन गतस्ते पन्‍्या:! भी 
वहीं कद्दा गया है | पण्डित बिनोदी मिश्र बीच में टपकते हुये बोले हाँ महाजन (उत्तमर्ण) 
बनियां के मांगे का अनुसरण करना ठीक कह्दा है। जब तक वह दो चार हजार का सोंदा 
नहीं कर लेता तब तक स्नानादि नहीं करता चाय के आचमन से ही काये करता ह। 
अतः पै० उककठ ठाकुर का महाजनों येन गतस्ते पन्‍्था ठीक ही है | 

प० बिनोदी मिश्र की अनर्थ कारी व्याख्या पं» नेनननाथ नेयायिकजी को अच्छी 
नहीं छगी उन्होने अपने चश्मे के शीशें को पोछते हुये कहा आप पण्डित होकर क्‍यों सू्खों 
के समान उपहास का पात्र बनते हैं। आप ही के समान बुद्धि हीन पण्डित ने इमशान मे 
चरते हुये गधे तथा वहां आते हुये ऊंद को देखकर सोचा 'राजद्वारे स्मशाने च यः तिष्ठति स 
वान्चव:' एवं “वर्मस्य लवस्ता गति: और उसने इष्ट धर्मेण योजयेत का स्मरण करते हुये उस 
ऊंट की गर्दन में गये को जोड दिया | उसका फछ कहते की आवश्यकता नहीं है। अथवा 
आपही के समान धूे पण्डित ने 'पर द्ब्येषु छोश्वत' के अर्थ का अन् करते हुये दूसरे के 
घन को हृथिया लिया | आप ही के समान बुद्धि बाहों के छिये कह्दा है अधम पमंमिति या 
मन्यते तमसा बृता | सर्वार्याखिपरीतांश्व बुद्धि: सा पार्य तामसी ॥ गी० १८।३२५॥” ए० नेन- 
ननाथ नैयायिकजी की स्पष्ट सचोट वार्ता सुनकर प० ढुष्पुत्ती ज्ञा की चुमुकी एवं पे० विनोंदी 
मिश्र जी का विनोद मुछा गया । उन्हें आज विदित हो गया की शात्ारव की रेह छाइन मे 
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किश्चिंदपि विचल्षित होने से उलट जाना अनिवार्य है। थे तो वे. भी घुरंचघर पण्डित किन्तु 
अपने स्वभाव वश विषय के गाम्मीये को भूछाकर इसे हृल्काफुल्की विषय मानकर मजाक की 
अपनाने को गढती कर चुके थे।| अतः शात्रार्थ के ग्रथम चरण में ही उपवास का पात्र 
बनना पड़ा | अब होश भाया तो सम्दरते हुये प॑० विनोदी मिश्र बोले 'काकाजी ! मैने 
अभिथा वक्य का प्रयोग नहीं किया था ग्रत्युत व्यज्जना वाक्य का प्रयोग किया था और 
आपने उसे अभिधार्थ में लिया | इसलिये आप मह्दन्‌ नैयायिक होते हुये भी मेरे साथ न्याय 
नहीं किया | पं० नेनन नाथ नैयायिक जी ने चश्मा अपनी आंखों पर चढाते हुये कहा- 
व्यअ्जना की प्रवृत्ति साहित्य शास्त्र में है त्याय शास्त्र में नहीं | न्यायशास्त्र में वह जद्मकक्षणा 
और अजह्य छक्षणा में ही गताये है | परन्तु यह चित्त विश्रम कारक होने तथा शब्दजाह होने 
के कारण शास्त्राब में उपयोगी नहीं है | न्यायशास्त्र के शास्त्रा्थ का प्रयोजन मनोरठ्जन पद 
छाह्ित्य वा अलकृत भाषा प्रयोग नहीं है, प्रत्युत तत्त्व ज्ञान है अत: इसमें ब्यथ विशेषण और 
असमथे व्शिषण का भी त्याग है | जिस प्रकार अछंकार वास्तविक शरीर को द्वाक देता है उसी 
प्रकार अलछक्ृत भाषा तज्ज्ञान को ढाक देती है | इसीडिये साधु (सन्त) छोग अंखरी भाषा का 
प्रयोग करते हैं | अरछंकृत भाषा का प्रयोग न्याय शास्त्र में वाक्‍्छछ माना जाता है अतः घर्म 
सभा वा तत्वनिर्णय सभा में व्यञ्जनों का प्रयोग दोष है। नेयायिक जी अभी पं० बविनोदीमिश्र 
को आड़े हाथ छेते किन्तु उनके "काका! पद का प्रयोग ने उनके क्रोध को वात्सह्य में परिणत 
कर दिया । राजनीति में भी भाई मतीजाबाद चढ्ता ही है। 

पं, छुष्पुत्ती झा सम्ह्ते हुये वोले-“चर्मपद भस्पष्ट है-ध्ृजू घारणे (म्व्रा०) घरतीति 
घर्म: ।' इस चघाल्वथे से तो चारण करनेवाढ्ा असंख्य विषय वा वस्तु है | तब धर्म किसे 
कहेंगे ! अतः घमंशब्द अस्पष्ट है। जिस प्रकार धाम गतौ गच्छति' चातु में धामेडों:' डोसू 
प्र्यय छगाने से जो शब्द बनता है और उसका अर्थ-पौः स्व च॑ बढीवर्दे रुमौ च॑ 
कुल्शि पुमान्‌ | रत्री सौरभेयी धवाणदिखाग्भूश्वप्सु भूम्नि च ।मे०|२ १। है द्वोता है, उसी प्रकार 
धर्म शब्द का अे भी “धर्मोइस्त्री पुण्य आचारे स्वभाबोपममयों: क्रतौ । अ्विसोपनिफ्न्यायें ना 
घनुर्यमसोमपे ।मि० १०९।१६॥ घर्मा: पुण्ययम न्यायस्वभावाचारसोमपा: |अ.को ३॥३।१०९॥ 
अनेकों हैं | यदि कहा जाय क्रि 'सर्वेषू घानष्वनिर्देशस्वाघुनिक्र: | पाणिनिईि धातुपाठे 
धातून्‌ कांश्चिदरयसद्तान्‌ काश्चिदर्थरड्ितान्‌ पढ़नीति । अनेकार्था अपि घातवों अवन्तीति |! 
झत: 'अमिचानकोषत: पदाथ्रनिश्चय:-काव्य०म्रु, १|३॥० के 





के अनुसार अभिचान और कोश 
से पदाथ का निर्णय करना चाहिये, तो कोश में उपरोक्त अनेक अर्थ कहे गये हैं। पं. 
विनोदी मिश्र अपनी परिस्थिति सम्दाकछते हुए बोछ इसीकिये शक्ति अऋह के लिये कऋद्दा गया है 


उनपर "अम तन फनी 
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“क्तिग्रह ब्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतश्थ | वाक्यस्यशेषादिबृ्तेबंद्ति सान्निष्यतः ह 
सिद्धपदस्य बृद्धा: !! पु: और भी कहा गया है 'संयोगो विप्रयोगश्व साहचय विरोचिता । 

अर्थ; प्रकरण हिल्ले शब्दस्थान्यस्थ संनिधि: । सामथ्यमौचिती देश: काछो व्यक्ति; स्वरादय: | 

शब्दाथस्पानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः !! अतः इन साथनों से अभीक्ट अर्थ की प्राप्ति होती 

है। पुनः उपक्रमोपसंहाराभ्यासापूवताफलम । अथ्वादोपपत्ति: |! इन पढ़ छिल्लों से अर्ग का 

निर्धारण कहा गया है। हमें शास्त्रों के अथे करने के विषय में शब्द के अनुरूप अर्थ करना 

प्याहिंए न कि किसी आग्रहित अथ के छिये शब्द की खींचातानी करना चाहिए | क्योंकि 

कहा है ऋषीएा पुनराधानां बाचमर्थोइनुचावति ! फहितार्थ यह छुआ कि उपक्रम उपसद्ार 

झीर प्रकरण आदि के अनुसार ही अर्थ का निर्धोण करना उचित है। 





पं. लुष्पुत्ती ज्ञा एवं पं- विनोदीमिश्र की सुघरी हुई वर्ता सुनकर पं नेनननाथ नेया- 
यिकजी बड़े प्रसन्‍न हुये | इतने में शास्त्राथ की गन्ध पाकर पे. नेमनमिश्र मीमांसऋजी 
और प॑ हीदवरठाकुर व्याकरणाज्ञाय भी वहाँ पहुंचा गये। 


आते ही पं ठीहरठाकुर ने कहा जिस प्रकार प्रयोजन दब्दफछवाजी और करणवाची 
दोनों होता है (प्रयोजनस पा० ७॥१।१०९॥ प्रयोजन फहछं कारणं च अयुज्यते प्रवृत्त्य निष्पा- 
थते इति कर्मणि व्युटि प्रयोजनशब्द: फलुवाची | ग्रयुज्यते प्रवर्तते पुरुषो$नेनेति करणे रुथुट्रि 
प्रयोजनशब्द; प्रवतिकवाचीत्यथे:) | उसी प्रकार घमेशब्द भी फलवाजी और करणवाजी दोनों 
होता है। यद्दां सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य में प्रयुक्त धर्मशब्द फंक्रवाडी है करणवाक्ी नहीं है | 
अत: यहाँ धर्मफछ का त्याग अभीष्ठ है, धर्मकरण का नहीं । 


श 


पे नेमनमिश्र मीमांसकजी मे टिप्पणि करते हुये कहा-छाक्र क्रिया हि जैयाकरणाः ॥ 
अत: आपने बिना प्रकरण पर किचिए किये शींघ्रता में सेक्षिप्ठ उत्तर दे दिया । आप सूत्र 
व्रिय हैं। अतः संक्षेप में उत्तर देना आपको प्रिय है। परन्तु पूण अर्थ के छिये प्रथम प्रकरण 
को उपस्थापित करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रकृत इछोक श्रीमद्शवक्गीता के निगम रूप 
अन्तिम अध्याय का चस्मतल्रूप अन्तिम इछोक है | जो इस प्रकार है 'सर्वधर्मान्परित्वज्य 
मामेके शरण जज | अहं ला सर्पापेम्यों मोक्षयिष्यानि मा छुचः 7८|६६४ इस इशेक 
पर विचार करने से विदित होता है कि इसका प्रयोजन पापों से मुक्ति (सर्वेपापेभ्योमोक्षयि- 
ध्यामि) है जो पूर्वोक्त फल्वाची प्रयोजन है और उस प्रयोजन का कारण सर्वध्मों का 
स्यागपूर्वक परमेझ्लर का शरण (सर्वर्मान्‌ परित्यिज्य मामे्क शरण) और इसका व्यापार है, परि- 
त्यागपूर्वक ग्रहण करना परित्यज जज) । इसे प्रक्रीर 'करण-ब्यापार-फ' रूप कार्यसावक प्रणाडऊी 


द्ड्छ श्रीगमानन्दमाष्ये 
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का इसमें उपदेश हैं| घर्मशब्द का अर्थ विभिन्‍नशास्त्रों में विभिन्‍न प्रकार से कह्दा गया है, जिसमें 
साख्य शास्त्र में कहा गया है-धर्गेगगमनमूध्व गगनसघस्तादभवत्यघमण | ज्ञानेनाचापवर्गों विप- 
पयादिध्यते बन्च: [सां,का, 99। यहां घर्मेण स्वर्गादि प्राप्ति और ज्ञानेन (आत्मसाक्षात्कारेण) 
अपवर्ग प्राप्ति कहा गया है | अतः इस मत में धर्म का तांत्पय स्वर्गादि ग्रांप्ति साधन होने 


पे स्वगादिछोक प्राप्ति के साधन का त्याग है | जिसे श्रीमद््‌भगवद्गीता में भी-“यामिमां 
पुष्पितां वाच प्रवदन्त्यविपश्चितः | वेदवादस्ता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिन: | कामान्मानः स्वगपरा 


अन्मकर्मफहप्रदाम । क्रियाविशिषवहु मोगैश्वर्यगर्ति प्रति | भोगैश्वयप्रसक्ताना तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते |२।०२-४३।! कहां गया है| अत; घर्म का 
तात्यन सांख्यमत में कामना मोग की प्राप्ति है एवं उसी के त्याग को धर्मत्याग कहां 
गया है। योग मत में धर्म शब्द ऐे अविधा, वासना, च्ति और चित्त की बृत्तियों का ग्रहण 
है| घममों में काहमेद होता है (यो.सू, ४|८)। शान्तोदिताब्यपदेश्य धर्मानूपातीचर्मी(यो, सू, 
३॥१४) | अतः इस मत में घरत्याग का तात्पये विद्या, वासनादि का त्याग है । 
गैशेषिक्मत में 'यतोडभ्युदयनिः अयस सिद्धिस्स धर्म: | गै,सू, १।१॥२४ चर्म विश्लेषप्रसूताद 
दृब्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्यवैधम्याभ्यां तत्तज्ञानानिि: अ्रेयससिद्धिः | 
शै,सू, १|१।४॥ अमभ्युदय और निःश्रेयस का साघनघरम है और इसमें घमविशेष निश्नेयस का 
साधन है | अतः इस मत में घर्मत्याग का तात्पर्य अभ्युदय (छोकिक उत्कर्ण) को प्राप्त 
कराने वाले साधनरूप सामान्य साधारण घर्म का त्थाग है नम कि निःश्रेयस प्राप्त कराने 
वाले धर्म विशेष का । इसीको कठोपनिषद्‌ 'श्रेयश्व प्रेयश्चमनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य त्रिविनक्ति घीरः। 
अयो हि वीरोडभिग्रेयसो बृणीते ग्रेयो मन्दों योगक्षेमादवृणीते ।१।२।२।' आदि में कहा गया 
है। न्याय मत में भी 'प्रतीघातो मीतिक धर्म न्‍्या,सू, ३४१४ १। से भौतिक घर्म को आध्या- 
व्मिकवर्म से मेद बतछाया गया है | आत्मा की प्रवृति और वह रागद्वंष मोह के कारण होता है 
(्या,सू, 2११३), उसी प्रश्वति के अनुबन्धन के कारण अपको की प्राप्ति नहीं होती है 
(ऋणक्लेशप्रवृत््यामुबन्धादपतर्गाईभाव:्यासू 9|१।५०। और समाधि विशेष के अम्यास से तत्त- 
ज्ञान तथा अपको की प्राति होती है (न्या,मु, ४७२|३८) अतः-स्यायमत में प्रकत्ति का त्याग 
धर्मत्याग का तासप्य है| भीमसा के मत में वेद की विधि ही धर्म है-“चोदनाकक्षणोंदर्थो 
धर्म: मी,सू, १[१।२।' वेद का विधान दो कार्यों के छिये है-अभ्युदपय वा कामना की 
प्राप्ति के छिये और सम्यक्‌ ध्यागादि द्वारा मोक्ष प्राप्ति के छिए । अतः इस मेद में ज्ञानसूक्त 


करने के साथनों का त्याग है | 
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तेदान्त सूत्र में मीमांसासूत्रकार जेमिनि का मत च्खा गया है “घमेजेमिनिर्तएव! वे सू. 
३।२।४०।! अर्थात्‌ धम हं॥कर्म के फलका प्रदाता है | कम क्षणिक होता है | अत: कर्ीजन्य 
सस्कार को धरम वा अद्ृष्ट कहागया है जो फछ का साथक् है | अतः यहां घर्मे क्षे त्याग का 
तात्पये कम के फछ का त्याग है | वेद के मत के अनुसार यज्ञ से घर्म उपपन्‍्त होता है 
जो नाक (हैकुण्ठ) का साध$ है--यज्ञेन यज्ञमयजंत देत्रास्तानि धर्माणि प्रथमान्यामन्‌ | तेह नाक 
महिमान: स्चत यत्र पूर्वे साध्या: संति ठेवा;। ऋ,१० ९०॥१६-शुय- ३१॥१६ अथर्व 
3७|७|१।', विष्णु सभी धर्मों को घारण करने वाछा है “त्रिणियदा विचक्रमे | जिण्णु्गोंपा अदा- 
भय: । अतो घर्माणि धारयनू | ऋ. १।२२।१८ झ्ु,य., ३०।४७३ अथ० ७]२६|५ मार 
१६७० [ अतः इस मत में घर्मत्याग का तात्यय किण्णु को घर्मों का समर्थग है | क्योंकि 
त्याग शब्द का तात्पर्य व्यजहानों | ह्वानिरुत्मर्ग: पुँसि सामान्ये न्‍याये च व्यागृदानयों. मे 
२४।२१।' एवं 'त्यागो विरापित दाममुत्मर्जनविसर्जने | विश्राणनं वितरण स्पर्शन प्रतिपादनम्‌ | 
प्रादेशन निर्गपरणमपवर्ज़न॑ मंहतिः | अ,को, २।७।२९-३० |! है और इसीछिये भगवान्‌ ने 
गीता में इस तत्व को कहा है “यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि ददासि यत | यत्तपस्थसि 
कौम्तेय तत्कुरुष्ष मदर्पणम | गीता ७|२७।! ओर यज्ञादि में दानादि करके सर्मत्र पढ़ा जाता 
है “इद न मम | अतः घर्म वा कर्मफलछ को ईश्वर को अर्पित करदेना अथवा ईइवर के निर्मित्त 
ही कर्म करना “ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सह त्यक्वा करोति यः | छिप्यते न स पापेन पद्म- 
पत्रमिवाम्मसा | गीता ७।१०।॥ इत्यादि |! अतः सर्वेर्मान्‌ 'परितिज्य' का ताध्पर्ण ईइबर के 
निमित्त सभी धर्म करना, ईश्वर को सभी शर्मों को दान करदेना या समर्पित करदेना है । 
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धर्म व्याग के जिषय में गीता के इस अठारहवे अध्याय के आरम्म में ही नियत धर्म 
के त्याग का निषेध (नियतस्यथ तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्मते | मोह्यात्तस्थ परित्यागस्तांमस: 
परिकीर्तित: |) यज्ञ दान तप कम के त्याग का निषेध (यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव 
तत्‌ | यज्ञों दाने तप्स्चैव पा्ननानि मनीषिणाम्‌ |) केवछ कर्म फल और आसक्ति का त्याग 
कहा गया है | 'एतान्यपि तु कर्माणि सक्ढ त्यक्वा फछानि च। कतंब्यानीति में पाथ निश्चित 
मतमुत्तमम”) | अतः सर्वधर्मान परित्यज्य' का तात्पय खत़दृब्यतिर्कित काम्यकर्म और धर्म 
(कर्मफछ) का परित्याग है न कि वर्णाश्रम आदि स्वाभाविक नियत धर्म का। सच तो यह है की 
गीती उपनिषदों का सार है 'सर्वोपनिषदोगाबी दोग्धा गीपाल्नन्दनः । पार्थोकत्ससुधीमोक्‍्ता दुग्ध 
गीतामृतं महत्‌॥' और उपनिषदों में प्रथथ उपनिषद्‌ ईशावास्पोपनिषद्‌ जो शुक्हुयजुर्गेद का 
अन्तिम अध्याय होने से साक्षात्‌ वेद संद्विता है और वेद का अन्त (अन्तिम अध्याय) होने से 
व्ेदान्त (अन्तो निर्णयः निश्चयः) है | इस ईशावास्थोपनिषद्‌ में जो श्रीमज्गवदूगीवा का उप- 
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जीव्य वा अधिकरण है, में कहा गया है 'कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा: | एवं लवयि 
नान्‍्यथेतोडल्ति न कर्म छिप्यते नरे ।२१, अन्धन्तम: ग्रविशन्ति येडवि्वामुपासते | ततो भूय इव 
ते तमो य ड विद्याय| रता; | अन्यदेवाहुर्विद्ययाइन्यदाहुरव्धिया | इतिशझुश्रमधीरार्णा ये नस्‍्तद्ि- 
चचक्षिरे | विद्याम्चाविद्याज्व यस्तद्वेदोभय सह | अविदया मृत्यु तीर्ता विध्याडइमतमश्नुते | 
९-११७ इसके आनन्दमाष्य में छिखा है 'यः यथावद गुरुपदेशल्ब्धविद्य: विद्यां ब्रह्मोपासना- 
क्िकां अविद्याज्च बअल्योपासनाह्ञभूतां वर्णाश्रमोचितनित्यनेमित्तककर्मरूर्पा सह भन्नाज्लिभावेन अलु- 


प्लानयोग्यमुभय ज्ञानकर्मरूप तत्‌ मोक्षसाथने वेद जानाति ताइ्शमोक्षसांधनं ज्ञाता अविद्यया 
विद्याह्नभूतेन कर्मणा मृत्युं विद्या विरोधिपुण्यपापरूप॑ प्रच्नीन तीर््वां अतिक्रम्य विधया परमात्मो- 
पासनेन अमृत मोक्षमश्नुते छभते |! अतः सर्वधर्मान्‌ परित्यम्य का तांस्पर्ण क्रेवछ काम्य कर्मों के 
त्याग में है वर्णाभ्रम नित्य नेमित्तिक कर्मों के त्याग में नहीं प्रत्युत इनक्रे फरछों की आसकित 
के त्याग में है। घम किसी कर्म का नाम नहीं है प्रद्युत कम से उत्पन्न कर्मफठजनक्र सैस्काररूप 
अदृष्ट का नाम धर्म है| धर्म कम जन्य है। अतः सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य का तांत्यय सबे कर्म 
परित्याग नहीं है| प्रत्युत सर्मकर्म फल परित्याग है। शास्त्रों में ऐसा ही उपदेश है “ये 
दारागारपुत्रात्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिसं परम्‌ | हित्वा मां शरण याता: कथ॑ तांस्त्यक्तुमुत्सहे | श्रीमद्भां- 


गवत ९|४।६०॥” एवं परियज्याखिलान्‌ कामानू.. भकक्‍्त्येवात्सेतरं हरिम | प्रपथ्नते दास्यरतियेदेषा 
सातु साखिकी ।' इन इलछोकों से शरणागति ग्रहण में स्वेर्मान परित्यज्य का तात्यये 'दारागा- 
रपुत्राप्तात्‌ प्राणान वित्तमिम पर परित्यज्य' एवं “परित्यज्य अखिछान्‌ कामान' ही है न कि 
बणांश्रम धर्म | वस्तुत: उपक्रम-उपसंहार से निणेय करने के प्रकरण में श्रीमद्भगवद्गीता के 
आरम्म में उपक्रम रूप में अज्ुन ने तीन विप्रतिपत्ति उपस्थपित क्रिया था ? पाप, पातक 
दोष, (गी ?।३६।३८।३९), २ कुछ धर्म, जाति बर्म नाश गी, १|००।०३॥४४॥। और 
तीन पूजाह के साथ युद्ध में हिचक (गी २|७)। यहाँ गीता के अन्त में उपसंद्वार रूप में 
डक्‍त तीनों विप्रतिपत्तियों को समाधान करने के लिए 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज़्य' पद का प्रयोग 
किया है, जिसका उपक्रमानुसार तात्यये क्रश' है १ पाप परातक दोष के नाशक ग्रायश्चित 
धर्म का त्याग, २. कुछ घमे और जाति घर्म के नष्ट होने के मोह धर्म का त्याग (मीरा ने 
कहा -छोकल्ाज कुछ की मर्यादा या में एक न राखू'गी | श्रीगिरषर आगे नाचूर्गी )) और ३ 
धर्म संमृंढ चित्त (गी, २|७) का त्याग । यही सर्व्र्मान्‌ परित्यज्ष्य' से इन तीनों प्रकार के 
धर्मों का त्याग का ताथये है। गीता आनन्दभाष्य में ज,गु. श्रीरामानन्दाचार्यज्ी ने यह 
'स्धर्मान! पद से इसी पापनिवारक्र प्रायश्चित्तरूप (पापानां प्रायश्चित्तात्मका: कृच्छमान्द्राय- 
णादयों धर्मा- समुदीरिता । ते हि. सर्वेत्युकया विविधा बहुबचनेनानम्ताशच बोध्या |) घमें के 
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कहा है जो उपक्रम 'पापमेवाश्रयेदस्मानू-गी- १२६, कुछक्षय ऋत॑ दोप॑ मित्रद्रोंहठ च पात- 
कम्‌-गी, १।३८! के अच्कह॒प उपसंहार रूप होने ते सथा युक्त और उचित है | 


पं. मेमनमिश्र मीमासकजी की उपक्रम--उपसंहार व्याख्या सुनकर सभी “सबंधमनि परि- 
व्यज्य! के तात्पय से अकात हुये और इससे पूृणे सहमति प्रकट की | परन्तु प॑ नेनननाथ नैया- 
यिकजी इससे पूर्ण सहमत होते हुये भी इसे अपू्ण कहा और आगे कहने को इस इछोक में 
केवल “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य! वाक्य खण्ड हीं नहीं है प्रत्युत 'मामेके शरण बज! वाबय खण्ड भी 
हे । वस्तुतः दोनों वाक्य खण्ड मिलकर ही पूर्ण वाक्य बनते हैं और पृण अथे को कहते हैं । 
चक्‍ता का तात्पये है कि अन्य बहुविच घर्मी का परित्याग कर एक मेरे धर्म का आश्रय ग्रहण 
करो | 'यान्ति देवब्ता देवान्‌ पितृन्यान्ति पिलृत्रता:। थूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजि- 
नोडपि माम्‌ ॥ गी. ९|५७ से यह भाव स्पष्ट है कि भगवान्‌ को अन्य देवघमे, पितृथर्म, 
भूतघर्म अभीष्ठ नहीं है केवह ईख़र घ॒र्म अभीष्ट है | यहाँ 'स्वेधर्मान्‌ ; पद से “यान्ति देघबता 
देवान्‌ पितृन्यान्ति पितृश़्ता: । भूतानि यान्ति भूतेब्या' का भाव है औएमामैक शरण अज! 
से यान्ति मद्याजिनोडपिमाम! का भाव है | ईइवर स्वयं धर्म रूप हैं-“रामो विप्रहवानू धरम , 
रामो धर्मस्य विम्रह;! अत' ईइ़र के शरण ग्रद्वण का तात्पर्य धर्म का शरण ग्रहण करना है। 
इसीलिए बौद्धघर्म भी “धर्म शरणं गच्छामि! कह्दता है | चेकि वह्द ईश्वर नहीं मानता और घर्म 
की ही ईखर मानता है | गीता के 'मामेक॑ शरण बज” का अर्थ 'एकं धर्म शरणं ब्रज! हुआ | 
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पं.मेमननाथ नेयाप्रिकजी का प्रवचन समाप्त होते ही पं, उक्कठ ठाकुर का भ्रम मिट 
गया । वे झटठपट चूडा फेककर स्नान प्रजा करने छगे । पुनः यज्ञोपवीतादि घारण कर ढिये | 

पं, छुप्पुत्तीज्ञ ने कह्दा-आज हम छोगों की गीता जयन्ती में विश्वविद्यालय जाना 
था और निर्धारित समथ यहीं व्यतीत हो गया । 

पं, नेनननाथ नेयायिकजी ने कह्ा--हमें कहीं भी श्रीमद्भगवदूगीता पर प्रवचन करता 
था | वह कार्य पृ हो गया | 

पं, विनोदीमिश्र ने कह्दा-विज्वविद्यालय में प्रवचन करने पर मिश्ठात्न मोजन मिछता 
और विदाई मुद्रा अक्ा से । यहां तो दोनों में से एक भी.नहीं | 

पं. मेननमिश्र मीमासकजी ने कहा--हम ब्राह्मण ज्ञानोपदेश के छिए प्रवचन करते हैं । 
मिट्टान्न सक्षण वा मुद्रा अजेन के ढछिये नहीं | हमारे प्रवचन से प॑, उक्‍्क्रव्ठाकुर जेसे धर्मपथ 
विचलित ब्राझ्मण सम्मार्गपर आंगये | यह हमारे प्रवचन की सबसे बडी सफलता है। यह 

ढप्‌ 
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मिष्टान्न से भी मघुर और मुद्रा से भी मूब्यवान्‌ वस्तु की ग्राति है । विद्या अजन का उद्देश्य 
ज्ञानोपदेश है अथ संग्रह नहीं है | £ 

पं, छुत्पुत्तीज्ञा ने कहा---आपने तो ऊपर कुंब्यम और जाति चघमम को त्यागकर ईइवर 
शरण में जाने की बात कही है । पुनः 'हम बआह्ाण” क्‍यों कह रहे हैं ? 


पं, मेमनमिश्र मीमासकर्जी से कहा--हम कुछचम, जाति चर्म त्यागने की बात कहे 
हैं, वर्ण धमे त्यागने की नहीं | वण थम मिन्‍ने विषय है---अध्यापर्न अध्ययर्न यजने याजरन 
तथा | दान ग्रतिग्रहँ चैव ब्राह्णानामकरपयत ]|मनु०)। झमोदमस्तप: शौच क्षान्तिराजवमेत 
च्‌। ज्ञार्म विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्म कम स्वभावजम' |।गीता] प्रजानां रक्षए्ण दानमिज्याध्ययनमैत्र 
च | विपयेष्वमक्तिशच क्षत्रियस्म समासतः ॥मनु।। शौय तेजो धृतिदाक्ष्य युद्धे चाप्यपकाय- 
नम्र | दानमीक्षरमावश्च क्षार्ज कर्मस्वमावजम्‌ ||गीता।।” इत्यादिचारोबर्णों के कर्म त्याज्य नहीं 
है | जातियां तो अनन्त बन गयी हैं इनका ही त्याग है | 


५ ज.ु. श्री ग़मानन्दाचायजी के सिद्धान्त ५ 

साध ससिद्धरौ (स्वादि ) साध्नोति |” सिद्ध: अन्तः निर्णयान्तलातू निरूपणस्य निर्णय इह् 
अन्तः इब्देन उच्यने अन्त' फल्म्‌ येन स सिद्धान्त", सिद्धस्य संस्थिति: सिद्धान्तः वा, भा, 
अस्यय मित्यमुज्ञायमानोड्थ: सिद्धान्त: भा.वा, १।?।१, 'इदमियम्मूतस्वेत्यभ्यमुन्नायमानोर् जाते 
सिद्ध सिद्धस्य सेस्थितिः सिद्धान्त: संस्थितित्तीत्यम्णकयवस्था घमनियमः ।|वबां,मा० १|१।२६॥।” 
प्रमाणतोअम्युप्पराम्यमानः सामान्यविशेषत्रानथ: सिद्धान्त: । तन्थ्यतेइ्सेन पदार्थस्थितिरिति सर्ऊ 
प्रमाणमुच्यते, अधिकरणमाश्रय: तम्त्रमचिकरण यस्य स्‌ तन्त्राधिकरण: प्रमाणमूछ इत्यर्थ: | अध्युप- 
गम: स्वीकार: तस्य संस्थितिरिथिम्भावे व्यवस्था चरमनियम: । इदर्मिति सामान्य निर्देश-, इन्बमिति 
विशेष" | एवं च तन्त्राचिकरणाम्युपगम संस्थिति: प्रमाणमूलाम्युपाम व्यत्रस्था सिद्धान्त इत्युफ 
प्रमाणमूलम्युपगमविषयीक्ृतः सामान्य विशेषयानर्थ: सिद्धान्त इति समान्य छक्षणमुवर्स भवति 
न्यायमज्जरी १|१।२६॥” प्रामाणिकत्वेनाम्युपगताईर्थ; सिद्धान्त--त, सेऊ दी-त० मा० ||, 
“प्रामाणिकोड्यमितिक्व्वाउस्युपगतोईर्थ: सिद्धान्तः ॥ क्षण माद्य आदि छक्षणों से प्रभाणिक 
तया स्तरीहन विषय का माम सिद्धान्त है। “सिद्ध: निष्पन्तों मबति येल स सिद्धान्त १-जिसके 
ढारा किसी वियय की सिद्धि हो बढ़ सिद्धान्त है, यद्द कक्षण सर्वनन्‍्त्र सिद्धान्त (सर्वतस्ता 
किजंद्रस्तन्तोइघिक्ृतोडथ- सर्वेतस्त्र सिद्धान्त.) और अधिकरण सिद्धान्त (यस्सिद्ावन्य प्रकरण सिद्धि 
सोडघिकाण सिद्ध न: में अक॒त है | सिद्धान्त क्चनत: दो प्रकार का १ ) सन्रतन्त्र, २ परतन्त्र 
और अधथतः हा प्रकार है आयकरण, २ अध्युफाम) इस तरह चार प्रकार का होता है । 
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ल्‍ जप न! कहवाता है 
सिद्धान्तमम्युपेत्णडनियमोक्रथा प्रसल्लोडपसिद्वान्स) । 


अमेबसिद्धि: प्रमाणात्‌' इन्द्रियात तरिषय ग्रहणमः इत्यादि सर्वतम्त् सिद्धान्त हैं | 
इसी प्रकार “मोक्ष: परम पुरुपार्थ भी सर्वतम्त्र सिद्धान्त है | यहाँ कदा जा सकता है कि 
चर्वाक प्रश्गति अनात्मवांदी तन्त्र "मोक्ष! को नहीं मानते हैं | अतः 'मोश्षे इच्छा! सकतन्त्र 
सिद्धान्त नहीं है। परन्तु अनुकूछ वेदनीयं सुखम्‌ की इच्छा जिस प्रकार आगव्मवादी और 
अनात्मवादी सभों की होती है उसी प्रकार 'ग्रतिकूछ वेदनीय॑ दु.खम्‌! से त्राण पाने की 
इच्छा सभो की होती है | वर्क (प्रत्युत) सुख के अभावावस्था (तटस्थ वा उदामीन अबस्था 
सुख दुःख रहित स्थिति) की कांक्षा तो गैशेपिकों प्र नेयथिको अथवा क्रिसी की मी होती है 
और हो भी सकती है, परन्तु दुःख से निबृत्ति का अभाव अर्थात्‌ दुख की कांक्षा किसी को 
भी नहीं होती | दुःख से आत्यन्तिक निवृत्ति का ही नाम मुक्ति वा मोश्ष है| चार्शक भी 
दुख नहीं चाहते वे भी सुखकी कांमनां के साथ ही दुःखों से त्राण की भी इच्छा अर्थात्‌ 
मोक्ष की इच्छा रखते ही हैं | उनकी भी यह मान्यता है कि देह को ही सुख दुःख का 
अम्नुभव होता है । और वे कहते हैं देहोच्छेदी मोक्ष" । अतः मोक्ष की इच्छो उन्की भी है । 
इस प्रकार मुक्ति का सिद्धान्त सवतन्त्र सिद्धान्त है | मुक्ति ही सबों का परमपुरुषाथ वा चरम 
प्रयोजन है । इस छक्ष्य की प्रप्ति के साधनों के विषय में सभी दरशीनों में मत भेद है 
ओर मोक्ष का साधन प्रतितन्त्र सिद्धान्त है । 

ज-गु. श्रीरामानन्दाचार्यजी का मोक्ष के स्वरूप एवं साधन सम्बन्ध में अपना विशेष 
सिद्धान्त हैं। मोक्ष माननेवाले न्याय वेशेषिक प्रति सभी ठशैन मोक्ष के छिए तत्ज्ञान को 
आवश्यक मानते हैं। वेदान्त दर्शन भी तच्तनज्नान को मोक्ष के लिए अनिवायय साधन मानता है 
और सभी प्रकार के वेदान्तों में तत्वज्ञान का निरूपण किया है। सभी वेदान्ती तत्त्त के प्रकरण 
में 'कल्वत्रय' को मानते हैं जो अचित्‌-चित्‌ ब्रह्म प्रकार से तीन हैं | परन्तु इनकी सत्ता और 
स्वरूप के विषय में सबों में मतमेंद है। केजलाद्वेतवादी शाह्वर वेदान्त मत में केवल ब्रह्म की ही 
पारमार्थिक सत्ता (नित्य सत्ता) है शेष दो चितू अचित्‌ की केवल व्यवद्वास्कि और प्रातिभासिक 
सत्ता है अर्थात्‌-इनकी सत्ता नहीं है | ये स्वप्न, मृगजरू अथवा अ्रतिविम्ब की भांति चिद्श्नभ 
मात्र (मिथ्या) है | झुद्भाद्ेतवादी वहकम वेदान्त के अनुसार चित्‌ अचित्‌ तत्त ख्रम नहीं हैं 
प्रत्युव ये ब्रह्म के स्व्रण और आभूषण के समान अविकृत परिणाम हैं | झुद्ध ब्रह्म ही चितू णवं 
अचित्‌ यें परिणत होता है तथा पुनः झुद्धब्ह्म में परिणत हो जाता है। अतः चितू और 
अचित्‌ मिथ्या नहीं प्रत्यृत यथार्थ है और झुद्ध ब्रेझ का अवस्था विशेष है | देय वादी मच्च 
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वेदान्त के अमुसार ये तीनों तत्व यथार्थ परस्पर भिन्‍न और नित्य तो हैं ही, इसके अतिरिक्त 


इनमे आन्तरिक नित्य भेद हैं जो पाँच प्रकार के हैं-१, ब्रह्म और जीव में श्रेद (पार्थक्य), 
२, ब्रह्म और अचित्‌ में मेद, ३, जीव (चित) और अचित्‌ में भेद, 9. जित (जीव) और 
चितू में भेद और ५, अचित और अचित्‌ में मेंद | ये सभी भेद स्वतन्त्र (परस्पर आश्रय 
रहित) हैं| विशिष्टाक्षेतवादी श्रीरामनुज और श्रीरामानन्दवेदान्त में इन पञचविध् मेदों (अकारें) के 
अतिरिक्त एक पषष्ठ मेद ६, ब्रह्म और ब्रह्म में मेद १ पर, २ व्यूड, ३ विभव, 9 अन्‍्तर्यामी 
और ५ अर्चाक्‍तार---ये पञ्चमेद मानेजाते हैं | जीव और जीव में भेद तो स्थाय और उैशे_ 
िक दर्शन भी 'जीतो ग्रति शरीर मिन्‍न! सिद्धान्त से कहते हैं । परन्तु विशिष्टाह्नलवादी जीव 
और जीव में इस भेद के अतिरिक्त १ बद्ध, २ भुक्त ३ नित्यमुक्त भेद भी मानते हैं, जिनमें 
बद्र और मुक्त का भेद सामयिक है तथा मुक्त और नित्य मुक्त का भेद आाशवत है | 
उपरोक्त द्वेतवादी पश्चविध भेदों तथा विशिष्टाद्वेलवादी भेदों में अन्तर यह है कि अईनवादी मत 
में इनमें स्वावय और पार्थक्य है परन्तु विशिश््वैलवादी मत में इनमें परस्पर भेद है स्वातम्य 
और पार्थक्य नहीं । सभी एक अ्रह्मसत्ता में व्याप्य रूप से समवायरूप से अच्चित है. 
मिया ततम्दि सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना | मत्त्थानि सर्वभूतानि न चाह तेप्ववस्थित: | न च॑ 
गैल्थानि भूतानि पहुय मे योगमैस्वस्म | भूनशन्न च भूततस्थों ममात्मभूतभावन: | यथाकाश- 
स्थितो नित्य वायु: स्वत्रगों महान्‌ | तथा सर्वाणि भूतानि मत्त्थानीत्युपधारय |गी,९।४-६ । 
मयि सर्वमिदं प्रोत सुत्े मणिगणा इब |गी,७]७! यो विद्यात सूतं॑ वितत॑ यस्मिन्नोता प्रजा 
शमा. | सुआ सूत्रस्य यो विधांत्‌ स विद्याद्‌ ब्राह्मणं महत | वेदाई सूर्त बिन यस्मिन्तोता; 
मजा इस; सूर्ज सूजस्थाई वेदायो यदू्‌ ब्राह्मण महत्‌ | अथर्न० १०॥८| ३७-१८। | ब्रह्म का 
इनके साथ व्यापक-ब्याप्य भाव या शरीरीणरीर भाव सम्बन्ध अवार्थकय होने से पृथक सिद्ध सम्बन्ध 
दोने से सबों में अद्वैत है परन्तु यह अर्रत विशेष्य विशेषण भाव से है। अतः इसे विशि- 
४द्वेत सिद्धान्त कद्ते हैं | अब एक शक्का यह रह जाती है कि यह उपपत्ति तो व्रद्ा-चित॒ 
और ब्रह्म अचित मेदों के अद्गैत के विषय की हुई परन्तु यहाँ पर-व्यूद्व-विभव-अन्तर्यामी- 
अर्चावतार का ब्रह्म का भेद (द्वैत) बतेछाया गया है, तब यहाँ अ्ठत कैसे? इसका उत्तर यह 
है कि 'दीपात दीप क्त' एक ही प्रकाश का अन्य दीपों में भी अमिव्यक्रित के समान 
पक हीं पर ब्रह्म की सभी अभिव्यक्ति होने से एकल या अत अक्षुण्ण है। पुनः एक 
प्रश्न उत्पन्न ढोता है कि यह समाचान तो पर व्यूड़ विभवादि का हुआ । पल्तु विशिशद्वैत- 
शंद में नित्यक्ोक माना गया है| जहां नित्य पररह्म निवास करते हैं | श्रीरामानुजमत में 
पद नित्यवाम महावेकुडड है और वड़ां नित्य चतुर्मुज नोरायश पर अहम विराजमान हैं । 


सिद्धान्त 
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श्रीरामानन्द मत में यह नित्यथाम श्रीसाकेत है और वहाँ द्विपुज श्रीराम परब्रह्म विराजमान 
हैं| इसी प्रकार अन्य मस्ते में यह नित्यघाम गोलोक है, जहां ह्विमुन श्रीकृष्ण पर ब्रह्म विसज- 
मान हैं | तब तीन नित्य छोकों में परस्पर भिन्‍न तीन नित्य सत्ता पसह्म स्वरूप होने मे 
इनमें देत है | फिर अद्वेत केसे ? इस प्रइन का उत्तर अति सरल है | यह शंका लौकिक 
विषयों में ही हो सकती है | सर्वेशक्तिमान्‌ परत्र्ष के विषय में नहीं | यह सर्वक्राक तीनों 
छोको में तीन नित्य रूपों में रह सकता है | देवता के विषय में निरुक्त कहते हैं-“आत्म- 
जन्मान: । आतगगैषां रथों भवति | आत्माजञ्न: | आत्मायुधम | क्रात्मेषब: । आत्मा सर्वे 
देवस्य देवस्थ |७।१।! अर्थात्‌ देवता स्व सिद्ध हैं और अपनी इच्छानुसार ये भमेक्र रूपों 
के बन जाते हैं। अवतार श्री रामजी के सम्बन्ध में श्रीरामचरितमानस में छिखा है-“अमित 
रूप प्रकठे तेढिं काछा | यथा योग मिले सबदि कृपाछा ! अतः एक ही परह्म अपने तीन 
रूपो से नित्य घामों में विराजमान होने से तीनों के भद्वेत में कोई वाघा नहीं है । वेदान्त 
सूत्र ने कहा है “तत्त मसन्वयातु--वे.छू. १॥१।७॥ अतः इसी अधिकरण सिद्वान्तानुसार 


कप 


इस विषय के शास्त्र बचनों में समन्वय स्थापित होता है | 


इस प्रकार संक्षेप में ज.गु, श्रीरामानन्दाचार्यजी के तत्व विषयक सिद्धात्त का दिग्दशन 
किया गया | 








मुक्ति का द्वितीय साधन मन्त्रजप है | बेदने इसे पञ्चम (व्यापक) उपाय कहा है-मन्‍्त्र 
जाप मम इंढ़ विश्वासा | पञ्चम भक्ति सो वेद प्रकाशा ॥ यह सभी तापों से (आधि-- 
भौतिक-अआधिदेविक और आध्यात्मिक) से रक्षा करने वाढ्य है-'राम नांम जपतां कुतों भयम, 
सर्वतापशमकमेष्जम्‌ | पश्य तात मम गात्र सल्रिधौं पावक्रोडपिं सब्छियतेइुघुना |! राम नाम 
नर केसरी, कनक कशिपु कलछिकाठछ । जापक जन प्रहृछाद जिमि, पारूहिं दकि सुरशाकू [| 
श्रीरामानग्दाचार्यजी के सिद्धान्त में जप्य श्रीराममन्त्र है जो मूछमन्त्र पडक्षर तारक मन्त्र भेद से 
प्रधानतया तीन प्रकार के हैं तथा शरणागति मन्त्र एवं गायत्री (रामगायत्री) मन्त्र भी जप्य 
हैं | जप तीन प्रकार का होता है --वाचिक, उर्पसु और मानस | इनके तथा 'झवासां इवांसा 
रामरठ' के अभ्यास से अजपा जप की सिद्धि द्वोती है। 'तड्जपस्तदर्थभावनम-यों,सू.” के 
अनुसार जप में उसके साथ मन्त्र के अर्थ की भावना करना भी अनिवाय है। इस सिद्धान्त 
में अधेभावना के साथ ही मन्त्रार्थानुसन्बान भी आवश्यक है | 

मुक्ति का तृतीय साचन ध्यान है। इस सिद्धान्त में “ध्येय के अवच्छिन चिन्तन को 
ध्यान कहा गया है जो “ध्ये चिन्तायाम' घातुपाट के अनुरूप है | ध्यान के तीन परिधिटक 
है. ध्यान (ध्यान क्रिया का परिच्छेद), २ ध्येय और ३ ध्याता | बद्रेंत मत में जीव 


टर्‌ श्रीगमानन्द मांष्ये 
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मिथ्या है और ध्येय मिशुण निराकार ब्रह्म है| अतः उनके मत में ध्येय कोई वस्तु नहीं है | 
बहा नाम भी आपाधिक है | अतः नाम स्मस्‍्ण का भी अवकाश डदहीं है। ध्याता जीव भी 
औपाधिक मिथ्या है| अतः उनके यहाँ ध्यान मिथ्या व्यापार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है। यथार्थवादी वेदास्त विशिशद्वेत में ध्येय त्क्म श्रीराम नित्य सगुण साकार हैं | अत: उनके 
स्वरूप का ध्यान सिद्धान्त सिद्ध और उपपन्न है | श्रीराम के सम्पूर्ण स्वरूप (मपरिकर, 
साथथ, सामूषणादि) का ध्यान सामाम्यरूप से आवश्यक है और विशेषरूप से उनके चरण 
कमकों का जिसके सम्बन्ध में वेद कहते हैं-“तद़िष्णो; परमे पर्द सदा परयन्ति सुरयः | दिवीब 
चक्षुगततम | #, १॥२२।२०॥ बविष्णो: पदे परमे मध्य उत्स:। ऋ, १।१०७।५।” और 
उमचरितिमानस में तो मरतजी के सम्बन्ध में 'रामचरण पंकज मन जासू। छुबुच मधुप इत 
तजड़ न पास |! गृद्धराज के सम्बन्ध में-आगे परा गीघपति देखा | सुमिस्त राम चरण जिन्हे 
रेखा |! निषादराज़ के सम्बन्ध में 'सुमिर राम पढ़ पंकज पनही |! आदि छिखा है | यह 
ध्यान तीन प्रकार से निष्पम्त होता है-- १ ध्याता के स्वस्मृति के साथ (ध्याता अपने स्थूछ 
सक्ष्म कारण आरीर रहित दिव्य शरीर का स्वरूपानुसन्धान कर दिव्य छोक (साक्रेत) स्थित 
श्रीगमजी की पूजा, अचना, ऑरती, पंखा (व्यंजन), इत्र (न्‍ध) पान (तास्वूछ), फल, पुष्प 
आदि अपेण मेवां करते हुए अपने को अनुभव काता है) २ (ध्याता के अपने स्वरूप विस्मृति 
(ध्यान कआाछ में ध्यातां अपने को भूछ जाता है और उसक्रे सम्मुख मात्र ध्येय ही रढता है) तथा 
३ तन्मयात्मक (प्राण भये बान्ह मण, कान्ह भये ग्राण मय, विय में न जान पड़े प्राण है कि 
कान्ह है |! अपने को राममयथ और राम को अपने मय परस्पर अग्वित) तीनों ही पांत्राजुसार 
स्वीक़॒न हैं | अन्य दृष्टिकोण से भी श्यान तीन प्रकार के कहे गये हैं-? मे तुझे हेग्बू न देग्वू 
ते मझे देखा करो, २ तू मझे देखो न ठेखो मैं तुझे ठेखा कह ओर ३ तू मुझे देखा करो और 
मैं तझे देगा कई | ध्यान करा साधन गीता में-यतो यतो निश्चरति मनश्रनूचक्रमस्थिरम | तत 
स्तनों नियम्येतदांमान्येत वह नयेत | गी, ६१२६ | कहा गया है | स्कन्द पुराण में कहां गया 
है ध्यानेन सवमाष्नोति ध्यानेमाप्नोति झुद्धताम्‌ | ध्यानेन परम॑ ब्रह्म मूर्तों योगस्तु स्यानज' |! 
मुण्डकोपनिषद्‌ कहते हैं 'त॑ पहचते निष्कले ध्यायमान, ।मु.३।१।८। 

मुक्ति का चनुर्यादि अन्य साधनों के सम्बन्ध में दो ग्रकार का साधन बतछाया गया है 
और १ पत्चसंस्कार पुरम्धर अचेनादि बाह्य साधन और २ भक्ति, प्रपत्ति (शरणागर्ति) प्रश्नति 
आन्‍्तरिक साधन | 

बाह्य साधनों में प्रथम पञ्चस्कार (लपलेन झूठे भुजयो: समडूरन शरेण चापेन तथोर्श 
पुडडकम्‌. अ्रतिश्रत नाम च मन्त्र माक्षिः सस्कारमेदा परमार्थ हेततव ) है द्वितीय सघन 


सर्वधमोस परित्यभ्य 
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एकादजी इत्य दि ब्रवानुष्ठोत, तृतीय साधन तीथबास (+अश्ोषे तीेंघु बलेत्‌ शीवैश, भा, १ ०,२ ) 
थ्टाँ तीयैवास का तात्यय कैव तीर्थ स्थान में रहना नहीं है। यदि शरीर तीध में और मत अन्य 
स्थानों में है तो वह शरीर से तीर्थ में रहता हुआ भी वस्तुतः तीर में नहीं है, तीम से हहर 
है । इसके विपरीत यदि शरीर अन्यत्र है और मन तीयौं का दश्शन कर रहा है तो वह कम्शुव, 
तीर्थ में महीं रहता हुआ भी तीथ में हो निवास कर रहा है | यदि शरीर और ग॒न दोनों ही 
तीथ में हों नो और भी उत्तम है| तीथेवास का तात्पयथ सत्साति का छाभ अपवस्कृथा ऑसिन 
का आवणश भातद्विग्रद दाग लीर्ध जहझ स्नान, तीथ महात्म्या सुभव आदि है | भ्ति यै संभ नहीं 
हुआ तो तीथे में रहकर भी तीथे में नहीं गहना है और यदि यह मत्र हुआ तो नीधी में लड़ी 
रहकर भी तीर्थ में रहना है। क्योह्ति तीये बड़ी है जर्डा ये सम हाँ। ऐसे तीध के वियय में 
प्रयाग का निरूपण करते हुये रंमचरित सानस में कहा गया है मद महल्मय सेन समाजू | 
जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहेँ सुर्सरि वास । सरमझ बह विचार प्रचाश ] विधि 
निषेध्रमय कलिमछ हरनी । करम कथा रविनंदनि बरनी । हम्हिर कथा विरौजति जेणी । सुनत 
सम्क मुद्द मंद्ल देनी । वटु विश्वास अचक निज घरमा | पीर राज समाज सुकरमा | सतदि 
सुढभ सबदिन सब देशा | सेवत सादर शमन कलेगा | अकथ अलौकिक तीरध राऊ | हेड़ 
सद्य फर प्रकट प्रभाऊ | सुनि समुझहिं जन जन मुदित मन, मज्जदि असि अनुरग | छर्डि 
चारिफक अछुत तन, साथ समाज्ञ प्रयाग । इत्यादि ! इसके बिपरीत मक्ति मात्र रहित ते. 
स्थान में रहने पर भी कोई फेक नहीं है । धाड़ादि तोर्यषु वसन्ति माया देवाछयें पलि- 
गणाओ्रन्ति । भावोज्चिताइते न फ छभस्ते तीर्थाचच तेवायनाच्च मख्यात | स्क्र०पृ० ।! तीथे 
स्थार में पण्य छगने से पुण्य की बृद्धि होती है और पाप करने मे पाप बहता है--काटत 
बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप | क्योंकि लीथे प्रृण्य और पाप दोनों ही के छिय उमर 
भूमि है. पुनः तीथे का किया हुआ पाप उज्ञकेप हो जाता है “अन्य क्षेत्रे के पार्ष तीर्क्ेत् 
विनष्यति | तीर्थ क्षेत्रे क॒ते पार्य बन्ञकेयों भविष्यति | ४० रेवा० 2॥६8०-७०॥” अत जिनके 
एक्रादश ैर्द्रिय संयमित हो वी तीर्थ में वास करें अन्य क्लेश भागी होंगे-येनैकादश 
सेह्यानि यन्त्रितानीन्द्रियाणि वे | से लीये फलमाप्नोति नसोेदन्यः बछ्ेद घाग भवेत | अल सी 
ब्रास वा ताध्यय शुद्राचरण पूर्वक मनसे सतत तीश घाम में वास की भावता है | हाहीर से भी 
तीथे में वास हो तो और उत्तम है| 


चतुर्थ साधन अचना (घोडओ्रोपचार पूजन) स्तुति आदि है] आन्तरिकि साधन भक्ति 


और प्रपति है। परमात्मा की सेत़ा का नाम भक्ति है। भक्ति अक्रगादि नवथा है। अन्लित्त 
साधन प्रपत्ति (शरणागति) है | अचता की अन्तिम विधि तमस्कार और नव्रधा भक्ति की 





ह्टछ श्रीरामानसदभाष्ये 


अन्तिम विधि आत्मार्पण प्रपत्ति ही है। नमस्कार के सम्बन्ध में वेद कहते हैं क्रि---तमस्कार 
सबसे बड़ी वस्तु है। नमस्कार ही स्तव्रम और पृथिवी को घारण करता है | देवता छोग नम- 
स्कार के वशीभूत हैं | नमस्कार द्वारा पायों का प्रायश्वित होता है-निम इस नम आ विवासे 
ममो दाधार पृृथिवीमुतधाम्‌ | नमो देवेम्यों नम ईश ४पी कृत चिदेनो नमस;विवासे। ऋ, 
६॥५१।८|' मनु कहते हैं-.- अभिवादन शीलस्य निर्त्य वृद्धोपसेविन: । चत्वारि तस्य वर्धते 
आयुर्विधा यशोबलूम्‌ ।२॥१२१॥ श्रीमद्भगवद्‌गीता में कहा गया है तद़िंद्धि प्रणिपातेन पश्मिस्ने्र 
सेवया | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ।४३१॥ अन्यत्र “अश्जलिशिरः संयोगादि- 
व्यापार: तमस्कार:' इष्ट है | परन्तु इस सिद्धान्त में 'उरः शिरोहष्टिमनोक्‍्च: पद-द्यप्रराजत्क- 
खुम्मजोतुति: । अक्जें; क्षितों त॒ प्रणमेदथाष्टमि; दीचे तथैते: कृतघीश्व दण्डत्रत्‌ । बाह़ च पा 
चप्रसावे साञजलि: स्तवे; स्वुब्न्‌ यश् नमेद्रशुत्तमम शत्े:ऋतूना तु सुदुर्कर्भा गति स चाम्मुगरादू 
रामपरायणों जन: । ओरीगरै,स, भा, ५॥१७।१८॥ साशज्भ दण्डवत्‌ प्रणिपात-अभिग्रेत्त है । 


सभी धर्मों में उत्तम धर्म अदिसा (अहिंसा परमों घर्म:-वेंद) है। आचार्यजी कहते हैं 
दुन॑ तपस्तीयं निषेवणे जपो न चारस्त्याहसा सहझे सुप्ृण्यक्रम | ढिसामतर्स्ता परि्र्जयेज्जन; 
सुधर्मनिष्ठो इढ धर्म इद्धये | श्रयन्ति घर्मास्तु तया पृथक स्थितान, खुकक्रजा: सिन्धुमिवापि 
निम्नगा:। काह्स्थ वहेरिव घातको हरेश्चराचरस्थस्य च जन्तु हिंसक' | जलस्थकोत्पन्न शरीरी- 
हिंसया विवर्जयेन्मासमुदारधी: सदा । दयापरो5धोगति द्वेतु रुपयाउचिराय छभ्ये भवमीनिवृत्तये |! 
श्री, भ.भा, ५|२-४ |! अह्विसा के विषय में महाभारत के सिंद्रान्त वाक्य हैं 'शुणुता 
सर्वघमस्य श्रुखा चौकाव घार्यताम | आत्मन: प्रतिकरूलानि परे्षा न समाचरेत्‌ । श्रीमद्गवद्गीता 
में कहा है सवेभूत स्थित यो मां भजस्येकावशास्थित: | सर्वथा वर्तमानोडपि से योगी मर्यिं 
वर्तते | आक्रौरम्येन सर्वत्र समर पहयति योउर्जुनः । सुछे वा यदि वा दुख स योगी परमों मत; 
।६।३ १-३२ ।! राक्षस छोग आसुरी (तामस) होने के कारण अपने यज्ञ में ॥सा करते हैं। 
मेघनाद मल करइ अपावन, आइति देइ रुघिर अरू मैंसा  अनुबन्ध क्षय दिसामनवेदप च 
पौरुषम्‌ । मोहादारम्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते |गी, १८।२७ |! अर्सिसा के कारण ही जप 
यज्ञ को सभी धर्मों में परम घममे कहा गया है-“जपस्तु सर्व धर्मम्य परमो घर्मे उच्यते | 
अ्िसया चे मूतानां जपयक्ष: प्रवतेते महामारत |! सनुस्मृति में यथयिं हिंसा परक अनेक 
रोक घुसाये गये हैं तथापि इनके ये प्राचीन इलोक स्पष्ट रूए से ईसा और मांसमक्षा 
का निषेध करते हैं 'यावन्ति पश्ु रोमाणि तावत्कलों ह तारणम | पदश्ुस्‍्तः बृथा प्राप्नोति 
प्रेत्यजन्मनि जन्मनि | यो5दिसकानि भूतानि हिवस्यात्मसुखेच्छया | से जीवंदच-मृतंर्दौत न 
कचिन्सुखमेधते । यो बन्‍्वतवधक्लेशाय्ाणिनां न चिंड्ीयति | स सर्वेस्य हिलग्रेप्सु: सुलमत्यत- 


मब्नुते | यदृध्यायति यत्कुरुते धूर्ति बध्नाति यत्र च | तदवाप्नोत्ययन्नेन यो डिनस्ति न किल्चन| 
नाइत्वा प्राणिनां दिसा मँससुपबते कचित्‌ । न च प्राणिवधः स्वस्वस्तस्मान्सांसे विवजयेत्‌ | 
समुत्पति च मांसस्थ वधबन्ची च देहिनाम्‌ | प्रसमीक्ष्य निवर्तत सर्वमासस्य भक्षगात्‌ | न 
भक्षयति यो मांस विधि हित्वा पिशाचवत्‌ | स छोके प्रियतां याति व्याधिभिश्व न पीडशते । 
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रम विक्रगी | संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घानका: | बाई 
वर्षेडमेघेन यो यजेत शर्त समा; | मासानि च न खादेबस्तयो: पुण्यफर्क समम्‌॥ ऊलमूछा- 
झनेमैध्येमुन्यन्नानां च भोजने: | न तत्फलमवाप्नोति यनन्‍्मांस परिजनात | मास मक्षयिताडमुत्र 
यस्य मांसमिहादुम्यहम्‌ | एतन्मांसस्यथ मांसले अवदन्ति मनीषिण:। यक्षरक्ष: पिशाचाना रच 
मास सुरासबम्‌ | तद्ब्राह्मणेन नात्तब्यं देवानामइनता हृविः | इत्यादि |! वेंगरषिक सूत्र में भी 
तदू दुष्टमोजने न विद्यते | दु हिंसानामों तस्य सममिव्याह्वारतो दोष: । तद5दुप्टे न विद्यते 
॥६|१।६-९॥! हिंसा और मांस का निपेष है | कुछ शञ्ञांत छोग यज्ञ में ढिंसा को निर्दृष्ट 
बतछाते हैं । उन्हें श्रीमद्भागक्त के प्राचीन बढ़िं को नारद का उपदेश “मो: भी: प्रजापते 
राजन्‌ पद्मत्‌ पश्ये लयाछरे। संज्ञापिताञअ्जीवसड्ान्‌ निरुणेन सहश्नश: | एते सवा सम्प्रतीक्षन्ते 
स्‍्मरन्‍्तो नैशर्स तव | सम्परेतमयः कूठ रिहन्दन्त्युत्थितमन्यव: ॥9॥२५[७-८॥ ऋषि वचन-- 
धयस्त्विह्द वा उम्र; पश्चून पश्षिणों वा ग्राणत उपरनचर्यति तमपकरुणं पुरुषादेरपि विर्दितममुत्र 
यमानुचरा: कुम्मिपाके तप्तैछे उपस्धयन्ति ॥५।२६।|१३॥ ये लिह वे दास्मिकादम्म यशज्ञेषु 
पञ्यून विशसन्ति तानमुभ्मिस्छोक्रे गैशसे नरके पतितान्निरयपतयों यातयग्रित्ञा विशसन्ति (|५।२६॥ 
२५ ये लिह वे पुरुषा: पुरुष मेवेन यजन्ते याइच स्त्रियो व पंद्त्‌ खादन्ति तांश्व ते पशव 
इब निहता यमसदने यातयंतों रक्षोगणा: सौनिका इव स्वधितिनाव दायासक पिबन्ति नृत्यन्ति च॑ 
गायन्ति च दृष्यमाणा यथेद् पुरुषादा; ॥५॥२६।३२१। चमस वचन ध्ये लगेते विदोडसंत: 
स्‍्तब्चा: संद्भिमानिनः । पशून्‌ दुल्यति विश्वव्या: प्रेम्य खादात ते च तानू ॥११५१४॥ गधा 
महाभारत के शांति प्र ३६६।१० के नारायणीयोपाख्यान के राजा उपरिचर का आह्वान 
यढकर अपना श्रम मिटा लेना चाहिए । राजा ने वैदिक विधि से अखमेघयज्ञ किया और 
उसमें पशु का बह्विष्कार किया | महाभारत के आखगरेविक पर्व में छिखा है--ततो दीनान्पश्चन्द्दठा 
ऋषपस्ते तथों धता:। ऊज्ुःशक्ते समागम्य नाये वज्ञ विधि: शुभ: । अपरिज्षानमेतते महंत 
उममिच्छत: । न हि यज्ञे पश्चुगणा विधि'दृष्टा, पुरंदर !। परमोपिचातकस्लेए समारस्मस्तव 
प्रभो । नाथ बमे इतों यज्ञों न हिंसा धर्म उच्यते ॥९१|१२-१४ । इतुतः अद्दिसाधम 
ही औैष्णब व है (ओोणवजन तो तेने किये जे पीड पराई जाने रे) ज.गु, ओीरामानंदाचार्यजी 
८ 


$८दै गीता आन॑न्द्माष्य की 
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का मूछ सिद्धांत अदिसा को मिद्वान्त है| इसी अधिक्रण सिद्धांत के आधार शिछा प॑र अन्य 
सभी सिद्धांत आधारित हैं | पृज्य महात्मागाधीजी ने इन्हीं के उकही सिद्धांतों में से श्रीरामनाम 
मन्त्र जप सत्य एवं अ्दिसा के त्रिबिध मूठ सिद्धान्तों को अपनाकर उनका क्रिय्रात्मक रूप दिया 
धा | दर्शनऊेशरी वेवेहीकान्तशरणजी 


॥ परब्रक्षप्मात्मने शरीरमाय नमः || 
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श्रीमुरछीधर पाण्डेय 
निर्देशक--शॉकरवेंदान्त कोशयोजना मम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय बाशणप्ती-० 


वेदान्त प्रस्थानत्रयी पर आनन्दभाष्यकार जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यनी के छिखे गीता 
के आनन्दमाष्य की डिन्दी व्याख्या प्रकाशित हो रही है | हिन्दी व्याख्याकार हैं पश्चिमाम्ना- 
यज़गदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य पीठाघीखर जगदशुरु श्रीरामानन्दाचार्थ स्वामीरामैश्वरानन्दाचार्यजी 
महाराज,जागदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीढ श्रीकोश्नलेन्द्रण, पाकडी अहमदाबाद और प्रकाशक है 
ज,गु, श्रीरामानन्दाचार्यपीठ श्रीशेषमठ-शींगडा सौराष्टू का घर्मार्थ विभाग | श्रीरामानन्द सम्प्रदाय 
के लिए इन दोनों आचायपीठों से बुत ही उपयुक्त कार्य हो रहे हैं। आज भारत में सर्वाधिक 
साधुसंख्या जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य जी द्वारा सबन्धित श्रीगेव्णत सन्‍तों की है। पठान शासन 
काछ तथा मुगल शासन काह में इन श्रीगैष्णव संप्रदाय के साधुओं के द्वारा जो वैदिकर््न सेवा 
सनातन घम्म सेवा सनातनवर्णाश्रमघमरक्षा लथो जो साधुमेवा हुई वह किसी से छिपी नहीं है | 
इतिहास नो साक्षी है ही आज प्रश्यक्ष प्रमाण भी साक्षी है कि इस महान्‌ कठिन कराक् कलि 
काल में भी वंगाछ उड़ीसा आंसाम से लेकर पश्चिमोत्तर द्वारिका दिल्ली जम्मू तथा काश्मीर 
से लेकर केरछ तिराकुर आन्ध्र तिरुपति मद्रास आदि पर्वतीय एवं समुद्रतटीय नागरों एव 
ग्रामों में शीरामजी का मन्दिर श्रीआज्जनेयजी का मन्दिर श्रीरामाननद सम्प्रदाय के साधु वी 
देखरेख में चछ रहे हैं। यह सत्य है कि समय के प्रभाव से ये साधुमठ ठीक से बचे नहीं 
है | पहले जेसी घमेरक्षा और साद्दित्य तथा साधुसेवा नहीं हो पारही है । पर इस घोर विपरीत 
काह में थी ये अपनी स्थिति बना रखें हैं यही बड़े महत्त की बात है | इन्ही कालके थपेड़ 
खाने वाल्म में आचार्यप्ी श्रीशेषमठ तथा आचार्यपीठ श्री कोशलेखमठ मी हैं। जिम मढ के 
हाथो में निम्रह अनुप्रह कारावास तथा जमीन्दारी देने के अधिकार थे वही मठ आज अपने 
सीमित आय पर सीमित शक्ति पर सनातनर्थर्म सेवा में अपने को न्योछावर कर रहा है । 
ये मठे सम्प्रदाय के अन्य मो की भाँति साधुसेवा तथा अन्य सेवा तो कर ही रहे हैं | पर 
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इनकी यह्व विशेषता है कि साधुसेतवा एवं अन्य सेव के साथ ज्ञानसेवा करना यहे छिखना 
अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्षौर होती हो तो विनयपूर्वक यह छिखना चाहुंगा कि श्रीरामानन्दा- 
चारयेजी की ज्ञानराशि का प्रचार प्रसार जितने उत्साह के साथ ये दोनो आचार्यरीठ तथा 
इनके विद्वान अधीर्वरों के द्वारा हो रहा है मेरे अचुभव से ऐसा और दूमरे मर्ठों के दारा 
सांतशि में भी होता हुआ नहीं दीख रहा है। 





इसी ज्ञानसेवा की शृखछा में गीता का आनन्दमाप्य तथा उसदी हिन्दी व्याग्या 
का प्रकाशन हो रहा है | इस तत्वदीप को हिन्दी अनुवाद न कहकर हिन्दी व्याख्या इस 
छिए छिखा जारहा है कि अनुवाद परिमित अब्दों में मूछ को जेसां का तेसा यथावत्‌ अब- 
तरिति कर देना होता है। एक हरी शीर्शी के इत्न को प्रीछ्षी शीक्षी में डा देना है | संशय 
है इस क्रिया में एकाघ वुंद क्रम भी द्वोता हो | पर ब्याख्या में एसी वात नहीं हैं। अर्थात्‌ 
मूल में यदि कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा है तो अपनी विशिष्ट आख्या व्याख्या के द्वार 
उसे स्पष्ट निर्मे कर देना होता है। स्वामीजीने यही किया है ; 


. इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए दो तीन स्थछ उद्चत किये जा रहे हैं। जिससे विज्ञ- 
जनो की इष्टि इस पर भाकृष्टठ हो सके जेमे हिन्दी व्याख्या सहित गीता अध्याय 2२५ 
पृष्ठ ३३ में आनन्दभाष्य कहता है-न खनिस्ये स्वगोदिकम्‌ इयादि | उसकी हिन्दी व्याख्या 
कहती है-यथोक्‍त रूप से कर्म को ब्रह्म स्वरूपता के अनुसन्धान के अन्तर में बढ़ी कम ज्ञाना 
कोौरता को चारण करके ब्रह्म प्राप्ति स्वरूपमोक्ष को देता है । यहाँ ज्ञानाकार शब्द बहुत 
महत्तपू्णे है ज्ञो मूल में नही है | अनेक दशनों का तत्त उस ज्ञानोकार झब्द में भर पड़ा 
है | इसी प्रकार गीता ४।३२ पृ० ३८४ में हिन्दी व्याख्या में हिख रहे हैं तेद के मुख 
मे प्रथम काण्ड कर्मकाण्ड में 'इसे त्वा! इस्यादि प्रकरण में व्यक्त है | मूछ में वहां किंचित्‌ 
स्पती है | पर हिन्दी व्याख्यामें वहा अत्युत्तम विचार किया है | जो जिस जिश्ञासुजनों के 
छिए महान्‌ उपकारक है। इसी प्रकार गी. ४।३७ ४,३९८ की हिन्दी व्याख्या में अवश्यमेव 
भोक्तव्य कर्म पर अच्छा प्रकाश डाछ्य गया है। इसी प्रकार गा, ध।३३ ४. ३२८४ में 
पज्ञानांशमादाय! आनन्दभाष्य में इस उद्धरण को लेकर---'अर्थात्‌ यदि करनेवाल्य पुरुष “* 
इन्यादि वाक्‍्यो के द्वारा ज्ञानयज्ञ का विषय बहुत ही अच्छे प्रकार से स्पष्ट किया गया है। 


यह हिन्दी व्याख्या काये महान्‌ समारंगपृर्वर क्रियाशया है। महाव समार्म काये मै 
कहीं कुछ शिविलता का आना स्वागाविक है । अत कहीं कहीं कुछ शब्दसंकोच एवं अर्थ 
सवोच भी होगये है। जैसे गी, ७/१| पर. ४००९-४१० की हिन्दी व्याख्यो थोड़े औए 
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विस्तार को अपेक्षा रखती है | इसी प्रकार गी, 9७|३२७ पर, २९८-३९९ में “भस्मसातू 
कुरुतेडजुन' की आनन्द आाष्य-हिन्दी व्याख्या कुछ और विस्तार क्री अपेक्षा करती है | 

जगदुशुरु श्रीगमानन्दाचार्य प्रणीत गीतानन्दभाष्य की स्त्रामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य ग्रणीत 
तत्त्वदीप हिन्दी व्याख्या सुधीजनों के छिये बहुत उपकारक होगी । सम्प्रदाय के विद्वानों के लिये 
एताइश कारये करने के लिए प्रेण्णाग्रद भी होगी। इसके छिए श्रीक्रोशलेन्द्रम6 के दोनों अधीक्षर 
जगदुशुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्‍्नाचायजी श्रीयोगिराज महाराज तथा जगदुगुरु श्रीरामेश्वरा- 
नम्दाचाय मी बहुत बहुत साघुवाद एवं घन्यत्राद के पात्र हैं | $/ 


प्रस्थानत्रयानन्द भाष्यकाराय नमो नमः 
(|! आनन्दभा“वमस्‌ ह्‌ं 
ले० जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेशबरनन्दाचार्य 
जगदू शुरु श्रीशमानन्दाचायपीठ, अहमदाबाइ-- ३८०३ ०७३ 


अनादि बैदिक विशिष्टाह्त सिद्धान्त के श्रथम व्याख्याता भगवान्‌ बोधाथन श्रीपुरुपोत्तमाः 
चार्यजी जो श्रीमम्परदाय के नववें आचार्य हैं के वृत्ति ग्रन्थ में प्रतिपादित सत्‌ सिद्धात्त-विशिषश्वेत 
म्रत का आध्य अन्‍य द्वारा विशिष्ट प्रचारक एवं प्रलारक भ्रस्थानत्रवानन्द भाष्यकार जगद गुरु श्रीरामा- 
सम्दाबायजीका सप्तय १३५६-१५३२ है जो भारतीय संस्कृति एवं सम्यता के लिय विशिष्ट संक- 
टापन्न काछ था | जिसकी सांकी श्रीरामानन्द सम्प्रदाय का इतिहाल, देशिक परिचया, श्रीमम्प्रदा- 
यदिरर्शन, आचार्य परिचर्या महामद्दोपाध्याय जगदुगुरु श्रीशमानम्दाचा्य रघुबराचार्य का स्मृतिग्रन्थ, 
श्रीरमनन्द सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिषय एवं जगद्शुरु श्रीरामानन्दाचार्य तथा पताक प्रश्नति ग्रन्थों 
में झांकी जासकती है ! 

जगदाचायश्रीन भारतीय सद्धर्स के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करे के लिए प्रस्थानत्रयों- 
ब्रद्मसूत्र, उपनिषदों एवं गीता में प्रसस्त-प्रसाद गंथोर भाष्यों की रचना की 'नदगुणसास्त्थान्तुनदू- 
व्यपदेश: प्राक्गतत ब्र, सूत्र, २३।३०। इस झास्र के निर्देशानुधार आतनन्दभाध्य' नाम रखा ) 
इस नामाभिधानानुसार ही आननन्‍्दों ब्रह्म व्यजानत!ः आनन्‍्दादेवखल्विमानि भरूतानि जायसते, 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रत्यभिसंविशन्ति? इत्यादि श्रुतियां संगत होती हैं । अन. 
भगवान भाष्यकारजी से अपने व्याख्यानों का नाम आनन्दभाष्य के रूप में प्रसिद्ध कर सर्व 
साधकजनों की परमपद पश्चिक बनने के लिये सुगममागे का प्रदशन ओवैणवमतादज भास्कर द्वाग 
किये जो आनंदभाष्यों का सारतत्य है | जिसमें क्लनव मात्र के छिये श्रीगप्प्रपल्ि स्वीकार कर 
परम पद शसाकेताधीणजी का केंक्र्य प्राप्त करने की आज्ञा प्रदान की गई है-- 

'म्बे प्रप्तेशधिकारिण: सदा शक्ता अबाक्ता पदयोजगठ्भ्ो: । अपेक्ष्यते तत्र कुछ बर्॑ च नो 


नचापि कोछो न च शुद्धतापिवे' श्ीवे म.भा. ४४५० भास्कर के पुणे रहस्यों को जानने के छिये 
फ्री प्रमा एवं किए टीका का स्थाध्याय करें | 


ऑन ्शॉ सोध्यमी ४ रॉ हि 


अगवान बादरायण व्यास ग्रणीत बह्मसूत्रों के संख्या एवं अधिकरण के विषयमें श्री भाष्यक्ार 
आचायों में पर्याप्त मभेद है । श्रीशेक्राचायजी के पतन में सूत्रसंख्या ५५५ एवं अधिऋण मेख्या 
१९९ है। ओऔरामालुजञाचारयजीक के प्तत में सूत्र संख्या ५४५ तथा अधिकरण संख्या १६० है। श्री 
प्राध्यक्तत में सूत्र संख्या ५६४ और अधिरूएण सेख्य २२३ है । श्रीनिम्पराक मत में सूत्र संख्या 
५४९ तथा अधिकरण संख्या १३१ | श्रीवल्छभ्ष मत में सूत्र संख्या+5० और अधिकरण संख्या 
१७१ है। पर श्रीबोधायनीयवृत्ति के अलुधायी जगदाचाये श्रीशमानन्द्राचायजी के सर्वशात्ष साम- 
इजस्य सतासुसार सुत्रसख्या ५५९ है जैसा कि अध्याय १--३२+३३+४३+२९०१३७ | अध्याय 
२००३ ६+४५+७५३+१२१८१०५०५। अध्याय ३०२७+४१+३४-+७५१८१८३ | अध्याय-४---१९+ 
२०+१५+२२८७६ । तथेव अधिकाण संख्या १६० है' जैसाकि अ. १-११+७+१२+८८३८ | 
छा०. २-- १०+कट+१५+९८७३ ह । क्० ३--६+८ट+२७५+ह णऊण४ | अ०ए ४० १+है०%५ 
कसर | 


धे॒ 


बढायरतों में चार अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं । उन पादें में वर्णित अति 
सदष्स विधय इस प्रकार है-१-१३ पाठ में अम्पश्टनर ज्ीरों के म्बरहूप का बिचार हैं । २ पाद में 
पुतः अस्पष्ट जीयों के जिपय में चर्चा है | ३ पाद में स्पष्ट जीवादि के स्वरूप चचों हे । ४ पा 
में स्पष्टटर जीव आदि के विषय में चर्चा है। २-१ पाद में सांख्यादि स्मृति बिरेध एवं न्‍्याग 
शाख विशेध का परिहार । २-पाद में सांख्यादि अनुकूल तको का वेदवेदोतानुमास्मित्‌ तको द्वाश 
ईसकरण है । ३-पाद में वियदादिकों का कार्यत्थ का समर्थन है | ४-पाद में इम्द्रियादिकों का 
कार्यत्य निरूपण है । ३-१ पाद में ब्रह्म की डपासला विषयक इच्छा निरूपण के छिए जञागर 
छादि अबस्थाश्रय जीब के दोषों का निरूपण है | २-पाद में परम पुरुष-परबद्म श्रीगमजी का 
उमयलिंग्व का निरूपण है । ३-पाद में ब्रह्म के उपासनात्मक भेरों का निरूपण है | ४-पाह 
भें उपासना का वर्णाशमयर्म के साथ सापअस्य का प्रतिकदन है । ४-१ पाठ में श्रीगमोपासना 
के फछ प्रतिपादमके लिये उपासना के फल मिरूयण पूर्वक ब्रह्मोपासनाका प्रकार एवं विद्या के 
माहात्म्य का भी चि७₹केंचन किया गयो है । २ पाठ में श्रीगमोपालकों का परधाम श्रीसकिन में 
जाने का प्रकार का निरूपण है ! ३ पाद में अर्चिशदि मार्ग का सांगोपांग बर्णनकर अधिरादि 
सार्मसे ही श्रीरामोपासकों का श्रीशमधाप्त श्राप्ति का वन है । ४ पाद में अचि रादि मार्ग से श्री 
साकेत-ब्रद्मालोक गये मुक्तजीबों का श्रीराम साथुज्य प्राप्ति रूप मोक्ष का प्रतिपादन है | 


तो भगवान्‌ भाष्यकारजी के मत का खरूप को संक्षेप्र में यों समझा जा सकता है ज्गदू- 
शुरुजी ने श्रीरामशरणागति-प्रपत्ति एवं अनन्याभक्ति को मोक्ष साथुज्य मुक्ति का कारण माना 
है। कम को भक्ति का अंग माना है | पर ब्रह्म श्रीसम्रजी को जगत का अभिन्न निमित्तोप|दन 
कारण माना है। जीवों का परस्तर भेद ५वं नानात्व स्वीकाग है । एवं जीवाँ का स्परूपत: अपुत्य 
कर्वत्व, भोत्नतृत्व जातृत्व और नित्यत्व माना है । तथा जीज्ों का बहसे भेद माना हे | विद्या 
से उपकारिका वर्णाक्रम व्यवस्था स्वीकार किया है। विवतवाद सायाबाद प्रतिविम्बबादों का असइत 
प्रत्याख्यान किया है । नारद पंचरात्र शास्त्र का सम्पूर्णतया प्रमाण माला है ) निवि शेष ब्ह्मवाद 
का भ्रुतिस्पृति प्रासाण्य पुस्सर अनेकवार अनेक स्थलों पर निसकृ्म कर सर्रगास्त सम्मत सविदशेग 
बाद व्यू घटाटोप के साथ प्रतिपादन डिया है | जगर्मिध्यात्व एवं मावरूप अनिरंचतीय अविद्या 
$। सशस्त्रामुकूबनया खण्डन डिव्रा है तथा खत्हय.तित्र द्‌ को स्वीकार किया है । 


६५० आनन्दभाष्यम्‌ 
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8 आनन्दमाद्य का सतत माँ 

आाष्यकार श्रीने बिशिशद्वेत मत को ही अद्मप्तीमासाशास्त्र का अुम्िम्रत माना है एचल्लारिबल 
श्ुतिस्पतीतिदासपुराणसाम क्षस्यादुपपत्तिवलाचबविशिशद्रत मे बास्य ब्रह्ममीसामाशास्त्रस्यविषयों न तु केव- 
लह्वैतमू! आनम्दभाष्य १०१-१ । यानी विशिशद्वेत मत ही . ति स्क्ति इतिहास एव पुराण से 
समझस होता है तथा थुक्ति युक्त भी यह सिद्धान्त है, केवलाद्वृत नहीं | विशिष्टाद्नेत दाब्दका अर्थ 
इस प्रकार से होता है-विशिष्टं थे विशिष्ट व विशिष्टे विशिष्टयोस्द्रत विष्टाद्ेतय । प्रथम 
विशिष्ट शब्द से सुक्ष्मचिदचिद्विद्िष्ट ब्रह्म यानी कारण ब्रह्म का महण द्वोता है । एबं द्वितीय 
विविष्ट शब्द से स्थूल चिदचिद्‌जिशिष्ट ब्रह्म यानी कार्य अह्म का महण होता है अत्त: विशिष्टाद्रत 
का अर्थ हुआ। काये ब्रह्म एवं कौरण बह की एकता यानी कार्य एवं कारण दोनों में एकता इस 
तत्व को आचाये श्री ते 'तदनम्यत्वमास्म्मणशब्दादिभ्य:' ब्र.सू० २।१॥१४। के आाध्य में जच्छी 
प्रकार से समझायों है। इस विपय का विल्तत विचेचन शऔीरामानन्द सम्प्रदोय के ३९ वें आचार्य 
महामहीपाध्योय जगदुगुरु श्रेशमानन्दाचार्य रघुबशचार्यजी ने 'विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त एवं विशिष्टद्रैल 
सिद्धान्तसारँ में किया है तशेव श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के ४० में आचार्य अगदुगुरु श्रीशमानन्दाचार्य 
रमप्रपन्नाचायजी ते तत्वत्रयसिद्धिः में तथा मैंते वत्त्वदीपः में किया है अत्तः विशेषर्थी वही 
देख पिस्तारभय से क्षन्य उदाहरण नहीं दे रहे हैं । 


५! आनन्द भाषय में ब्रह्म पद वाच्य श्रीराभजी हैं ५४/ 

बहा शब्द्श भहापुरुषादिपदवेदनीयनिश्तनिखिलदोषमनवधिकात्तिशयासंख्येयकल्याणगुणगण 
भगवन्तं श्रीगममाह्‌ सामान्यवाचकानां पदानां विशेषे पर्थवसामात्‌! आनन्दभ्नपप्य १।१-१ यानी 
सामान्य वाचक पर्दों को विशेष अर्थ में सम्राप्ति होने से इस त्ह्म मीर्मासा सूत्र में बद्म शब्द 
महापुरुष एवं उत्तम्पुरुष आदि पद से बाध्य समस्त दोषों से रहित निरबधिक तथा अतिशय से 
रहित असंख्य कल्योण गुणों के आश्रय समगवान्‌ श्रीरामजी को ही कहता है अर्थात इस शरीरक 
मीमांसा शास्त्र के विषय में बढ़ा शब्द उक्त विशेषण विशिष्ट सर्वेद्वर श्रीशमजीका ही वाचक है । 
क्योंकि व्यापकत्त के योग से अह्य शब्द सामान्य गचक प- है और श्रीशमजी विशज्ञेप अर्थ हैं । 
इस प्रकार साध्यकाश्जी ने ब्रह्म शहद बाध्य सर्वे ,बर भ्रीशमजी का प्रतिपादन किया है। 

तथव॒ एबडच सर्वज्षसवेशकिमजगत्कारणनिशुणभगुणादिषद्रवाच्य श्रीगेमतत्त्वं तदेव जगतकाए॑ 
ब्ह्नन्युच्यतेडनेन सूच्रेण आ,भा, ११३२) याती इस प्रकार सर्वक्ञ सर्वशक्तिमान जगत्कारण निर्शुण 
प्वं सशुण आदि यर्दों का वाच्य श्रीशामनत्त्व है, वही जगत्काएण ब्रक्ष है, 'जन्माद्मस्ययत: सूत्र 
द्वार कहा गया है। इसी प्रकार आगे ११४ प्रश्नति अनेक सूत्रों द्वारा श्रीरामतक््व का ही 
विवेचन किया गया है, विश्येधार्थी वहीं देखें । 

क आनन्दभाष्य एवं सशुणनिगुण ब्रह्म. ५! 

जगदू गुरु श्रीराम्तान-दाचायजीने बह्म को निशुण तथा सगुण दोनों ही साला है । आचार्यजी 
ते निशुण शब्द का--लल्यादयो न मन्ीशे यत्र च प्राकृनागुणा: । स शुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाक्षः 
प्रमीदुः कि, पुणण योउसोनिशुणः प्रोक्‍्त' शास्त्रेषु जगदीअ्: । प्राकवैहेय्त्व/गुपै्ीनत्वमुच्यते! 
प० पुराण । थानि जिसमें सत्वादिक प्रकृति के शुण नहीं हैं एवं सर्व शुद्ध पदार्थों से शुद्ध 
पह आदि पुरुष हैं। लो जगदीअर शास्त्री में निशुण रूप से कहा तया है बढ़ हाग करने योग्य 
प्रकृति के सत्वादि गुर से हीन कहा गया है। इत्यादि झाख्र सम्मत निर्मता निक्रटाः सत््वाइयः 


5 0॥ 
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प्राकृता शुण य्मानन्तियुगमिति उजुपत्तेने झष्टगुजाहिल्यनेत्र सिगुग्डमां आ. शा शशूरा 
अथात तिर्गत है निक्ृप्ट ससछादि आइृतिक गुण जिससे वह सिर्शग है, इस प्रकार शढ सतम्श्मय 
अथो का ब्रन्पदूत कर श्रुति का सभ्नन्वय परवेक उू ही ब्रह्म तत्व को सिगुण एवं सरण मधप्सा 
है । यदि निरभुण तथा सगुग को एक ही नहीं मानते लो वरतत्य शक्तियि विधेत्र अ्थते स्वाभाविद्ली 
ज्ञान बढ क्रिया चा एवं 'लिशुण सिष्कियन! आदि श्रुतियां का सामझत नहीं हो पाना अत 
दिव्यगुणमत्वेन च सशुणत्वमित्युभयतेकम्य अदागोनिर्देश इते न किम्चितनुपपन्नमः आ. सा. १३२) 
लिखा है | उसी तत्व को स्फुट करे हुए आगे छिखते हैं 'किश्व प्रीरामम्य अगत्कारणलबादिस्य: 
काइंचन ख़ुतयः स्कुटकारणस्वमू्प्पस्प तसम्य साकार सगुणवमश्षरतरहायगों जगत्कर्त्यवादिम्यरचकाऊल- 
नकाइचनश्षुतयम्तत्याक्षास्यनिगकार्ले+िगुमलबाहुरियुमयत्राविरो बरथे मे स्वाश्रग्तान््रिका ड्रीकर्त न्य: 

म्यधापरसरविगेवेव्यड नत्र दप्राम्राण्यपैबनिपशर. सर्द शऔरामादिविशे पपदवाच्यस्थदिव्यशुणवत्वेल 

सगुणखनिश गठ्ज्ञायनादिति ने क्बात्ि ब्रद्मगों सुगश्ूस्थस्ंतिवरशेष्त्वल्‍वेति मस्तव्यम) आऊ सार 
१४२ इत्याविरप से समर वेदाल वीन को सगुण रूप अएम्जी का प्रतिपादक रूवनया निरू 
पण किया है । 








लीन, 


॥ आननदभाष्य के अनुसार मद्र मुक्ति नहीं | 


(तदोकीउप्रज्यलर्न तत्प्रकाशितद्वारोविधासामर्थ्यात्‌ तच्छेषताक्ामात्‌ तच्छेपगत्यनुस्पृतियोगाच्च- 
हार्दानुयूहीतः शताधिकया' ४४२१६ के प्रसंग में स्राप्यकारजी छिखते द्वं-विद्यासाप्रथ्य से यानी 
पस्मात्मोपासन रूप विद्या स.सथ्य से एवं परमात्मा के शोपल के अनुसन्धान से साधक जीवात्मा 
ईश्वर से अमुगृहीत होना है । इसी ब्रिघरय छा निर्देश पहले जन्माद्धिकाण मे भी किया गया 
है कि गगुण बढ श्रीरमजी के निरबच्छिन्न ध्यान एवं अभ्यास बाके साधक एक मो एकदी 
सुषुम्ना नाडी द्वाय गहरे से निकुछ का अधिशादि मार्ग से ब्रह्म तोक-भ्रोसारेत छोक को आप 
हुये। अनम्य भक्त की मुक्ति प्रातफातिति की गई है । विद्यास सध्यात यहां पर पिद्य पद से जिसकी 
भरण से पूर्व में आवृत्ति की गई है उधी ब्रह्म का निरिध्यासन रूर परमात्मा शीराम चित्तन पदयारय 
विद्या का फ्रहण है, यही सूत्रतर श्रो व्यामजी का मार्ग है। अतः जगंदगुरु श्रीतमानस्दाचार्य जी 
के मत में सद्यमुक्ति महीं है अचिंगदि मार्गसे क्रमतुक्ति दी है | पुछः आपने छिवा है एसेन्र 
धानिनः सद्मोमुक्तेरभावोडपि व्यकनी भत्रतिः यानि इससे ज्ञानी को संद्यमुक्ति का अभाव है 
अर्थात्‌ सा्ोमुक्ति नहीं होती है | पुनः आगे अचि गविम्तार्गंण बअलद्यछोक गननलज्ञापनान्‌ सो ने 
मुक्ति ब्रद्मविदामपि तु देवयानकरमेणैत्रेतिसिद्धान्त:ः लिख कर प्रकृत असेग को पुष्ट झिआ गया है 
अत. अचि रादि मार्मसे क्रम मुक्ितशाकह्ष सेमत है सच्य सुकेत नहीं यह भ्रध्यक्धार का मिद्वास्सहे। 


'अथ मर्व्योड्मनों भवत्यत्र ब्रद्मसम,मुते! प्रद्तति श्षुति का आश्रय केकर सद्य मुक्ति का जो 
सप्थेन किया जाता है सका सिराशरण 'न तय गओणा उत्कायन्ति असृति साध्यन्दितीय श्रुति 
के द्वार निशकण का क्िमन रूख से इति ने केनापि प्रनाणित सकोमुक्ति विदृष्यतीति मनीपि- 
मित्रि भवतीयम्र' आ.भा. १।९।२ यानी किसी सी प्रमाभ स सद्योमुक्ति सिद्ध नहीं है| सकता 
है यह बुद्धिमानों को विचार करता चाहिये | यह अति संक्षपत से बताया गया है, विद्ञेप आष्य 
एव टीका ग्न्‍्धों से असम काके । 


६९२ आनन्दआाध्यम 


हूं। आनन्दभाष्य की टीका ४ 

जागदाचाय प्रसादिव आनन्द भाष्य की अनेक टीकाएं व ठिप्पणिर 
गुरु श्रीटीतचार्यंजी (१५१५-१६४२) ते सुदुम नामकी दीका छिखी 
चार्यज्ी (१७८५-१८९८) ने सुखुप्रमझ्मी नामकी टीका लिखा है | 
श्रीगपानन्दाचार्य श्रीरधुबराचायजी (१९४३-२००७) ले आध्यपवालुर 
लिखी है | अभिनववाचस्पति पण्हित सप्राद खामी बेष्णबाचायजी 
बेष्णबालेकार नाम की टीका छिल्री है जो प्रथमाध्याय प्रथमपाद तक 5 
है | जगदगुरु श्रीरमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्ताचायजी (१९४४-२०४६) 
मय भाध्य तत्त्वप्रकाशकटीका छिखी है एवं मेंते भी भााष्य प्रकाश हो- 
के साथ में आलन्दसाध्यमुद्रणारुय में सुद्गित हो रहा है । 

उपनिपदों के आनन्दभाष्यों में द्वाशचार्य जगदुगुरु श्रीयोगासम्दाच 
टीका लिखी थी ज्ञी सम्प्रति अनुपत्व्ष है। मेने सभी छउपतिषदों ४ 
टोका छिखी है पह शीघ्र दी सम्राज की सेवा में उपस्थित हो जायगी 
में मेरी रहस्य एवं तत्त्वपूर्ण तस्वदीप टीका जगद्शुरू श्रीरामानन्दच 
उपनिषद्‌ एवं गीताभाष्य के विपय में विलारभय तथा सम्रयाभाष के 
कश सके सति अवसर पुनपर्यवेक्षण किया जायगा । 3» शान्ति: शानि 





न्ती 


